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 दुगेति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काठ-विनाशिनि काठी जय जय! 
उमा-रसाजह्याणी जय जय, गधा-सीता-उक्मिणि जय जय | 
WE सदाशिव, साम्य सदाशिव, सार्व सदाशिवः जय cmn! 

: हर हर शंकर TUE - सुखकर अघ-तम-हर हर हर गुकर || 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || 

जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय गुभ-आगारा || 


जयाति शिवाशिव जानकिराम | भौरीशंकर ` सीताराम I 
जय रघुनन्दन जय सियारास | त्रज-गोपी-ग्रिय राधेश्यास ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥। 


i 
lil 


Ü क्म Ca ७२ उप š xm ë : 
B) कमयोगके उपदेश योगेश्वर श्रीकृष्ण शरणदाता हों... | L 
h शाकपङ्कनिमग्नं यः सांख्ययोगोपदेशतः | d 


ज्जहार Ce è 
के s भक्त स कृष्णः शरणं सम || | 
जिन्होंने शोकपङ्कमें निमग्न z > n 
शोकपङ्क बते हुए ) अपने भक्त अर्जनको £ 
सांख्य और fie: कर्मयो z TAN / अपने भक्त e Ü) 
TM FANTA उपदेश देकर उनका उद्गार कर दिया, d 


वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे ( तथा सबके ) शरणदाता हों ।? --श्रीघरसवामी Ü 
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2 Ë UR म्ये योंगर्‍योगेथ्वर || (इस 
mes जय पावकरवि चन्द्र जयति जय | सत-चित-आनेंद भमा क Ë= = 
MUS २४,२२ | जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ a ss oe 
(२ dirs ) ज्य विराट जय NE ते An UNA जय जय्‌ ।। । विदेदाम ३४. २२ 
EE ककन रमापते ॥ | (idw) A जय रमापते U (३ तोष्ड } 
क adea भाईजी श्रीहनुमानम्रसादजी पेर 


ता सता mm — CA SES एन प्रकाशक --मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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EE 
ll श्रीहरिः ॥ | e-o 
'कल्याण' के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नग्न निवेदन 


१--'कल्याण' वर्ष-५४ (सन्‌ १९८० )का विशेषाहु--५निष्का म-कर्मयोगाडु” पाठकोंकी सेवाम प्रस्तुत . 
इसमें ४३२ पृष्ठोंकी पाञ्यखामग्री है । सूची आदिके < पृष्ठ अतिरिक्त हैं। यथास्थान कई वहुरंगे चित्र 
भी दिये गये हैं । : 

२--जिन STE महाजुभावोके मनीआर्डर आ गये हैं, उनको विशेषाहु फरवरीके अङ्कसहित 


है। रजिस्ट्रीद्वारा एवं जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको ची० पी० द्वारा ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार भेजा 
"SI सकेगा । | 


३--कल्याणका वार्षिक शुल्क १६.०० wo मात्र है, जो विशेषाङ्कका भी मूल्य है। मनीआडर- 
कूपनमे अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाळे ws अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या कृपया 
स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें ग्राहक-संख्या स्मरण न रइनेकी स्थितिमे “पुराना ग्राहक? लिख दें । नया ग्राहक 
बनना हो तो “नया ग्राइक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्उर “यचस्थापक---“कल्याणः-कायोलूय'के पतेपर 
भेजे, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें । ! 


४--आहक-संख्या या “पुराना आहक? न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमे लिख जायगा । 
इससे आपकी सेवामे 'निष्काम-कमंयोगाइ' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्यासे 
सस्भवतः उसकी वी० पी० भी जा सकती है | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआङरद्वारा 
रुपये भेज ओर उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे dro पो० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमे आपसे 
प्राथेना है कि आप sto dto लोटायें नहीं; कपापूर्वेक प्रयत्न करके किन्ही अन्य खञ्जनको नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेका अनुग्रह sŠ | आपके इस कृपापूणं सहयोगसे 
आपका 'कल्याण” व्यर्थ डाक व्ययकी हानिसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचार सहायक AN । 

५--विदेषाडू--'निष्काम-कर्मयोगाड” फरवरी १९८० के साधारण अङ्कके साथ सव आहकोंके 
पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमळोग शीघ्रातिशीघ्र भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सभी ग्राहकोको 
भेजनेमे लगभग ४-५ सप्ताहतो लग ही सकते हैं । ग्राहक महाचुभावोकी सेचामे विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके 
क्रमानुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपा ग्राहक हमे क्षमा 
करगे। उनसे घेयंपूवेक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है | | 

६-आपके "argu लिफाफे (या रैपर) पर आपका जो आहक-नम्वर और पता लिखा 
गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें | रजिस्ट्री या sto पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये 
ओर उसके उल्छेखसहित पत्र-च्यवहार करना चाहिये । 


= 14 व्यवस्था विभाग” तथा *व्यवस्थापक-गीतामेस? के नाम अळग-अलर पत्र, पार्सल, 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडंर, वीमा आदि भेजने चाहिये । पतेकी जगह केवल “गोरखपुर? ही न लिखकर 
पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ० Sto )--इस प्रकार लिखना चाहिये। 
< कल्याण-सम्पादन विभाग,” “साधक-संघ' तथा 'नाम-जप-विभाग' को भेजे जानेवाले पत्रादिपर | 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद 'पत्राछय-गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ( So sro ) इसर 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । nic 
व्यवस्थापक --'करयाण-कार्योरय'-पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ) go So) 
नि० Wo | अं० क 5 Sa a 82). 
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| श्रीगी ; 
ता-रामायण-प्रवारसंघ 

भ्रीमद्भगवद्गीती ओर श्रीराम बरितमानस विश्व-साहित्यके eT ग्रन्थरत्न Rd दोनो ही ऐसे 
प्रासादिक एवं आशीवोदात्मक ग्रन्थ हैं, जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक did 
अपना कल्याण कर्‌ सकता है | इनके खाध्यायमें वण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई बाधा adi 
Š । आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोणतमसाच्छन्म HAAA तो इन दिव्य त्रस्थोके पाठ और प्रचारकी 


अत्यधिक आवश्यकता है, अतः धर्मप्राण जनताको इन मङ्गलमय अन्थोमे प्रतिपादित सिद्धान्तो एवं 


विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुंचानेके सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है 

इसके सद्स्यॉंको--ज़िनकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है--श्रीगीताके छः प्रकारके ` 
श्रीरमचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-चिभागके अन्तरगत नित्य इष्टदेवफे नामका जप ध्या 
और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदत्योंकी Spe यथाक्रम रखा गया है | इल सभीक à 
श्रीमळूगवद्रीता एवं श्रीराम घरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाफो सत्प्रेरणा दो ज 
है | सदस्यताका कोई शुल्क नहीं Š । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशल्क मँँगाकर पूरी जानकारी 
प्राप्त करनेकी कृपा करे एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके m=i सम्मिलित होवें । 


त्र-्यवहारका पता--मम्त्री, t ्रीगीतारामायग-चार-संव, गीताभवन, पत्रालय--स्वर्गाश्रस 


२४९२०४ ( ऋषिकेश, जनपद--पोड़ी-गढ़वाल ( go qo ) 
साधक-संघ 


मानवः 2 [चन सर्वतोसुर्ख A m T 
e जीवनकी RIT सफलता आत्मविकासपर ही अवलस्बित Š । आत्मविक्रासके लिये 
SEN Tu aa Sem भगवत्परायणता आदि देवी गुणांका संग्रह और असत्य, 
१ शभ, माह, दष, हसा आंद्‌ आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र झे 
च श्रेष्ठ उपाय है | मनुष्यमात्रको इस 
` í 

oh qua EU MT E em T pd साधक-संघकी स्थापना की गयी थी | 
Ns: स्यॉके र त्याग करनेके १६ नियम Š । प्रत्येक सद्स्‍्यको एक 'साधक 
देनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र! भेजा जाता है जिन्हे सः ने TS 

aa ' जिन्हे सद्‌ व्य बननेके इच्छुक भाई-वहनोंको 
डिक Š साच .४'५ 
पेसेके esi ट्या मनीआड्डर अश्रिम भेजकर मँंगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनंदिनीमे प्रतिदिन 
अपने नियम-पालनका विवरण लिखते है | सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है f 1 
शुल्क नहीं हे ! सभी कल्याणकामी 


स्ती पुरुषांको इसका सद्स्य वनना चाहिये । विशेष जानकारीके लिये कूपया निःशुल्क नियमावली 


मेंगवाइये। संघसे सम्वन्धित सव प्रकारक अ-व्यवहार नीचे लिखे 
रका पत्रव्यवहार नीचे लिख पतेपर करना चाहिये | 


संयोजक--साधकसंघ, द्वरा--“कल्याग! सम्पादकी l 
` J या ) qz त्रालय AO n 
गोरखपुर --२७३००५ ( go Wo ) “T सम्पादकाय विभाग, पत्ाल्य--शीताग्रेस, जनपद--- 


श्रीगीतारामायणकी परीक्षाएं 


श्रीमद्भगवद्गीता 
aTa एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय दिव्यतम जोवन-ग्रन्थ हैं । इनमे मानचमात्रको 


प्रायः सम्पूर्ण विश्व इन असूल्य ग्रन्थांक $ 
आ लाभ उठाया है | इन 2 eda 
SH SA emer लसी परीक्षाओं meq 
T CUM Hm हजार परोक्षार्थियोंके लिये ४५० 
Leid क के लिये कृपया निम्नलिखित qaqa 
(cues EB अगीतारामायण-परीक्षा-समिति 


` ( ऋषिकेश, जनपद--पौड़ी-गढ़वाल ( उ० wo j शीताभवन, pre ens २४ ९३०४ 
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cas EXE a 
१-निष्काम-कमयोगकी महत्ता [ संकलित ] २९ श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचायवयं अनन्त- 
२-विझुद्ध निष्काम-कर्म योगसे अमरत्वकी प्राप्ति २ श्रीविभूषित चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामीजी 
२-निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति ` ३ महाराजके आशीवचन ) १३ 
४-कामद निष्काम कर्मयोगी भगवान्‌ १३-निष्काम-कमंयोग ओर ज्ञानयोग ( ऊर्ध्वा- 

श्रीकृष्ण [ निगमागममें निष्काम-कर्मयोगपर ग्नाय॒श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु 
भगवत्पाद आद्यरांकराचायंके विचार ] दांकराचाय अनन्तश्रीविभूषित स्ामी 
( do श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ‘°° Y श्रीशंकरानन्द्सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद्‌) १५ 
५-निष्कामप्रीतिकम आत्मसाक्षात्कारका सुगम १४-निष्काम-कमका फल ( ब्रह्मलीन पूज्यपाद 
साधन ( ब्रह्मलीन श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर ` स्वामी उड्या स्वामीजी महाराज) “° १६ 
जगद्गुरु श्रीराङ्कराचायं अनन्तश्रीविभूषित १५-अनासक्तिकी साधना ( महात्मा गांधी ) १७ 
स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीथ-स्वामीजी महाराज): t ६ १६-कर्मयोगक़ा मूल मन्त्र ( संत आचाय 
६-निष्कामकर्मयोगीके लिये कुछ आवश्यक विनोबा भावे ) x RS 
कतव्य [ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति १७-कमं साधन और इश्वस्प्रा्ति साध्य 
पूरुषः ] ( ब्रह्मलीन अनन्तश्रीविभूषित ( श्रीरामकृष्ण परमहंस ) ` १००० 282१८ 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य १८-निष्काम-कर्मयोग भारतीय दर्शनका 
स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज) `` ६ चरमोत्कप॑ ( महामहिम श्रीगणपतिराव- 
७-योगः aig कोलम्‌ | ( दक्षिणाम्नाय L— देवजी तपासे, राज्यपाळ, उत्तस्प्रदेशका 
शज्जेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य संदेश ) s ४१४ रर 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवविद्या- १९-निष्काम-भक्ति या कमं [ पूज्यपाद योगिराज 
तीथजी महाराजका शुभाशीर्वाद) नीती RS अनन्तश्री देवरहवा बाबाका उपदेश ] 
८-निष्कामताका असीम आनन्द [ संकलित ] ९ ( प्रेपक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी, एडवोकेट ) १९ 
९-निष्काम-कर्मयोगद्वारा xe २०-श्रीनिम्बार्क-साहित्यमे निष्काम-कर्मयोगका 
( पश्चिमाग्नाय द्वारका-शारदापीठाधीश्वर स्वरूप ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बा- 
जगद्गु रुदांकराचायं अनन्तश्रीविभूषित aaa श्रीःश्रीजी? श्रीराधास्वेश्वरशरण- 
स्वामी श्रीअभिनवसश्चिदानन्दतीथ्रंजी देवाचायजी महाराज ) १० 
महाराजके अशीवचन ) ... १० š नाथयोगके परिप्रेक्ष्यमे निष्काम-कर्मयोग p^ 
१०-निष्काम-कर्मयोग ओर मोक्ष ( धर्मसम्राट ERU SET M २३ 
अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री लपता व्यापकता Ies RES 
करपात्रीजी महाराज ) १० 
a i गोयन्दकाके “भगवद्गीताके कुछ महत्त्वपूण 
११ -निष्कामकमका फल भगवत्पाति ( पूर्वाम्नाय विषयःसे ) २ 
श्रीगोवधनपीठाधीश्वर जगदु र श्रीरांकरा- २३-गीतोक्त निष्काम-कमयोगका स्वरूप 
चाय अनन्तश्रीविभूषित स्वामी निरञ्जनदेव- ( ब्रलीन परमश्रद्वेय भ्रीजयदयालजी 
तीथंजी महाराजका आशीवचन ) Ur tl गोयन्दकाके अमृत-वचन ) x ES रद ` 
१२-निष्कामकमं मोक्षप्रद है ( जगद्ुरु शंकराचाय २४-निष्कामकम क्या है? ( मद्दामण्डलेश्वर 
तमिळनाइ्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर १०८ स्वामी भ्रीईश्वरानन्द्गिरिजी महाराज)" O 
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२५-निष्कामकर्मका खरूप-दर्शन ( नित्यलीलालीन 
gasea भाईजी श्रीहनुमानम्रसादजी 
पोद्दारके अमृत-वचन ) En 
२६-भक्तकी निष्कामता a 
२७-निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त ( वीतराग 
सामी श्रीश्रीनारायणाश्रमजी महाराज ) **' 
२८-निष्काम-कर्मयोगकी शास्त्रीय समीक्षा ( श्री 
१०८ वेष्णवपीठाधीश्वर श्रीवि्टलेशजी 
महाराज ) ००० ... 
२९-निष्काम-कर्मसे नीवन्मुक्ति ( ब्रह्मलीन पूज्य- 
पाद खामी भ्रीभोलेबाबाजी महाराज) cU 
३०-कल्याणका सुगम साघन--कर्मयोग ( भ्रद्धेय 
स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज jies 
३१-कर्मयोगका वेशिष्ट्य [ संकलित J 
१३२-कमयोगका-रहस्य ( आचार्य श्रीविष्णुदेवजी 
उपाध्याय, नव्य-व्याकरणाचार्य ) 
३२-कर्मअवाह ( ब्रह्मलीन खामीजी श्रीचिदा- 
नन्द॒जी सरसवती ) X Jm 
२४-लोकमान्य  तिळकके मतानुसार आचार्य 
रामानुजका कमंयोग [ संकलित ] 
'३५-निष्काम-कर्मयोगका खरूप ( डॉ० श्रीसुधीर- 
नारायणजी ठाकुर, व्या०-वेदान्ताचार्य, 
साहित्यरत्न, विद्यावारिधि, पी-एच्‌० sto ) 
२६-कमंयोग क्या है t ( गीतारहस्य ) 
२७-भीवसिष्ठयोक्त निष्काम-कर्मयोग और . 
श्रीरामकी विरक्ति नर Fa IL 
२८-निष्कामकमंसे अमृतत्वकी mf ( महा- 
श्रीभजनानन्द्‌ सरस्तीजी 


३९--निष्काम-कमयोगकी श्रेष्ठता 
श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 
४०-निष्कामकतंव्यताकी साधना ( ब्रह्मलीन 
s अड्धेय खामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 
४१ “निष्काम-कर्मयोग-साधनाकी कुछ सारभूत 
बाते ( सामी TRET 
` S ) ^ 
४२-निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता ( do श्री- 
गोविन्ददासजी “संतः धर्मास, पुराणतीथं ) 


पूज्यपाद संत 


[४] 


५५ 


६३ 


६४ 
६४ 


E प्‌ 


७३ 


७५ 


, ४३-श्रेष्ठ साधनाका प्रारम्भिक सोपान--निष्काम- 


कर्मयोग ( de श्रीसूरजचंद शाह uen 

( डॉगीजी ) ) x ० 
४४-निष्काम-कमयोगका सुराम 
४५-चरित्रताके नव विकासका ug यहीं 
Sur | कविता ] ( vafer». 


साधन 


 जगदीशचन्द्रजी शर्मा, wao ए, 

बी० एड्‌ ) Sc per 
४६-महान्‌ कर्मयोगी देवाधिदेव महादेव ( श्रीघासी- 
रामजी भावसार ) ox: AE 


४७-बेद्-शाञ्जेमें निष्काम कर्मवाद ( डॉ० श्री- 
नीरजाकान्तजी चौधुरी देवशर्मा, विद्यार्णव, 
31० ९०, एल०-एल० Slo; पी-एच्‌० डी० ) 
४८-नवैदान्त-शास्त्रोंमें निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप 
( याशिकसम्राट्‌ qo श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, 
वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) Aus 
४९-बेष्णव-आगमोंमें निष्काम कर्मयोग ( डॉ० 
भ्रीसियारामजी सक्‍्सेना'प्रवर, एम्‌० To, 
[ अंग्रेजी-हिन्दी ], साहित्यर, आयुर्वेद्रत् ) 
५०-भीवेखानस-कल्पसूजमें कर्मयोग ( श्रीचकपछि 
भास्कर श्रीरामकृष्ण माचा यु, एम्‌० Uo, 
बी० एड्‌ ) 7 अर ००० 
५१-भगवत्पाद श्रीआद्यरांकराचायकी इष्टिमें कर्म 
( श्री आर*वेंकटरल्म; बी० Uo to, 
एम्‌० आई० So, विशारद ) ` 
१२-भगवत्पाद्‌ श्रीरामानुजाचायं और कर्मयोग 
. ( अनन्तश्रीविभूष्रित कोसलेशसदनपीठाधीश्वर 
श्रीमजरद्गुरु रामानुजाचार्य यतीन्द्र खामी 
श्रीरामनारायणाचार्यज्ञी महाराज,वेदान्तमार्ततण्ड) 
५३-मध्व-गोडीय वेष्णव-सम्प्रदायमें निष्क्राम कर्म 
और झुद्धाभक्ति ( डॉ० श्रीअवधबिहारीजी 
कपूर, एम्‌०ए०, डी० फिल ) ele 
५४-कमयोगके संदर्ममें कर्म, अकर्म और विकमंकी 
व्याख्या ( ब्रह्मलीन स्वामी श्रीभोलेबाबाजीके 
विचार ) iss je 
५९५-भगवद्रीताका कर्मयोग ( विद्यावाचस्पति पं० 
भ्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारखत, विद्यावागीश ) 
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५६-गीताके निष्काम कर्मयोगका विवेचन ( स्वर्गीय 

ही गोयन्दका ) "४०५ १०६ 

५७-गीताका कर्मयोग और अन्य सम्बद्ध कतिपय 

योग ec ^4 "° ११० 
५८-गीतामें निष्काम कर्मयोग और उसका स्वरूप 
तथा महत्त्व ( डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, 

UHo Uo, पी-एच्‌० डी०; डी० लिट्‌ 3 

डी० एम्‌० सी० ) ०८८ `` ११४ 
५९-गीताके कर्मयोग और निष्काम-कर्मोका 
चास्तविक रहस्य क्या है t ( डॉ० भ्रीशुकरत्जी 
SFO एम्‌ Wo, पी-एच० gp, 

` शिक्षा-शाञ्जी, तीर्थद्दय, caa ) 7११९ 
६०-भीमद्धगवद्दीतामें निष्काम-कर्मयोग 

( do श्रीकुबेरनाथजी शुक्ल )* 75g १२१ 
६१-शास्त्र-सम्मत निष्काम-कर्मका खरूप 

( श्रीमत्मरभुपाद प्राणकिशोरजी गोखामी ) १२३ 


. ६२-निष्काम-कर्मयोग ( आचार्यं डॉ० श्रीउमा- 


_ कान्तजी “कपिध्वजः uuo uo, पी-एच्‌० 


Slo, काव्यरक्न ) ; `` १२४ 
६३-निष्काम-कर्मयोगका रहस्य ( भ्रीहृष॑दराय 
प्राणशंकरनी बघको ) jesus De 


९४-निष्काम-कर्मयोग--एक विवेचन ( do भी- 
किशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌० एस-सी०, बी० 
एल०, बी० एड० ( खर्णपदकप्राप्त ) -- १३१ 
६५-निष्काम-कर्मयोग--एक चिन्तन ( डॉ० श्री- 
जयमन्तजी मिश्र, UHo Wo, पी-एच्‌० slo; 
व्याकरण-साहित्याचार्य ) Ju १३४ 
६६-निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या ( do श्री- 
रमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासा- 
चाय; UH» Uo ) Joc 
६७-निष्काम-कर्ता ही त्यागी तथा बुद्धिमान है 
[ संकलित ] 522 9००७८ 
६८-निष्काम-योगदर्शन---एक विश्लेषण ( प्राचार्य L^ 
डॉ० श्रीरक्ननजी ) 0 १३९ 
६९-कर्मफळ ( योगवासिष्ठ ) [ संकलित ] १४२ 
७०-कर्मयोग ( आचार्यं भीरामप्रतापजी त्रिपाठी ) १४३ 
७१-कमंयोगकी निष्कामता ( qo श्रीशिवकुमारजी 
शास्री, व्याकरणाचा) दर्गनालंकार ) १४५ 
७२-कर्मयोगकाकम और योग (डॉ भ्रीजजभूषणजी 
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| ८१-भगवदर्पित कर्म ही निष्काम है ( महामण्डलेश्वर 


[५] 


वाजपेयी, एम्‌० बी० «ffo एस्‌० ) १४९ 
७३-सकाम कर्म और निष्काम कर्म ( डॉ० नागेन्द्र 

कुमारजी दुबे, एम्‌० बी० ब्री० Uo 

( पश्चस्वणपदकप्रात ) pS tr 
७४-कर्मयोग और क्रियायोग ( राष्ट्रपतिपुरस्कृत 

डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, 

एम्‌० Uo; पी-एच्‌० -डी० ) `. १५७ 
७५-निष्काम-कर्मयोगकी प्ृष्ठभूमि--गीताकी स्थित- 

qaar [ कविता ] ( राष्ट्रकवि स्व० मैथिली- 

शरणजी गुप्त) ce : 


न १५८ 
७६-कमं-विवेचन ( डॉ० श्रीमुंशीरामजी शामा, 


cnp ) : Joi १५९ 
७७-शानयोग और कर्मयोग ( श्रीबाबूरामजी द्विवेदी; 
एम्‌० Wo; बी० Uo; साहित्यरत्न ) १६३ 


७८-तत्त्वज्ञान और निष्काम-कर्मयोग ( श्रीकृष्णः 
कान्तजी 'वज्रः ) "es *" १६७ 
७९-निष्कामकर्म और अध्यात्मवाद ( आचार्य 
श्रीतुलसी ) ... ses 
८०-कर्मेयोगका तत्त्व, महत्त्व और कर्मयोगीका 
SS ITA [ श्रीमद्भगवद्गीताके आधारपर ] 
श्रीरजेन्द्रकुमारजी धवन ) "`` १७४ 


२७१ 


श्रीरामदासज्ी शास्त्री ) `` १७८ 
८२-भक्तियोग और कर्मयोग ( do श्रीविलोचनजी 

झा “विधुः साहित्याचायं, बी० uo ) १८१ 
८३-म्रेमलक्षणा भक्तिमें कर्मयोग ( आचार्य 

श्रीसत्य्रतजी शर्मा, सुजन? शास्त्री, एम्‌० ए० 

(wt) dle wo, साहित्याचाय) १८४ 
८४-कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्मयोग 

(do शीशम्भूशरणजी बाजपेयी ) "`` १८७ 
८५-कमंयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोका निरा- 

करण ( पं० भीभीरामजी शर्मा, आचाय) १९१ 
८६-योग तथा कर्मयोग ( qo भ्रीरामजी उपाध्याय ) १९४ 
८७-कर्मयोगका “कर्म? एवं ध्योगः क्या है ! ( भी- 

त ग : ९306 

८८-अनासक्त ही चीवन्युक्त है [ संकलित ] २०० 
८९-निष्क्रामकर्म क्यों करें ? ( शरीपरिपूर्णानन्द्जी | 

qu ) sse ००९ *** २०१ 
९०-मुक्तिका सुभग सोपान--निष्कामकर्मयोग 
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९ १-निष्काम-कर्मयोग--मोक्षका द्वार ( प्रो० डॉ० 
भ्रीगोपाळचन्द्रजी मिश्र; WHo Wo, वेद-धम- 
यास्न-मीमांसा-द्शनाचाय ) २८ 

 ९२-मुक्तिका अमोघ साधन--निष्काम-कर्मयोग 
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* २०८ 


( खामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज ) २१० 


९३-मुक्तिका सुगम पथ--निष्काम-कर्मयोग ( do 
भीभगुनन्दनजी मिश्र ) š 


उपाध्याय ) 


भ्रीबानकीनाथजी शर्मा ) 
९६-निष्काम-कमंयोग--ज्ञान, भक्ति और कर्मकी 
अनन्त पूति ( प्रो श्रीप्रफुल्लचन्द्रजी 
MAS एम्‌० Qo) : 
` ९७-सकामकर्म और निष्कामकर्म ( कर्मयोग ) 
( पं० श्रीआंद्याचरणनी झा, ब्याकरण- 
साहित्याचाय ) i 
९८-जलमें SRI कमल है रहता, जगमें वैसे रहना 
( भ्रीकृष्णदत्तजी ug) c 
९९-न कर्म लिप्यत्ते नरे ( श्रीरेबानन्द्नी गौड़ ) 
१००-निष्काम-कर्मयोग--एक व्यावहारिक विवेचन 
( डॉ० श्रीसोतीलालजी रुस) पी-एच० डी 3 
डी० लिट० ) 
१०१-वराग्य नहीं, कमजीवन ही मुक्तिमा है ( डॉ० 
भ्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० uo, पी- 
Uo डी० ) 
१०२-निष्कामताका महत्त्व ( डॉ० श्रीसुरेशचन्द्रजी सेठ, 
एमू० Qos एमू० Ugo; पी-एच० डी०) ** ` 
१०२-आदश कमयोगी राजा जनक ( श्रीसंतोप- 
चन्द्रजी सक्सेना, एम्‌० To, एम्‌० Uzo, 
एल० एल० बी०, एडवोकेट ) 
१०४-भक्त ओर ज्ञानी भी निष्काम-कर्मयोगी होते 
— € ( श्रीमदनमोहनजी पाहवा, एम्‌० Uo 
[ ferat संस्कृत |, slo एड० साहित्यरत्न ) 
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१०८-निष्कामक्मकी सार्थकता 
सुरेशचन्द्रजी शास्त्री ) 

१०९-सुख-झान्तिका परम रहस्य--निष्कामकर्म 
( डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित वेज्ञानिक ) 

११०-निष्काम-कमं-विवेचन ( श्रीदिवनाथजी दूबे; 
एम्‌० काम्‌ ० एम्‌० ए % साहित्यरत्न ) 


( पाण्डेय s. 


१११-निष्काम-कमयोग--एक विहंगम हृष्टि 
( प° भीकृष्णकिशोरजी मिश्र ) 
११२-निष्काम-कमयोग--एक विहंगमावलोकन 


( fe भीश्यामाकान्तजी द्विवेदी 'आनन्दः ) 
११३-कमण्येवाधिकारस्बे मा फलेषु कदाचन 
( भीव्योमकेश भड्टाचाय ) : 
११४-योग; कमसु hm ( डॉ० श्रीभवानी 
शंकरजी . पंचारिया;, एम्‌० — vo. 
पी-एच्‌० डी० ) 
११५-कमंसंन्याससे कर्मयोगकी विशेषता ( श्री 
फतइबहादुरजी सक्सेना ) i 
११६-निष्कामकर्म-साधन-पद्धतिकी महिमा ( qo 
श्रीनारायणदासजी पहाड़ा ) = 


१७-कमयोगके आलोकमें कमंतत्त्व [ संकलित ] 

११८-कम ब्रझोद्धवं विद्धि ( do श्रीमहावीरप्रसादजी 
त्रिपाठी ) 

११९-निष्कामताकी साधनामें तीन बातें 

१२०-है कर्मयोगके qu du] समस्त सजीवता? 
[ कविता ] ( ख० हरिओधजी ) 

१२१-अनासक्त. कम योगी--भीष्म पितामह 

१२२-योगवासिष्ठमें कर्मबन्धनसे 
( श्रीरघुराजजी बुंदेला ) 

१२२-श्रीमद्दवीभागवतमें निष्क्रामकमं ( सुश्री 
मंजुश्री ) 

२४-पाञ्चुपत-शवागममें निष्काम-कर्मयोग ( qo 

आसोमनाथजी शर्मा, घिमिरे, व्यास; 
साहित्याचाय ) 

१२५-गीता और महामहेश्वर श्रीगोरक्षनाथका 
निष्काम-कर्मयोग ( sfo श्रीञ्यामाकान्तजी 
द्विवेदी, विद्यावाचस्पति ) v 

१२६-संत शानेश्वर-प्रतिपादित--निष्काम-कर्मयोग 
( डा० श्रीकेशव रघुनाथ कान्हेरे, Uo Uo, 
पी-एचू० slo, विशारद ) "र 
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. २७-रामचरितमानसमें निष्काम-कर्मयोग ( श्री- 
ओंकारजी त्रिपाठी, शास्त्री, एम्‌० Wo; 
साहित्यरत्न ) s.: . 

१२८-सनातनधममें कर्मयोग ( श्रीरामेश्वरजी 
ब्रह्मचारी; - एम्‌० Uo; बी० एछ०, साहित्या- 
चाय, एडवोकेट ) JÓ मत 
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`` ३०१ 
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१२९-जैनसाधना-पद्धतिमें निष्काम-कर्मयोग (१) 
( de भ्रीचन्दनछाछजी जैन, शास्त्री, 
साहित्यरत्न ) 5% *** ३०५ 
१३०-जेनसाधना-पद्धतिमें निष्काम-कर्मयोग (२) 
( मुनि श्रीसुभेरमलजी ) "`° ३०६ 
१२१-निष्कामकर्म ही क्यों t ( श्रीदीनानायजीं 
सिद्धान्तालंकार ) a "` ३०८ 
१३२-अनासक्ति और निष्कामकर्म ( श्रीगोकुला- 
TAN तैलङ्ग, साहित्यरत्न ) `` ३१० 
१२२-भगवान्‌ श्रीङृष्णद्वारा निर्दिष्ट निष्काम- 
कर्मयोग ( श्रीरामशरण के० बी० पत्रकार ) ३१२ 
१२४-अपत्तिमें कम-निरूपण ( निष्कामता ) ( श्री- 
श्रीकान्तशरणजी ) EE NUUS YT 
१३५-कर्मः विकमंश अकर्म और कर्मयोग ( qo 
श्रीश्रीरामनारायणजी त्रिपाठी ) "` .३१७ 
१३६-फलसो न लाग करें बारिज बने d 
. [ कविता, संकलित ] ==) २२७ 


१३७-निष्कामता, कमं और योग एक विवेचन 
( श्रीसीतारामजी नीखरा, एम्‌० . ए ०, 


हिन्दी-पंस्कृत-दर्शन ) ... * ° 
१२८-कमयोगकी साधना-पद्धति ( श्रीसोमचैतन्यजी 
श्रीवास्तव, 


शास्त्री, एम्‌० ए० एम्‌० 
3ilo Uso ) I DO 
१३९-कमण्येवाधिकारस्त्ने ( डॉ० भ्रीरामनरेंशजी मिश्र 
m, UHo Qo, पी-एच्‌० डी०, साहित्य- 

महोपाध्यायः व्या० काव्यतीर्थ ) 
१४०-कर्म-कुशलता ( श्रीदीनानाथजी गुप्ता, वी 
To, एल०-एल० बी० ) Ut 
१४१-निष्कामतामे ग्रह ही तपोवन है [ संकलित ] 
१४२-निष्काम-कर्मयोग--एक दृष्टि ( श्रीसुरेन्द्र- 
` कुमारजी शर्मा ) E = 
१४३-निष्काम-कर्मयोग--एक — dfm परिचय 
( श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, de ए० 
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( आनस ), ffe ume, डिप्‌-इनःएड० ) ३३९ 
१४४-निष्काम-क्र्मयोग--एक अध्ययन ( डॉ० 
भ्रीविद्याधरजी धस्माना, एम्‌० wo, एम 
ओ० एल०; पी-एचू० डी० ) "५०८ ३४२ 
१४५-मनकी कारणता ( भ्रीमद्विद्यारण्य महामुनि ) ३४५ 
१४६-देनिक चीवनमें निप्काम-कर्मयोग ( sio 
भीरमेशचन्द्रजी जिन्दछ, बी० एस-सी०, uxro 
यी०-वी० एस०, sto dto Guo ) '"* ३४६ 
१४७-आास्रानुसार क्तन्याचरण [ संकलित ] *** ३४८ 
१४८-व्यावहारिक जीवन एवं अर्थोपाजनमें निष्क्राम- 
कर्मयोगका महत्त्व श्रीरवीन्द्रनाथजी बी०ए०, 
एळू-एळू० बी० ) ác --- ३४९ 
१४९-कर्मयोग या भागवत-धमं ( लोकमान्य ar 
गंगाधर तिलक ) t5 Ut ३५१ 
१५०-निष्काम-कर्मयोग और राष्ट्रियता ( श्रीविन्ध्येश्वरी 
प्रसादजी मिश्र, "विनय? एम्‌० uo, Red- 
फेलो ( संस्कृत ) "` ३५२ 
१५१-निष्काम-कर्मयोग-साधन विश्वको वेदिक-धर्मकी 
महान्‌ देन ( श्रीरामनाथजी खैरा) --- ३५७ 
१५२-निष्कामकमंक्रा , सिद्धान्त ( आचार्यं q 
भ्रीबलदेवजी उपाध्याय ) '** ३६० 
१५३-अस्ृतत्व-प्रातिके उपाय [ संकलित ] --` ३६२ 
१५४-निष्कामभावकी महत्ता ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय 
भ्रीजयदयाल्जी गोयन्दकाके महत्त्वपूर्ण विचार ) ३६३ 
१५५-निष्कामसाधनाका श्रीगणेश ( स्वामी श्रीसनातन- 
देवजी ) "n ... "e ३६८ 
१९६-कर्म और धर्मनीति ( स्वामी भ्रीकृष्णानन्दजी ) ३६९ 
१५७-कर्मयोग ele. Sc `` ३७३ 
१५८-कर्मयोगपर योगिराज अरविन्दके विचार | 
[ प्रेषक- श्रीजगन्नाथजी वेदालङ्कार ] “aww 
१५९- कर्मयोगका आदर्श ( स्वामी ्रीविवेकानन्द्का 
कमयोगपर तात्विक विवेचन ) `` ३७६ 
१६०-निष्कामकर्मके लिये भगवत्येमका प्रश्रय आवश्यक 


( सेन! लारेन्सके विचार y> ३७८ 
१६१-अनोखा प्रभु-विश्वास और प्रभु-प्रीति --- ३८७. 
१६२-निष्कामकर्मकी कतंव्यता [ संकलित ] --- ३८० | 
१६२-एकमात्र कतव्य क्या है ? " ३८१ 
१६४-कर्मयोगके परम आदर्श तथा प्रतिष्ठाक | 

मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ( श्रीमती | 

TRENT, एम्‌० To, एम्‌० Ugo) 
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( १ ) मानसमें कर्मयोगी भरतके चरित्रकी 


१७०-निःस्पृह ब्राह्मणं सुदामा `` ` U* ४१५ 
१७१-राजा पुण्यनिधि et ० 5४१८ 





विलक्षणता ( भरीरामानन्द्जी दूबे; १७२-एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा _*** ४२२ 
साहित्याचार्य ) --` ३८५ १७३-ईमानदार व्यापारी "०० ४२३ 
(२) शीर्ष कर्मयोगी लमण १७४-निंष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र 
( डॉ० शरीगोपीनाथजी तिवारी ) :-' ३८९ (1) देन्य-मू्ति संत फ्रान्सिस ` ४२४ 
( ३) निष्काम भक्त श्रीहनुभान्‌ ` ( ` ) संत देवजान सकलवी "`` ४२६ 
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( ४ ) माता केकेयी ३९७ ( कमयोगो ` विदिष्यते--गीता ५ । २ ) 
( ५ ) निष्काम भक्त माता कुन्ती ४०२ ( आचाय qo maA त्रिपाठी 
( & ) धर्मराज युधिष्ठिर *** ४०५ एम्‌० Uo, साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, 
१६६-सहाराज युधिष्ठिरकी अपूर्व पूव निर्विण्णता' ^" ४०७ व्याकरणशाख्राचा ) UC ४२७ 
१६७-योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण ०८ =t ४०८ ` १७६-यथाशक्ति करना निष्क्रामः [ कविता ] 
१६८-सकाम ऐश्वय स्थायी नहीं होता " ४१० ( श्रीभाईंजी, पद्रत्नाकर yc "> ४३१ 
१६९-राजा रत्नग्रीव ` AY. C ४१२ १७७-नम्न निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना `` ४३२ 
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१-निष्कामकर्मके आदर्श प्रतिष्ठापंक--- ७-भगवान्‌ रामका रामेश्वर-पूजन ` ३०१ 
; s e" श्रीहनुमान्‌ —— CUNSSE  ८-निष्काम भक्त माता कुन्ती c * ४०२ 
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| विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः 
| निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति || ( मद्गगवदगीता २1७१) 
I Ie — — 
| S ` A ç l संख्या १ 
| qq ५४ | गारखपुर, सार माध श्रीकृष्ण u. ¿ नट मयी 
| छ | "तरा गात तह sm s g "संवत्‌ ५२०५; जनवरी १९८० पर्ण संख्या ६३८ 
x RR निष्काम-कमंयोगकी महत्ता | 
| इमं विवखते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | विवस्वान्‌ मनवे प्राह मचुरिक्वाकवेऽअबीत्‌ ॥ 
x एवं परम्पराप्रा्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स॒ एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होत दुच्तमम्‌ ॥ 
! ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीता ३ | १-३ ) 
मैने इस अविनाशी ( निष्काम-) कर्मयोगको सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुन्न वैवस्वत मनुसे ओर मनुने 





er 


उसके बाद यह योग बहुत कालसे इस प्रथ्वीमे छुसप्राय हो गया था। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो; इसलिये 
वही qz पुरातन कर्मयोग आज मैंने तुमसे कदा दै । यह बड़ा दी उत्तम, रहस्य पूर्ण और गोपनीय हवै P 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा बिजितास्मा जितेन्द्रियः | सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वक्षपि न लिप्यते N 
'जिसक्ा मन अपने वश्चमें है, जो जितेन्द्रिय एवं Pra करणवाला हैं और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका आत्म-रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता! At AP Cata 
लिप्त नहीं होता |? (गीता ५ | ७ ) ---+990८-+-- a < cou ETR ४) - 








] अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे FE | परंतप अजुन ! इस प्रकार परम्परासे प्रास इस योगको राजर्षियोंने जाना; किंतु 
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( 1६ उसके ग्राणोंका उत्क्रमण Bored 
d "का. SSISET नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रहमको ( को ) प्रात करता है। . ' 
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| विशुद्ध निष्काम'कमयोगसे अमरत्वकी प्रापि 
[ विज्ञानमयो ` | 
P अयमात्मा ब्रह विज्ञानमयो मनोमयः ्राणमयश्च्ुमेयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमय आपोमयो ७ 
वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽ Š 
y aq; सर्वमयसतद्‌ यदेतदिदम्मयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी Wi 
१० साधुभवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन न कमणा भवति पाप पापेन। अथो $ 
jj “TTS: काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुभवति तत्‌ कमे pud यत्‌ $ 
| कमे इरुते तदभिसम्पद्यते । ( बृहदा उप० ४।५) | $ 
f | | Š 
' काममय एवं अकाममय यह A आत्मा है | वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुरमय, श्रोत्रमय, $ 
क uude, जलमय, वायुमय, आकारामय, . तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, ` f 
A अक्रोधमय, धमय, अधर्ममय और सर्वमय Ë | जो कुछ 'इद॑मयः ( प्रत्यक्ष ) और “अदोमयः (ww) य. 
1 दै, वह यही है | यह जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाळा है, वैसा ही हो जाता है | शी 
(| उभकम करने वाला शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता है। पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता w 
M और पापकमसे पापी होता Ë | कोईकोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, यह जैसी D 
v? Ww होता है, वैसा दी संकल्प करता Š | जैसा संकल्पवाला होता है, वैसा ही क करता 7 
WE र जसा कम करता है, वैसा ही फल प्रात करता Š | ( सकाम कर्म करनेवाला कर्मफल और 
M निष्काम-कम करनेवाला . नष्कम्य ग्राप्त करता है ) | : | 
i तदेष इलोको भवति--- ` ji | : 
iM š लिख S र 
तदेव सक्तः, सह कर्मणैति SE मनो यत्र निसक्तमस्य | 
N भाप्यान्तं aem TARA यत्किचेह करोत्ययम्‌ | 
V : e | 
v SL HR pe | छोकाय कमण इति चु कामयमानो॥ | ग 
M अथाकामर नो ` 5कामो i , निष | w M 
FEES CN E E नेष्कामो आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा . M 
t MN stib. + - -(बृ०उ० ४।६) Q 
d cS TE AUT gs कहा जाता है--इसका छिङ्ग अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त .. i 
हाता हैं, उसी s= यह साभिळाष होकर कर्मके सहित प्रात करता है । इस छोकमें यह Q 
|| भ कुछ करता है, उस कर्मका फल प्रातकर' उस लोकसे : * W 
|. 8 (उत्त Re कहे है झा शी ऐता कत है नो का न मलेल Ü 
Á = 90) जा अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, | ; ९ 


SS MES Mm, 


— a m 


t^. 


+ निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति # ३ 


निष्काम-कमयोगसे परमात्माकी प्राति 


चास्यमिद्‌ i ; 
<< सब यत्किच ज्ञगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा qa: कस्यस्थिद्‌ धनम्‌ ॥ 
( वाजसनेयि do ४ | १ ) 


. श्यजुर्वेद ( बाजसनेयि-श्रृति ) का पवित्र आदेश है कि ब्रहमण्डमें देखने 
im J T : -सुननेमें यह जो चराचरात्मक 
हक सृष्टि आ रही है, वह सत्र सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वोधिपति, सवेशक्तिमान, सर्वज्ञ, सवे-कल्याण-गुणखरूप 
राम व्याप्य ( आच्छादनीय ) है, सदा-सवत्र उन्हींसे परिपूर्ण भाव है ( गीता ° | ४ का यही मत है ) | इसका 
क क अंश उनसे रहित नहीं है ( गीता १० | ३९, ४२ ) | यों समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते 
सदा उनका स्मरण करते इए ही तुम इस जगतमें त्यागभावसे केवल कर्तव्य-पालनके £3 ét 
SIENNA कमे करते रहो और इन्हीं कमॉंद्वारा विश्वरूप ईश्वरकी पूजा करो | ( विषयोंमें मनको न फॅसने दो 
P तुग्हारा कल्याण निश्चित है ( गीता २ | ६४, ३ । ९, १८। ४६ ) | वस्तुतः ये भोग्यपदार्थ क्सीके 
es da | bum ge Mr ममता और आसक्ति कर बैठता है । ) ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके ` 
[ उपयोग होना चाहिये। परमेश्वरको समर्पित--परमेश्वरसे प्राप्त प्रसादरूप ; 
eT TE प प्रसादरूप पदार्थोंका उपभोग करो; 
. seu कमोणि  जिजीविषेच्छत£ : 
id एवं त्वये नान्यथेतोऽस्ति न कर्म छिप्यतते "< | ( ईंशावा० qo २) 
(CUT कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता, ह॒र्ता, सर्वशक्तिमान, समय परमेश्वरका सतत 
रण रखत इए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये ) शाख्नियत कर्तव्यकमोंका आचरण करते हुए 
ही सौ वर्षतक जीनेकी Tar करे'--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पित कर दे | ऐसा 
समझे कि शाख्रोक्त खकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवळ परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है 
ननी न ने लिये नहीं । ऐसा करनेसे वे कर्म आपको बन्धनमें न डाळ सकेंगे | क करते 
EI RAT न होनेका यही एकमात्र सरळ, समान मार्ग है | इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कन्धनसे 
मुक्त होनेका नहीं है (गीता २ ५०-५१, ५ | १० )। di 
SUUS पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। 
j Pens. ज्ञानकमोभ्या जायते परमं पद्म्‌ ॥ ( योगवा० 2121 
जसे पक्षी दोनों पंखोंके सहारे आकाशमें उड़ता है, वेसे ही ज्ञान तथा निष्काम-कर्मके ( शब्द i 
परत्रह्मके ) अलुष्ठानद्वारा परब्रह्म-परमात्माके पदकी प्राप्ति होती है । 
ऐवपौर्थव्चारचारभिश्वेदमाचरितमात्मपौरुषम्‌ i 
५ _गत्यमेव जयतीति भावितेः कायं आर्यजनसेक्योद्यमः ॥ (aqe 
gei देवसे श्रेष्ठ होता है, यह विचारकर सत्सज्ञदिके सहारे मोक्षप्राप्तिके लिये pu n 
( निष्कामकर्म ) करना चाहिये | | ie 7 
कतंग्यमस्ति न ममेह हि किचिदेव स्थातव्यमित्यतिमना सुचि संस्थितो5स्सि । 
संशान्तया सततसुपतधियेह. Wem कार्य करोमि न च किचिदह करोमि ॥ ( योगवा० २ | १० | ४४ ) 
= महाषि-बसिष्ठ कहते हे--यद्यपि मेरे लिये कोई कतेव्य-कर्म शेष नहीं है, फिर भी शान्तबुद्दिसे लोकसंग्रहके 
लिये कर्मानुष्ठानमें संलग्न रहता हूँ | इस प्रकार मैं कार्यरत रहकर भी कुछ नहीं करता | शर 
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कामद निष्काम कर्मयोगी भगवाच श्रीकृष्ण 
: ( निगमागममें निष्काम कमयोगपर भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यके विचार ) 

axe अ ipii a ze वेदखरूप कामद्स 3 'करसरोरुहं कान्त कामदम्‌? (श्रीमद्भा ० o | 

amas निरा तोरणे करतेहर TP . ३१ 04) कहती हैं । वैसे आपाततः “em 
| ही | = s T is ict हं ऑर सतकोटि समाना | सकळ कासदायक भरताना M 
म Fig S— quur - कामदायक Š | परस r 
अशा तत्र मुह्यन्ति सूरयः ।? (श्रीमद्धा० ११ | ३ | रीका ह दा प T TRUM 
¬= हा सिद्धान्त | अतः. आचार्य | 


EN 'उसा रास गुन गूढ (मानस ३। १ ) | 

š ss गीता आदिके भाष्यकार एवं वेदभाष्य सायणके (रर) एवं उनके अनुयायियोंने इसपर बहुत सूक्ष्म विचार | 
pa gaa शंकर भी “शंकरः शंकरः साक्षात/के किया है । आचायने गीतामाष्य, Raira a | 
नेदान्तादिक ee माने गये Ë | उन्होंने वेद. TORNA प्रपञ्चसार, प्रबोध-सुधाकर आदि Bug. | 
नेक गूढ़ प्रन्थोंपर भाष्य लिखकर जिज्ञासुओंका जहाँ कृष्णके खरूपपर पूर्ण प्रकाश डाला है ` 

महान्‌ उपर किया है लक | i : रा डाला ह्‌, वहीं उन्होंने 
Ba. कामद? एवं 'कामप्रद? पदपर भी गम्भीर विचार किया है। | 
अथर्ववेदीय १९ | uzà CMM Sor eum cie कया हू] | 
BE d कामसूक्त'का “कामस्तदग्रे उन्हाने इन समी ग्रन्थोंमें सब्र 'कामदया 'कामप्रद' का अथे | 
अमवतत आदि मन्त्र, थोड़े अन्तरसे ऋक्‌ ( १० | 'कामं यति खण्डयति इति कामद्‌? कहकर कामदका | 
| 


१२९ | 9o ) तेत्ति०आरण्यक ० 
Yo ) š : ro ( de ; । २३ | ९ | मुझ्यतः 'कामनाइक?अथ ही किया है; क्योंकि | कामोपभोगमें | 
रिती (१। १) भरे भ्र होता हे eQ ह. ग के, नरक, ज्वाला और अशि है बर | 
TAT: Sanqar और अबिद्यानाशपूर्वक कामापकरण एव शान्ति, समाधि, सुख एवं पराशान्तिलक्षण-. | 
मोक्ष ही उपदिष् है | पुप्याचरण करने, बोलने आदिर. निकी मि होती Ë यही भगवान्‌ कृष्ण fep ` 
रच्छा--चेष्टा भी कामके अ अन्तर्गत हैं. à zm आदिकी साथ शिवकी भी क ना उर 
E अतगत है । आचार्य परमे. कत्कान्तः काम: sisal या Re | 
FLUR UR RIPE ममत यार: १ 


*q नृसिंहतापनीके भाष्यके अनुसार सर्वे 
( कमलपत्र )पर स्थित NA T आदिका तात्पय है।इस प्रकार साक्षात्‌ काम: | 
भी rimba निष्कामी संतोंका परम मित्र x 
अता वन्छुः' (afireqto १। १) किंतु अन्य | 


RaRa ( संसार रचनेकी m 
| NR रचनेकी कामना ) उत्पन्न हुई | 
कलत: इसका प्रभाव पूरी सृष्टिपर lm 
X पड़ा । इसलिये कामकामी अज्ञानियोंके लिये तो वह बन्धनकारी है| यहाँ | 
( ब्रह्मसूत्र | १।२४)का [ 


संसारी प्राणी तदनुसार Y e 
बोलता एवं कार्य करता b. E सोचता, | 'ज्योतिञचरणाभिधानात्‌? 
; वस्तुत; भगवानू कृष्ण, वि ; d शांकरमाष्य विशेष KZT Ë | आ चायेचरणने T उपयुक्त 

एक &l हॅ-विष्णुः कृष्णो हृषीकेशः ल्मा नरसिंह, : सभी मन्त्रांमे ऋग्वेदकी उक्त ( १० । १२९ | go) 

सहसनाममें भगवान्‌ विष्णु या कृष्णके Sy ) 1 विष्णु- ' ऋचावी विशेष महिमा बतलायी है और नारसिंह gen | 

पद आया Ë | भगवान्‌ कृष्णको सभी जतक, मन्त्रको महिमा सम्पूर्ण तापनीमें ही प्रित F "ES | 

गोपियाँ बारबार श्रीक्षणके कराम्बुज आदिको « हैं। उद्भ बोर महाविष्णुं ज्वळम्तं Ru सकलकल भाषण pipe i | 
— ex. — e कराम्बुज il प्रणत- चसि भीषणं वष्णु ज्वल विश्वतो सुखम्‌ | 


AN महाविष्णु, दिव्य तेजोमय; === 
TNT हैं । इसका विस्तृत भाष्य सिदा पनीमें Uu CASS fe भीषण) मुके भी मृत्यु | 
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_ निजदेशं परित्यज्य 
` सेवमानो नरहरि 





सळ उपनिषदूमे इस ऋचाको चार पादों में बिमक्तकर चारोंकी 
ARTT महिमा निरूपित है | इसके प्रथम पादको“ससागरा 
TOU. द्वितीय गादको यक्ष-गन्धर्वादि-सेवित अन्तरिक्ष , 
तृतीय पादको रुद्रा दित्य-सेत्रितः “वरुण! . और चतुर्थ दो 
“निरक्षन?, परम व्योमरूप ब्रह्मका सरूप बतलाया गया 
है | इस मन्त्रके आठवें अक्षरको श्रीदेवीसे अभिषिक्त 
“P गया है | जो इन्हें जानता है, वह भी ज्ञान, 


मोक्ष एवं ब्राह्मीश्रीसे अभिषिक्त हो जाता है | इसी ` 


प्रकार प्रणव एवं चौबीस अक्षरोंके मन्त्रकी महामहिमा Š | 
पूरी पूवतापनीमेंमन्तरराजके अक्षरों एवं यन्त्रकी व्याछ्या कर 
साधकको निष्कामकर्मयोगीके द्वारा विष्णुके उस परंमपद-- 
“तद्विष्णोः qui पद्म्‌?की ugs बात ' बतलायी 
गयी है | इसके ज्वलन्त उदाहरण आचार्य शंकरके 
परम अनुयायी वेदभाष्यकार आचार्य महीधर हैं । उन्होंने 
भी काशीमें अस्सीघाटपर रहकर आचारयशंकरप्रदष्ट इस 
RAR आराधनासे सभी ज्ञान प्राप्त किये एवं 'मन्त्रमहोदधि' 
आदि अद्भुत ग्रन्थ लिखे थे-- | 
` अहिच्छजदिजच्छतवत्सगोजसमुज्ध च: oo 
महीधरस्तदुत्पक्न' संसारासारतां fear 
गतो वाराणसी पुरीम्‌ । 
तत्र॒ ग्रन्थमिमं व्यधात्‌ ॥ 
( मन्त्रमहोद्‌० २५ | १२१-२३) 
| TAE Sagaga सां. | 
समुद्रजाद्वीपग्रहे निषण्णः। (वही १२९) 
'श्रीधरखामीके दिव्य ज्ञानमें भी यही उपासना हेतु 
थी---श्रींधरः सकल वेत्ति श्रीठृसिहप्रसादतः v á 





SUR निष्काम कर्मयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण # . जद 


उसिहमहं भजे |? इत्यादि ( भागवतभावप्रकाशिका ८ 
१२ | ३ टीका, उपोदूघात ) | निष्कामताके सम्बन्धमें 
वेदभाप्यकार _ श्रीमहीधर भी आचार्य शंकरके 'प्रपन्न- 
सार'का अनुसरण करते हुए लिखते हैं कि वेद या तन्त्रके मन्त्र 
सकाम उपासकके शत्रु बन जाते हैं । अतः उनका उपयोग 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि सकाम कमोमिं कमी ने करे- 
SI वाप्यद्युभं वापि काम्यं कर्म करोति यः । 
तस्यारित्वं ब्जेन्मन्त्रो न तस्मात्‌ तत्परो भवेत ll 
| ( मन्त्रमहोदधिर५ | ७३ ) 
, षट्क्मोपासना-विषयक साधनका निर्देश प्राणियोंको 
मोक्षकी ओर अग्रसर करनेके लिये है (वही७४ ) | सकाम 
उपासकोको कथित फलमात्र ही मिळता है, पर निष्कामी 








साधककी सारी इच्छाएँ पूरी होती हें | देवता निष्कामियों- 


~ Ç É ` 

के पुण वशीभूत हो जाते हैं, अतः निष्कामभावसे ही 

आगमोक्त मार्गोसे देवोपासना करे 
कास्यकर्मपसक्तानां तावन्मात्रं भवेत्फलम्‌ । 


fentit भजता देवमखिलाभीष्टसिद्धयः ॥ 


| o. (मन्त्रमहो० ७५ | ७६) 
प्रायः ये ही बातें उन्होंने 'अद्भुतविवेक',, चृसिह- 
पटल? J 'कात्यायनगृहयसूत्र? y' ITON: भाष्य “ङ्क 1 6Z- 
भाष्य', 'पुरुषसूक्तटीका? 'मातृकानिघण्टुः आदिमें लिखी Ë | 


इन सब बातोंसे सिद्ध होता Š कि निष्कामकर्मयोगी 
साधक शनेः-रानेः समस्त प्रपञ्चोपरामपूर्वक, शान्त, 
शुद्ध-बुद्ध, अद्वय, निमळ, खग्रकाश एवं शिवरूप होकर 
देत-छृत्य हो जाता है | यही तत्ततः कृष्णकी "कामोऽस्मि 
भरतषभ', 'कामप्रदः SIS आदिकी व्याख्या है | 


STOO 


१-द्रशव्य-पूवमीमांसा १० | v | २२ तथा उत्तरःमीमांसा १ । १ | २४ G तं परादात्‌? तथा-- « 
ज्ञानमुत्तमम्‌ | जीवो ब्रह्मे सम्पूर्णमिति शात्वा विमुच्यते | 


२-इसपर विशेष जानकारीके लिये इसी अङ्कमें प्रकाशित 'निष्करामताका पारमेश्रय लेख देखें | 


| ुद्धान्तःकरणस्तेने em 


:' >The 
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निष्कामप्रीतिकम आलसाक्षात्तारका सुगम साधन 


( के a जगद्गुरु श्रीरांकराचायं अनन्त श्रीविभूषित स्वामी श्रीभारतीङष्णतीर्थस्वामीजी महाराज ) 
उपनिषदोंकी 'नायमात्मा बळहीनेन ळभ्यः — और क्षीण = आत्मप्राप्ि 

i द्यचाळांके लिये 
१ meae n | NT हमे संख्याके न्यूनाधिक्यका विचार नहीं करना है 
| करना ६ | हमारे हृदयमे यह प्रश्‍न भी न हो कि "पेसा करनेसे ⁄ 
मिलेगा P प्रश्‍न तो यह होना चाहिये कि 'भगवानकी भक्ति और प्रेमके लिये हम कया अर्पित db Vel 


१४४9 


Á 


हम केवळ आदान-प्रदानके भावसे ही कास करेगे, तब तो व्यापारी लेन-देनसे अधिककी आशा नहों रख AN 


सकते । इस प्रकार तो खर्गमें भी हमे उतना ही मिलेगा, जितना हमने यहाँ परिश्रम करके कमाया है | 


कि अपने नियमके अनुसार श्रीभगवान 
š [न्‌ जो असीम ओर. ; 1 फासदी 
दूसरे शब्दोमे वे हमें अपने प्रति एकीभाव, सायुज्य मोक्ष s r VA XS ee ता SH 


नि मक द i gas 
PURUS लिये कुछ आवश्यक कर्तव्य 
( ब्रह्मलीन E BLU UN Tr] 

| “इशावास्योपनिषदूग्का प्रथम मन्त्र |o I स न खामी औङष्णनोधाअमजी महाराज ) 
QR R3 साधनाचे त ह 7 परमाय-सत्यखरूप परमात्माकी भावनासे परित्यक्त हो 
करता हुआ कहता है | e bu i pis m आत्मखरूप हो जाते है | अतः 

ईशावात्यमिद्‌ सर्वे यच सबका त्यागकर अपना पालन करना चाहिये 
तेन यकेन सुनीथा मा qu जगत्या जगत्‌ । 3 पराय किसी भी धनकी कल TM i 
Tem या पर्ण Ee ताप NEUEM 
सावर-जङ्गमाभक है, बह सब p जो ge RHN, वित्त-एषणा एव लोक-एषणाओं-को 
परमात्माके द्वारा कर ज्ञाननिष्ठा्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिये और 


आच्छादित व्याध भावनी 
जा 2 गीय है | जिस प्रकार अगरुआदिकी अगले द्वितीय marqa कर्मयोगीको सौ वर्षोतक जीते , 


जलादिके सम्बन्धसे उत्पन्न गीलेपन आदिके कारण तै i 

औपाधिक दुर्गि चन्दन आदिके घर्षणसे कारण पैदा हुई डर तिन क TW, S धर्मका आचरण करते 

cas i i उसकी वास्तविक ना चाहिये । | 

su MA उसी DEN . जो अभीतक सम्यक्‌ ज्ञानी या निष्काम-कमी नहीं हुए 
खामात्रिक लक्षणोंचाला जगत्‌ द्वैत- है, उन कर्मयोगियोंको भी अपनेको निष्कामता ( कामत्याग ) 


नाम-ख्पात्मक आसक्ति, फलाश 
शादि समस्त विकार-सूमृह का अधिकारी बनानेके छिये संसारमें कार्यरत होते हुए तीन 
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बातोंका ध्यान अवश्य रखना चाहिये; पहली बात है-- 
“माठुवत्परदारेछु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌। 
आत्मवत्सचंभूतेषु यः प्यति स पण्डितः॥? 

परायी ख्लियोंमें अपनी माताकी भावना होनी चाहिये | 

कमंयोगीको परकीय द्रव्यको मार्गमे पड़े NAR ढेलेकी तरह 


` समझकर उसका' आदान नहीं करना चाहिये और सभी 


प्रागियोको आत्मवत्‌ समझना चाहिये | अर्थात्‌ जैसे अपनेको 
इष्ट-अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति एवं मानापमानमें सुख-दुःखका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरेको भी इन सबका 
अनुभव होता होगा, अतः उनके प्रति विपरीत आचरण 
नहीं करना चाहिये | इस बिषयमें श्रीव्यासजीने एक बढ़े 
महत्त्वका श्‍लोक कहा है, उसका सभीको अनुसरण करना 
चाहिये। वे कहते हैं कि सभी धमॉका सार सुनो और 
सुनकर उसे सदा याद रखते हुए, उसपर चलनेका निश्चय 
करो | देखो--जो आचरण अपनेको प्रतिकूल जँचता 
हो, दूसरेके प्रति न करो-- ` 
aaa धमंसवंरूवं श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
मुख्य काम त्याग 'माठ्वत्‌ परदारेषु'का उज्ज्वल 
उदाहरण हमें मह्दाभारतमें मिलता है | वनपर्वकी कथा 
है--पाण्डव..वनवासमें. थे कि इन्द्रने अजुनको खग 
बुळानेके लिये मातलिद्वारा रथ भेजा । अजुन उस रथसे 
खग पहुँचे। वहाँ इन्द्रने बढ़े आदरसे उनका आलिङ्गनकंर 
अपंने अर्धासनपर बैठाया | अजुनने सुखपूवेक वहाँ रहकर 
uH विजय प्राप्त करनेमें सहायक अनेक प्रकारके 
शाख्नाख्रोंकी शिक्षा प्राप्त की । एक दिन इन्द्रने sme 
मनोरञ्जनके लिये उशी आदि अप्सराओंका नृत्य 
कराया | उस समय अजुंनने बिना किसी विशेष मनो- 
भावके ही. उवेशीकी ओर se विशेष देखा जिसका 


अथ इन्द्रने यह लगाया कि 'कदाचित्‌ अजुन उवेशीमें 


भाव चाहते हैं y फलतः उन्होंने चित्रसेन नामक 
गन्धवसे कहृळवा दिया कि “आज qe उर्वशी 
अजुनके पास जाय P 


उवंशी अरधरात्रिमें खूब सज-धजकर सोये हुए 
अजुनके पास गयी | इस प्रकार अपने कमरेमें उर्वशीको 
आया .देख लजाके मारे अजुंनकी आँखें बंद हो गयीं | 
उन्होंने उसे प्रणाम करते हुए आदरपूर्वक कहा-- 
अप्सराओंमे श्रेष्ठ देवि | मैं आपको प्रणाम करता हुँ, क्या 
आज्ञा है. ? दास rn लिये प्रस्तुत है । यह सुनकर 
उवेशी अत्यन्त आश्चर्यचकित इई | चित्नसेनद्वारा इन्द्रसे 
कहलवाया, समी बातें कहीं-तुम्हारे पिता इन्द्रने मुझको 
तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करनेके लिये भेजा ë तुम्हारे 
गुणोंसे में खयं आकृष्ट होकर कामभावोंसे पीडित हूँ, 
कृपाकर मेरा मनोरथ पूरा करो |! वीर अजुंनको यह 
शाख़्-चचन याद था कि नपुंसक हो जाना अच्छा, 
किंतु ..परख्ीगमन अच्छा. नहीं---वरं क्लैब्यं del 
न च परकळत्राभिगमनम्‌।? अतः उसने बड़े dH 
शब्दोंमें उवशीसे निवेदन किया कि ‹देवि ! जैसे माता कुन्ती, 
माद्री और इन्द्राणी मेरे वंशकी जननी Š, वेसे आप भी 
हमारी जननी और परम पूज्या हैं| अतः आपके wu 
सिर रखकर प्रणाम करता हूँ | आप पुत्रकी तरह मेरी 
रक्षा कर और अब प्रसन्नतापवक् वापस चली जाय 
यथा कुन्ती च माद्री च शची चेव ममानघे । 
तथा च बंशजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी ॥ 
गच्छ मूध्नो प्रपन्नोऽस्मि पादो ते वरवर्णिनि। 
त्वं हि मे मातृवत्पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवस्वया IP 
उवशीने यह सुनकर कुपित हो अजुनको शाप दे 
दिया--'तुम नपुंसक्र हो जाओ U वीरवर अजुनने 
नपुंसकता स्वीकार की, कितु senum 
उल्लद्दन नही किया । -. | 
आजकल RAR बडी खतन्त्रता--खच्छन्दता 
दी जा रही है । परपुर्षोंसे वे किसी प्रकारका संकोच 
नहीं करतीं । पुरुष भी उनके साथ रहनेमें किसी 
प्रकारके संकोचका अनुभव नहीं करते । यह स्थिति देश- 
की संस्कृति और सञ्चरित्रताके लिये अवाञ्छनीय है। शात्र 
तो-माँ और बहनके साथ भी एकान्तमें रहनेकी आज्ञा 
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मात्रा खसरा दुहित्रा वा न विविक्तासनो वेद | 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 


अतः कमयोगी मुमुक्षु पुरुषोंको शाक्षोके इन नियमोंका 
गछन करना चाहिये, तभी सिद्धि मिल सकती है | 
व्यासजीने भी अपने रचित सभी पुराणोंका तात्पर्य 


एक ही स्छोकमें संकलित कर दिया है, वे कहते हूँ... 


अष्टाद्शपुराणेषु व्यासस्य wah 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ ` 
अर्थात्‌-परोपकारसे पुण्य और परपीडासे पाप होता है | 
संत तुलसीदासजीने भी इसीका अनुबाद करते हुए 
इसका पूण समथन किया है-- o 
“परहित सरिस i नहिं भाई | पर पीड़ा सम. नाहि अधमाह॥” 
| निष्कामकर्मके साधकके लिये अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, शर्मचय, अपस्त्रिह, शोच, संतोष, .तप; खाध्याय 
आर इश्वरप्रणिधान-ये यम-नियम बताये गये हैं | इन 
सवका भी आदरसहित सेवन-करना चाहिये । आजकल 
लोग 'शौच/से अर्थ हाथ-पाँवमें मिट्टी लगाना ही समझते 
हैं। किंतु शात्रमें 'अर्थशौचःका बड़ा महत्त्व है | मनुने 
कहा हैं कि मृत्तिका-जळ-निमित्तक देहशोच, मन:शौचादि 
सभी शोचोमें अर्थशोच अर्थात्‌ अन्यायसे दूसरेके धनके 
अपहेरणका परित्याग कर धनविषयक इच्छाको सबसे 
पड़ा शोच कहा गया है | जो अर्थके विषयमें शुद्ध है 
न ब गो हे कही 
र अशुद्ध PR तो वह enu ही हे-_ 
ये शचि स शिन qa yin SE 
स शुचिर्न मृद्वारि शुचिः शुचिः ॥ 


i देवीमागवतमें Ç f (मुसि) 
: "णन आता है कि अपने यज्ञका 


दुष्परिणाम देखकर जनमेजयने Aog ऋषियोंसे उसका 


—= s 


गरग पूछा | उन ऋषियोंने उत्तर दिया कि अशुद्ध 
ie यज्ञ सम्पन्न हुआ, इसीसे यह दुष्परिणाम हुआ | 
>q साधकको अथशौचपर भी पूर्णरूपसे ध्यान देना 


चाहिये | अशुचि अन्नके सेवनसे mr अपवित्र होता है | 
ओर उससे भाव दुष्ट होता है । दुष्ट भावसे मोक्ष प्राप्त. 
करना सवथा असम्भव हे | भीष्म पितामह कोरवोंकी > 
ओर थे किंतु भाव पाण्डबोंकी विजयका था | शरीरके | 


बिपरीत दिशामें रहनेपर भी भावकी विजय हुई | 


. निष्काम-कमंयोगीके विये ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक 
है | m छोग RISUS महत्त्व नहीं समझ पाते | 
araa उसे बड़ा महत्त्व दिया है । उनका कहना है 
कि. केवल क्रियानिवृत्ति ही ब्रह्मचर्यका विघातक नहीं 
अपितु ज्लीका स्मरण, उसके रूपादिका कीतेन, == 
साथ क्रीडा, उसका दर्शन, उसके साथ एकान्तम भाषण 
उससे मिलनेका संकल्प, उसके छिये व्यापार s 
मिलनेपर क्रियानिवृत्ति-इन आठोंको विद्वान्‌ लोग 'बैधुन? 
कहते & | कर्मयोगियोंको इन आतें प्रकारके मेथुनोंके 
त्यागरूप ब्रह्मचय-पालनका अनुष्ठान: करना चाहिये | 
HH छिये यह आवश्यक है | 
कप सास MNT 
e pisi, ` ` प्रचद्स्ति.. मभीषिणः | 
नह्ययमनुष्ठेयं gaaf: 
'इस प्रकार कमयोगीके विये sma जो मोक्षोपाय 


बताये च गये च.” à 
य. गय हैं, उनका समादरपूर्वक अवश्य अनुष्ठान 


करना चाहिये। साय ही बडी. दढतासे भगवानूँकी | 


s. भी d चाहिये । फिर तो ज्ञानप्रापि, जीवन्मुक्ति 
' भगवत्पाप्तिरूप झुद् कल्याण : 

| अव gm 
रहेगा ' | x ह 
( 'जगदुगुरुगौरवासे ) 
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E —o = 
योगः कर्मसु कोरालम्‌ 


( जगद्गुरु शंकराचा ` दक्षिणाम्नाय “शज्ञेरी-शारदापीठाधीश्वर aa: तश्रीविभूषित स्वामी भ्रीअभिनवविद्यातीर्थजी 


Ss भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा हे कि 
'न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌!-- 
कोई भी व्यक्ति कर्म किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता | 
अपने जीवनमें भी इस बातकी सत्यता सभीको ज्ञात È | 
और, जो कोई कम हो उसका फल भी अवश्यम्भावी है | 
sme संघ्यादिका फल सुख है और sme 
मांस-भक्षणादिका फल दुःख होता है | सुख-दुःख भोगना 
ही भवबन्धन Ë | कमसे सुख-दुःख-भोगं, भोगसे वासना, 
वासंनासे फिर कर्म | इस प्रकार अनादि काल्से जो चक्र 
चलता आया है, उससे छूटना तभी सम्मव हो सकता 
है, eki ज्ञानद्वारा आत्माका यथार्थ खरूप समझ S— 
' * सर्वेकमोणि भस्मसात्‌ ; 
ज्ञानरूपी अग्नि सारे कर्मोंको जला देती e 
किंतु उस ज्ञानकी प्राप्ति सुख्मतासे नहीं होती | 
मनुष्याणां eue कदिचद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
अनेक जन्मोंके पुण्यकमके कारण असंख्य मनुष्योंमें 
कोई एक ही आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करता है । श्रवणादि 
साधनोंसे प्रयन्न करनेवाले AAA भी कोई एक मेरे 
खरूपको तत्त्वतः जान जाता है | ज्ञान प्राप्त होनेपर किसी 
भी कमकी आवश्यकता नहीं रह जाती | लोकसंग्रहके लिये 
कृपावराः ज्ञानियोंसे किये जानेवाले कर्म बन्धक नहीं होते, 


मदाराजका झुभारीर्वाद ) 


क्यों कि वे फल नहीं दे सकते | ( योगवा० व्युत्पत्तिप्रक० 
अन्तिम अध्याय ) | | 

जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके कम अवश्य कोई-न-कोई 
फल देते हैं | साधारण मनुष्य ज्ञान पानेमें असमर्थ होते 
हैं और कम सर्वथा छोड़ नहीं सकते | ऐसी परिस्थितिमे वे 
कमफलरूंप भवबन्धनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं ! 
भगवानूने इसका उत्तर गीतामें सुचारुरूपसे दिया है | 
ये कम यदि फलेच्छा छोड़कर भगवदर्थ किये जाये तो 
बन्धक नहीं, मोक्षप्रद हो सकते हैं उनसे चित्तकी झुद्धता 
प्राप्त होगी । चित्तशुद्धि श्राप्त होनेपर क्रियमाण श्रवणादि 
साधन आत्मज्ञानके साधक होते Š | अहंकार और 
फलासक्तिसे जो क्रियमाण कर्म बन्धक होते ये, वे ही 
अहंकार और फलासक्ति त्यागकर किये जाये तो मोक्षप्रद 
होंगे । इसी 'योगः'को गीतामें' कमेमिं कौशल कहा 
ë | अतः हम जो कोई कम करें, भगवक्रीतिके «लिये 
करें, कर्मफलकी आशा छोड़ दें, कतृत्वामिमान, अहंकार 
त्याग Z तो भगवानकी कृपासे पात्र बनके ज्ञान प्राप्त 
कर कृतार्थता प्राप्त कर सकेंगे । श्रीभगवानूने ही कहा 


तेषामेवाचुकम्पार्थमहदमक्षातजं तमः। | 
नाशायास्यात्मभावस्थो शालदीपेल भाखता ॥. . 





निष्कामताका असीम आनन्द 


' संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ । कुतस्तत्‌ कामलोभेन धावतोऽथहदया दिशः ॥ 


सदा संतुष्टमनसः सवीः सुखमया दिशः | शकराकण्डकादिभ्यो 


यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ ` 
( श्रीमद्धा० ७। १५ | १६-१७ ) 


“जो आनन्द संतुष्ट ओर कामनाओंसे मुक्त, अपनी आत्मा ( परमात्मा )में रमण करनेवाले पुरुषको मिलता है, वैसा 
सुख कामलालसा तथा धनकी अभिलापासे चारों दिशाओंमें 'दोइनेवालेको: केसे प्रास हो सकता. है t जिस प्रकार 
उपानहृद्वारा कंटक तथा कंकड़-पत्थरोंसे पेरकी रक्षा होती हे उसी प्रकार सदा संतुष्ट ( कामनाहीन या निष्काम ) मनबारेके 


लिये सभी दिद्याए सुखद हैं, उसे कहीं दुःख नहीं दै | 


-` 
tr 
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१० X असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः # 


९ 
E. _ निष्काभकमयोगद्वारा भगवतापि 
( पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदा-पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी अभिनवसच्चिदानन्द्‌ 
तीर्थ-महाराजके आशीवंचन ) 


: वेद-वेदान्त एवं शांकरादरैतमतानुसार JEE आत्मा 
कतृत्व-भोक्तृत्वसे असंसृष्ट. है । प्रकृतिके dam 
ही उसमें कतृत्वादिका आरोप होता है ।'स्वभावस्तु 
seu ( गीता ५। १४ ); रः कारणसुच्यते? 
C fe 8 1 ५ ) आदिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी यही बात 
सुस्पष्ट की है | आदिशंकराचायने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें जेमिनिका 


बहुधा बड़ा आदर किया है | मीमांसकोंके मतसे अपूर्व कर्म ` 


( प्रभावक होनेसे ) प्रकारान्तरसे ईश्वर ही है- -“कर्मेति 
मीमांसकाः । इधर साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ भी अवाप्ति, 


अनवापि, अवाप्तव्यता आदिसे परे होकर भी 'लोकसंग्रहः 
निष्काम धर्माचुष्ठानमें .. प्रवृत्त रहते 
च कमणि? (गी० ३ | २२) 1 
अनुसार धर्मानुष्टान-क्रमसे ही 'त्रहजिशासा'का 
अधिकारी होकर bunk वेदान्तके श्रवण-मनन- 
निदिध्यासनद्वारा खरूपको प्राकर वह. कृतकृत्य होता 
है | यह बात. अथातो. धमंजिज्ञासा? के भाष्य, भामती 
. i ; 
कल्पतरु आदिमें सुस्पष्ट Š | अतः मनुष्यको निष्काम- 
भावसे खवर्णाश्रमानुकूल धर्मका अनुष्ठानकर परमात्माको 
A © 
प्रातकर. नष्कम्ये सिद्वि प्राप्त करनी चाहिये | 


TT SR 


` निष्काम-कर्मयोग ओर मोक्ष 


(अनन्त श्रीविभूष्रित धर्मसम्राट पूज्यपाद खामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


` ` शा्नोने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी sud कमको 
ही प्रधान कारण खीकार किया है | कर्मका : फल 
भोगनेके छियें ही जीबोंकों जन्म, आयु और भोगकी 
प्राप्ति होती है । महि पतञ्जलि कहते हैं---'सति मूळे 


. Té 


कमके विपाक 


Š | कमका फळ भोगनेके लिये जीव इधर qu 


जन्ममरणाविच्छेदलक्षण अपार-संसार-समुद्दमें प्राणी एकसे 
दूसरे जन्ममें, दूसरेसे तीसरे चौथे जन्मोंमें-संसरणप्रवाह 
REH पड़ा हुआ बह रहा है, कहीं उसे विश्राम नहीं 
मिलता-- | 
नयां _ कोटा इवावतोदावतोन्तरगासु ' ते। ` 
बजन्तो जन्मतो जन्म छभन्ते नेवं निर्वृतिम ॥ ` 
ne ` ( पञ्चदशी १ ॥३० ) 
हा अहृता-ममतामें आसक्त प्राणी जन्मसे कर्म और 
कमसे. जंन्ममें बहां जा रहा है | चक्रमे फॅसा हुआ 





É—'Wd एव. 
अतः उभय मीमांसाके _ 


९ 


कम करके नवीन अदृष्टका संचय करत Bx जीव जेसे 
P काडी A EER संचय करता है तथा पुन; जीव जेसे चक्रसे छुटकारा नहीं पाता, वैसे ही संसार- 


S E A e शरीर धारण करता है | “m Aer हुआ जीव भी इससे छुटकारा नहीं पाता--- 
MAUREEN ME tt : 
ien qm आणी : अनन्त-पारावारमें पड़ा gar . प्रियाप्रियों तौ भवतः gafi: | 
TOMAS TO qu तीतरी अवरे पड़ता चता TY त्र पुनः शरीरकं ˆ ˆ 
जाय, उसे कहीं बिश्राम प्राप्त न हो, वैसे ही इस पुनःक्रिया चक्तवदीयंते भवः॥ 


( अध्यात्मरामायण, रामगीता ७ | S14) 
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3 नष्काम-कमंयांरा आर माक्ष % NN 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस लोकको कर्मवन्धन बताया  ळोके5स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ! 
है---*लोको य कमेवन्धनः? ( गीता ३) ९) | पर ये. शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन जि 
| 


बन्धनकारक कर्म ही निष्कामतासे यज्ञाथ सम्पन्न होनेपर 
ज्ञानके भी साधन वन सकते । हैं समत्वरूप योगका यही 
कौशल है कि बन्धन खभाववाले कर्म अपने खभावको 
छोड़ देते हैं । quais विहीन फल कामना झून्य समत्व- 
बुद्धिसे किये जानेवाले कम बन्धनकारक नहीं होते हैं, अतः 
समत्वबुद्धिसे अर्थात्‌ फछामिसंधिरहित होकर कम करना 
चाहिये | इसीलिये कहा है--दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि- 
योगादूधनंजय” ( गीता २।४५ ) । यही fav है | 
यह सामान्य कर्मसे बहुत ऊँची अवस्था है | निष्काम- 
कर्मयोगीको des ईश्वर-पादारविन्दमें समर्पण-बुद्विसे ही 
कम करना चाहिये । उसकी यह भी भावना न हो कि 
भगवान्‌ इस कमसे हमपर प्रसन्न हों। फलतृष्णा कैसी 
भी हो, ठीक नहीं है । सच्चे योगीको फलतृष्णाडान्य 
होकर कम करनेपर समत्वशुद्विजन्य ज्ञान-लक्षणा-सिंद्वि 
भी प्राप्त हो, या न प्राप्त हो, उन दोनों अवस्थाओंमें भी 
समत्वबुद्धि रखकर ही कम करना चाहिये । यही कर्म- 
योगकी वास्तविक निष्कामावस्था है । इससे आगे 
चलकर नेष्कम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है-- 

भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं कि सवप्रकारकी क्रियाओंकी 
उपरति ही मोक्ष है---“ततस्ततश्वोपरमः क्रियाभ्यः ।? 
( महाभा० १२। १७५ | ३७) भगवती श्रुति भी यही कहती ë— 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते क्ञानानि मनसा सह । 


बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम॥ 
( कठोप० २। ३ | १० ) 


अर्थात्‌---जहाँ अन्तःकरणसहित ज्ञानेन्द्रियोंकी सभी 
हलचल समाप्त हो जाय, वहीं परमगति ( परमप्राप्य 
मोक्ष ) है | इसी खरूपभूत मोक्षकी प्राप्तिके लिये मगवान्‌- 
ने अविकारि-भेद्से गीतामें दो निष्ठाओंका उपदेश 
किया है | 3 Rm हैं--( १) ज्ञानयोग और 
(२ ) कमयोग | 


कर्मनुष्ठानके लिये अहंकार, कतृत्व और ,नानात्व 
बुद्धि अनिवाय है | बिना इसके कम. नहीं बन सकता | 
पर -ज्ञाननिष्ठामें ये सभी कतृत्व आदि बाधित होते हैं । 
आत्मज्ञानके fier मृत्युका अतिक्रमण नहीं हो सकता | 
भगवती श्रुति कहती -है----“तमेच विदित्वातिसृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? ( वाजसने० do ३१1१८ ) 
आत्मखरूप मोक्षकी प्राप्तिके लिये: एकमात्र ज्ञान ही माग 


है, दूसरा नहीं । निष्काम-कर्मोंके अनुष्ठान करनेसे ये कम 


अन्तःकरणकी शुद्विके कारण होते हैं | अन्तःकरण शुद्ध 
होनेपर उससे राग-ढ़ेष अभिनिवेश आदि समाप्त होते हैं 
और खच्छ अन्तःकरणपर प्रत्यकचेतन्याभिन्न ` परतरह्मका 
अपरोक्ष खरूप अभिव्यक्त होता है | ज्ञाननिष्ठा साक्षात्‌ 
ही मोक्ष-प्राप्तिमं कारण है और कमयोग परमम्परया; अर्थात- 
कर्मयोगके, द्वारा अन्तःकरणः शुद्ध होकर तब ज्ञाननिष्ठा- 
प्राति होती है और फिर मोक्ष प्राप्त होता है । इसी E 
भगवानूने (गीता ५ । ५ में ) कहा है-- | 
यत्लांज्येः प्राप्यते um तद्योगेरपि गस्यते। ` 
एकं सांख्यं च योगं च यः पद्दयति स पश्यति ॥ 
अर्थात्‌ दोनों निष्ठाओसे अन्तिम फल वही भगवत्खरूप 
मोक्ष प्राप्त होता है | कालान्तरमें एक ही फलकी प्राप्त 
होनेसे दोनों निष्ठाएं एक समझी जानी चाहिये । श्रीमद्भगव- 


द्रीताके उपसंहार--( समात्ति--)में भगवानूने अजुनको 
अपना अत्यन्त इष्ट (अनन्य प्रेमी) कहकर जिसे सवगुद्यतम- 


सबसे बड़ा रहस्य बताया है, वह है. गीताके अठारहवें 
अध्यायके ६४, ६५, ६६ दो ARNA उसका उपक्रम 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैँ--- : . 


सवेगुह्यतमं भूयः su में परम वचः । 
इष्टोऽसि मे दढमिति ततो यक्ष्यामि ते हितम ॥ 
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` # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 
DO ee 
AN भव मङ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू 
i महावाहो : खमाप्तुमयोगत n 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पयोऽ मे C डुःखमाप्लुमयोगतः (गीता s.l ६ ) p 
S ॥ अत ^ T= प्रा्तिके 
सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मति माप रण बज ' शान-लक्षण . संन्यासकी SUR लिये भगवानने 
odu मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ निष्काम-कमयोग बताया Š | निष्काम-कर्मयोगसे ज्ञान- 
ah कर्मनिष्ठा और gut ज्ञाननिष्ठा निष्ठा NER प्राणी आत्मखरूप मोक्ष प्रात करता है | 


कही है । किंतु ज्ञाननिष्ठा बहुत कठिन है--“संन्यासस्तु दी उसका निःश्रेयतकरत्व है | 
| 4 —- 94 asso pe" — 


( पूर्वाम्नाय श्रीगोवर्धनपीठाधी 
` ` कर्म ही पुनर्जन्मका आधार: है | उसका फल 
| मोगनेके लिये ही पुनजन्म लेना पड़ता है | कुछ 
=i [ कथन है कि मनुष्य-योनि प्रात होनेके बाद 

त्मा अन्य हीन aeta नहीं जाता | पर वस्तुतः यह 
कथन भारतीय दशन,. धर्मशात्र और वेद-शाल्रोंके सवथा 
विरुद्ध है"। कर्मका. फल भोगनेके लिये मनुष्य-जन्मके 
पश्चात्‌ भी आत्माका हीन योनियोमें जन्म हो सकता है | 
रन सब बातोंमें किसी मत या व्यक्तिविशेषकी रायका 
कोई महत्त्व नहीं | धर्मशात्र और दर्शनशाज्रके सिद्धान्त ही 
ame Es होने चाहिये | जडभरत-जेसे. महा- 
des ARAR हृरिणका जन्म लेना पडा और 
VR] हाथीकी योनि मिली । साक्षात्‌ इन्द्रका 


वर्षाकी जितनी धाराएँ और 
उतनी गायोंका दान 


ऐसे हजारों उदाहरण भरे पढ़े हे | फिर केसे कहा जा 
सकता है कि CRIUGPH प्राप्त होनेके बाद जीव 
z T संसारी रिते-नाते चिरस्थायी नहीं, एक Es 

LE मायः उनका सम्बन्ध रहता है | अवतारों, 


“दारके परिकर और पत्ता यो दूसरे जन्मों भी बुरेकी 


निष्कामकर्मका c. 
ष्कामकर्मका फल भगवत्याप्ति 
श्वर SHEER ये स्वामी अनन्तश्रीवि भूषित देवतीर्थजी 
(0 महाराजका आशीव॑चन ) तक : ial | 
' अपने पूवजन्मके प्रभु एवं पतिको पुनः प्राप्त करते हैं। शेष 


सभी सम्बन्ध प्रायः uw हैं । भगवत्पाद siqay | 


संसारसे वैराग्यका. उपदेश देते हुए कहा है कि 'इस 


जन्मके माता-पिता, पुत्र-पौत्र, कलत्र, मित्र आदिकी | 
; चिन्तामें व्यस्त मनुष्यको सोचना चाहिये कि इससे पहले | 
'न जाने कितनी बार हमने जन्म लिये | उन sre 


भी माता-पिता, जाता, बन्घु-बान्धव, सगे-सम्बन्धी थे ही, 
किंतु आज वे सब-कहोँ हैं और हम कहाँ हैं! 
कति . नाम सुता दा लालिता 
चा नेह यधूरझुञ्जि RI 
कव जु ते कव च ताः कच वा चयं _ 
भवसङ्गः खल पान्थसंगमः N 
m D  ( शंकरदिग्वि> ५ | ५३ ) 
= TSS: ससारके नाते-रि्ते ठीक उसी प्रकारंके हैं, 
स अकार GERE तरंगोंसे टकराकर आये हुए दो काष्ठ- 
2 कभी. एक दूसरेसे मिल तो जाते हैं, पर ga: 
दविकी उत्ताल-तरंगोसे ऐसे अलग हो जाते है कि 


फिर उनके ख़प्नमें भी मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती । . 


भायः सभी शाखनों, संत-महात्माओंने सांसारिक सम्बन्धोंके 
s. T । qs 
विषयमें ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है । यद्यपि कभी 
x प्रारन्धवशा एकसे अधिक जन्मोंमें भी सम्बन्ध स्थिर 
सकते Š तथापि उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा । 

' युक्ति और'तकसे न तो कमी पाप-पुण्य या अच्छे- 
पहचान इई है और न हो सकेगी । ये पाप- 
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पुण्य हमारे भावी जीवनको अवश्य ही प्रभावित और 
प्रमाणित करते हैं | इतना ही नहीं, इन्हींके अनुसार 
भावी जीवनका निर्माण होता है । इस जन्ममें किये हुए 
कमाँसे ही भविष्यमें जन्म प्राप्त होता है । महात्मा लोग 
इस विषयमें एक उदाहरण देते हैं । कहते हैं कि एक 
महात्माका कोई धनिक व्यक्ति भक्त या | महात्माके पास 
भी लगभग एक. लाख रुपये थे | महात्माने वे रुपये 
अपने धन्ती भक्तके पास रख दिये | एक बार आश्रम 
बनानेके लिये जब उन्होंने वे रुपये माँगे तो धनीने रुपये 
न दिये और महात्माकी हृदयगति बंद हो गयी । कहते हैं 
वही महात्मा. सेठके पुत्र. रूपमें उत्पन होकर---जैसे-तैसे 
अपव्यय द्वारा वे सब रुपये खच कर दिये और चल बसे | अत 
महात्माओंको भी सभ प्रकारकी आसक्तिसे बचना चाहिये। 


जीवनमें शान्ति भगवत्-ग्राप्तिसे ही हो सकती है 
और भगवस्माप्ति ,निष्काम कर्मके द्वारा चित्तकी uf, 
उपासनाके द्वारा चित्तकी एकाग्रता ,तथा ज्ञानकें द्वारा 
अज्ञानका नाश होनेपर ही हो सकती. है । मनमें 
भगवानका साक्षात्कार होता है । अन्तःकरणमें मळ, विक्षेप 
और आवरण---ये तीन दोष होते हैं। पहला दोष मनकी 
“मलिनता? है, जिसका कारण है---जन्म-जन्मातर, युग- 
युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये झुमाझुम कर्मोंकी 
वासना । मेले कपड़ेको साबुन या क्षारसे धोनेपर जसे 
उसमें खच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मलिन संस्कारों 
को धोनेके लिये शाखबिह्ित निष्काम कमंकी आवश्यकता 
है। (उसीसे अन्य दो दोष भी दूर हो जाते हैं और 
प्रज्ञा-नमेल्यरूपी सिद्धि मिल ज्ञाती Ë | ) 


DOSY, 


निष्कामकमं मोक्षप्रद हे 


( aga शंकराचाय तमिल्नाई-क्षेत्र्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर श्रीमत्परमहंस ` परित्राजकाचार्यवयं अनन्तश्रीविभूषित 
चन्द्ररोखरेन्द्र. सरस्वती स्वामीजी मदाराजके आशीवंचन ) 


पिबन्ति नद्यः स्वयमेव ANAN 
खयं न खादन्ति फलानि gum । 
' धाराधरो. वषति _ नात्महेतो 


परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 

( उद्भरसागर) go Ho ) 

संसारकी कोई भी वस्तु वह चाहे चर हो अथवा 
अचर--निप्क्रिय नहीं रह सकती | यपि पौधे, वृक्ष, नदी 
नद, प्रस्तर-पहाड्‌--ये सब निष्क्रिय-से लगते हैं, फिर भी 
तत्वतः वे कमरत ही ë | हमारी आपकी|माँति चाहे वे हाथ- 
पाँब न हिला पाते हों, फिर भी वे सभी गतिशील हैं | उनमें 
कुछ-न-कुछ परिणाम क्षण-प्रतिक्षण होता ही रहता है | 
इसका कारण उनमें निहित त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है | 
प्रकृति किसी भी पदार्थकों गतिहीन--निष्क्रिय रहने नहीं 
देती | सबको कममें बाँधे ही रखती है । नदी-नद 
अपना जल बहाकर संसारको जीवन-प्रदान करते रहते 


` हैं । छोटे बीजसे निकला अडूर बृहत्‌ दृक्षाकार धरकर 
` दूसरोंको शीतल छाया, पुष्प-फल प्रदान करता है और 


निर्जीव एवं धूम-सम्नह समझे जानेवाले धाराधरकी सतत- 
कार्यपरता ही वर्षाके रूपमे दर्शन देती है । 
बिना स्पन्दनके खड़े पवेतापर भी बादल रुककर 
कल्याणकारी वर्षा करा देते É | जब जड़ और अचर 
माने जानेवाले ऐसे पदाथ भी निरन्तर क्रियाशील हैं, 
हाथ-पर रखनेवाले मनुष्यकी तो बात भी क्या? उसके तो 
काम करनेके तीन मुख्य माध्यम हेमन, वाणी और 
शरीर | अतः वह एक क्षणके लिये भी बिना कामके 
नहीं रह सकता । वह केवल पूर्ण समाधि या gute) 
छोड़कर, सभी अवस्थाओंमें कोई-न-कोई चेष्टा करता 
रहता है | काम करनेके उसके साधन aud 
कही गयी हैं; और वे कायरत अथवा कमे-परायणा 
रहती हुईं मनुष्यका अभिन्न अङ्ग होती हैं। | 
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`` मानव-जीवनके ` लक्ष्यं अथंधर्मादि चार पुरुषाथ 
बताये गये हैं | मानवको इनका सम्पादन अवश्य करना 
चाहिये | इन चारोंका क्रम देखनेसे 'माळ्म होता है 
कि अथ और कामको आगे और पीछेसे धर्म और मोक्ष 
बाँचे खड़े Š | इसका तात्पर्य यह है कि पहले धर्मको 
जीवन-भवनकी आधारशिला बनाकर उसपर अर्थ, कामका 
निर्माण करें, जिसका पर्यवसान मोक्ष हो । wu Rudi 
अथ या काम कथमपि उपादेय नहीं हैं | श्रीमगवानने 
गीतामें अपनेको 'धर्माविरोधी काम” कहा है | इस 
क्रममें एक दूसरी बात भी खुळ जाती है. कि मानव- 
जीवनका चरम और परम प्रयोजनफल मोक्ष है | अत 

मानव" जो भी कर्म करे, वह उसके मोक्ष-सम्पादनमें 
किसी-न-किसी रूपमें सहायक हो, यह आवश्यक है | 


हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञानके द्वारा 


ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है | तब प्रश्‍न उठता है कि का. . 


प्रधान. प्राणी ` ज्ञानको केसे प्राप्त कर सकेगा | कर्म तो 
प्रकृतिका खभाव है, सहज लक्षण है | यह कर्म 
भुनासक्तमावसे - सम्पन्न -होनेपरः- ज्ञानका सम्पादन बन 
जाता है-। : लौकिक qá rakiman कामनाओंको 


साधित करनेके हेतु कम नहीं करना चाहिये।। यह कामना 
या विभरयमें,आसक्तिके, ज्ञानं सम्पादनमें सबसे बड़ा; विष्न 
उपस्थित “करती हैं | जीवमें स्थित ज्ञानको यह उसी 
तरद Cn लेती है, जसे प्रकाशरूप अग्निको उसीके 
पाथ उत्पन्न अन्धकार-रूप घुआँ घेरे रहता B. < 
द्पणको मेळ ढक लेता है और कुक्षिस्थ गम अपने 
ही. SQ ( उल्बसे ) आच्छन्न रहता है | भगवान्‌ 
ATE २८.) मं. स्पष्ट बताते Sm. 






HPN फिक EDI £ Yu 


इसलिये RE ४६ o गीत शकर | a li j 1 
š ((गीता २1 १९)मे पार देते हे कि- 


Mb c अ uuu 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः # 


ooo 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः॥ 


यहापर असक्तका भाव सांसारिक इच्छाओंसे विरत होना 
और ईख़रीय भावसे संयुक्त होता है | इस तरह निष्काम 
भावसे जीवनका प्रत्येक मानसिक (संकल्पात्मक ), वाचिक 


और शरीरका कार्य सम्पन्न करनेपर धीरे-धीरे सत्वशुद्धि या | 
अन्तःकरणकी निमळता प्राप्त होती Š | अग्निको ढका घुआँ | 
Se जाता है, दपण मळरहित बनता है और निर्मळचित्तमें . 
ज्ञान-दीप अपने-आप प्रकाशित होता है | उस ज्ञानका | 


प्रकाश होनेपर अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप ज्ञान होनेपर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसे जीते-जी ही मुक्ति 
( जीवन्मुक्ति ) या मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है | 


प्रकृतिजन्य शरीर सदा क्रियाशील Š | अत 
जीवन्मुक्त छोगोंको भी जीवन-धारणपर्यन्त कुछ-न-कुछ 
काम करते ही रहना पड़ता है | Š महानुभाव अपने 
आचारसे भूले-भटके साधकोंका मार्ग-दर्शन करते रहेंगे | 


' उनके द्वारा सम्पन्न होनेवाळे सभी कर्म लोक-कल्याणके 


लिये होते हैं | वैसे लोग संन्यास ग्रहण किये बिना ही 
परमसिद्विको mm होते हैं | विदेह राजाजनक-जैसे 
ळोग ऐसे ही परमपदको पा गये है | श्रीभगवान्‌ 
कहते है ' 


कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ agaz fA N 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममाण कुरुते छोकस्तदनुबतते ॥ 

( गीता ३ | २०-११ ) 


* अजुनको लळकारते हुए-से कहते है--- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तरिषु लोकेषु किचन । 


चतं एव च करमणि ॥ 
( गीता | २२ ) 


तीनों लोकोंमें मुझे 
भी चीज मेरे लिये 


ege | मुझे ही देखो न, 


कुछ भी करना नहीं है | कोई 
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अलन्ध या अलभ्य नहीं है। फिर भी Š कमॉमें बरतता É Y 
इससे. स्पष्ट है कि मानव-जीवनको सफल बनानेके 
लिये कमसे. बढ़कर उत्तम साधन नहीं है | किन्तु वे 
कमे अनासक्तमावसे, Sene छोककल्याणकी 


' दष्टिसे . किये जाने चाहियेः। तभी प्रकृतिजनित विकार 


क्रमाः दूर होकर अन्तःकरणं शुद्ध बन पाता है और 
शुद्वान्तःकरणके द्वारा ज्ञान-प्राप्ति और परमपद मिल जाते 
Š | चरम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है | हमारे चारों ओर 
विराजमान प्रकृति--नदी-नद, वृक्ष, बादल, साधु- 





निष्काम-कर्मयोग और ज्ञानयोग... . 


महात्मा आदि, सूर्य, “चन्द्र, पवन; अग्नि बगैरह ऐसी 
उदात्त निष्काम-सेवाके ज्वलन्त उदाहरण É ॥ हाँ, 
यह कार्य कुछ कठिन अवश्य Ë । इसके लिये बड़े घैयेसे; 
संयमसे, विफलताओसे निराश न होकर, कदम-कंदम 
आगे बढ़ाना होगा | परस्पर अविश्वास, विद्वेष, द्रोह, 
चिन्तन, खाथ-सम्पादन आदिसे संक्षुमित वतमान, 
दिशाहीन, कातर मानवताके लिये इस निष्काम-कम- 
योगको छोड़कर दूसरा कोई माग नहीं है | . . 


( ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्तश्रीविभूषितः स्वामी श्रीशंक्ररानन्द 
सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) es 


भारतीय वाड्ययमें घम, अथ, काम, मोक्ष नामसे चार 
पुरुषाथाँका वणन मिलता है | इन चारोंमें मोक्षरूप पुरुषाथ 
ही परमपुरुषाथ माना जाता है | त्रह्मज्ञानसे सविलासाज्ञान 
निवृत्त हो जानेसे मुक्त पुरुष पुनः संसारचक्रमें 
नहीं लौटता--'न 'स पुनरावतेते' । मोक्षका साक्षात्‌ 
कारण श्रीतमह्दावाक्यजन्य तत्त्वज्ञान है---'ऋते ज्ञानान्न 
सुक्तिः, शतमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः ` पन्थां 
विद्यतेऽयनाय’ ( sess: ३१ | १७।)  अर्थात्‌--महाः 
मृत्युके अतिक्रमण एवं मोक्ष-प्राप्त्यथं तत्त्व-ज्ञानातिरिक्त 
अन्य कोई उपाय'नहीं EIC 

भगवान्‌ शंकराचाय श्रीमद्धगवद्रीता भाष्यके उपोद्धातमे 
लिखते हैं--'तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः 
प्रयोजनं परं निश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तो- 
परमळक्षणम्‌। तच्च सवेकमंसंन्यासपूर्वकादात्मज्ञान 
निष्ठारूपाद्‌ धमोद्‌ भवति ।” संक्षेपमें गीताशात्रका 
प्रयोजन कारणस हित संसारकी अत्यन्त उपरति-रूप 


परमनिःश्रेयस है. और बह सबेकमसंन्यासपूवेक आत्म- . 


ज्ञान-निष्ठारूप. धर्मसे ही प्राप्त होता है । ` 
अब विचारणीय विषय यह है. कि एक ओर प्रायः ms 


भी संसारी ग्राणी:कम किये बिना एक क्षण भी नहीं रह 
सकता; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ari सामान्य- 
वचनके रूपमें कहते है-*न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकमेङत्‌ः(३।५ ) निदान, संसारी प्राणी अवश्य 
ही gectge कमे करेगा ही । फिर उसे : उसंके 
क्मोके फलके भोगनेके लिये भोगायतन-शरीरकी प्राप्त 
भी अनिवायतः होगी । ऐसी स्थितिमें. जन्म-कर्मका चक्र 
निरन्तर . चलता. QNI, तब qt फिर मोक्षकी कथा भी 
सवथा असम्भव-दोष-प्रस्तः होनेकेः कारण साधनःभजनं- 
ध्यान-ज्ञान आदि सब व्यथ होंगे, जिससे मोक्ष एबं उसके 
साधनकी ओर किसी भी विवेकशील पुरुषकी प्रवृत्ति न El 
सकेगी | कि बहुना, मोक्षप्रतिपादक शास्र भी नामावशेष ही 


रह जायगे। इस प्रकारकी शङ्काके समाधानाथ आनन्दकन्द 


Wes शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही श्रीमद्भागत्रतादि 
ग्रन्थामे उद्धवादि भक्तोको विभिन्न स्थलोमे विविध - ढंगसे 
समझाया है । गीतामें भी भगवान्‌ कहते हे-- ७ 

यश्चदानतपःकमं न त्याज्य «Rd तक. 


यशो दाने uu. पावनानि मनीषिणाम ॥ 
( गीता १८१५) 
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' ` यज्ञ-दान-तप-कमका त्याग नहीं करना चाहिये, अपितु 
बिहित कम करना ही चाहिये; क्योंकि यज्ञादिकर्म 
MIRIA सत्तशुद्विका सम्पादन करनेवाले होते है । 
भगवान्‌ शंकराचाय इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं 
पावनानि विशुद्धिकरणानि मनीषिणां फलानभि- 
संधीनाम! अर्थात्‌-किये हुए कर्म कर्मफलेच्छा-रहित 
होकर कर्मे करनेवालोंके अन्तःकरणको पवित्र करते Š | 
गीताके भाष्यके उपोदूघातमें आचार्य शंकर छिखते 
है--'अभ्युदयार्था पि यः प्रवृत्तिलक्षणो धमो चणोः 
हि विहितः स देवादिस्थान प्रासिहेलुरपि 
सन्‌ श्वरापणाचु द्‌६ t è 
m गाबुदूध्यानुष्ठीयमानः' _ सत्तवशुद्धये 


apas : | शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञान- 
निःश्रेयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते 





ज्ञानोत्प ॒ 
न त्तिहेतुत्वेन च 
T अर्थात्‌-वणं एवंआश्रमोंके उद्दे en अभ्युदयार्थ बिहित 
'प्रदृत्तिळक्षणधर्म यद्यपि. देवादिस्थान अर्थात्‌ ug 
स्थान साधन है, तथापि फलाभिसंधिरदित हो Pudor 
JRA अनुष्ठित होनेपर अन्तःकरणकी f करता है 
ओर झुद्वान्तःकरणमें ज्ञान-निष्ठ योग्यता सम्पादित करता 
हुआ ज्ञानोत्पत्तिद्वारा परम कल्याणः( मोक्ष- )का कारण 
| pem श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं-- `. 
योग मया प्रोक्ता नृणां योविधित्सया 
हान कर्म च भक्तिश्न Tasa लया i 
RECS i2. £6 श्रीसद्भा० ११ | २० | ६. ) 


नव्य है, sa शान दने um 
करके युद्ध-जैसी 
अनिवार्य नहीं है । ज्ञान अज्ञानका विरोधी है, 


s de 
E AE 
š “ 
* 


कोई 


m | 
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X असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः ॐ 


[त्‌ तो Ei | 
Went प्रवृत्तिमे तत्पर er tN है । अर्जुन तो 
प्रवृत्तिका नहीं; बह निवृत्तिका 
होना निष्कामकम और भक्तिका फल ह्वै। - 


———E].— 
o उद्धवजी ! वेदादिशाल्रोंमें मनुष्योंके कल्याणा x 
अंधिकारी-मेदके तारतम्यसे मैंने ज्ञान, कर्म तथा भक्ति. ` 
संज्ञक तीन, योगोंका कथनः किया है, इससे sf 
कहींपर भी अन्य कोई साधन नहीं है । तात्पर्य यह x 


कि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट-ये तीन प्रकारके शात्रानुसारी D 


अधिकारी हैं । उत्तमके लिये ( कर्म त्याग पूवक ) ज्ञानयोग, ˆ 
मध्यमके लिये भक्तियोग तथा निकृष्टके लिये कमेयोगका | 
उपदेश है | यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक Š कि कर्म मी x 
राखविहित ही विवक्षित हैं और वह भी निष्काम; अतएब ` 
श्रीधरखामी उक्त इछोककी व्याख्या करते हुए कहते हैं-- | 
“कम च निष्कामम्‌र। भगवान्‌ कृष्ण गीतामें भी अपने उपयुक्त | 
कथनकी पुष्टि ui . | 


आरुरुक्षोसनेयांगं . क्म. कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य , तस्यैच शामः कारणमुच्यते ॥ | 
x | CR 
` _ इस प्रकार निष्काम-कर्म अन्तःकंरण-शुद्धिके द्वारा | 
तत्तज्ञानका कारण है--उपाय है | योग शब्दका अर्थ | 
भी उपाय है--योगाः--उपाया ब्रह्मदैवतकाण्डैः | 
पोक्ता*(-श्रीधरस्बामी ) अतः निष्कामकर्म व्यक्तिसमाज | 
तथा राष्ट्रके कल्याणका: कारण होता हुआ तत्त्वज्षानोत्पंत्तिमे x 
योग्यता-सम्पादन करता हुआ परम्परा या मोक्षका सोधन | 
है | यह शास्त्रीय सुनिश्चित सिद्धान्त-है। 2 .. | 


नहीं है। निवृत्ति शानका परम्परागत साधन | 
तो गीतोक्त ज्ञान प्राप्त | 

है कि शानके पश्चात्‌ निवृत्ति 

उत्पादक भी नहों Š | ज्ञानके 


इससे सिद्ध होता 


-“ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी उड़ियास्वामीजी महाराज 


| लो: SP 4 श्व. zD Gl. शक 


e m. m E i a! “m M3 p^ 


> 
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अनासक्तिकी साधना 
(--महात्मा गाँघी ) 

C मैंने गीताके दूसरे भध्यायको sà समझनेकी Ge कहा है और इसका सार हम एक बाक्यमें यह .देखते 
हैं कि 'जीवन सेवाके लिये है, मोगके लिये नहीं |! इसळिये' हमें जीवनको यज्ञमय बना लेना चाहिये | मात्र समझ 
लेनेसे ही वेसा हो नहीं जाता | पर किसी बातको जानकर आचरण करते हुए हम उत्तरोत्तर शुद्ध बनते हैं । किंतु 
सच्ची सेवा किसे कहा जाय ?, यह जाननेके लिये इन्द्रिय-दमन आवश्यक है | ऐसा करनेसे हम उत्तरोत्तर सत्य 
रूपी परमात्माके निकट पहुँचते जाते हैं | युग-युगमें हमें सत्ये: अधिक दशन होते हैं | सेवा-कार्य भी यदि 
खाथकी दृष्टिसे किया जाय तो ag यज्ञ नहीं रहता | इसलिये अनासक्तिकी परम आवश्यकता है | इतना जान लेनेपर 
इमे किसी दूसरे-तीसरे वाद-विवादमें नहीं पडना पड़ता | 'भगवानने क्या भर्ईनको सचमुच ही खजनोंको मारनेका 
बोध दिया था ! क्या उसमें धर्म था p इत्यादि प्रश्‍न फिर नहीं उठते | अनासक्ति आनेपर हमारे हाथमे किसीको 
मारनेकी छुरी होते हुए भी, सहज ही वह En छूट पड़ती है | पर अनासक्तिका आडम्बर करनेसे वह नहीं 
आती | हम प्रयत्न कर तो आज आवे या हजारों वर्ष प्रयत्न करनेपर भी न आये--इसकी भी चिन्ता हमें छोड़नी 
होगी | प्रयत्ममें ही सफलता है | प्रयत्न सचमुच करते हैं कि नहीं, इसकी हमें पूरी निगरानी रखनेकी 


भावश्यकता है | इसमें आत्माको धोखा न होना चाहिये, और इतना ध्यान रखना तो सबके किये शाक्य ही है |” 


( 'गीताबोधःके 'कमयोगासे ) 





कर्मयोगका मूल मन्त्र- .. 
( संत आचाय विनोबा भावे ) 


कुवन्नेवेहह कमौणि जिजीविषेच्छतश umi 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते Te ॥. 


( इशोप० २) 
श्रुतिका _ कथन &—( “मनुष्यको ) इस लोकरे 
ईश्वराराधनपूवक कर्म करते हुए सौ वर्षोंतक 


जीनेकी . कामना करनी चाहिये । तुझ देहवानके 
छिये इससे भिन्न मार्ग नहीं है | इससे आस्मामें कर्म 
संसक्त नहीं होता । वासना चिपकती है | कर्म 
जड़ पदार्थे दै, अतः उसमें लेप-कर्तृत्व नहीं हो सकता | 
लेप होता है, चेतनमें | उसकी वासना या इच्छॉ--- 
फलेच्छाकी आंसक्तिसे; आसक्ति न न हो तो मनुष्यमें आसक्ति 
क्योकर हो f परधनाकाङ्का पापशृत्ति है | उसके 


विरुद्ध सेवा या कर्मनिष्ठाकी वृत्ति दै | इस मन्त्रका पूव 


एवं प्रधान मन्त्रसे भी प्रयोजन है | सत्र Sucacq 
SIRE, अभिलाषा, इच्छा न होनेपर कतंब्य-बुद्धपा 
कमं करते 'जाना निष्काम-कमंयोगकी साधना है | 
“कुवन्‌ पच जिजीविषेत्‌? ( ईश्वराराधनपूर्वक कर्म 
करते इए ही जीये ) p कमयोग ही जीवन है, ऐसा 
श्रुति सचित करती दै | इस लोकमें ऐदिक जीवनका 


` पारमार्थिक दृष्टिसे भी मल्य है; क्योंकि ऐहिक जीवन 


परमार्थकी एक कसौटी Š | जिसका ऐहिक जीवन 


'पावन,नहीं है, उसके 'पारलैकिकका क्या पूछें f अगळा 


मन्त्र इसका विवरण करता है, पर समी दृष्टियोसे प्रधानता 
है प्रथम मन्त्रकी ही । | FS HIR 





१-ईशा० So २। २-द्रष्टन्य--ईशावास्योप० मन्त्र ३ | 


नि० qo so २-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





UC 





'जिजीविषेत्‌ शत<खमा;!--ईश्वराराधनपूर्बक FA- 
योग-निष्टासे परस्पर सेवा-भावनासे मानवसमाज झातजीवी 
हो, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है । कोई बिल्कुल 


परिश्रम, q करे और .उससे दूसरोंपर अत्यधिक भार 


पड़े--इससे दोनोंकी ही आयुका क्षय होता रहता है | 
जैसे; नींबूका सैकड़ा १२० का, पत्तलोंका ११२का और 
नाम-स्मरणका १०८ का मानते हैं, उसी तरह आयुर्मानका 
संकड़ा ११६ बोका मानें---ऐसी शिक्षा श्रीकृष्णको घोर 
eng ऋषिद्वारा दी गयी छान्दोग्योपनिषद्‌ (3 | १६)- 
में आती है | उस योजनामें पहले २४ वर्ष अध्ययनके, 
बीचके ४४ वषे कर्मयोगके और अन्तके ४८ वर्ष 
चिन्तनके. माने . गये हैं । गौतमादिके धर्मशात्र आश्रम- 
विभाग-व्यवस्थासे इसे ही स्पष्ट करते हैं | 
^i 'त्वयि!--मॉँ जैसे बच्चेको तूकारसे संबोधनकर 
आज्ञा देती है, वैसे ही इस मन्त्रमें तथा इसके पहलेके 
मन्त्रम श्रुतिने हमें प्रत्यक्ष आज्ञाएँ दी हैं | सहज ही 
ऐसे वचन अन्य सामान्य बोध देनेवाळे बचनोंसे अधिक 
बलवान्‌ माने जाते हैं | de 
.„ इतः? ) संसारमें रहते हुए | duni 
होते हुए कमयोगकें अतिरिक्त दूसरा कोई 
Pe दूसरा कोई उपाय नहीं 
'न कमे छिप्यते Ua मनुष्यसे चिपक नहीं 
सकता । हं 'एक महान्‌ सिद्धान्त है | कर्म जड है, 
मचुष्य चेतन | मनुष्यसे वह कैसे चिपके | मनुष्य यदि 
ख्य, उसे चिपक्रा ले, तो वात अळा है | ( मनुष्यमें 


í: 


PRE FAY | क्म साधन 


Ide 3 प्रकृतिका ç ° a 


साध्य वस्तु समझो i 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


इेदवरप्रासिका साधन है | अनासक्त 


—ecdie— 


— ` ae s "क. y 


वासना होती है, अतः dg उसे चिपका देती है | 
बासना न हो तो कम न चिपके | यही है---'न कर्म 
लिप्यते नरे'का तात्पय | ) 

“न्रे!-नयतीति नरः--इस व्युत्पत्तिसे नर शब्द 
नेतृत्व-सूचक माना Ë | मनुष्य कमका नेता Ë, कर्मको वह 








अनुशासित करनेवाला Ë | कम उसे क्या बाँध सकता है! ' 
भगवानूने कहा ही है---'न मां कर्माणि लिम्पन्ति! (gu. | 
गीता 9 | १४) | तो फिर अन्य नर भी उसीका | 
अनुभव ल॑ | भगवानका ठीक तात्पर्य अगले पादमें है | 
'न मे कमफले स्पृहा ।' स्पृहा ही लेपा मल कारण है। | 


प्रस्तुत मन्त्रकी कर्मनिष्ठाकी विधि क्या ज्ञानी पुरुष- 
पर लागू होती है ? इस वित्रयमें ब्रहमसूत्रमें तात्त्विक 
चर्चाको उठाया गया है । निर्णय दिया है कि विधिके 
नाते खास ज्ञानी पुरके लिये यह नहीं कहा गया है | 


सामान्यतया सभीके लिये कहा है । ज्ञानी पुरुष उसके | 


अंनुसार चले तो उसे कोई बाधा नहीं | उलटे उससे 
उसके ज्ञानका एक प्रकारसे गौरव ही है; क्योंकि 
उसकी कर्ेनिर्लेप-स्थिति उससे सम्भवतः अधिक ही 
शोमा पायेगी! (Ro अ० ३।४। १३-१४) | 
ऐसे ही ज्ञानियोंसे छोक-संप्रहका आदर प्राकर संसार 
कमंयोगके मार्गपर अग्रसर होता है | गीताके कर्मयोगा 
स्मरण करानेवाला, गीतासे पहलेका इतना स्पष्ट वचन कोई 
दूसरा a पाया जाता | अतः कमे यदि कोई 
निष्कामकर्मयोगनिष्ठाका वेदि पङ मन्त्र दीखता है तो यही 
--'कुअन्नेवेह कर्मणि जिज्ञीविषेच्छतश्समाः vU 


—eë&= 


चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो । जब 

कमे अवदय करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो । 

कर्मको साधन और इंइवर-प्रात्तिको 
--भीरामकृष्ण परमहंस 
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# निषकाम-कर्मयोग भारतीय 


दृशनका खरम उत्कर्ष # १९, 





Q Q 


निष्काम-कर्मयोग भारतीय दनका चरम उत्क 


( महामहिम भ्रीगणपतिराव देवजी तपासे राज्यपाल, उत्तरप्रदेशका संदेश ) 


मुझे यह जानकर अत्यन्त हष है कि गीतामेस, गोरखपुरने अपने आध्यात्मिक 


उद्देडयोंके विस्तार- 


स्वरूप z ETT प्रकाशित करनेका निश्चय किया है | 
नेष्कामकमंयोग भारतीय दर्शनका चरम उत्कर्ष है तथा उसकी उपलब्धियाँ विरक्त सन्यासियाके 
च + ढे संन्यासियाके 
जीवनमे ही नहीं, वरन्‌ भ्रीकृष्ण-जैसे राजनयिककी मदान्‌ सफळताआंमे भळीभाँति परिलक्षित होती Š | 
हमारे देशवासी उसे भुछाकर खार्थलिप्सा तथा भौतिक चकाचोँधकी मरीचिकामे जवसे भटक गये, 


तभीसे हमारा राष्ट्रिय पतन आरस्भ हुआ । राष्ट्रिय 
क्योकि विना आध्यात्मिक आधारशिलाके हमारा कोई भी निर्माण 


कायको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी; 
न सफल होगा और न स्थायी ही होगा। 


पुननिमोणके इस युगमे सांस्कृतिक पुनर्निर्माणके 


कल्याणद्वारा आयोजित 'निष्काम-क्मयोगाङ्कःकी ब्यापक सफलताके लिये अपनी हार्दिक 


शुभ कामनाएँ भेजता हूँ । 


— OS OSESD-CQ-—— 


निष्काम भक्ति या कर्म 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरइवा बाबाका उपदेश ) 


'निष्काम'कमं शब्दका साधारण अर्थ है-बिनां किसी 
इच्छा या कामनाके सत्कर्म करना । वैसे कर्म करते रहना 
तो हमारा खाभाविक धम है, लेकिन उसमें भी हमारा 
कम या भक्ति यदि बिना किसी इच्छाके हो, कोई चाह विशेष 
न हो तो अति सुन्दर । भक्त भगवानसे प्रार्थना करता 
है कि मेरी कोई इच्छा या चाहना नहीं है; मेरे सारे कर्म 
आपकी ही इच्छाके अनुकूल और केबल आपकी ही 
इच्छापर निभर हैं, मैं कुछ नहीं चाहता । इस प्रकार 
भगवानके प्रति अपने कर्मका समर्पण हो तो इसमें 
केसा सुख मिलता है, यह वर्णनातीत है | भक्त उसका 
मन-वाणीसे वर्णन नहीं कर सकता, वह सुख ब्रह्मका 
आनन्द या ब्रह्मानन्द कहा गया है | इस आनन्दका 
वर्णन उपनिषदूमें इस प्रकार B— 

यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

आनन्दो ब्रह्मणे विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 
इस मन्त्रका अभिप्राय यह है कि जिस ब्रह्मानन्दको 
मनसहित सम्पूण इद्र्याँ न पाकर लौट आती Š 
मन और घाणीकी शक्ति नहीं कि उसका 


वणन कर सके | इस वर्णनातीत sama 
वही ग्रास कर सकता है, जो निष्काम-कर्म या 
निष्काम-भक्ति करता है | ऐसा महापुरुष omg 
परमात्माके उस आनन्दको जानता और समझता है 
और कभी भी किसीसे भय नहीं खाता । निष्काम- 
भक्ति या कमकी यही महत्ता है | यह तो उपनिषद्‌- 
युगकी वात हुई जो अति प्राचीन है, लेकिन इस 
आधुनिक युगमें भी इसका वर्णन गोखामी तुलसीदासने 
रामायणमें इन राब्दोंमें किया ë— 
बचन ' कमे मन मोरि राति भजन करहि निःकाम । 
तिन्ह के हृदय कमल महेँ करउँ सदा बिश्राम ॥ 
( रामच० मा० ३ | १६) 
अपने संवादके क्रममें श्रीराम अपने अनुज प्रिय 
लक्ष्मणके प्रति कहते Š कि सकलकामना-त्यागपूर्वक 
जो मन, वचन और कमसे मेरी suuni हैं, उनके हृदयमें 
मेरा निवास होता है । m 


मम गुन रावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आदि मद दुंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके॥ 
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उपयुक्त शब्दोंमें वे और भी स्पष्ट करते हैं कि जो 
भक्तजन मेरा गुणानुवाद करते इए पुलकायमान हो 
जाता है; जिसके मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदिका विकार नहीं है, उसी निष्काम-भक्तके हृदयमें 
मेरा निवास होता है । 


सन ते सकल बासना भागी। केवळ राम चरन ल्य छागी॥ 

करम बचन मन राउर चेरा | राम करहु तेहि के उर डेरा ॥ 
जाद्वि न चाहिअ कबहुँ कछु तुग्ह सन सहज सनेहु | 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज Gau 


3 असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः * 





इस प्रकार अनेक प्रसङ्गोमें निष्कामताकी बड़ी 
प्रिमा गायी गयी है | निष्काम बननेके छिये सभी 
हमारे कमं भगवानको समर्पित होने चाहिये और बदलेमे 
कोई चाहना या वासना नहीं होनी चाहिये | 


अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजलु करों दिन रावो 
काम-वासना ही हमें एक बाधा उपस्थित करती है, 
जिसका सदा त्याग करना चाहिये, तभी हमारे कम 
एवं भक्ति निष्काम होंगे | निष्काम-कर्म अथवा भक्तिकी 

महिमा अद्वितीय है । 
( प्रेषक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी, एडवोकेट ) 


—Jna en Md 


श्रीनिम्बाकसाहित्यमें निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप 
(--अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु निम्वार्काचायं भ्रीऔऔजली? भीराधासर्वेश्वरशरण देवाचारयंजी महाराज ) 


श्रीमद्भगवद्गीता, ठपनिषदू, ब्रह्मसूत्र, रामायण, 
महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा विभिन्न quei एवं वाणी- 
साहित्यमें निष्काम-कमयोगका few प्रतिपादन 
हुआ & | वेष्णव-साहित्यमें भी उक्त प्रसङ्गका विशद 
विवेचन मिलता Š । निम्बाक-साहित्यके साम्प्रदायिक 
शाक्षोर्मे विविध स्थलोपर निष्कामपरक निरूपण किया 
गया है. और कमयोगपर सर्वाधिक बल दिया गया Š | 
यहाँ इस सम्बन्धे श्रीगीताके निम्नलिखित दिव्य उपदेश 
भी मननीय हूँ-- 


यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 
मत्कमन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 


कार्यमित्येव यत्‌ कर्म नियतं क्रियतेऽज्ुन । 
सङ्गं त्यक्वा फळं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 
नियतं on 
अफलप्रेप्सुना । प्सुना यत्तत्‌ सात्तिकमुच्यते 
चेतसा सर्वकमोणि : 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य द्वियोगमुपाश्चित्य मच्चित्तः eu सततं भव ॥ 
emu परित्यज्य द शरणं aA 
( ९ | २७; ११ | ५५, १८। ९, २३, ५७, ६६ ) 


मुण्डफ़ोपनिषद्‌ ( ३ | २। १ ) के--'उपासते 


पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतद्तिवतेन्ति धीराः. 
--ईस वचनसे भी यही स्पष्ट होता है। अध्यात्मरामायण . 


एवं श्रीरामचरितमानसमें भी निष्कामताका निवंचन दै--- 


अश्ानमेवास्य हि सूलकारणं 
तद्धानमेवाच विधो विधीयते । 

विद्येव तन्नाशविधो पटीयसी ` 
न कमं तज्ज्ञं सविरोधमीरितम ॥ 
नाशानहानिने च रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कमं सदोषसुद्गवेत्‌ । 

ततः पुनः संस्रृतिरप्यवारिता 
तस्पादूबुधो श्ञानविचारवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामा०, उत्तरकाण्ड, ५ | ९-१० ) 
नमामि भक्त वत्सलं । झपाल शीळ कोमलं ॥ 
भजामि ते पदांबुजं। अकामिनां erue ॥ 
( रामच० मा० ३ | à) 


उपयुक्त तथा मह्दाभारतका निम्नलिखित वचन भी इसी 
भोर इङ्गित करता है--- 

कामात्मकाइछन्द्सि कमंयोगा 
CAP ET I परमइ्नुवीत t 
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TEU 


नानाविधे कर्मपथे nem 
नरः gA a परं प्रयाति ॥ 
इस दिशामें श्रीमद्गागबत-मह्दापुराणके एकादश स्कन्धमें 
वर्णित नवयोगेश्वर तथा श्रीकृष्णोद्धवसंवादका प्रसङ्ग भी परम 
कल्याणकारी एवं मननीय है-- 
वेदोक्तमेव कुवोणो निःसङ्गोऽपितमीश्चरे । 
ने्कस्यो रभते सिद्धि रोचनाथो फलश्रुतिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | ३ ४६) 
सधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्धच। 
न याति खगनरकौ यद्यन्यञ्ञ समाचरेत्‌ ॥ 
अस्मिल्लोके वर्तमानः खधर्मस्थोष्नघः शुचिः । 
शानं विशुद्धमाप्नोति मदूभक्ति वा यडच्छया ॥ 
गरपक्यं परं प्राहुनि'भ्षेयसमनल्पकम | 
तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ 
( भीमद्भाश ११ | २० | १०-११, ३५ ) 
इन उपयुक्त वचनोंसे स्प है. कि निष्काम-कर्गयोगसे 
उन परात्परन्रझ रसघनविम्रह्म भगवान्‌ श्रीराधासर्वेश्वरकी 
सहज कृपा हो जाती हवै। वस्तुतः मानवके जीवनमें 
जहाँ किसी इहलोकिक या पारलौकिक कामनाकी 
यत्किंचित्‌ भी गन्ध रहती है, वहाँ उन करुणार्णव 
्रीसर्वश्वकी खामाविक सहज कृपा नहीं बरसती । 
अतः साधकके अन्तर्मानसमें सवबिधरूपसे उन मङ्गलमय 
त्रिभुवनविमोहन प्रमुकी मधुरमनोद्दर रूपमाधुरीके पान 
फरनेकी विशुद्ध उत्कण्ठा उत्पन्न हो और तदर्थ निष्काम 
होकर भगबद्विघयक श्रीभगवत्प्रीत्यय ही कमे किया जाय | 
ययासाधन उद्यानसे तुळसीपत्र-पुण्प-फलोंका चयन कर 
खाराध्यको समपण करे और आराधक संमार्जनीसे 
मन्दिरको खच्छ करे, गोमयके आलेपनसे सुसंस्कृत करे और 
पवित्र तीर्थोदक या कूपोदकसे श्रीप्रभुका अभिषेक कराये 
ओर विविध सुगन्धित सुन्दर पुण्पोंका IER धारण 
कराये, उन्हें पवित्रतापूयेक निर्माण किया हुआ नैवेद्य 
अरित करे; आदि-आदि। ये समी कम श्रीप्रसु-प्रसन्नतार्थ 
ही सम्पन्न द्वों | ये सामान्य कमं भी महान्‌ निष्काम- 


कमेयोगकी परमोच्च स्थितिके द्योतक Š | महाराज 
अम्बरीष राज्यसंचालन करते हुए अपने उपास्यदेवफे लिये 
सभी कम निष्कामरूपसे उपयुक्त विधिसे सम्पादित करते थे, 
जो महान्‌ निष्काम कर्मयोगियोमें अन्यतम थे 1 निम्बाक- 
सम्प्रदायके सभी आचायंप्रवरो एवं सन्ताने निष्कामः 
कमपरक ही अपनी आराधना स्थिर की है । श्रीनिम्बाक- 
भगवानूने तो दराक्लोकीमें “नान्या गतिः कष्णपदार- 
विन्दात्‌?, एवं 'उपासनीयं नितरां जनेः सद्‌” कहकर 
निष्काम-कमका ही उपदेश किया Ë | आपने तो--- 
उपास्यरूपं तदुपासकस्य च 
कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌ d 
विरोधिनो रूपमथेतदात्ते- 
शया इमेऽथो अपि पञ्च साधुभिः ॥ 
( वेदान्तकामधेनु, दशश्ोकी-इलोक १० ) 
उपयुक्त sls जो 'निष्काम-भावनाका संकेत 
सकामकर्मादिके निषेधात्मक रूपमे प्रतिपादित किया है, वह 
शरीनिम्बाकभगवान्‌-प्रणीत 'वेदान्तकामचेनु?, दरा छोककी 
प्रसिद्ध रचना हवै | इसकी विस्तृत व्याख्या 'वेदान्तरत्न- 
mawi श्रीपुरपोत्तमाचायंजी महाराजने इसके सातवें 
रलोककी व्याख्या करते इए निष्काम-कमंयोगका जो 
स्वरूप उपदि किया है, वह सुन्दर विवेचन 
अवश्य द्रष्टव्य दवै | आप लिखते हें--'तत्र कमंयोगख्िविधः। 
नित्यनेमित्तिककास्यभेदात्‌ । ee XX: संध्याः 


सुपासीतः याचज्जीवमर्निद्दोत्रं जुद्दोतीत्यादिना 
नित्यकरतंव्यतया विधीयमानानि संध्योपासन- 


जपस्नानतपंणादीनि नित्यानि । एवं यज्ञदानाः 
ध्ययनानि द्विजाग्रथसाधारणानि । तेषां अयाणां तु 
निष्कामतयाचुष्ठानं नित्यत्वं सकामतयाजुष्ठाने च 
वृत्तित्वमिति विभागः । तच्च याजनादिनापि याव- 
इेहयात्रामात्रमेवादानम्‌ | अधिक तु प्रतिग्रहः । ` 
अन्यथा दानस्य तृतीयस्य बैयथ्योत्‌ | अतएव 
षट्कमकत्रिकर्मकद्धिजातिबिभागो ब्राह्मणस्य पट्‌कमे- 
कत्वं क्षत्रियवेश्ययोस्त्रिकमकत्वं चेति । अधेन्द्रिय- 
निम्रहतीथसेवनोपवासफलाहारदेहशोषणान्नदाना- 

दीनि सबेसाधारणानि कहंत्वायभिमानशल्यैमुसश्षु- 
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भिरञुष्ठितानां तेषां मनःशुद्धिपरस्परया ज्ञानभक्ति- 


जनकत्वेन मोक्षसाधकत्वम्‌ | सकामत्वेनानुष्ठीयमाने 
च कास्यकर्मकोडावन्तभोव इति AAR: 
अथ केनचित्‌ काळाद्विशेषनिमित्तेन विधीयमानं 
भ्रद्धादिक कमं नेमित्तिकम्‌ | 'स्वर्गकामो यजेत्यादिना 
सकाममधिकृत्य विधीयमानानि काम्यानि । तत्त 
कास्यानां निषिद्धवत संसारहेतुत्वाविशेषा- 
न्मुसुक्षुभिस्तानि हेयान्येच v 
इसी प्रकार श्रीनिम्बार्काचाय परम्परानुवर्ती तत्पीठा- 
धीश्वर आचायप्रवर जगद्विजयी श्रीकेशवकारमीरिमश्- 
चायजी महाराजने श्रीमदूभगवङ्गीताकी 'तस्वप्रकाशिका” 
नामक व्याख्यामें अध्याय ९, ज्छोक २७ के add 
जो विवेचना की है, वह भी हृदयंगम करने योग्य Š— 
“अहो महान्‌ भक्तः प्रभावो यतो महाविभूतिरनन्त- 
कोरिब्रह्माण्डनायकोऽपि भवान्‌ भकत्यार्पितमति- 
फल्णुपत्रपुष्पा्यपि अइनाति। हन्त ! तर्हि भक्त- 
स्यासाधारणं धमं बद्‌ येनाहमपि त्वद्भक्तः स्यामि- 
त्यत आह-यत्करोषीति। यत्खाभाविक लौकिकं 
किचित्‌ कर्म करोषि । तथा यद्यदत्सि, 
यत्तपस्यसि | उपलक्षणमेतत्सवेषां नित्यनैमित्तिक- 
कमंणाम्‌ । तथा च यत्किचित्खभाव- 
प्रात्तमाहारविद्द्वारेक्षणादिकि यच्च शास्त्रविहितं 
होमदानबरतस्नानादिके < कम मदर्पणं मच्चार्पितं 
यथा स्यात्तथा कुरुष्व | कर्मकतृत्वमु 


इति मद्नन्यभक्तासाधारणो धर्मस्तस्मात्त्व 
राधनेकनिष्ठो मय्यर्पितसवेखो भवेति भावः V » 
Ee s 'इशावास्योपनिषद्‌? के द्वितीय मन्त्रकी ब्याख्या 
) ते इए श्रीनिम्बार्काचायपीठाधीश्वर आचार्यप्रवरोंने 
x निष्कामकम-सम्पादनपर ही बल दिया. है---यथा--- 
विषयतुष्णारहितस्य सुमुक्षोः ब्रह्म Renaud 
i k fid 
. कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत« समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
| ( ईशोपनिषद्‌ मन्त्र २) 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परसाझोति पूरुषः * 


स्वामी श्रीराधामाधत 


— — वाळ ERR ED cD 


निष्कासानि ब्रह्मचिद्याहेतुकानि meg लोके 
शतं समाः शतवर्षपर्यव्त॑ जिजीविषेत्‌ । पुरुष- 
व्यत्ययः, प्रकरणात्‌ त्वं जिजीविषे जीचितुमिच्छेः 
नोचितकमत्यागे वेशुण्यं ध्वनयज्ञाह एवमिति । 
इतो हेतोस्त्वय्यन्यथा नास्ति, उक्तप्रकारेण त्वयि 
चतेमाने कोऽपि दोषो नास्तीति भावः | ईइचराधीनो 5- 
हमिति ज्ञानवळेन त्वयाजुष्टितानि भगवदाज्ञापालन- 
रूपनिपकासकमाॉणि न sem mera 
भविष्यन्तीति ध्वनयज्नाह “न कर्म लिप्यते नरे |! 
रसिकराज श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराजने भी 
'श्रीमहावाणी? ग्रन्थमें इस भावको बड़े मधुर geh] 
व्यक्त किया है--- | 
हमें बलि बडो यही है पोष | 
दम्पति. की परिचर्या ही करि qü परम संतोष ॥ 
दिनहिं लाडिली छाल ळडेलो धरि उर और न ओष | 
श्रीहरिम्रिया सुछीं कृति आगे तुच्छीकृत सब मोष ॥ 
भर न अभिलाषत कोउर उर या ही रस में मन रसौ । 
नित्य मेरे हियें हिलिमिलि दोऊ भ्रोहरिम्रिया बसौ ॥ 
| ( महावाणी, सहजसुख पदं २०, २४) 
इसी प्रकार श्रीपरशुरामदेवाचार्यजीने निष्काम-कर्म- 
विषयक विवेचना अपने 'श्रीपरशुरामसागर/में की है--- 
कमे WE ES सठ करे, नाम हीण नर होय । 
परसादास THE, प्रकट सुपंति को खोय ॥ 
( श्रीपरशुरामसागर प्रथमख० दो० ९ ) 
आपको ही परम्परामें प्रकट हुए श्रीगोबिन्दशरण 
देवाचायजीने भी अपने amt eun 
मन हरि की सुरन सख पाइथे । 
सब बिधि आनआस तजि भाई हरि ही के शुन गाइये ॥ 
आदिमें यही भाव व्यक्त किये हैं | 
वास्तवर्मे श्रीनिम्वाक-दर्शनके ब्रह्म सभी जीवोके 
ही हैं | अतः एकमात्र ( तत्सख- 
सुखित्वम्‌ ) उनकी सेवा तथा सुखमें ही d 
मानना विहित है । इसमें -जीवकी खयंकी कामनाको 
कोई स्थान नहीं है | निष्कर्ष यह है कि निष्काम-कर्मयोग 
एक प्रकारसे निम्बाकदशनके प्राण हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 





eo 


* नाथयोगके परिप्रक्यमे निष्काम-कम्र॑योग X 





नाथयोगके quem निष्काम-कमयोग 


( लेखक--गोरक्षपीठाधीशबर महन्त भ्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) 


संसार uf है । ken भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
श्रीमद्भगवद्गीताके प्रारम्ममें ही कमक्षेत्र-बुरुक्षेत्रका संकेत 
किया है, जो sasa पर्याय है | भगवदर्पित कर्म 
ही निष्काम-कर्मयोग है | महाभारतके युद्धक्षेत्रको निमित्त 
रूपमें प्रयुक्तकर गीताके उपदेशामृतमें इसका 
प्रतिपादन किया गया है | योगाचाय और सिद्ध-महात्मा 
भगवदर्पित कमंको यज्ञरूपमें ग्रहण करते हुए 
अनासक्तिपूवेक कर्मयोगकी पारमार्थिक अथवा निष्काम 
धरातछपर उपयोगिता खीकार करते हैं। उन्होंने 
मानवमात्रको निष्काम योगके प्रहास्त राजपथपर चलने 
की प्रेरणा दी Š | नाथयोगके क्षेत्रमें संत योगी 
ज्ञानेस्चरकृत गीताकी 'ज्ञानेश्‍वरी? टीकामें भी इस तरहका 
निर्देशन उपलब्ध होता है । ज्ञानेश्‍वरी नाथयोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रीमद्वगवद्वीताकी अप्रतिम टीका 
है | इसका महत्त्व कम, ज्ञान और भक्तिके. संगमपर 
सवमान्य है | 


नाथयोग द्वेताद्देत-विवर्जित अवधूतवादका प्रतिपादन 


करता है | इसमें कम, ज्ञान और भक्तिकी पयक-प्रथक 


भूमिकाकी स्वीकृति नहीं है । इनमें तीनोंको खरूपतः 
एक मानकर मात्र अलख निरञ्जनके साक्षात्कारपर वल दिया 
गया है | इसमें कम, ज्ञान, भक्ति अपने निष्काम 
साधनोंद्वारा केबल्य--परममोक्ष या परमात्म-साक्षात्कारके 
लिये न्यूनाधिक अंशमें साधन अथवा सोपानके रूपमे 
आवश्यकता अथवा सापेक्षताके स्तरपर स्थिति-विशेषमं 
वरेण्य कहे गये हैं | 

भगवान्‌ गोरखनाथजीने मोक्षप्रद॒ योगमागकी 
सिद्विकी दिशामें यद्यपि कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगको 
प्रकारान्तरसे वरीयता प्रदान वी है, तथापि उनके द्वारा 
निर्दिष्ट शिवशक्तिसंगम-योगके द्वारा खसंवेद्य परजह्म 


महाशिवकी प्राप्तिकी दिशामें तीनोंकी निरपेक्षता 
भी कम महरत्वकी बात नहीं है.। इस निरपेश्षतामें भी 
पारमार्थिकता ज्यों-की-त्यों सुरक्षित है | इसका प्रतिपादन 
ज्ञानेश्‍वरी टीकाका भी विचार-अनुक्रम है | गोरखनांथजीने 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग सभीको जगदीशके 
भजनके साथक अङ्गके रूपमें स्वीकार कर इतना ही 
कहना पर्याप्त समझा है कि-- ः 
पाप पुंन करम का बासा। मोष मुक्ति चेतहु हरि पासो ॥. 
जोग जुक्त जब पाओ ग्यांन | काया षोजो पद नूबांन ॥ 
(प्राणसंकलनी-२) 
गोरखनाथजीने भगवत्प्राप्तिके सागमें किसी भी 
शाख्नसिद्धान्तका खण्डन न कर सभीका मण्डन अथवा 
प्रकारान्तरसे समर्थन करते इए खसंवेद्य ' परमतत्त्वकी 
प्रा्िपर बल दिया है | उन्होंने कहा है--- 


सकल विधि ध्यावों जंगदीस | 

( नरवै बोध ६) 
x 'जगदीञ्चरका प्रगाढ़ SH करना ही निष्काम 
कमयोगका महत्तम फळ अथवा सिद्धि है! महामहिम 
योगिराज गम्भीरनाथजीने अपने वचनामृतमें कदा है कि 
आत्मज्ञानमें प्रतिष्ठा ही योगका परम उद्देश्य है और 
गीता सब युगोंका सच्चा ग्रन्थ है | सत्र युगोंके सभी 
प्रकारके मनुष्योंके जीवनको चरम सार्थकता=परमार्थ- 
( निष्काम क्मयोगकी सम्पूर्ण सिद्वि- )मे प्रतिष्ठित 
करनेके लिये गीता ही 'अळम्‌ Š | पर उसमें योगका 
भगवानूने सबसे अधिक उदार sis प्रयोग (क्रिया Ë: 
जिस-किसी उपायसे चित्त Age और आत्मनिष्ठ हो 
जाय, उसकी बहिमुंखता और बहुसुखता निवृत्त होकर 
अन्तमुखता और एकमुखता आ जाय, कर्म, ज्ञान 
भावसमन्वित होकर एकरूप हो जाय, साधक 
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ही परमाथमे प्रतिष्ठा है | इसके बिना प्राणी आत्मतत्त्वकी 
भनुभूति नहीं कर सकता । e 
“सिद्धामृतमाग'में खरूपचिन्तनको राजयोगकी संज्ञा 
प्रदान की गयी Š | इसमें कमयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोगके निष्काम-पारमार्थिक रूपका समन्वय सहज- 
सिद्ध है | व्यवहारगत निष्काम-कर्मयोगका अनासक्ति 
और फलग्रापिमें निःस्पृहापूवक आचरण . ही निष्काम- 
कमयोगका खारस्य है | शोकसंविग्नमानस, कर्मविमुख 
अजुनको सत््रेरणा देनेके fex भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सम्पूण गीतोपदेशाके माध्यमसे . निष्काम-कर्मयोगका 
अद्भुत धमक्षेत्र अथवा कुरक्षेत्रमे पुण्यक्षेत्र प्रशास्त किया | 
इसमें स्थित रहनेपर प्राणीको श्री, विजय!और 'विभूति- 
भ्रेयकी प्राप्ति अनिवायरूपसे होती है. seme 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे याचना की थी कि जो श्रेय है, उसे 
निश्चयपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । श्रीमद्वगवद्वीताकी 
यही माङ्गलिक जिज्ञासा है--. | 
qaga: स्याज्निडिचित बूहि तन्मे P 
(२.७) 
--और भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णने इस श्रेयकी. पूर्ण 
प्रतिष्ठा निष्काम-कमयोगमें स्थापित की. | आत्माकी 
अमरता अथवा शाश्‍वत नित्यताका उपदेश. . देकर 
निष्काम-क्रमयोगके आचरणमें जीवात्माका श्रेय, माङ्गलिक 
'भम्युद्य सुरक्षित किया | उन्होंने! कहा कि. कर्म करते 


इए फलकी स्पृद्दामें आसक्त .न होना ही निष्काम- | 


कमयोग है | महायोगी गोरखनाथने जीवनके 
प्रकाश डालते हुए कहा है-- . : 
गते न शोक विभवे न बाइछा o 
प्राप्त न हषं हि करोति योगी । 
आनन्दपूणो  निजबोधलीनो ` | 
न बाध्यते काळपथेन नित्यम्‌ ॥ 


SET 


X असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः * 








भात्मप्रतिष्टित हो जाय, वही योग है ॥ निष्काम हो जाना. 
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योगी ( निष्काम-कमयोगी ) धनादिके नष्ट हो 


i 
— i 
— € 
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जानेपर दुःख नहीं मानता, न धनादिके मिलनेसे प्रसन्न | 


ही होता है | वह तो सदा परिपूर्ण परमात्माके ज्ञानमें 
लीन रहता है, मृत्युसे बाधित नहीं होता है, अमर हो 
जाता है | इसका एकमात्र कारण यही है कि अपने 


द्वारा आचरित कममें उसकी फल्स्पृह्म नहीं रहती । dq r 
अपने आचार-विचारको भगवदर्पित समझते हुए महायोग-_ | 
ज्ञानमें तल्लीन रहकर जीवनका श्रेय प्रास करता है। | 


योगाम्यासके द्वारा योगीका मन विषय-भोगोंमें अनासक्त | 


रहकर निष्काम-कमयोगकी सिद्विका साधन बन जाता है 


और वह परमात्म-चिन्तनमें ही निरन्तर रमण करता है। | 


Í 


वह समस्त आशाओंका परित्यागकर निष्काम हो जाता c 


है। ऐसे ही निष्काम-कर्मयोगीके छिये गोरखनाथ- | 


जीका वचनामृत है-- 
निसप्रेही निरदावे घेळे गोरष फहीयै dui 
( गोरखयानी सबदी १९५ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें काम्य-कमोकि न्यासको ही | 
पंन्यासकी संज्ञा दी है | यदि विवेकपूवेक विचार | 


! 
| 
| 
| 
I 
| 


किया जाय तो यह बात स्पष्ट Š कि यह कर्मन्यास | 
अथवा संन्यास ही निष्काम-कमयोग है, जो अजुनद्वारा | 


पूछे गये श्रेयका परम तात्पर्य अथवा इष्ट समाधान Š | 
भगवानूने कमयोगके खरूपका दिग्दर्शन कराते हुए 
गीताके. अन्तिम अध्यायमें निष्काम-कर्मयोगका महत्त्वाहून 
किया कि अपने-अपने खाभाबिक =a तत्परतासे छगा 
मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परमसिद्विको प्राप्त हो जाता है-- 
स्वे A कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 

Te ( गीता १८ | ४५ ) 

निष्काम-कर्माचरण भगवानकी पूजा है | यही फल- 
स्पुह्मसे अतीत निष्काम-कर्मयोगमें अधिष्ठित होना Š | 
श्रीकृष्णने कहा कि जिस परमेश्‍वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
उत्पत्ति है, जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस 
परमरवरको अपने कमोंद्रारा पूजाकर मनुष्य परमसिडि- 


( खिडिदान्तपद्धति ६ | ६० ) को प्राप्त करता है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


X योगको व्यापकता # 








Ya s ie - < 





wÁ. a a a OE 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। यही योगस्थ होकर निष्काम-कमयोगद्वारा कर्माचरण 
emen तमभ्यच्य सिद्धि चिन्दति मानचः॥ है , गीताके आरम्भमें कर्माचरणकी. यही भूमिका 
( गीता १८ | ४६ ) रकाने अर्जुनको कर्म्म निष्काम बुदि- 
यह सिद्धि ही निष्काम-कमयोगका परम फल है | à E s ph थी p 3 
भगवानने आश्वासन दिया है कि इस तरह खामाब्रिक तै परतत होनेकी प्रेणादी ची 
निष्कामकर्मयोग-बुद्धिसे कर्माचरण करनेपर प्राणीको मेरे MRA: सतत काय कम समाचर । 


à ( गीता ३ | १९ ) 
के NES m PNE निष्काम-कमयोगके द्वारा प्राणी आत्मवान्‌---आत्मनिष्ट 
मत्प्रसादादवाप्तोति शाइवतं पदमव्ययम्‌ | 


(गीता १८ | ५६) EURO करता Š । भगवानने बार-बार यही 

योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको निमित्त बनाकर उपदेश E है कि मेरी प्रसनता और पूजाके रूपमें 

समस्त प्राणियोंको विवेक प्रदान किया कि समी कर्मोंको दी समपेणभावसे कमे करना सिंद्धि्रापतिका साधन & । 
मनसे मुझमें अपण कर तथा समबुद्विरूप- ( निष्काम- मदर्थमपि कमोणि कुवेन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि । 


गीता १२ 1 १० ) 
कम ) योगका अवलम्बन कर मेरे परायण और मुझमें oe (र MA 
चित्तवाला हो जाना चाहिये-- अजुन ! इस तरह मेरी पूजाके निमित्त कमसे तुम 


चेतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य. मत्यरः। {डि मास करोगे) निष्काम-कमेयोग ही मनुष्य- 


| x 7 
बुद्धियोगसुपाशित्य afra: wed भव ॥ गश परम श्रेय है | इसके द्वारा समस्त कम 
( गीता १८ | ५७ ) भगवानकी पूजा बन जाते & v 
—Ó°—4yg2i 5... 


योगकी व्यापकता 
[ निष्कामकर्मयोगके घटक-“योग” शव्दके कोश्योंमें कई अर्थ हैं | भगवान्‌ पतञ्ञलिने “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोधःसे उसकी, परिपुष्ट परिभाषा की. हे । कितु भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगका प्रयोग विभि eru 
करते हुए ग्रायः सभी अथॉकी संगति सूचित की हे | गीतामें योग जिन अथोंमें प्रयुक्त हे उनका संक्षिप्त विवरण 
यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिये दिया जा रहा हे--सं० ] 


“योग” शब्दका प्रयोग सात अथॉम हुआ है । (१) भगवचत-प्रा्िरूपयोग-अ० ६। २३- 
इसके पूर्व इलोकमे परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखाका अत्यन्त अभाव बतलाया गया है, इससे यहद 
योग परमात्माकी प्राप्तिक वाचक है। (२) ध्यानयोग--अ० ६। १९--वायुरहित स्थानमे स्थित 
दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण यह ध्यानयोग है । ( ३ ) निष्काम 
कर्मयोग--अ० २। ४८--योगमे स्थित होकर आसक्तिरद्दित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमे समान-चुद्धि 
होकर कमोके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम-कर्मयोग है । (४ ) भगवत-शक्तिरूप योग-- ` 
अ० ९ | ५--इसमें आश्चर्य-जनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यहद शक्तिका वाचक है। ( ५ ) भक्ति 
योग--अ० १४ 1 २६--निरन्तर अव्यभिचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग है। 
इसमे स्पष्ट भक्तियोगः शब्द्‌ है। ( ६) अशहृयोग--अ० 4| १२--धारणा शब्द साथ होने तथा मन- 

इन्द्रियांके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ ही मस्तकमे प्राण चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह अशाङ्गयोग 
है। ( ७) साहययोग--अ० 13139 इसमें साह्नथयोगका स्पष्ट शब्दोंसे उल्लेख Š P 
( भड्ेय भीजयदयालजी गोयन्दकाके “भगवदूगीताके कुछ महत्त्वपूण विषयःसे ) 
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गीतोक्त निष्काम क्मयोगका स्वरूप 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अम्रत-वचन ) 


निष्काम-कमयोग भक्तिमिश्रित है या भक्तिरहित ! 
यदि भक्तिमिश्रित है, तो उसका क्या खरूप है ! 
यहाँ इसीपर विचार करना है । 


इस प्ररनपर विचार करते समय आरम्भमें cui 
भिन्न-भिन्न खरूपोंपर कुछ सोच लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है | कम कई प्रकारके हैं, जिनको हम प्रधानतया 
तीन भागोंमें बाँट सकते हैं--( १ ) निषिद्ध =a, 
( २ ) काम्य-कमं और (३) बिहित या कतव्य 
कमं | लोक एवं mF चोरी, व्यभिचार, हिंसा, 
असत्य, कपट, छल, जबरदस्ती, अभक्ष्य-मक्षण और 
प्रमादादिको निषिद्वकमं कहते हैं; ख्री-पुत्र-धनादि 
प्रिय वस्तुओंकी mAh लिये एवं रोग-संकटादिकी 


निवृत्तिके लिये किये जानेवाळे बर्माको काम्यकर्म 


कहते हैं; क्‍योंकि कामना-परक कार्य काम्य 
होते हं | इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पजन, यज्ञ, 
दान, तप, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेबा, बर्ण तथा 
आश्रमके धम और शरीरसम्बन्धी खान-पानादि cue 
कतन्य-कमं कहते “हैं । ये कार्य कर्तव्यकोटिमें आते 
हैं--जिन्हें शात्र और संत-महात्मा महापुरुष समर्थित 
करते Š | कतन्य-कम भी कामनायुक्त होनेसे काम्य. 
कोके अन्तगत समझे जा सकते हैं जिनमें वर्णाश्रमके 
खाभाविक धम तथा जीविकाके कर्म भी सम्मिलित हें 

इसलिये उनके पालन करनेकी मनुष्यपर विशेष जिम्मेवारी 
रहती है | किसी खास करियकी mü छिये शाख्नोक्त 
का्य-कम करना न करना अपनी इच्छापर निर्भर रहता 
है, इसीळिये इनका अलग-अलग मेद है | 


इन तीन प्रकारके कमॉमें निषिद्ध-कर्म सभीके लिये 
सवथा त्याज्य हैं और मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंके लिये 
काम्यकमोकी भी कोई आवश्यकता नहीं | रहे कतंब्य-कर्म 
जो भावोंके Waq सकाम और निष्काम दोनों ही होते Š | 
मनुष्यमें जबसे खकामकम के अनुष्ठानमें प्रवृत्त होनेकी 


इच्छा होती है, तभीसे कमकी समाप्तिके बाद चिरकालतक : 
मनमें केवळ फलका अनुसंधान रहता है । ऐसे कर्म | 
करनेवालेकी चित्त-बृत्तियाँ पद-पदपर अपने लक्ष्य-फलको | 


बिषय करती रहती हैं | यदि धनकें लिये कर्म होता है तो 


उसे पल-पलमें उसी धनकी स्मृति होती है | उसका | 
चित्त धनाकार बना रहता है | कमकी सिद्विमें जब उसे | 





धन मिलता है, तब वह हर्षित होता है और जब असिद्धि | 
होती है, धन नहीं मिळता या अन्य कोई बाघा आ जाती | 


है, तब उसे बड़ा क्लेश होता है; उसका चित्त फलानु- 
संधानवाला होनेके कारण प्रायः निरन्तर व्यथित और 


अशान्त रहता है । ऐसे पुरुषका विघयविमोहितचित्त | 
किसी-किसी समय उसे निषिद्ध-कर्मोंके करनेमें भी प्रवृत्त | 


करा सकता है | यद्यपि SIR आज्ञानुसार कमोंका 
आचरण करनेवाला सकामी पुरुष निषिद्ध-कर्मोका आचरण 
करना नहीं चाहता, तथापि विषयोंका लोभ बना रहनेके 


कारण उसके गिर जानेका भय तो बना ही रहता है | कहीं 
हो जाती है तो उसे सिंद्वि तो 


कमेमें कुछ 
मिळती नहीं, उलटे प्रायश्चित्त या दुःखका भागी होना 
पड़ता है] 


निष्काम-कमंका आचरण करनेवाले पुरुषकी 
स्थिति सकामीसे अत्यन्त विलक्षण होती है ।-उसके मनमें 
किसी प्रकारकी सांसारिक कामना नहीं रहती; वह जो 
उछ कम करता है, वह सब फळकी इच्छाको छोड़कर, 
आसक्ति-हित होकर करता है | यहाँपर यह्‌ प्रन होता 
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है कि यदि उसे फलकी इच्छा नहीं है तो वह कर्म 
करता ही क्यों हे ? क्योंकि संसारमें में साधारण मनुष्य भी 
| बिना किसी हेतु या लक्ष्यके कम कर ही नहीं सकता 

, और हेतु या लक्ष्य किंसी-न-किसी फलका ही होता है | 
A ऐसी स्थितिमें फलकी इच्छा बिना कमॉका होना सिद्ध 
नहीं होता ।! यह ठीक है | साधारण मनुष्यके aufi 
प्रदत्त होनेमें किसी-न-किसी हेतुका रहना अनिवार्य है, 
परंतु हेतुके स्वरूप भिन्न-भिन्न होते Š | सकामभावसे 
कमे करनेवाला पुरुष भिन्न-भिन्न miu कामनासे नाना- 
प्रकारकें RAR करता है, उसके PANN हेतु है, विषय- 
कामना और इसीलिये वह आसक्त होकर कर्म करता है-- 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी रहती है | इसीलिये वह 
कमेकी सिद्वि-असिद्विमें सुखी और दुःखी होता है; परंतु 
निष्क्रामभावसे कभ करनेवाले पुरुषके कर्मोमें हेतु रह 
जाता है--एक 'परमात्माकी प्राप्ति! [ae इसीलिये वह नित्य 
नये उत्साहसे आलस्य-रहित होकर कमेमिं प्रवृत्त होता 
है, सांसारिक फल कामना न होनेसे वह आसक्त नहीं 
होता ओर कमोंकी सिद्वि-असिद्विमें उसे -हषे-शोकका 
विकार नहीं होता; क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो 
गया होता है; वह केके बाहरी mew कोई ध्यान 
नहीं देता, उसकी EN संसारके समस्त पदार्थ उस 
परमात्माकें सामने अत्यन्त तुच्छ, Tq और क्षुद्र प्रतीत 
होते हैं; वह उस महान्‌-से-महान्‌ परमात्माकी प्राप्तिकी 
शुभेच्छामें जगतके सम्पूणं बड़े-से-बड़े पदार्थॉको तुच्छ 
समझता है (गीता २। ४९ ) । अतः सांसारिक 


आसक्तिसे खतः बच जाता है। | | 
इसीसे सांसारिक वित्रयरूप फर्लोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें 
उसे हष-शोक नहीं होता | सकामी पुरुषकी भाँति उससे 








R9 











निषिद्ध-कम होनेकी भी सम्भावना नहीं रहती । निषिद्ध 
कर्मेमें कारण है---आसक्ति या लोम । निष्कामीपुरुष 
जगतूके समस्त पदार्थोका लोभ छोड़कर उनसे अनासक्त 
होना चाहता है; वह श्रीपरमात्माको ही एकमात्र लोभकी 
वस्तु मानता है | उसीमें उसका मन आसक्त हो जाता है, 
अतएव उसकी प्राप्तिके अनुकूल जितने काय होते हैं, 
वह उन सबको बड़े उत्साहके साथ करता है | यह 
निर्विवाद बात है कि परमात्माकी प्राप्तिके अनुकूल तो 
वे ही कार्य हो सकते हैं, जिनके लिये भगवानने आज्ञा 
दी है, जो शासत्रविहित हैं; जो किसीके लिये किसी 
प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं होते | ऐसे कमोंमें निषिद्ध 
कर्मोका समावेश किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, 
इसलिये निष्कामी पुरुष सकामी पुरुषसे सबंथा Heu 
होता है । 


सकामी पुरुष जगतूके पदाथॉको रमणीय, सुखप्रद 
और प्रीतिकर समझकर उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे, 
सिद्विमें सुख और असिद्धिमें दुःख होनेकी प्रत्यक्ष भावनाको 
लेकर ममतायुक्त मनसे आसक्तिप्रवक कमे करता है | 
किंतु निष्कामीपुरुष सब कुछ भगवानका समझकर 
सिद्वि-असिद्विमें समत्वमाव रखता हुआ विषयासक्ति और 
फळकी इच्छाका त्यागकर भगवानके आज्ञातुमार भगवानके 
लिये ही समस्त कमॉका आचरण करता है । यही 
सकाम और निष्काम-कमेमिं भावका अन्तर है | 

गीतामे निष्कामकर्मेका आरम्भ qui अध्यायके 
३९वें seh आरम्भ होता है | ११से ३०ब 
रोकतक सांख्ययोगका प्रतिपादन करनेके बाद ३११. 
रोकसे क्षत्रियोचितकमं लिये अजुनको उत्साहित 
करते हुए ३८वें seni भगवान्‌ कहते हैं- | 


-देखिये गीता Q | ४२-४३-४४ ९ | २०-२१ | 


अः निष्काम- कमयोगीकी परमात्माको प्राप्त करनेकी कामना परिणाममे परम कस्याणका हेतु होनेके कारण कामना नहीं 
समझी जाती | भगवत्प्राप्तिकी कामनावाला पुरुष निष्काम ही समझा जाता दै | ( कामनासे तात्यय अपनेको प्रास्त होनेवाले 
सांसारिक फलोंकी इच्छासे समझना चाहिये | स्वाथ-प्रेरिका इच्छा ही 'कामना?से अभिप्रेत है; सामान्य-कामना-इच्छामात्र नहीं | 
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सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । व्यक्त हो गया है और कहीं-कहींपर वह गोण àw | 
ततो युद्धाय युज्यख d पापमचाप्स्यसि ॥  झअन्यक्तरूपसे निहित है | परमात्माके अस्तित्व और शे 
मोहके कारण पाप-मयसे भीत अशुनको इस स्लोकमें प्राप्त करनेकी शुभ भावना तो सामान्यरूपसे कर्मयोगवे 
Sega जय-पराजय और छाभ-हानिरूप सिद्धि- प्रत्येक उपदेशर्म बनी हुईं है निष्कामकर्मका आचण 
भसिद्विमे समभाव रखनेसे कोई पाप नहीं होनेकी बुद्धि ही तभीसे आरम्म होता है, जबसे साधक अपने m 
सांख्यके सिद्वान्तानुसार बतळाकर अगले रोक २ | एरमामाको पानेकी शुभ और zç भावनाओं कळो 
३९ ) से निष्कामकमयोगका प्रतिपादन आरम्भ करते हैं-- संसारके भोगोंकी प्रातिअम्नातिने हफ शोकका Nq | 
` È पार्थ | यह बुद्धि तेरे ल्यि ज्ञानयोगके विषयमें (र = S s TESTI (दन -रायाका 177 
y Jn T" छोड़कर फलासक्तिका त्याग कर देना चाहता है। ^ 
कही गयी और इसीको अब निष्काम कर्मयोगके विषयमें ळं 2 x 
जो कम भगवानकी प्रीति या प्रापतिके लिये नहीं होते. 


तू सुन । इस बुद्विसे युक्त होकर कम करनेसे कर्म- > 
उनका तो नाम ही कमयोग नहीं होता | कर्मयोग ना 


बन्धनका भलीभाँति नाश कर सकेगा | | 
ote sr या =. तभी सफल होता Ë, जब कर्मोका योग मौका योग परमात्माके सा qu 
करते हुए भगवानने जरासे भी निष्काम कमंयोगरूपी RUE । भवस्य ही गीताम कमयोगकी वण | 
धर्मको महान्‌ भयसे त्राण करनेवाळा बतलाया हवै । आगे रैली दो अकारकी है । किसी-किसी sei तो मक x 
चलकर ४७ ? ARA कमका अधिकार और फलका AARI अ Š कैसी किसमें R 
रूपसे स्थित है । किंतु कर्मयोगमें भक्तिका संमिश्रण 


अनपिकार वणन करते हुए ४८वे २खेकमें भगवानूने रेषा 
जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसके पूर्ण होने न हे S | Ho TE | Ya ज्ञानयुक्त निष्काम 
mos m EEUU u È P sd भक्तिका de pd से है E मुझे x 
E i Rad ont रूपसे है, वहाँ 'मुझ्ये 
सवि dud होनेसे ही पण करके, ( परमात्मामें अर्पण करके ) मेरा eu 
बल 7 (सा कहते हुए अजजुनकों आसक्ति करता हुआ कर्म कर? सदर ता 
OE ys समबुद्धि होकर कमे करनेकी कर्मी कर, 'मदर्थ a कर, 'खामाविक कोद | 
a: es "iin HORS परमेश्वरकी पूजा Roper होकर कर्म करा, Q 
प्राप्ति हो जानाः ( देखिये गीता र परायण हो? आदि वाक्य आये हैं ( देखिये गीता ३ | 
[ २। ५१ )| Roj W | १०; ८ | ७; ९ | २७-२८; १२॥ 
iy n ped em i १७०से ९०१७ ११; १८ । ४६-५६-५७ इत्यादि ) जह | 
a pu^ न किया; यि इस Umen सामान्यमावसे अप्रकट विवेचन है, वहाँ ऐसे 
है, परंतु इससे यह नही. NIE हत या... m CRT २ (४७, ४९३ ४ | 
योग UE चि पद कम Us AU A 1७, १९, ४१, १७; s LI 
मोग लिय दै | मेरी समझसे गीताका निष्काम १८ | ६-९ त्यादि ) । “= | 
कमयोग सवया भत्तिमित्रित Š | रतना अवश्य है के इससे यह सिद्ध होता है कि भगवद्भावना . दोगे x 
Š m 


TUR तो उसका माव UNS अच्छी तरह ही र्नो और इसीरिये भगवन्नाम, भगवत्‌-शर 
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| और भगवदथ आदि भावोंके पर्यायवाची शब्द जिन 
। Sela स्पष्ट नहीं आते, उनके अनुसार आचरण करनेसे 
भी जीवको भगवत्प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि उसका 

उद्देश्य भगवद्माप्ति ही होता है; इसमें संदेह नहीं कि 
८ कमयोगके साथ स्मरण-कीतनादि भक्तिका संयोग कर 


देनेपर भगवत्‌-प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है और सम्पूण 
कमयोगियोंमें ऐसे ही योगी पुरुष उत्तम समझे जाते हैं; 
जैसा कि गीता--( ६ | ४७) में कहा गया है-- 


सम्पूर्ण कमयोगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है वही 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है U जो इस भावसे स्पष्टरूपमें 
भक्तिका संयोग नहीं करते उनको भी कमयोगसे भगवत्‌- 
प्राति तो होती है, परंतु बहुत बिळम्बसे होती दे 
( गीता ४ । ३८, ६। ४५ ) | 


गीतामे निष्काम कर्मयोगका वर्णन 'समत्वयोग!, 
RAM, 'कर्मयोग?, 'तदर्थकम!, MARA, “मदपेण? 
'त्कम और 'सात्विक त्याग” आदि अनेक नामेंसे किया 
गया है | इन सवका फल एक होनेपर भी इनके साधन- 
की क्रियाओंमें मेद है; उदाहरणार्थ यहाँ मदपेण और 
मदर्थका मेद कुछ ANN बतळाया जाता है. | मदपेण 
या मगबदर्पण एक है तथा He, तदर्थ या भगबदथ 
एक है | इनमें मदर्पण कंका खरूप तो यह है 
कि जैसे एक आदमी किसी दूसरे उद्देश्ससे कुछ 
धन-संग्रह कर रहा है और उसके पास पहलेसे कुछ 
धन संगृहीत भी है, परंतु वह जब चाहे तब अपने 
धन-संग्रहका उद्देश्य बदल सकता है एवं संगृहीत धन 
किसीको भी अर्पित कर सकता दै । मदपंण कममें 
कर्मका आरम्भ करनेके बाद dF या कमेके पूरे 
होनेपर भी उसका अपण हो सकता Š | भक्तराज 
भुवजी मद्दाराजने राज्यप्रातकि fe तपरूपी कमका 
भारम्म किया था, परंतु बीचमें ह्वी उनको भावना 





बदल गयी | उनका तपरूपी कमं भगवदपंण हो गया; 
जिसका फल war हुआ | साथ ही आरम्भक 
इच्छानुसार उन्हें राज्य भी मिल गया, परंतु वह राज्य 
साधारण कोगोंकी तरहसे बाधक नहीं हुआ | UE 
भगवदपेण कर्मकी महिमा समझनी चाहिये | अतएव 
आरम्भे दूसरा उद्देश्य होनेपर भी जो कर्म बीचमें या 
पीछेसे भगवानको अर्पित कर दिया जाता है, वह्द भी 
भगवदर्पण हो जाता दै | 

मदर्थ या भगवदथं कममें ऐसा नहीं होता, qg तो 
आरम्मसे ही भगवानके लिये ही किया जाता है । किसी 
देवताके उद्देश्यसे `प्रसाद बनाना या ब्राह्मण-भोजनके 
लिये भोजनकी सामग्रियोंका संग्रह करना जैसे आरम्मसे 
हवी एक निश्चित उद्देश्यको लेकर होता दै, उसी प्रकार 
भगबदथ कर्म करनेवाले साधकके प्रत्येक कमका SICH 
श्रीमगवानके उद्देश्यसे ही हुआ करता है | मगवदष 
कर्मके कई मेद अवश्य हैं---जेंसे मगवत्मापिके प्रयोजनसे 
कर्म करना, भगवानकी आज्ञा मानकर कमं करना, 
भगवत्सेवा-खरूप कर्मोर्मे नियुक्त होना और मगवानकी 
प्रीतिके लिये कममें लगना आदि । 


यह तो भक्तिप्रधान कमयोगकी बात हुईं | इसके 
सिवा समत्वयोग, कमयोग और सात्विकत्याग आदि शब्द- 
भेदसे सब मिलते-जुलते-से ही वाक्य हैं । द्वितीय 
अध्यायमें ४७ वसे w?4 श्लोकतक जिसका क्मॅ- 
योग आदिके नामसे वर्णन है, उसीका EA अध्यायमें 
६ठेऐे ed guts त्यागके नामसे वणन है । 
बास्तवमें फल और आसक्तिका त्याग सभीमें रहता दै । 
भक्तिग्रधान या कर्मप्रधान दोनों प्रकारका बर्णन 
निष्काम कर्मयोगके लिये ही B; इससे यह सिद्ध हो 
गया कि 

भगवत््रापतिके लिये किया जानेवाला कमं हदी 
निष्काम कमयोग है । 
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३७ # असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्रोति qus + | 
s 5 5 asa | 
"न्स | 

: निष्काम-कर्मयोगीको परमातमाकी प्रापिके छिये जिस प्रकार पतित्रता खी पतिको ही अपना सवे ` 
कत्तव्यकमॉको छोड़कर एकान्तमें भजन-ध्यान करनेकी मानकर, पतिका ही चिन्तन करती हुई, पतिके आज्ञानुसार, 
भी आवश्यकता नहीं रहती | यदि कोई करे तो पतिकें लिये ही मन, वाणी, std नियत ( जपो | 
आपत्ति भी नहीं है | भजन-ध्यान तो सदा सर्वथा ही जिम्मे SQ हुए ) संसारके समस्त gH] करती < . 
परम श्रेष्ठ है | परंतु एकान्तमें भजन-घ्यान न करके पतिकी प्रसन्नता प्रात करती है, उसी प्रकार त x 
भगवच्िन्तन-सहित शाज्रविहित कर्त्तव्य-कमोंको निरन्तर कर्मयोगी एक परमात्माको ही अपना सबख मानक ^ 
करता इंआ ही वह साधक परमात्माकी शरण और SÁ चिन्तन करता हुआ, उसीके आज्ञानुसार मन E | 
उसकी इपासे परमगतिको प्राप्त हो जाता है | भगवानने शरीरसे उस परमात्माके लिये ही अपने कर्तव्य-कर्मका | 
गीता-( १८ | ५६-५७ )में कहा है-- आचरणकर परमात्माकी प्रसन्नता और परमाःमाको प्रात | 


'मुझमें परायण हुआ निष्काम-कर्मयोगी सम्पूर्ण करता है । | 
hernia | 
कमॉको सदा करता हुआ भी मेरी इपासे सनातन UU चराचरमें-- सम्पूर्ण झत-प्राथियोंमें परमात्माको | 


अविनाशी ५रमपदको प्राप्त हो जाता है; इसलिये सब "यापक समझकर समीको परमात्माका खरूप मानकर | 
कर्मोको मनसे मेरे अर्पण करके मेरे परायण gap अपने qñ निष्काम-कर्मयोगी भक्त भगवानूकी पजा | 
Re निष्काम-कर्मयोगका. अबलम्बन करके करता है | अपना कह्व्य-कर्म छोड़नेकी किसीको भी | 
निर्तर मुझमें चित्त गेवाल हो y dis bh आवश्यकता है sut प्रसन्न करनेके 
D साथ छोड़कर अपने कतव्य-कर्म उस प्रभुके अपण | 
Qum 2m LT मनुष्यको नहीं बॉधती, करनेकी | यही अपने कमोंसे परमात्माकी पजा है और 
xu आसक्तिसे ही उसका बन्धन होता इसीसे परमात्माकी प्रापि हो जाती है | 
UT फड( की इच्छा) और आसक्ति न हो तो — Ges योगीका रहत 
कोई भी कमं मनुष्यको बाँध नहीं सकता | भगवानने परमार es as p T iN 
cos osa l न परमात्मा | जसे धनका लोमी मनुष्य अपने प्रत्येक करभे 
स कीची “s s अनुसार कमें धनकी प्रापिका उपाय ही सोचता है, किसी तरह धन 
s i n जाता है; अवश्य ही मिंछजाय-_केवळ यही भाव उसके मनमें निरन्तर रहता है; 
ह ॥ लक्ष्य परमात्मामें रहना बैसे ही निष्काम-क्मयोगी भी “आठ पहर चौसठ घड़ी! 
| ime भन, वाणी, शरीरद्वारा उन्हीं सब कर्मोको करता है, जो 
हक नां येन «dir ततम्‌ । इश्वरको संतुष्ट करनेवाले होते Š; qg भूलकर भी 
कणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ USATE वाधक चोरी-जारी, झूठ-कपट, मादक 
Ms ( गीता १८ | ४६ )  ेव्य-सेवन और अमक्ष्य-मक्षणादि निषिद्ध-कर्मोको तथा न्य 
- “जिस परमात्मासे सारे भतोंकी उत्पत्ति हुई है और समय नष्ट करनेवाले प्रमादादि क्मॉको नहीं करता 


जिस सचिदानन्द्बन परमात्मासे यह समू जगत्‌ (जळे णण तो दूर रहे, ऐसे कार्य उसे किसी तरह gel 


TE भाँति) व्याप्त है, उस quqa? अपने sms Qoa पर तर Sl न्याययुक और ere gr 
कके सोचने और GR प्रदत्त रहता है, जो उसके 


कदा प्रजकर मनुष्य परम सिद्रिको ग्राप्त होता Ë P चरम लक्ष्य परमात्माकी ZI SEO 
| > प्राक अनुकूळ और उसमें 
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सहायक होते हैं | वह दूसरेके geret और मान-बडाई- 
बाले कर्मोकी ओर लोलुपदृश्सि कभी नहीं देखता । 
जिससे चुपचाप खभावतः ही अपने कतेव्यक्मको 
^o करता चला जाता है | वह यह नहीं देखता कि अमुक 
' कमं छोटा है, अमुक बड़ा है; क्योंकि वह इस बातको 
जानता है. कि कर्मोका स्वरूप परमात्माकी QUR हेतु 
नहीं है, उसमें हेतु है अन्तःकरणका भाव | भावसे ही 
मनुष्यका उत्थान और पतन होता है | इसीलिये वह 
दूसरेकी देखा-देखी किसी भी ऐसे ऊंचे-से-ऊँचे कमको भी 
करना नहीं चाहता जो उसके लिये विहित नहीं है । वह 
यह. नहीं देखता कि मेरे कर्ममें अमुक दोष है, दूसरेका 
अमुक कर्म सवेथा निर्दोष है; वह समझता है कि दूसरेके 
गुणयुक्त उत्तम धमकी अपेक्षा अपना गुण-रहित धर्मे ही 
अपने feq श्रेष्ठ और आचरण करनेयोग्य है | खकमके 
पालनसे मनुष्यको पाप नहीं लगता | आजकल इस 
निष्कामकमेके रहस्यको न समझकर ही लोग सबको 
एकाकार करनेकी व्यर्थ चेष्टामें लगे हुए हैं । श्रीभगवानने 
गीता ( १८ । ४८ ) में कहा है-- 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
` सवोरम्भा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवाब्रताः ॥ 

“दोषयुक्त भी ( खभावज-कर्म नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योंकि धूमसे ढकी हुई अग्निके समान सभी 
कम किंसी-न-किंसी दोषसे «के हुए होते हैं P 
जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है, उसके 
स्वाभाविक कर्म ही उसका खधम है; भारतवर्षकी 
सुव्यवस्थित वण-व्यवस्था इसका परम आदर्श है | जो 
लोग इस वणेव्यवस्थाको तोड़नेका प्रयत्न करते हैं, वे 
बड़ी भूल करते हैं | जगतमें भेद तो कभी मिंट नहीं 
सकता, व्यवस्थामें विश्वद्डलता अवस्य ही हो सकती है, 
जो और भी दुःखदायिनी होती है । 

जिस जाति या समुदायमें मनुष्य उत्पन्न होता है, 
जिस माता-पिताके रज-वीयसे उसका शरीर बनता है, 


१. देखें गीता १८ | ४७ 





जन्मसे लेकर अपने कतेव्यको समझनेकी बुद्धि आनेतक 
जिन संस्कारोंमें उसका पालन-पोषण होता है, प्रायः 
उसीके अनुकूल विदित कर्मोको ही गीतामें en, 
सहजकर्म, ed, नियतकर्म, खभावजकर्म और 
खभावनियतकर्म आदि नामोंसे कहा है । साधक पुरुषका 
जन्म यदि व्यवस्थित वर्णयुक्त समाजमें हुआ हो तब तो 
उसे अपना सहज कर्म समझ लेनेमें वडी सुगमता है, 
ऐसा न होनेपर उपयुक्त हेतुओंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार 
खधम बड़ोंसे समझ लेना चाहिये | 

बस, इसी खधर्मके अनुसार आसक्ति और खाथ- 
रहित होकर अखिल जगतमें परमात्माको व्यापक समझ- 
कर सबकी सेवा करनेके भावसे अपना-अपना कतब्य 
कर्मं मनुष्यको करना चाहिये | एक वेश्य है, 
दूकानदारी करता है; व्यवसाय उसका ss 
कर्म Ë | परंतु उसका वह कतेब्य-कम, निष्काम 
कर्मयोगकी श्रेणीमें तमी जा सकता है जब कि वह खाय- 
बुद्धिसि न होकर केवल परमात्माकी सेवाके निमेल भावसे ही 
हो । दूकानदारी छोड़कर जंगलमें जानेकी आवश्यकता 
नहीं, आवश्यकता है मनके भावोंको बदलनेकी, खाथ 
और कामनाके कलङ्को धो डालनेकी | जिस दिन 
सांसारिक सार्थकी जगह मनमें परमात्माको स्थान fus 
जाता है, उसी दिन उसके वे कम, जो बन्धनके कारण 
थे, खरूपसे वेसे ही बने रहकर भी परमात्माकी प्राप्तिके 
कारण बन जाते हैं | उनका बन्धकत्व समाप्त हो 
जाता है । 


पारा और संखिया अमृतका-सा काम दे सकता 
है---यदिं वह चतुर वैद्यके द्वारा शोधकर शुद्ध कर छिया 
जाय । जिस पारे या संखियेके प्रयोगसे मनुष्यकी मृत्यु 
हो सकती है, वही पारा या संखिया विष-भागके निकल 
जानेपर अमृत बन जाता है | इसी प्रकार जहातक 


sif खाथे और आसक्ति है, वहींतक उनसे बन्धन है I 


Gro TA as 7 3 ५ मे sod a» bol n 
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३२ $ असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पूरुषः # 

जिस दिन खाथ और आसक्ति निकालकर कर्मोंकी gf रंज न होकर उसकी निःखाथ सेवाका आभारी ही होता x 
कर ली जाती है उसी दिन वे साधन बनकर मनुष्यको है, वेसे ही अकारण-सुहृदू परमात्मा निष्काम कर्मयोगीकी | 
परमात्माका अमर पद प्रदान करनेमें कारण बन जाते किसी भूलपर कोई ध्यान नहीं देते | ux अनियम नहीँ . 
हैं | इसीडिये किसी भी कर्तव्यकर्मके त्यागी आवश्यकता है, किंतु खार्थ-रहित सेवकके लिये यही नियम है। | 


नहीं है, भावश्यकता है बुद्धिको शुद्ध करनेकी | एक 

मनुष्य सकाममावसे यज्ञ, दान, तप करता है और रसं प्रकार परमात्माकी rh छिये कर्तव्य कर्मोका 

दूसरा केवळ अपने वर्णका कर्म--शिक्षा, युद्ध, व्यापार आचरण करता हुआ साधक शेषमें परमात्माको प्राप्त ' 
हो जाता है; परंतु ऐसे परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्तके | 


या सेवा करता है, परंतु करता है सबमें परमात्माको 
व्यापक समझकर सबको सुख पहुँचाने और सबकी दारा भी छोक-संग्रहके लिये राजा जनकादिकी भाँति | 


सेवा करनेके पवित्र भावसे | बह उस केवळ यज्ञ, आजीवन कर्म हो सकते हैं | ( गीता ३| | 
दान, तप करनेवालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके २० ) । यद्यपि उनके लिये कोई कर्म शेष रह नहीं. 
कामना न होनेके कारण सिद्रि-असिद्विमें. समभाव रहता जाता (गीता ३ । १७ ), परंतु जहाँतक मन और 
` है | और निरन्तर परमात्माकी भावना तथा परमात्माकी इद्धियोंको सचेत रखना होता है, वहाँतक उनके लिये 
आज्ञाका ध्यान र्‍हनेसे डोम और आसक्ति भी पास नहीं कर्मत्याग करनेमें कोई हेतु नहीं देखा जाता | कमयोग- 
आ सकते । ळोभ और आसक्तिके अभावसे उसके द्वारा की सिद्धिको प्राप्त जीवन्मुक्त पुरुषके ळक्षण साधारण 
पाप या निषिद्ध कर्मॉका होना तो सम्भव ही नहीं हदोता । पुरुषोकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण होते हैं ( गीता २ | 
यहाँ यह तात्पय नहीं है कि यज्ञ, दान, तप नहीं. ५७ से ५८ तक, १२ | १३-१९ ) | ( अतः कर्म- 
करने चाहिये या ये क्षुद्र साधन हैं । ये तो सर्वथा ही का सामान्य बन्थकत्व-नियम उनपर ळागू नहीं होता ) | 
उत्तम हैं और अन्तःकरणकी झुद्धिमें तथा परमात्माकी ऐसे भगवत्‌-आ्रात्त हुए महापुरुषके कम गीता 
HW बडे सहायक हैं; परंतु ऐसा होता है उनका तृतीय अध्यायकै २५ d sa अनुसार केवळ 
प्रयोग निष्कामभावसे करनेपर ही | अतएव यहाँ जो कुछ AmA ही होते हैं और वे कर्म कामना और 
ळिखा गया है, वह s. निष्काम कमयोगकी सच्ची संकल्पसे शन्य होनेके कारण खरूपसे होते हुए भी वास्तवमें 
महिमा बतळानेके लिये ही | इसीलिये कमं नहीं समझे जाते (गीता ४ | १ ९-२०) | 


उपयुक्त 
cx “07 i p. z हो गया कि इस प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक परमात्माकी 
vo की cda पाप नहीं बन mü लिये कमोंको परमात्मामें अपेण कर देनेके कारण 
E ru मार fes या भ्रमसे अन्तमें परमात्माके प्रसादसे परमात्माको पा जाता है | 
j N RIR जिस कर्ममें आदिसे लेकर अन्ततक परमात्माका 
DE S कमं कोई खा नहीं है | इतना नित्य और अविच्छिन्न सम्बन्ध है, वह कर भक्तिः ` 
( गीता ४ । १ रा नह सकता रहित कभी नहीं हो सकता | अतएव गीताक प i 
का ११ CAR HERES उसका कमयोग सर्वथा भक्तिमिश्रित है और s E 
Š भगवदपंण I परमात्मा- 
Hoy न. है a mS Qo सार 
से किसी निःखार्थसेवी भृत्यकी NUNC खामी करना द्वी उसका खरूप है |! pa 
— OU — —— | 
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निष्कामरकमे क्या हे ! 


( लेखक--महामण्डलेश्वर श्री १०८ खामी ईश्वरानन्दगिरिजी महाराज ) 


विभिन्न शाख्नकारोंके अनुसार कम st अनेक 
` अथ हैं। मीमांसकलोग सर्गादि प्राप्तिके लिये किये जाने- 
D वाले यज्ञ-यागादिको ही कर्म कहते हैं | नैयायिक विद्वान्‌ 
ऊपर फेकना, नीचे T, समेटना, फैलाना -और 
चलना---इन पाँच देहिक क्रियाओंको कम कहते हैं । 
पुराण और धमंशाख्रके अनुसार कर्म पाँच हैं । नित्य 
( संध्या-बन्दनादि ), नैमित्तिक ( पुत्रेष्ट्यादि ), प्रायश्चित्त 
( कृच्छु-चान्दायण आदि ), काम्य ( फळेच्छापूर्वक किये 
गये कमं) और निषिद्ध ( चोरी, हिंसा, व्यमिचार 
आदि )। भगवद्वीताके अनुसार खाना-पीना सोना, 
बैठना, चलना आदि शारीरिक, मानसिक, वाचिक 
सभी क्रियाएँ कम हैं | इसी अभिप्रायसे सम्पूर्ण कर्मसमर्पणके 
लिये भगवान्‌ कहते ë— करोषि यद्कनासि'`` 
(fto % | २७) 'तुम जो करते हो, खाते हो, हधन करते 
हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित 
करो, प्रागिमात्र बिना कर्म क्रिये क्षणभर भी नहीं रह सकता | 
प्रकृतिके गुणद्वारा प्रेरित होकर वह सदा कुछ-न-कुछ करता 
ही रहता है-नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकूत्‌ 
(३ | ५)। इससे यही विदित होता है कि कम तो होते 
ही रहेंगे, किसी भी दशामें बन्द न होंगे; अत: उन 
AR न छोड़ना है, न बदलना हैं; किंतु केवल 


धारणाको बदलना है | धारणाको बदलनेके लिये समस्त 


चेशारूप s केवळ AMR जोड़ना है | इतनेसे 
ही कममें एक चामत्कारिक परिवतन हो जायगा। 

योग? इसको देखना है । 
| जिसके छगनेसे कर्म अकम बन जाते हैं, वह योग है | 
.गीतामें योग शब्द विभिन्न अर्थके.बोतक हैं | छठे अध्यायमें 
ध्यानयोगके प्रकरणमें पातज्ञल्योगदरानका निवृत्तिनिरोधरूप 











योग ही लेना उचित है और जहाँ अजुनको विराटरूप 
दिखानेका अवसर है--- “पद्य मे योगमेश्वरम'में 'मेरे 
ईश्वरीय योगको देखो! वहाँपर ईश्वरीय शक्ति (माया ) 
योग शब्दका अर्थ है | कर्मके प्रकरणमें जो योग शब्द 
है, उसका sm .युक्ति या तरकीव है bk इस प्रकार 
कर्मयोग शब्दका पूरा अर्थ हुआ-कम करनेकी युक्ति | 
ऐसा कम करे जिसका खभावसे ही वन्धनकारक करम भी 
बन्धनकारक न हो, प्रत्युत अनादि वन्धनको तोडनेमें 
सहायकं हो | भगवानूने अजुनको ऐसी युक्तिबतला दी कि 
ह ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके साथ भयंकर युद्ध करता हुआ 
भी जलके कमलपत्रकी भाँति ARa रहा; क्योंकि अजुन 
डरता था कि गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेसे मैं महापापी 
हो जाऊँगा, मुझे घोर नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा | 
अब जिज्ञासा होती है कि वह योग ( युक्ति ) कोन है ? 
इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं---'समत्वं योरा उच्यते” 
( २ | ४८ ) सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, 
सिद्वि-असिद्वि इत्यादि परस्पर-विरोधी .इन्द्रमय पदाथॉको 
बरावर देखते हुए कतव्य -कर्मको करते रहना ही योग 
( युक्ति ) है; क्योकि कर्म करनेमें ही उसका अधिकार 
है, कर्मके परिणाममें नहीं | 
कर्मेयोगीकी दृष्टि कतंब्य-कर्ममें ही होती है, फळ: 
में नहीं | वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कुछ कर रहा 
हुँ, उसका परिणाम क्या हो रहा है. या होगा ? उको 
तो केवळ इतना ही सोचना है कि यह मेरा कतव्य है 
या नहीं | इस इश्सि कम करनेवाले ही कर्मयोगी 
हैं । कमयोगीड्वारा विश्वके लिये किया गया कम ही 
कौशल है--'योगः कमसु कौशलम्‌? ( २। ५० ) 
समत्वबुद्धि ही कममें कुशलता है | इस कौशल 


x a पाणिनि व्याकरणानुसार भी युज धातुएं ४ हैं--( १ ) युजसमाधो (४६९), ( २) युज-(मतान्तरसे युञ ) संयमने 
(१०। २६६), (३)-युज-वन्धने ( ९ | ७ ) और ( ४ ) युजिर्‌-योगे ( ७ । ७ )। वैयाकरणोंके अनुसार यह धातु 
२। २३, १। 33; १० | १७६ आदिकी pš भी सम्बन्ध है | इन भातुओसे बननेबाले GIRD शब्द भिन्न-भिन्न अथोँके 


बोधक हैं | गीतामें प्रकरणानुसार अर्थ ग्राह्य हैं | 
नि० Ro अँ० 3— 


2d CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^ — . - - - --—— o Á. EXEC 
, | 
i 


39 X असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्तोति पूरुषः + 
शब्दकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार श्रीशांकराचायजी तात्पर्य ही गीताका प्रधान eu है | किसी saga) 
लिखते हैं---तद्धि कौशल यद्वन्धखभावान्यपि कमोणि तात्पर्य निकालनेके लिये हमारे शाख्रकारोंने १ E 
समत्वबुद्ध्या खभावानि त्यजन्ति ।-उसीको कुशलता २-उपसंहार, ३-अम्यास, ४-अपूवता, ५-अर्थवाद और : 
कहते हैं, जो .खभावसे ही बन्धनकारक कर्म भी ६-उपपत्तिका आश्रय लिया है, इनको यहाँ दिखाते S ss. 
MARA कारण अपने खमावसे छूट जाते हैं, सर्वप्रथम समत्व-बुद्धियोगके Baud अर्जुनको सावधान. 
अर्थात्‌ बन्धकत्व छोड़ देते हैं । ठीक है, इससे बढ़कर करना (२ | ३८-३९ ) उपक्रम | 'कश्िदेतच्यु r 
कौन-सी दक्षता होगी, जो खभावकों भी परिवर्तनमात्र पाथ प ne A | 
न करे, अपितु बिल्कुल उलट दे अर्थात्‌ अनादि-बन्धनको 2) s तुमने मेरी बोको ठीके 
तोड्नेमें कारण बन जाये । इस प्रकारके जो कम॑ उ" " नहीं और उससे तुम्हारा कतेव्याकतव्यविषयक | 
मोह नष्ट हुआ या नहीं, यह उपसंहार है । “योगस्य, 


Š वे ही निष्कामकर्म Š | : 
* S PABP: कर्माणि? n ef y 
हम पहले कह आये हैं कि योगके लिये केवल धारणाको e à Pa s e 4 SN us A | 
बदलना है, कर्मको नहीं | इसपर प्रन हो सकता है S करी कमण्येचाधिकारस्ते' (२1०० 
क्या चोरी, हिंसा, व्यमिचार करनेवाले इन कर्मोको करते उदारा कमे करनेमें ही अधिकार है, फलमें नहीं, “कुर | 
रहें | इसका उत्तर प्रश्‍न-वाक्‍्यमें ही Ë | जिसने अपनी कमोणि तस्मास्वम? (४ | १५) इसलिये तुम कर्म ही करो. 
धारणा( विचार)को बदल दिया है, उससे ये ARa “तस्मादू युध्यख भारत? (२1१८) (अजुन ! इसलिये तुम 
कम हो ही नहीं सकते; क्योंकि 'छोभः पापस्य कारणम्‌? युद्ध करो, मेरे लिये कर्म करो, (१२ | १०), यञ्चार्थ कर्म | 
छोम D कारण हे | और लोम-क्रोधादि कामनासे करो; (३ । ९ ) इत्यादि पुनरावृत्ति 'अम्यास' है । इस. 
vi SS bi कमयो गमे फलासक्ति नहीं, उसमें प्रकारका निष्कामकर्म सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही. 
१ कसे d. e | गै मे | 
गीता उपनिप्दूरूपी गौओंका दूध है तो 'निष्कामकर्म' - H ERA i ác पहिका पा 
उस दूधसे निकला हुआ मक्खन | ईशावास्योपनिषदूके नेष्फाम कमयोगकी स भिक्रमनाशोऽस्ति | 
( २।४० ) निष्कामकमसे प्रारम्भका नाश और प्रत्यवाय | 


प्रथम और द्वितीय मन्त्रमें कहा है-समस्त चराचर जो P 
कुछ है, ईश्वरे व्याप्त है | अतः तुम्हें जो कुछ मिला है, "दं होते | “थोड़ा भी किया हुआ कर्म महान्‌ भयसे बचाता 
उसको त्यागपूबक उपभोग करो और कामना-रहित है--यह प्रशंसा और “यामिमां पुष्पितां वाचम” (२ | ४२) | 

होकर .व्यवहार करो, किसीके धनके प्रति आकाङ्का मत ते तं भुक्त्वा खग लोक विशालम्‌? ( o |o १ ) इत्यादिमें | 
R | इस प्रकार व्यवहार करके ही तुम सौ वर्ष सकाम कर्मकी निन्दा अर्थवाद है | त्यागबुद्विसे कम f 
ix ती इ अर्थात्‌ जबतक जीवो, ern करनेपर कमबन्धनसे नि ËH होनेमें जलमें कमळपत्रका | 
So हन | s आसक्ति, ममता ्यागकर दृ्ान्त उपपत्ति है | इस प्रकार निष्काम कर्म ही समग्र | 
K s Tu कक होंगे | इन दो मन्त्रोंका गीताका प्रतिपाद्य विषय निर्णीत होता है l | 


— DPE 
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निष्कामकमेका खरूप-दर्शन 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादनी पोद्दारके अमृत-वचन ) 


` फलकी कामना और आसक्तिको छोड़कर लाभ-हानि, . 
., सिद्वि-असिद्वि, अनुकूलता-प्रतिकूलता तथा जय-पराजय 


» आदिमें समान भाव रखते हुए भगवत-प्रीतिके डिये 


सांसारिक समस्त व्यवहार तथा अध्ययनादि सत्कर्म करते 
रहना ही वास्तविक कर्मयोग है | विहितकर्मसे भागना 
इस कमयोगमें fu है | इस कर्मयोगसे भगवानकी 
पूजा होती है और उसका फल होता है जीवनकी 
सफलता--भगवानूकी प्रापि | गीताने इसे ही-'सखकमंणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः, कहा है । 
जीवनके चरम लक्ष्य-भगवानूको पा लेना ही परमसिद्वि 
Š | और, भगवानूकी आज्ञा समझकर उनकी भ्रसन्नताके 
लिये ही शुभ कर्म करना कमेके द्वारा भगवानका 
पूजन करना है । 


न्यायवृत्तिसे भगवत््रसादरूपमें जो कुछ प्राप्त हो 
जाय, उसके द्वारा अपने कुटुम्बिजनोंका यथाशक्ति 
पालन करे | यद्यपि सबका पालन करनेवाले श्रीभगवान्‌ 


ही हैं, तथापि मनुष्य भी निमित्त बना करता है । . 


भगवान्‌ ही पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, पुत्र, पति 
आदि रूप धारण करके भक्तसे सेवा लेनेके लिये आते 
हैं; अतः हमें उन्हींकी ओर दृष्टि रखकर उत्साहपूर्वक 
उनका आराधन करना चाहिये | दूसरे अपने साथ कैसा 


; बर्ताव करते हैं, इसकी ओर ध्यान न देकर अपने कतञ्यका 
` पालन करनेकी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये | यह याद 


रखना चाहिये किं अनन्यभक्त वही है, जो सबको 
भगवानका रूप समझकर अपनेको सेवक मानता है--- 


सो अनन्य जाक असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


मनुष्य कमं करनेमें स्वतन्त्र हे 

संसारमें जो सुख-दुःख, हष-शोक, धन-वित्त आदि 
प्राप्त होते हैं, वे जीवोंके प्रारव्धके फल हैं । प्रारब्धके 
निर्माता एवं नियामक ईश्वर हैं । बिजलीकी बत्तियोंमें 
शक्ति प्रदान करके उन्हें sumar, शक्तिभण्डार- 
(पावर हाउस )की तरह कम करनेकी सतत शक्ति प्रदान 
करनेवाला भी परमात्मा ही है | इसीसे कहा जाता है 
कि यह सत्र इश्वरेच्छासे हुआ है । वस्तुतः होता है, सब 
अपने-अपने कर्मानुसार । समटि wed जो चेष्टा होती 
है, वह ईश्वरेच्छासे होती है; क्योंकि जड प्रकृतिमे जो 
गतिशीळता आती है, वह चेतन पुरुषके संनिधानसे ही 
आती है | इसीलिये कहा जाता है कि ईश्वरकी इच्छाके 
बिना पत्ता भी नहीं हिळता | वास्तवमें तो-'खभावस्तु 
प्रबतेते”-मनुष्य अपने खभावके अधीन है | मनुष्य 
जो कम करता है, वह ईश्वरकी इच्छासे करता Š— 
मानना सवथा ठीक नहीं है । ईश्वर धर्ममय Š | यदि 
उसकी प्रेरणासे मनुष्य कम करे तो सभीके द्वारा धर्मका 
ही अनुष्ठान हो, कोई पापके निकट जाय ही नहीं | अत 
मनुष्यके द्वारा जो कुछ काय होता है, उसके मलमे 
अहंकार और राग-द्वेष काम करते हैं | हाँ, जो निष्काम 
कमयोगी है अथवा जो भगवच्छरणागत निर्भर भक्त 
है, उसकी प्रवृत्ति राग-द्रेषके कारण नहीं होती | वह 
इश्वरकी आज्ञासे ही समस्त काय करता है और ईश्वरके 
लिये ही करता है | अतएव उसके द्वारा अनुचित कार्य 
कभी नहीं हो सकते | 


भगवानने प्रत्येक मनुष्पको कम करनेमें <= 
बना खखा है । अतएव उसके कार्यकी जिम्मेदारी 
उसीपर है । वह कर्म करनेमें खतन्त्र है, किंतु फलभोगमें 
TAA है | मनुष्यके अन्तःकरणमें बसनेवाले दो प्रधान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











३६ 

श्रु है--काम और क्रोध* । ये ही सारे emu 
जड हैं | इन्हींकी प्रेरणासे मनुष्य पापकममें प्रवृत्त होता 
है । ये दोनों ug हमारे मनमें रहते हैं और हम ही 
इनको प्रोत्साहन देते Ë | अतः इनके द्वारा होनेवाले 
कर्म भी हमारे ही किये हुए समझे जाते हैं | अतएव 
कोई भी मनुष्य, जो राग-द्वेष या कामनाके वशीभूत 
होकर कममें प्रवृत्त होता है, अपने किये हुए कर्मोके 
उत्तरदायित्वसे मुक्त नहीं हो सकता | उसे उनका फल 
अवश्य भोगना पडेगा | 





यदि ऐसा मान छिया जाय कि सब कुछ. ईश्वर ही 


करते हैं, तब तो परमात्माको विषम-दृष्टि Cañar. 


और निष्ठुर मानना पड़ेगा; क्योंकि उन्होंने सबको एक- 
सा नहीं बनाया है। किसीको सुन्दर बनाया तो किसीको 
अघुन्द्र---काना या gerer कर दिया । कोई सुखी, कोई 
z idt कोई धनी, कोई दरिद्--ऐसी त्रिषमता या 
निद्यता क्या कभी ईश्वर करते या कर सकते हैं ! 
"नहीं; अतः यह मानना पड़ेगा कि जीवोंको अपने 


किये कर्मोंका ही दण्ड या पुरस्कार मिलता है। भगवान्‌ | 


तो शक्तिदाता, नियामक और साक्षिमात्र हैं | 


AN यह ठीक है कि भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, यह भी सत्य 
है कि वे भविष्यमें होनेवाली सभी बातोंको जानते हैं, 
अतः जो भी उनके ज्ञान या निश्चयमें है, वही होगा; 
तथापि मनुष्यको सदा sa कर्म ही करने चाहिये और 
अशुभसे बचने चाहिये | जो भगवान्‌ Uds हैं, वे ही 
MAER मनुष्यको यह प्रेरणा देते हैं कि वह सत्कर्म 
करे ओर पापसे बचे | इससे सिद्व है कि ed 25 
रुचिके अनुसार. कर्म करनेमें खतन्त्र है और यह 
` _सतत्नता सवज्ञ ईवरकी इमे पहलेसे ही मौजूद है | 


$ असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्तोति पूरुषः = 








अतः इस त्रिधि-निषेधको मानते हुए मनुष्य जो m 
कर रहा है या करेगा, वह सब $n oq 
अनुमोदित है | शात्र ईश्वरीय आदेश हैं। उनके आज्ञा, 
पालनसे $e प्रसन्न होते हैं और शाखके Ruf 
चलनेसे मनुष्य दण्डका' भागी होता है | इसके अनुसार 
पुरस्कार और दण्डकी प्राप्ति भी सर्वज्ञ Sema zY 
है, अतः मनुष्यको शास्राज्ञा-पालनमें सतत सावधा | 
रहना चाहिये | मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र है, w 
बात सववज्ञ SENSERI अनुमोदित भी है | इसलिये व्हू 
जो कुछ भी करेगा, वही सर्वज्ञकी zT पहलेसे o 
ऐसा माना जा सकता है | सर्वज्ञने कब किससे < 
करवानेका निश्‍चय कर रखा है, यह बात किसीवो 
भी ज्ञात नहीं Ë | अतः जो न्यायोचित कर्तव्य है, 
उसके छिये चेष्टा करना सभीको उचित है | मनुष्पवा 
ऐसा खभाव बना दिया गया है कि वह कर्म किये बिना 
रह ही नहीं सकता | गीता कहती है--- | 
“न हि कदचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ U | 
उसका खभाव उसे चुपचाप बैठने न देगा। 
भगवानूने जो पहलेसे निश्चय कर रखा है, वही EMI 
और वह अपने-आप हो जायगा--यों विचारकर कोई 
भी हाथ-पर-हाथ धरे बेठा रह सके, यह सम्भव नहीं 
है | उसकी प्रकृति उसे mud लगा देती ë| 


श्रीभगवानूने कहा है--प्रक्ृतिस्त्वां नियोक्ष्यतिः। 
महाभारतमें कौरव-पाण्डच उभय-पक्षके जिन add 
रत्यु निश्चित थी, उन सबका वह भावी परिणाम. 
भगवानूने अजुनको अपने Aea पहले ही दिखा. 
दिया था । इसपर अर्जुन यह सोच सकते थे किं थे. 
= ERE S STAKE] 'सव मरे तो Fe तो निश्‍चय ही, फिर मैं क्यों, इनकी हत्याका | 


# काम एष क्रोध एष रजोगु : घेनमिह x 
गससुदूभवः | महाशनों महापाप्मा विद्वथेनमिदद बेरिणम्‌ || ( गीता ३ | ३७) | 


भगवानले अजुनसे कहा--रजोगुण | 
पापी है | उसीको शत्रु जानो | "उन काग तळपदे | इव कारक पेर 


भरता ही नहीं, यह qd 


1 
j 
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कलङ्क ळू ? पर उन्होंने अजुनको ऐसा सोचने 
नहीं दिया । उन्हें यह प्रेरणा दी R— 
"निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌ U— tm! 
तू निमित्तमात्र हो जा |? इसी प्रकार sma AR- 
झे, //निषेध-द्वारा भगवान्‌ हम सबको. निमित्तमात्र बना रहे 
W हे । जेसे अजुनको निमित्त बनना पड़ा, वैसे ही हमको 
पह, भी भावीमें---जो सुनिश्चित है, निमित्त बनना पड़ेगा । 
Q “हम निमित्तमात्र ही हैं, वास्तवमें तो भगवान्‌ ही खयं 
-, सत्र कर रहे हैं, करवा रहे हैं'--यह भावना दृढ़ 
या. रहे तो हमें उन कर्माका बन्धन भी नहीं होगा । 
के मनुष्य बँधता है--ममता और अहंकारके कारण; कर्म 
है. और उसके फलमें आसक्ति तथा कामनाकें कारण | 
y यदि Suchen ही सब कुछ किया जाय अथवा 
4| अपनेको निमित्तमात्र मानकर अपने ऊपर कर्तृत्वका 
| अमिमान न लादा जाय तो कोई भी कर्म मनुष्यको 
, | बाँध नहीं सकता | अतः सब कुछ सर्वज्ञ ined 
। सुनिरिचित इच्छाके अनुसार होनेपर भी हम सवका यही 
! कर्तव्य है Ë हम भगवत्पीतिके उद्देश्यसे शाखीय 
1 सत्कमोके अनुष्ानमें ही संलग्न रहें | 
d कर्मफलका नियामक ईश्वर 
|. यां तो qmi सवेम!--सब कुछ परमात्मा ही 
हैं-इस सिद्धान्तके अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो 
S= भिन्न हो | सम्पूण जड-चेतन प्रपन्न, कार्य-कारण, 
कर्ता-कारण, कम और उसका फल तथा उस कर्मफलके 
नियामक सभी S= ही हैं; और वे सवत्र ही हैं, सदा 
हैं और सब कुछ वह Sex ë | फिर भी वह सबसे विलक्षण 
Š | उनका वेलक्षण्य क्या है ? इसका विवेचन आरम्भ 
होनेपर हम ईस्ररकी उन्हीं बिरेषताओंपर दृष्टि रखेंगे 
जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होतीं । सामान्यतः सम्पूर्ण 
| सृष्टिको दो भागामें विभक्त किया जाता है--जड और 


चेतन । जड दृश्य है और चेतन द्रष्टा । जड नियम्य 
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है और चेतन नियामक; जड परतन्त्र है और चेतन 
खतन्त्र | जड नाशवान्‌, परिवर्तनशील और अनेकरूप 
है | चेतन अमर, अपरिणामी और एकरस है | इस 
प्रकारके बिइलेप्रणको 'द्रष्टा-दृश्य-विवेक' कहते हैं । अब 
आप खयं ही देख---कम जड कोटिमें है या चेतन कोटिमें ! 
कमंका आरम्भ होता है, अतः वह सादि है, उसकी 
समाप्ति होती है, अतः वह अनित्य है | ईख़र अनादि, 
अनन्त और नित्य है | फिर कम ईश्‍वर कैसे हो सकता 
है ? कम तो होनेके बाद नष्ट हो जाता है, अतः खयं 
कुछ कर नहीं सकता, उसका संस्कार शेष रह जाता 
है; अथवा अदृष्टरूपसे वह शेष रहता है, ऐसा कहें 
तो भी संस्कार या अदृष्ट भी जड ही है | कौन कमं. 
केसा है f किसका केसा कमफल होगा और वह कब 
मिलेगा £--इसका ज्ञान सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान इर्वरके 
सिवा किसको रह सकता है ? इसलिये यही मानना 
ठीक है कि Sex ही कर्मफलका नियामक है. । 
निष्काम ओर सकाम कमका भेद 

सकाम ags विधि और श्रद्राकी बड़ी 

आवश्यकता है, इनके बिना अनुष्ठान पण नहीं होता | 


. आजके संयमहीन तथा अविश्वासी युगमें विधिका पालन 


और श्रद्धाका संरक्षण बहुत ही कठिन है । दूसरे, यदि 
अनुष्ठान कहीं प्रण हो भी जाय तो उससे किसीको 
अभीष्ट फल मिल ही जायगा, यह निश्चित नहीं है । 
आपके इच्छित फलमें बाधा देनेवाला प्रारब्ध कितना 
प्रबल है, यह कौन .जानता है । कहा जाता है कि 
विद्यारण्यखामीने गृहस्थ-जीवनमें धन-प्राप्तिके लिये ग्यारह 
गायत्री-पुरश्वरण किये, न उनकी श्रद्धा घटी और न 
4d ही टूटा; तथापि गायत्रीदेवीने उन्हें सफलता 
नहीं दी । तदनन्तर वेराग्य हो गया और उन्होंने 
संन्यास ग्रहण कर छिया । सवेत्यागपूवक संन्यासग्रहण 
भी एक महान पुण्य है | अतः यह उनका Na 
अनुष्ठान हो गया | तब गायत्रीदेवीने प्रकट होकर 
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तता 
उनसे वर मॉँगनेको कहा और बताया कि तुम्हरे 
ग्यारह महापातकोंका प्रतिबन्धक था | उन अनुष्ठानांसे 
सभी प्रतिबन्धक हटे; एक शेष था, वह संन्याससे दूर 
हुआं, तब š तुम्हारे समक्ष आयी । विद्यारण्यखामीने 
"ET—'Wrr: | अब मुझे न तो धनकी आवश्यकता है 
ओर न कोई कामना ही | इस दृष्टान्तसे ug सिद्ध होता 
है किअमुक अनुष्ठानसे अमुक कार्य सफल हो ही जायगा- 
यह निश्चित नहीं कहा जा सकता प्रतिबन्धकके अनुसार 
ही काय होता है | अतएव अनुष्ठान करनेपर यदि काय 
सफल नहीं हुआ तो अश्रद्धा होगी, समय तथा अर्थ नष्ट 
करनेका पश्चात्ताप होगा, देवताके प्रति अवज्ञा होगी और 
₹स नये पापसे दुःखदायी संचित कर्म और भी बढ़ेगा । 

. वास्तविकता तो यह है कि यदि किसी साधनसे 
संसारकी कोई वस्तु मिल भी गयी तो उससे लाभ क्या 


होगा ? ममता बढानेवाली वस्तुए जितनी बढ़ेंगी, उतना ` 


ही दुःख और संताप तथा पापके साधन बढ़ेंगे । 
अन्तमें वे वस्तुएँ तो छूट ही जायगी | उन्हें पानेत्राला या तो 
पहले मर्‌ जायगा अथवा वह वस्तु ही पहले नष्ट हो 
जायगी | संसारके पदार्थोमें सुख - मानना, उन्हें प्राप्त 
करने और अपनी बनाने-( उनपर प्रभुत्व स्थापन करने- ) 
ia YER अनुभव करना, उनको बचाने तथा बढ़ानेके 
' उपायोको सोचना और प्रयत्नं करना यह एक महान्‌ 

है, जिसके कारण मनुष्य मानव-जीवनके वास्तविक 
शकय -भगवत्‌-प्रा्िको भूलकर प्रमादमें लगा रहता है 
और अपूल्य-जीनन व्यर्थ ही खो देता Š | 


भक्तको निष्कामता | 








D 


मनुष्यका मनुष्यत्व तो एक ही बातमें है भिद 
समस्त इहलोकिक और पारलौकिक मिथ्या भोगे 
सुख मोड़कर अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको व्ही 
सावधानीके' साथ श्रीमगवानूके स्मरण-चिन्तन, मनन ज्ञ 
सेवनमें लगा दे | जगतमें प्रारव्धवश जो कुछ होना ' x 
उसे निर्बाध होने दे | इसमें आत्माका वास्तवमें ai | 
लाभ-हानि नहीं है; अपितु दुःख भोगनेपर यदि qu | 
जन्मके अझ्भ-कमका बन्धन कटता है तो यह लाम ही 
होता है | इसलिये मैं तो सलाह दूंगा कि स | 
भावनाका त्याग करके भगवानूके निष्काम-भजनमें "1 
लगाना चाहिये | देवताओंकी उपासना करनेमें sm | 
नहीं है, परंतु उनसे भी यही मॉँगिये कि वे कृप 
भगवानूके चरणोंमें भक्ति होनेमें सहायक हों, वर सम | 
शाख्रीय-कमं करके भी सबका एक ही फल माँगिये-- 
भगवच्वरणारविन्दमें अहैतुक प्रेम । “मानस'में गोखामी' 
तुल्सीदासजीने यही माँगा है--- x 
WS करि -सागहें एक फलु राम चरन रति होउ । | 
जब आपके मनमें कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी चहू | 

न रहेगी और भगवानके प्रति सहज प्रेम हो जायग, | 
तब श्रीभगवान्‌ आपके मनको अपना निज घर मानकर | 
उसमें सदाके छिये बस जायँगे- | 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु | 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज EG 


बस्‌, इसीमें मानव-जीवनकी सफलता और श्रेय है | | 


$ असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः अ 











| 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रह्मद देत्यकुलमें उ à 
भन हुए थे | वे भगवानके परमभक्त थे | उनक्री भक्तिक्री चरम. परिणति निष्कामताम हुई । x 


TAR भक्तोक्रे प्रिय होते हैं और भक्त भगवानके 
TINI SEEP कहकर भक्तिके सिवा और कुछ नहीं चाहते | 


z 
e सिंह भगवानने भक्त पहादकी रक्षा कर अपने अनुग्रहका और प्रतिपक्षका 
का 


“r किया 
वर दीजिये कि मुझे वर मॉँगनेकी इच्छा ही न द्दो। 


प्रिय होते हैं | भगवानकी भक्ति सब कुछ दे देती है, पर भक्त ' 
| 


| 
निग्रहकर जत्र उनसे वर माँगनेका | 


उणाम्‌ तो प्रहादने यही कहा कि यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो वही | 


x भक्त्क का यह 
T निष्कामताका यह निदर्शन अद्वितीय है | भागवतकारके शब्दों में | 


द. रासीश मे कामान्‌ niei वरदर्षभ 


। कामाना हृद्यसंरोहं 
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स भगवान्‌ ud जगत्‌ तस्य च स्थिति 
| चिकीषुंमरीच्यादीनत्रे सट्टा प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलक्षणं 
j| धर्म ग्राहयामास वेदोक्तम्‌ (गीताशांकरभाष्य, उपोद्घातसे) 
| 'सवशक्तिमान्‌ परमात्माने अपने लीला-विलासके लिये 
| इस जड-चेतनात्मक विश्वको उत्पन्न किया और उन 
|| प्रागियोंकी स्थिति एवं परिपालनके लिये मरीचि, अत्रि, पुलह, 
` क्रतु आदि प्रजापति महर्षियोंकी रचना की | उसी समय 
' कर्माध्यक्ष परमेश्वरने सूय-प्रजापति एवं महर्षियोंको वेदोक्त 
, Wet तथा सनकादिकोंको निवृत्ति या निष्काम 
` कमेयोगका उपदेश दिया, तभीसे निष्काम-कर्म, निवृत्ति- 
धमके नामसे ख्यात हुआ |! वेदमें विहित एवं निषिद्ध कर्मोका 
प्रतिपादन किया गया है | इनमें भी विहित कमके नित्य, 
नैमित्तिक, काम्य तथा प्रायश्रित्तमेदसे चार भेद है । 
संसारमें पहले राजषियोंने कमयोगसे ही अपार सिद्धि प्राप्त कर 
प्रजाओंका पाळन किया । कर्ममा्गका आश्रय लेकर जो 
इन वेदादिशाखनोमें वर्णित उन यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान 
करते थे, वे सौ nma जीवित रहते थे । वेद 
श्रीपरमात्माके amm विग्रह ही हैं;|---“आसम्नायरय 
क्रियार्थत्वात्‌? ( मीमांसासूत्र )। इस न्यायसे .सम्प्रण 
वेदका तात्पर्य कर्मकें अथमें विनियुक्त होता है | 
“कुवेन्नेवेहे कमोणि जिजीविषेच्छत4 समाः ॥' 
( शुङ्लयजञःसं० ४० | २ ) 
संसारमें जन्म ग्रहण करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको 
वेदोक्त कर्म करते हुए सौ व्ष पयेन्त जीनेकी आकाड्ठा रखनी 
चाहिये । 'प्रवृत्तिळक्षणइचेव धर्मा नारायणात्मकः।? 
इस न्यायसे प्रवृत्ति-धर्म भगवान्‌ नारायणका ही खरूप 
हे | कर्म तथा शरीरका सम्बन्ध बीज-वृक्षके समान 
अनादि है । जन्म तथा मरण अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा प्रळय 
कमसे ही होते हैं | कमं भी मुख्यतः तीन प्रकारके हैं--- 
संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण 1 आदमी जो कुळ भी कम 


३९ 








| निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त 


| ( लेखक--वीतराग स्वामी श्रीभ्रीनारायणाश्रमजी महाराज ) 


करता है, उसके फल उपभोग करनेके लिये उसे पुनः 
जन्म मिळता है, जैसा कि महामारतमें कहा गया है--- 
येषां ह्येतानि कमोणि प्राक्‌ सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तानेते प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
( महाभारत; शान्तिपर्व ) . 

“संसारके प्राणी मृत्यु या प्रढ्यसे पद जैसे शुभाशुभ 

ç किये - 3» e e 

कमं किये हुए रहते हं, उनका पूव आचरित कम ही 
देश-कालके अनुसार इच्छा न होते हुए भी ऊँच-नीच 

-V 9v e 

मध्यम योनिमें जन्म लेनेका कारण बनता Š | कमसे 
जन्म तथा जन्मसे कमं कंरनेकी आचरण-परम्परा अनादि 
है | RAR योगी-सुनि भी इस बातको नहीं बतला 
सकते कि प्राणियोंके कर्म-संस्कार कब और किस 
जन्ममें कहाँपर उदय होते हैं | इसलिये श्रीमद्भगवद्गीता 
आदिमें कर्मकी गति gia ( गहन ) बतलायी 
गयी है; अर्थात्‌ कमका मागे अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
कठिनतासे जाननेयोग्य है--'गहना कर्मेणो गतिः ।? 


अत्यन्त गहन तथा सूक्ष्माथसे समवेक्ष्य कर्मकी गतिको 
जो पहचान लेता है, उसे कर्मकी सिद्धि उपल्ब्ध होती 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा राजा जनक कमकी WE 
गतिको पहचानते थे | इसलिये उन्हे निष्कामकरमकी सिद्धि 
प्राप्त हुई थी । झाखपरम्पराके अनुसार वेद-शाख्नकें 
सूक्ष्माथज्ञाता राजपि-्रह्म्षि तत्त्वज्ञानमे निष्ठा रखकर 
कम करते थे | अनादिकाळसे भगवान्‌ विष्णुद्दारा प्रवर्तित 
निष्कामकर्मयोगकी परम्परा राजर्पियोंको प्राप्त हुई थी । 
सम्पूण प्राणियोंके कमके अध्यक्ष भगवान्‌ हैं और पुण्य- 
पाप-कर्मोका फळ प्राणियोंको यथादेश-कालमें भगवानकी 
प्रेरणासे उपलब्ध होता है । “पुण्यं पापे चा कमें-- 
करोतीति कम? इस व्युत्पत्तिके अनुसार आदमी जो भी 
कुछ आचरण दूसरेके लिये अनुकूल एवं सत्याथसे प्रेरित . 
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होकर करता है, वह पुण्यकर्म तथा प्रतिकूल एवं 
असत्याथ-प्रकारा करनेवाळा पाप-कर्म होता Ë | सदैव 
पुण्य-कर्म करते रहनेपर मनुष्यका उत्साह प्रतिक्षण 
बढ़ता जाता है | वह महान्‌ पुण्यशाली होकर 
भविष्यमें भी पुण्य-कर्म करनेके लिये प्रयत्न करता है | 
जातक पुण्य-कमंका प्रभाव रहता है, वहाँ-बहाँ सत्कर्म 
करनेवाले पुण्यशाली एक खर्गसे दूसरे eri पहुँचकर 
AgS सुख-उपभोग करते हैं--- 
उत्सवादुत्सवं यान्ति खर्गोत्‌ खग सुखात्‌ सुखम्‌ | 
Sanma दान्ताश्च धनाळ्याः शुभकारिणः ॥ 
s ( महाभारत, अनुशा० १८१ | v ) 
पुण्य-कमके संचयसे मनुष्यको जितने भी गुण तथा 
ऐश्वय उपल्ब्ध होते हैं, उनका उपयोग दूसरेके उपकारके 
लिये होता है, अपने खार्थके PU नहीं । बन्धनसे मुक्त 
D यह निष्कामता ही सर्वोत्तम उपाय है | वेद- 
wii FE कमोके फठकी आकाज्का छोड़कर उन्हे 
कत्तव्यसम्पत्नवुद्धधा करना निष्कामता है | जिस 
प्रकार फळ (खर्गादि)की कामना रखता हुआ मनुष्य कर्म 
करता है, उसी तरह विद्वानद्वारा भै? कर्तापनका अभिमान 
त्यागकर, केवळ परोपकारसे ईश्वरापणकी बुद्धि रखते 
ST कम करना भी निष्काम है | कर्मफलकी आसक्तिका 
seam करके वेद्‌-शाख्रके अनुसार जो विद्वान्‌ विहित 
कमंका आचरण करता है, उसकी बुद्धि defen 








सुक्त हो जाती है और उसे निर्मल बुद्विमें समाधि-स्थित . 


होकर आत्माका अपरोक्ष अनुभव होने लगता है | 
PK ES निष्कामभावसे मनुष्यकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) परमात्मामें 
रति हो जाती है और मनुष्य संसारके इन्द्र तथा 
संघषसे अतीत होकर स्थितप्रज्ञ होने ळाता Ë | व्यक्ति 
मनके अधीन होकर जो कर्म करता है, वह सकाम 
Ë sk मनको अपने अधीन रखकर कर्म करना निष्काम 


5भावश्च मनसो लिङ्गम्‌ ॥ ` | 
(वेशेषिकदर्शन ३ | २। १) 


मिलनेफू 


आत्मा, इन्द्रिय तथा बाह्य-विषयके साथ 


विषयाकार मनमें बाह्य वस्तुओंके संनिकर्षसे ज्ञानका + 
भाव तथा अभाव होना ही मनका खरूप है | यहाँ | 
आत्माका अथ जीवात्मा नहीं Š, अपितु प्राण-अप्राण, | 
निमेष-उन्मेष, जीवन, मनवी गति, इन्द्रियोंका अन्तर्वाहक | 
विकार, सुख-दुःख, इच्छा-द्रेष, प्रयत्न-ये सब उसके 
स्वरूप Š | लोक-परलोकमें मनोरथके Age भोग-ऐश्वय, x 


AAA 


सुख उपलब्ध कर लेनेके पश्चात्‌ भी कोई मानव संसालें 
भेणकाम--तृप्त दिखछायी नहीं पड़ता | सर्वसाधारण | 
मनुष्यसे लेकर विशाल खरगलोकके सुख-उपभोग करने- | 


आत्मेन्द्रियार्थंसनिकषे शानस्य भावो E 


`| 


वाळे इन्द्देवतातक भी कामभोगसे अतृ एवं अपर्ण | 
कारण ~ _ w. ^o 
रहत ë | कारण कि मन उनके s नहीं है | जो: 


मानव मनके वरमें है, चाहे वह देवराज इन्द्र ही क्यों न | 


1 
i 


उसके ` ^ «rial | 
हो, उसके fed कका विशाल सुख भी अपणं | 
a | 


और फीका है--... 


यानि डुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
शान्तचेतःछु तत्सर्व तमोऽ हि च agafà ॥ 


( महोपनिषद्‌ ३ । २९) | 


इ'ख-सुखका कारण यह मन ही है | जबतकं मन 
अचळ प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक॑ उसे शात्ति 
नहो मिळ पाती । संसारमें जितने प्रकारके दुःख हैं, वे 
पत्र शान्त चित्तवाळे मानवके समीपतक नहीं पहुँच 
पात | सकामं मनमें निरन्तर तृष्णा भभकती अभिज्वालाके 
समान उभरती रहती Š | तृष्णा ही हृदय-व्याधिकी 
सबसे बड़ी वेदना है | इससे अनेक आधि-व्याधि-उपाधि 
उत्पन्न होती Š | हृदयविदारक दुःखोंका अन्त एकमात्र 
निष्फाम मनसे ही सम्भव है | अतः निष्काममावसे 
शासविहित कम करना चाहिये, जिससे शान्ति मिळ जाय | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ale a... amis — “कक tt ma 
_ 


NY 
-- 





_ 





$ निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त = 


— sr E 


कमसिद्धान्तपर एक भोतिक इष्टि 

“कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि--इस उक्तिके अनुसार 
` सम्पण कर्म वेदसे उत्पन्न हुए हैं । प्रजापतिने सबसे 
पहले देवता और मनुष्यांको उत्पन किया और उनके 
. परस्पर अभ्युदयके लिये वेदोक्त कमका प्रतिपादन किया | 
वेदोक्तकमं यज्ञरूपमें परिगत हुआ अर्थात्‌ कमसे यज्ञकी 
उत्पत्ति हुई । परमपिता परमात्माने यज्ञके साथ ही 
प्रजाओंकी सृष्टि कर मनुष्य तथा देवताओंसे कहा कि 
यंज्ञसे ही आप सबका मनोरथ पण होगा | महर्षियोंके 
द्वारा प्रज्वलित यज्ञाग्निमे होमंद्वारा धम, अथ, काम, मोक्ष 
उपलब्ध होते थे | यज्ञसे अन्य कर्म बन्धन हैं--- 

- यज्ञाथोतकर्मणो5न्यत्र लोकोऽयं कमवन्धनः ।! 


(गीता २।९). 


लोकब्यबहारको अक्षुण्ण रखनेके लिये भगवान्‌ 
सयं आप्तकाम-प्रणकाम होकर भी निष्कामकम करते 
हैं | वस्तुतः पुरुष ( आत्मा ) काममय Š | "काममय 
एवायं पुरुषः’ "सोऽकामयत, वित्तं मे स्यादथ कमं 
कुर्वीय'-_इत्यादि शाख्रवचनोंके अनुसार इस संसारमें 
कोई पुरुष ऐसा नहीं दिखायी देता, जो कामनासे 
रहित होकर कर्माचरण करता हो; अर्थात्‌ आदमी 
भछ-भटककर भी जो कम करता है, उसे भी कामनाओं- 
द्वारा ही प्रेरित समझना चाहिये--- 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
("io २।५) 
बाह्य इन्द्रियांसे जो कुछ कम किया जाता है, उससे 
मन सक्षम है | बुद्धिको मनसे भी अत्यन्त HE माना 
गया है | आत्माका खरूप कतन्य-मन-बुद्धिसे परम 
सूक्ष्मतम Ë | जो मानव मी प्रत्येक कर्माचरणके समय अपने 
आत्माको पहचानते (समझनेका यत्न करते) इए कम करता 
है, उसके समी छोक-तलकी कल्पनाए सत्य एवं साकार 
होती हैं | वैदिककालमें यशः-कोरा, विद्या-विवेक आदि 





q Hes 
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लोक-व्यवहार यज्ञके द्वारा ही होते थे | समाज, राजा, 
राज्य एवं राजनेतिक विघटनके लिये शोघप्ण उपाय-- 
अग्निष्टोम, राजय, अश्वमेध आदि यज्ञ कमंद्वारा सम्पादन 
किये जाते थे | रामायण, महामारतमें मी ऐसी कथाओंका 
वर्णन मिलता है कि राजा-महाराजागण दिव्य यज्ञ 
करके महान्‌ शक्तिशाली अख्न-शा्न ग्राप्त करते थे । 
मेघनाद, रावण, बालि-द्वारा पाशुपत-यज्ञ, श्रीकृष्ण तथा “ 
अजुन-द्वारा खाण्डव-वनमें अग्निसे दिव्य अखन-शख्ोंकी प्रापि- 
वियक इतिहाससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरातन 
युगमें यज्ञ-विज्ञानकी पद्धति थी | qasaq बृहस्पति तथा 
शुक्राचायेने यज्ञकें तान्त्रिक विज्ञानका वेदोंमें उद्धरण 
किया था, इसलिये “यज्ञ! शब्द बहुत विख्यात हुआ | 
कर्मपर देवी इष्टि-जिस प्रकार निष्काम कमयोगका 
तात्पये वैदिककर्म यज्ञ-यागादिमें. प्रयुक्त होता है, उसी 


प्रकार ईश्वराराधना, पूजा, सेवा भी कर्मयोगके अन्तगेत 


हैं | 'प्रारब्ध और पुरुषाथ, यानी देव तथा क्रियमाण- 
कमेका परस्पर कहाँतक सम्बन्ध है, कमें खतः फल 
प्रदान करनेकी शक्ति है या ईश्वर कमफल्व. विधाता है? 
इस विषयपर विद्वानोंके विभिन्न वाद प्रसिद्ध हें । कमं 
प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुआ जड़ है और इश्वर निर्विकार 
असङ्ग शुद्ध चैतन्य Ë | कतिपय उपनिषदोके मतानुसार जीव- 
इश्वर शरीररूप एक ही वृक्षके पक्षी हैं | उनमें पहला 
पक्षी जीवात्मा है, जिसका काय कर्म करना तथा फल 
भोगना है । दूसरा Such स्थानपर रहकर प्रत्येक 
कर्मका द्रष्टा है-- | 
न कठ्त्व॑ न कमोणि लोकस्य खजति प्रभुः। 
खभावस्तु प्रवतंते ॥ 
( गीता ५। १४) 
श्वर सम्पूण छोक-व्यवहारके उपयोगी कम न कभी 
बनाता है. न . पुण्य-पाप करनेके लिये किसीको प्रेरणा 
देता है । जो आदमी सुख्-दुःखके प्रदाता देवको 
समझकर उसे दोषी ठहराता है, वह भल करता है । कारण 


——— — = 7 


४२ 


= s s 


कि कमका संयोजक दैव नहीं है, अपितु कर्ताको कर्म 
करनेकी प्रेरणा उसके खभावसे मिलती है; अर्थात्‌ 
आदमी विपुल प्रासादमें रहकर दिव्य ऐश्वर्यका उपभोग 
करता है ओर उसे घूमने-फिरनेके किये उत्तमकोटिके मोटर 
गाड़ी-विमान आदि वाहन मिलते हैं, यह सब ईश्वरके 
द्वारा उपलब्ध नहीं | न ईश्वरका मनुष्यके कर्मफलके साथ 
किंचित्‌ सम्बन्ध है P 

कर्माचरण प्रकृति-निंबद्ध मनुष्यका खभाव है | यह 
स्वभाव प्रकृतिके गुण-धमसे उत्पन्न होकर, अच्छे-बुरे avid 
आदमीको लगाता है और उसके अनुरूप सुख-दुःख, 
कमफल भोग कराता है | जिस तरह बीजमें खभावत: 
अडूर उत्पन्नकी शक्ति रहती है, उसी तरह कर्ममें खभावतः 
फल उत्पन्नकी शक्ति होती है | जो आदमी पुरुषार्थको ही 
सवश्रेष्ठ मानते हैं, उनके ल्यि देवका कोई महत्त्व 
नहीं है | यदि मान भी छिया जाय तो भी दैवका कर्म 
फलके साथ अत्यधिक सम्बद्ध नहीं है | इसपर महाभारतमें 
कहा है | 

यो दिश्सुपाधित्य निर्विचेष्टः सुखं शायेत । 
विनश्येत्‌ हि स दुर्वुद्धिरमो घट इवोदके ॥ 

जो आदमी दैवके भरोसे रहकर पुरुषाथं कर्म 
करना छोड़ देता है, वह अत्यन्त दुबुद्रिवाळा आदमी 
कच्चे घड़ेके समान ही नष्ट हो जाता है | (गीता १८ | 





१२-१६ )के अनुसार कर्मका अन्यतम अविष्टान देव है । 


कर्ता तथा करणका योग करते इए भी जबतक दैव 
AIRE नहीं रहता, तबतक कार्यमे सिद्धि नहीं उपलब्ध 
होती | आदमी मन, बाणी तया शरीरसे जो मी कुछ कर्म 
करता दै, उसमें अधिष्ठान ( आत्मा ) कर्ता, करण ( हाथ- 
पॉव ) आदि पृथक्‌ क्रियामे दैव प्रधान हेतु है | न्यायोचित 
कम या इससे विपरीत आचरणमें 5 i 
PA: आचरणमें कर्तासे क्रियापर्यन्तके 
sd के अधीन है | देव, अतीन्द्रिय तया सक्षम 
| ees है (गीता १८।१३-१८ ) भाग्य, 
o देते, भागधेय तथा अनियति--ये परस्पर पर्यायवाची 
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शब्द हैं; कारण कि आज जो कुछ भी क्रियमाण क 
किया जाता है, वह भविष्यमें भाग्य या अदृष्टका खरूए 
बनता है; दैव कतंव्य-कर्म, प्रारब्ध तथा क्रियमाण___ 
इन सम्पूर्ण कमॉका अध्यक्ष है; जैसा कि आचार | 
शंकरने वेदान्तदशन परात्तु तच्छ्रुतेः (ome 
२। ३ | ४१ )के भाष्यमें कहा है-- | 

जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः 
कमोध्यक्षातः सवंभूताधिवासात्‌ साक्षिणश्चेतयितु. | 


` मीश्वरात्‌ तद्नुशया कतुत्वभोक्त॒त्वलक्षणस्य संसारस्य | 


सिद्धिः तद्नुग्रहहेतुचेकेनेव च विज्ञानेन मोक्षः 
सिद्धिः ॥ ( uio भा०) | | 

अनेक जन्ममें आचरित कमसे जीवात्माको झरी | 
प्राप्त होता है | वतमान शरीरमें जो कुछ पुण्य-पाप-कर 
करनेकी प्रबृत्ति उत्पन्न होती है, वह सब पूर्वजों 
आचरित कर्मका संस्कार है | करम-संस्कासे ही arada 
बलात्‌ पुण्य-पाप-कर्म करनेकी उत्कट प्रेरणा मिलती | 
है | कमी-कमी कम-संस्कारसे प्रेरित होकर आदमी न. 
चाहता हुआ भी अन्यथा कम कर बैठता है | यद्य | 
मनुष्य खतः कम करनेमें खतन्त्र है, तथापि वह | 
अशक्त है | उसे कभी अपने =s qui qma | 
प्राप्त करनेके लिये ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त करना पडता | 


है | धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष इनं पुरुषार्थोंकी सिद्दि ` 
केवळ ईश्वरके अनुग्रहसे ही होता है | भागवतके मतें 
सचिदानन्दघन परत्रह परमात्मा ही दैव है, जिनके अनुग्रह 
प्रात किये बिना मनुष्यको भोग अपवर्गकी Ñ 
कदापि नहीं हो पाती । | | 
इसपर महाभारतमें एक इतिहास प्रसिद्ध है | प्राचीन | 
समयमें एक ऋषि-कुमार मङ्किके मनमें धन उपाजतकी | 
अमिठाषा उत्पन्न हुई । वे अर्थको ही परम पुरुषाय | 

| 


-मानकर दिन-रात धनोपाजनके पीछे व्यस्त रहे | 


o. आवेशमें 
उश्भाथकं आवेशमें आकर ऋषिकुमारकों बहुत-सा s 
"TT कर चुकनेपर भी सफलता नहीं fus पायी | | 
अन्तमें उनके पास थोड़ा-सा घन बच गया ul | 


' 
7 


f 
| 





x निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त + 
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उन्होंने उस धनसे व्यवसाय करनेकी इच्छासे दो बछडे 
खरीदे | एक दिन वे उन दो बछड़ोंको हलकी 
शिक्षा प्रदान करनेके लिये खेतमें ले जा रहे थे । दोनों 
बछड़े रस्सीमें बंचे थे | जब वे खेतकी ओर निकले, तभी 
रास्तेमें बैठे एक ऊँटको बीचमें करके कूदने लगे | इतनेमें ही 
ऊंट गुस्सेमे आकर खड़ा हो गया | दोनों बछडे ऊँटके गलेमें 
खिलौनेके समान लटक गये और S= दौड़ने Sm" | 
बछड़ोंको cod गलेमें छटकते गतायुष्य देखकर चिन्तातुर 
ऋषिकुमार बोले 
यदि चेत्‌ प्रपद्यते5त्र पोरुषं नाम कहिंचित्‌। 
अन्विष्यमाणं ë aù देचमेवाभिपद्यते ॥ 
( महा० झान्ति० मंकि० उपा० ) 
यदि संसारमें पुरुषाथ नामकी कोई वस्तु हो भी तो बहाँ- 
पर भी geni खोज करनेपर यही माळम पड़ता है कि 
वस्तुतः वह भी देव ही है । संसारमें कर्मके द्वारा जिनको 
fige भोग-सामग्री उपलब्ध हुई, वहाँपर भी इस दैव नामका 
ईश्वरका ही अनुग्रह दिखलायी पडता है | 'दैवाधीनं 
जगत्‌ सर्वेम!इस उक्तिसे भी यह निश्चय होता है कि सम्पण 
कम-सिद्विके asa सवशाक्तिमान्‌ परमात्मा हैं । 
सवशक्तिमान्‌ सगुण विग्रह परमात्माको लक्ष्य बनाकर 
उनके अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये जो आदमी वैदिक 
मन्त्रानुष्ठानकी पद्भतिसे भगवत्पूजा-सेवा-सपर्या करते हैं, 
यथाथ में वे ही कमयोगी हैं । | 
कर्मका आध्यात्मिक स्वरूप - 
कमण्यकर्म यः TAERAA च कर्म यः। 


w. 


स चुद्धिमान्मचुष्येधु ख युक्तः रृत्सकमकछत l ` 


( गीता० ४ | १८ ) 

'युज्‌ समाधौ? इस धातुके अनुसार योगका अथ चित्त- 
निरोधात्मक, असम्प्रज्ञात समाधि होता है | जिस प्रकार 
वैदिक-कमेकाण्ड तथा ईश्वर-आराधनाके अथमें कर्मका 
विनियोग है, उसी प्रकार अध्यात्मज्ञान एवं राजयोग- 
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ज्ञानपर तत्त-साक्षात्‌ करनेमें भी कम प्रयुक्त होता Ë | 
जिस कमकेद्वारा अध्यात्म-साक्षात्कार हो, ऐसे योगका 
नाम कमयोग है | 
ज्ञान-कम दोनों परस्पर प्रकाश-अन्धकारकें समान 
विरोधी हैं | ऐसा ज्ञान होनेपर यदि सभी ARa 
परित्याग करना पडे, उससे वह कम श्रेष्ठ हैं, जिसके 
आचरणसे अध्यात्म-साश्षात्‌ हो । मान-अपमान, गुण- 
दोषकी समीक्षा किये बिना अनासक्त हो कम करना ही 
सर्वश्रेष्ठ है । कर्मका अभिप्राय वेदशाख्नमें वर्णित यज्ञ- 
यागादि विहित ( काम्य ) कर्मसे Ë | अकमसे कर्मा- 
तीत परमात्माका खरूप भी निर्दिष्ट होता है | जो आदमी 
कर्म करते इए उसमें परमात्माको सव्यापक खरूपमें 
अनुभव करता Ë, वह कर्ममें अकम देखता Ë | 
जो आदमी लोक-व्यवहारके उपयोगी युण-दोत्रात्मक 
कर्म करता हुआ भी उसमें अकर्मको देखता है, वह संसारमें 
सबसे बड़ा बुद्विमान्‌ है | निप्कामकमके द्वारा जिसका 
आत्मा, अन्तः-करण, fire हो चुका है ओर जिस योगीकें 
मनमें इन्द्रिय-सुखके प्रति किंचित्‌ भी संकल्प नहीं उठता; 
उसके आत्मा सम्पूण त्रह्माण्डमें व्याप्त परमात्माको अपरोक्ष 
अनुभव कर लेता है । परमात्मा किसी भी प्राणीके इष्ट 
अथवा SRE कर्मको नहीं बनाते, किंतु मनुष्यका ज्ञान, 
अज्ञानसे आबृत हो चुका है; इसल्यि आदमी ज्ञान तथा 
कर्मके परस्पर-मेदको नहीं समझ पाता | अकमेको लक्ष्य 
बनाकर अर्थात्‌ अकमेकी दृष्टि रखते इए जो आदमी 
कर्म करता है, उसके अन्तःकरणका अज्ञान ज्ञानके द्वारा 
निरस्त होने लगता है. । निष्कामकर्म अर्थात्‌ कर्ममें अक्रमे 
देखते हुए कमे करनेपर ही परस्पर राष्ट्र, समाज, व्यक्तिमें 
“सत्यं शिव सुन्दरम!की भावना जाग्रत्‌ हो सकती है । 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पच्यति यो5जुन । 
सुखं चा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः d 
(गीता ६। 33) 


——t£t 


क यद्यपि WATI TINSA युज घातुएः चार हैं ( द्र. पु. ३३क्री टिप्पणी ) यहाँ समाध्यर्थक युज धातु ही इष्ट है। 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः = 


निष्क्राम-कमयोगकी शास्रीय समीक्षा 


( लेखक-श्री१०८ वेष्णवपीठाधीश्वर श्रीवि्टलेशजी महाराज ) 


. ` मनुष्यके कल्याणके लिये भगवानने उद्भव और अर्जुनके 
अति भक्ति, ज्ञान और कर्म--ये तीन उपाय बताये हैं | 
इन्हॉका निरूपण वेदोंके उपनिषद एवं संहिताभागमें 
हुआ है | इस प्रकार Sar भक्ति निष्काम-कर्मयोग ही है | 


ईसस चित्तका माहिन्य दूर होकर भगवानके EI. 


जाननेकी योग्यता उपलब्ध होती है और तब उनमें 
प्रीतिका उदय होता है | उसी प्रेमा भक्तिसे भंगवत्पराति 
होती है | दूसरे ढंगसे सोचें तो निष्काम-कर्मयोग भक्ति- 
प्रातिका दार सिद्ध होता है। इससे नैष्कर्म्य अर्थात 
mile साध्य ज्ञान प्राप्त होता Š | इन दोनों ज्ञान 
ओर कमकी शोभा भक्तिसे होती है | देहली-दीप-न्यायसे 
भक्ति दोनोंकों प्रकाशित करती है । ज्ञानकी शोभा 
Tum ( भक्ति )से ही होती है--- 
णां कर्मभिराञष्या हरिभक्तिः प्रजायते | 
नेष्कस्यमप्यच्युतभाववर्जितं | 
T शोभते ज्ञानमळं निरञ्जनम्‌ । 
| i ( श्रीमद्धा० १ । ५ । १२) 
निष्काम-कमेयोगसे संस्कृत चित्त भगवानकी भक्तिमें 
अधिकारी होता है | प्राय: कोई भी प्राणी बिना कर्मके 
नहीं रहता, जीत्रका कोई-न-कोई मानसिक, वाचिक या 
कायिक व्यापार चलता ही रहता है | अतः निष्काम- 
) भावसे ही कम करना चाहिये। जिसके करनेसे जगहुर 
| TE ता हों, वही कर्मपदवाच्य . है | 
ETIN यत्‌ इत्यादि वचनोसे सिद्ध होता Ë 
iia समर्पित किये गये कर्म -ही भक्तियोगके 
TE voe है; इसीके अधीन ज्ञान या सगुण- 


B यत्तदधीनं Ñ भक्तियोगसमन्वितम 
क ue] ` ( श्रीमद्धा० 


भक्तिरस्य भजनं तद्हामुन्नोपाधिनेराइ्येनारि- 


न्मनःकल्पनम्‌ | एतदेव हि नेष्कम्यंम्‌ ॥ ( श्रीधर ) 


) 


अधिकारीके भेदसे भक्ति, ज्ञान और कर्म-ये तीन उपाय ' 
कहे गये हैं, उनमेंसे कर्म भगवत्प्राप्तिमं पहला सोपान | 
है, ज्ञान दूसरा और भक्ति तीसरा सोपान है पहले. 
सोपानका अतिक्रमण कर दूसरे तथा तीसरे. सोपानफ ' 


आरूढ़ होना उचित नहीं है | कर्म सामान्यतया नित्य, 


नॅमित्तिक, काम्य एवं निषिद्ध-मेदोंसे चार प्रकारके हैं । पुन; | 


इनके भी सकाम, निष्काम ये दो भेद हैं | शात्षोंने प्राय. 


गृहस्थोंके छिये सकाम एवं मुमुक्षुजनोंके छवि | 
finm कमं करनेकी व्यवस्था दी है | मुमुक्षुओंके x 


लिये भी भगवत्प्रातिमें प्रतिबन्धक पापोंके निवारणके लिये | 


नित्यनैमित्तिक कार्योका विधान है--- 
'नित्यनेमित्तके कुयोत्‌ प्रत्यवायजिहासया P 
अतएव भगवदाज्ञारूप वेदवोधित स्नान, ga- 
वन्दनादि नित्यकम एवं प्रायश्चित्तादि नैमित्तिक कमोका 
आचरण करना वर्णाश्रमी मनुष्योंका अनिवार्य धर्म है, 
जिनके बिना भगवानूकी सेबा-पूजामें अधिकार ही नहीं 
है | इसीलिये गीतामें कहा है--'कर्मण्येचाथिकारस्ते'। 
भगवदाज्ञासे भगवत्समर्पित कर्म ही सफल होते हैं । वे 
भक्तिकी उत्पत्ति कर खयं नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा बे 
संसारके कारण हो जाते Š — 
एवं sm क्रियायोगाः सर्वे संस्रतिहेतवः i 
_ त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ 
à (sihraro १ | ५ 1 ३४) 
गवदाज्ञाका SED करना आत्मश्रेयके विरुद्ध 
चलना š | इसञ्यि जिस वर्णका, जिस आश्रमका 
जो धर्म श्रुति-स्मृतिमें प्रतिपादित किया गया है, उसीके 
अनुसार निर्वाह करनेसे जीवात्मा अपने अभीष्ट लक्ष्यकी 
TRA अग्रसर हो सकता है; अन्यथा अन्वेके m 
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पतनवत्‌ उसकी दुदशा होती है; क्योंकि श्रुति-स्मृति या 
वंद-शाख्--ये ही दो ANA नेत्र हैं । इन्हींके द्वारा 
मनुष्य कल्याण-पथपर आरूढ़ होकर गन्तब्य देशको 
प्राप्त करता है-- 
श्रुतिस्सृती उभे नेत्रे विप्राणां दे प्रकीर्तिते । 
काणः स्यादेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
'ब्राह्मणोके दोनों नेत्र श्रृति-स्मृति ही हैं | इनमेंसे 
एकके बिना वह काना और दोनोंके बिना अन्धः होता 
है U इस अन्धेपनसे कतेव्य-अकतेव्यका विचार ही नहीं 
होता । विहित कर्मोके परित्यागसे और fx =a 
, खीकारसे विकमद्वारा अधम होता है, जिससे दुर्गति--- 
TIA मृत्यु प्राप्त होना खामाविक ह्वै- 
नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं खयमश्ञोऽजितेन्द्रियः । 
विकमंणा ह्यधर्मेण सत्योसृत्युसुपेति सः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | ३। ४५ ) 
'भगवत्सेवा-कथादि झुभ कायोमें श्रद्धात्मक ज्ञानसे 
शून्य जो खयं वेदोक्त कमंका आचरण नहीं करता और 
अपनी इन्द्रियापर अङ्कुश न होनेसे Gud तरह प्रातः- 
काळसे लेकर भोजन, ख्री-सङ्ग आदि विविध निषिद्ध 
कममें निरत हो जाता है, फिर निषिद्राचरणलक्षण अधर्मसे 
यमराजद्वारा उसका नरकपात होता है । किंतु वेदत्रिहित 
खधमके पालन करनेसे और ईश्वरको अर्पण करनेपर वह 
qena सिद्विको sm होता है | अहंकर्ता इस 
अभिनिवेशसे zu हो जाता है | यही नैष्कम्ये मोक्षका 
साधन होता है | कामना-मूलक फल-पश्रुतियाँ तो कर्मे 
प्रवृत्तिके लिये रोचनाथ कही गयी हैं- 
वेदोक्तमेव कुवोणो निःसङ्गोऽपिंतमीश्चरे । 
नेष्कम्यों लभते सिद्धि रोचनाथी फलश्च॒तिः। 
( श्रीमद्भा० ११ | ३ | ४६) 
अतः कामनारहित कमॉका अनुष्ठान करना ही 
निष्काम-कमयोग है । प्रवृत्ति-निवृत्ति-मेदसे स॒काम- 
निष्काम पद वाच्य दो कम हैं । पुत्र, कलत्र, अन, पशु, 





धन, धाम, राज्यादि फळका कर्म सकाम .है और ज्ञान, 
भक्ति, फलका निष्काम है | काम्य कर्म यदि wig 
रूपसे अनुष्ठित हों तो यथोक्त फळ देनेवाले होते हैं | 
सोद्देश्य---सकाम मन्त्रादिके दैकल्य होनेपर प्रत्यवाय 


WM œ 


` उत्पन्न. कर देते हं | किंतु यथाशक्ति अनुष्ठित निष्काम 


कम ज्ञान-निष्ठा-खक्षण फळ पैदा करते हैं, प्रत्यवाय नहीं | 

काम्यकमविप्रयक बुद्धिसे निष्काम कर्मविषयक 
बुद्विकी विशिष्टता प्रतिपादित की गयी है; क्योंकि लौकिक, 
वैदिक सभी कमोंमें निश्चयासिका बुद्विका अभाव है | 
उसके अन्न, खर्गादि अनन्त काम्य विषय Š | इसलिये 
काम्यकमे करनेतालोंक्री बुद्धि भी अनन्त होती है | 
निष्काम कममें तो देहादिसे अतिरिक्त आत्मतत्त्त-ज्ञान- 
मात्र अपेक्षित है | भगवद्चनरूप निष्काम =a 
चित्तकी [SERI ज्ञान उत्पन्न AAN आत्माके 
यथाथ खरूपका अनुभव होता है, ऐसी निश्चयरूपा बुद्धि 
एक ही है. | कामनासे क्रिये इए कर्म अपने qeu 
सम्बन्ध करते हैं | अतः वे प्रतिबन्धक सिद्ध होते हैं और 
निष्काममात्रसे किये हुए कर्म व्यष्टि धान्यवत्‌ भीतर ही 
ज्ञाननिष्ठा पैदा कर देते हैं; अर्थात्‌ निष्काम कम ही 
ज्ञानयोगरूपसे परिणत हो जाते हैं । अतः निष्काम 
कमे ही आत्माके यथार्थ ज्ञानका साधन है और काम्यः 
कम जन्म-मरणादि अनर्थ परम्पराका निमित्त है जिसके 
परवश हुआ जीव दीनहीन हो जाता है | 


जैसे कृपणजन बड़े mex प्राप्त हुए धनसे अदृष्ट | 
सुख लवलेशके लोमी धन WÄ असमर्थ होकर 
दान-सुखसे वञ्चित हो जाते हैं, वैसे ही कष्टसाध्य 
mH तुच्छ फलके AZI बनकर प्राणी महान्‌ आत्म- 
सुखसे वञ्चित हो जाता है, अतः काम्यकर्मोंका परित्याग 
कर निष्काम कम करना ही श्रेयस्कर है, जिससे चित्तकी 
अत्यन्त शुद्धिद्वारा भगवन्माहात्म्यज्ञानपूवक भगवत्‌प्रीतिसे 
ही WR होती है | निष्क्राम कर्मयोग एवं ज्ञानयोग 
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सात्विक हैं, भक्ति गुणातीत है | उसके द्वारा जीवात्मा 
निसत्रेगुण्यताको प्राप्तर सकता है | यह सब कुछ 
भगवत्कृपैक-साध्य है | इसलिये भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये 
निष्कामभावसे हृरितोपक कमॉको करना ही विशेष 
लाभदायक है | वर्णाश्रम-घम-कमंका पालन तबतक करं, 
जबतक भगबत्कथा-श्रवग-कीतनादि रूप साधन-भक्तिमें 
श्रद्धा न हो; जब हृदय भगवदासक्त हो जायगा, तब कम खतः 
छूट जायेगे, उन्हें छोड़ना न पड़ेगा | खधमके परित्यागसे 
एवं भक्ति, ज्ञानके अभावसे जीव इतोश्रष्ट, dabas हो 
जाता है, अर्थात्‌ उभयलोकोंसे च्युत हो जाता है | अतः 
सिद्धावस्थापन्न हुए ब्रिना कमेत्याग अनुचित है | 
भगबदूत्रती होनेपर कर्म करना या न करना एक-सा ही 
है, वस्तुतः इस अत्रस्थामें भी लोक-संग्रहके लिये कमं करना 
ही योग्य है जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था भङ्ग न होने पाये 
कतुमहसि ।! 
(गीता ३। २१ ) 
-मांसका सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्म 
तो पातक होनेसे सभीके लिये ही त्याज्य हैं | शास्रीय 
काम्यकम्‌ , वग्धनकारक तथा जम्मममृत्युके md 
डाळनेवाले होनेके कारण त्याज्य हैं । नित्य और 
नैमित्तिक कमोंको लौकिक और वैदिक विधिके 
अनुसार फलाशा छोड़कर केवळ भगवानूके आदेशानुसार 
werd करना चाहिये | भगवत्रीत्यय वही कर्म 
होते हैं, जो भगवानके प्रति प्रेम बढ़ानेवाले होते हैं | 


भगवदूगीतानुसार आसक्ति और men छोड़कर 

मन, वाणी और शरीरसे भगवान्‌के अनुकूल कर्म करना 

और प्रतिकूल कमॉका परित्याग करना ही निष्फाम- 

कमयोग है | प्रेमा भक्तिकी उन्मादमयी स्थितिको प्राप्त न 

An ऐसे भगवदनुकूळ qd प्रेमी भक्तके द्वारा 
'खाभाविक हुआ करते हैं | 








'लोकसंग्रहमेवापि संपदयन 


# 





विधि-निषेधके अतीत अलोकिक भगवत्प्रेम रा 
रनेका मनमें ढ़ निश्चय हो जानेके वाद भी शात्रकी 
रक्षा करनी चाहिये; अर्थात्‌ भगवदनुकूल MAR क! 
करने चाहिये | यह बात नारदजीने 'भक्तिसूत्र'मे स्फू 
कही है-- | 
भवतु _ निश्चययदाढः्याद्वं शास्त्ररक्षणम्‌॥ ¦ 
( नारद्‌भ० qo १२) 

बाह्य-ज्ञान-शन्य, विधि-निषेधसे परे प्रेमकी Riger 

में लौकिक और वैदिक करमॉका त्याग अपने-आप ही हे. 
जाता है, जान-बूझकर क्रिया नहीं जाता | इसहिये| 
जबतक प्रेमकी वैसी, सब कुछ भुळा देनेवाली सि 
प्रासन हो जाय, तबतक प्रेमके नामपर शाक्षविहित. 
कर्मोका.त्याग कदापि नहीं करना चाहिये | इसीछि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धव और अजुनको माध्यम बनावा 
सभीको उपदेश दिया है क्रि कम॑ करो--- | 
तावत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावता। | 
मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ | 
( श्रीमद्भा० ११ | २०। ९). 

शास्त्रानुसार भगवानके समपण-बुद्धिसे भगत्रदचुकूढ x 
नित्य-नैमित्तिक कम और श्रवण, कीर्तन, भजनारि 
करते-करते ही भगवान्‌का परमोच्च प्रेम प्राप्त होत 
है | भगवान्‌ खयं आज्ञा करते हैं | 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यचस्थितौ। | 
शात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं कतुमिहाहंसि॥ | 
( गीता १६। २४) 

राख्नके बिसुख कामादिके अधीन प्रबृत्ति gem 
भ्रंश कर देती है; अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहि | 
और क्या नहीं करना चाहिये--इसकी व्यवस्थामें शा# | 
निर्दोष अपौरुषेय वेद रूप और बेदानुकूल स्मृति 
राखन ही प्रमाण हैं भ्रमादि दोषवाले gend seh 
वाक्य प्रमाण नहीं है | अतः Aa एवं ffe mM 
जानकर तुम्हें इस कम-भूमिमें निषिद्ध कर्मका त्याग 
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' शास्त्र-विधिके अनुसार ही लोकसंप्रहके लिये कर्म 
: करना चाहिये, नहीं तो गिर जानेकी आशङ्का है--- 

“अन्यथा पातित्यशङ्कया ।? ( नारदभक्ति सूत्र १३ ) 

जो मनुष्य जान-बूझकर शाखोंकी आज्ञाका पालन न 

कर se प्रतिकूल अमर्यादित कार्य करता है और 

उसे प्रेमका नाम देकर दोषमुक्त होना चाहता है, वह 
अवश्य ही गिर जाता है | भगवानूने खयं कहा है-- 
यः शास्त्रविधिसुत्सुज्य वतेते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता १६ | 33) 


'जो मनुष्य शास्रकी विधि छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार 


करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है 
और न उसे gum ही प्राप्ति होती है | जानवूझकर- 
शाख्र-बिहित कर्मोका त्याग करना प्रेमका आदर्श 
नहीं है । और इसीके परिणाममें आसुरी योनि, 
नरक और mel प्राप्ति. होती ë| वेदिक 
quA साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थाश्रम- पालन 
आदिके कायं भी सावधानीके साथ भगंबंदनुकूल 
विधिके अनुरूप करने चाहिये | इससे अवश्य ही एक 
ऐसी वाझ-ज्ञानडन्य प्रेमकी वह पूर्णतम स्थिति 


39 





( सिद्धावस्था ) होती है जिसमें वैदिक, लौकिक कार्य 
अनायास ही छूट जाते हैं | परंतु उस स्ितिकें प्राप्त 
होनेतक दोनों प्रकारके कम विधिवत्‌ अवश्य करने 
चाहिये; क्योंकि वैसी विधिनिषेधातीत स्थितिमे तो वे आप 
ही छूट जायेंगे, परंतु आहारादि कर्म उस अवस्थामें 
भी रहेंगे; क्योंकि वे sh लिये आवश्यक Š | 
यद्यपि प्रेमके नशेमें चूर हुए भक्त आहारादिके लिये चेष्टा 
नहीं करते, फिर भी योगक्षेम-बहनकारी भगवानूके विधानसे 
उसे आहारादिकी प्राप्ति होती रहती है | अवश्य ही वह 
भगवत्प्रसाद ही होता है | | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहम ॥ 
( गीता ९ | २२) 
इसलिये श्रुति-स्म्ृति दोनों भगवदाज्ञारूप हैं | उनका 
Jeg कर जो ddp है, वह आज्ञाका उच्छेदन 
करनेवाला भगवदूद्रोही है | भक्त होनेपर भी वह वेष्णव 
नहीं है, वास्तविक विष्णु-भक्त नहीं है--- 


थुतिस्सुती ममेवाक्षे यस्ते IgA वतेते । 
आशोच्छेदी `मम द्रोही मङ्गक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 
( वाधूलस्मृति ) 


— ES ESCAS. 





निष्काम Q 
-कमंसे जीवन्सुक्ति 

d इेश्वरापंणवुद्धिसे कमे करनेका नाम कमंयोग Š । निष्काम कर्मोका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता Š । अन्तःकरण शुद्ध होनेसे आत्माका ज्ञान हो जाता है, आत्माका ज्ञान होनेसे भोगोंकी 
आसक्ति निवृत्त हो जाती है, भोगोंकी आसक्ति निवृत्त होनेसे वासनाओंकी निवृत्ति हो जाती है, चासनाओंकी 
निवृत्ति होनेसे अधिकारीका संसार निवूत्त हो जाता Š, संसारनिवूत्त हो ज़ानेसे अधिकारी एक 
ईश्वरकी शरण लेता है; ईश्वरकी शरण लेनेसे सव धमे-अधर्म छूट जाते हैं; क्‍योंकि समस्त धर्म देहके हैं, 
आत्माका कोई धमं नहीं है। सभी धमोधमोंके छूट जानेले जिस प्रकार आँख सर्वत्र रूपको देखती है, 
उसी प्रकार अधिकारीकी वुद्धिकी वृत्ति सेज्न त्रह्म--आत्माको ही विषय करती है । ऐसा पुरुष जीता हुआ 
ही निरन्तर सुक्तिके gan अनुभव करता है; जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर त्यागनेके पीछे विदेह- 
मुक्तिके सुखका अनुभव करता Š | I 
--अहालीन पूज्यपाद स्वामी भीभोलेबाबाजी महाराज 


— sb S À—. 
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` कल्याणका सुगम साधन-कर्मयोग 


m" | 





( लेखक--श्रद्धेय स्वामी भीरामसुखदासजी महाराज ) 


` मनुष्यमें कम करनेकी एक खाभाविक रुचि रहती 
है | कारण यह है कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाहता 
Ë | अतः कुछ-न-कुछ पानेके उद्देश्ससे वह जन्मसे 
मृत्युपयम्त आसक्तिपूवेक FAN लगा रहता है । कुछ 
पानेकी आशाके कारण कमोमें उसकी आसक्ति इतनी 
अधिक रहती है कि जब वृद्धावस्थाने उसकी इन्द्रियाँ कर्म 
करनेमें असमथ हो जाती हैं, तब भी वह कमॉसे असङ्ग 
नहीं हो पाता । इस प्रकार आसक्तिपूर्वक कर्म करते-करते 
ही वह कालके मुखमें चला जाता है | ऐसी परिस्थितिमें 
हठपूबंक कमॉका त्याग करनेकी अपेक्षा कोई ऐसा उपाय 
ही सफळ हो सकता है, जिसके अन्तर्गत Teig 
कम करते इए ही कर्मासक्ति मिटकर मनुष्यको कल्याणवी 
प्राप्ति हो जाय | इस दृश्सि मनुष्यके EX कर्मयोगका 
अनुष्ठान ही एक सफल एवं सुगम उपाय है | 
श्रीमद्रागवत-( ११ | २० | ६-७) में भगवानके 
वचन हैं 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता mi श्रेयो विधित्सया | 
शान कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुघचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां शानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
ता कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके छिये मैंने 


अत्यन्त विरक्त हैं और न अत्यन्त आसक्त हैं, थे Ñ | 
योगके अधिकारी हैं । ) । | 

. उपयुक्त भगवडूचनोके अनुसार इस समय संसारे क्र 
योगके अविकारियाँकी संख्या ही अधिकतम सिद्ध होती है 
यहाँ ङ्का होती है कि संसारमें आसक्त मनुष्य (निष्काम) 
कमयोगके MIR (परमात्माकी तरफ) कैसे चल पाये 
इसका समाधान भगवानूने--'जणां श्रेयो विधित्सया 
इत्यादि पदोंमें कर दिया है। तात्पर्य यह कि सांसारिक भो. 
और उनके संग्रहमें रुचि रहते हुए भी जो मनुप्य हृदे 
( वास्तवे ) उनमें अपनी रुचिको हटाकर अण 


कल्याण करना चाहता है, वह कर्मयोगका पालन के | 


सुगमतापूवंक अपना कल्याण कर सकता है । कर्मयोग 
द्वारा साधकका अपना ( वास्तव ) कल्याण करनेका तिचा. 
जितना दृढ़ होगा, उतना ही शीत्र उसका कल्याण होग। 

कर्मयोगका . तात्पर्य है-शरीरसे कर्म करते. हू. 
परमात्माको प्राप्त करना | कर्मयोगमें दो शब्द हैं--का 
और योग । शा्रविहित कर्तव्य wala कर्म कहते 
Š | योगकी व्याख्या भगवानने दो प्रकारसे की है-- 


( १ ) समताको योग कहते हँ-_'समत्वं योग उच्यते' = 


( गीता २1४८ ) ओर (२) gi ख-संयोगके तरियोगको x 


योग कहते Pd विद्याद्‌ दुःखसंयोगं वियोग i 


: 


दीपितम्‌ ( गीता ६ | २२ ) | परमात्मा “समः है- | ` | 
दोषं हि समं ब्रह्म ( गीता ५ | १९ ) |. 
अतः समतासे पर॒मातमा्मे स्थिति होती है, जिसे 'योग |," 
कहते हैं | संसारसे सम्बन्ध ही दुःख-संयोग है | अतः र्‌ 
हैं / ( आगे यह भी कहा है कि-जो पु न तो SUS KNEE य Q 
म नानत पणा व उस्म न तो परमात्मा-) की. प्रामि हो जाती है# | कर्मयोगमें योगका | ब 
है ।- पातञ्जल्योगदर्शनक्ा “योग? us T emm EIC € do aH 
FIA परमात्मासे नित्य सम्बन्ध है, परंतु संसारके a 02 योग? शब्द ्युजिर qu | 
म्वन्ध है, परंतु संसारके साथ माने हुए सम्बन्धके कारण वह Ard | 
| 


| 
I 


तीन योगमार्ग बतलाये हैं-ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति 
योग | इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणका मार्ग नहीं 
है । जो अत्यन्त वैशाग्यवान्‌ है, वे ज्ञानयोगके अविकारी 
हैं और जो संसारमें आसक्त हैं, थे कमंयोगके अधिकारी 
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| ही महत्त्व है, 'कम!का नहीं । इसीलिये भगवान्‌ कहते 


j 
! 


| 


हैं कि कमंबन्धनसे बचनेके लिये ur ही माग है-- 
योगः कमु कौशलम्‌? ( गीता R I ५०) | 
'कमेःका सम्बन्ध संसार ( जडता ) से एवं “योगःका 


j सम्बन्ध खयं ( चेतन )से होता Š | अतः 


“कम” संसारके लिये और “योग” अपने लिये होता है | 
कमयोगमें कर्म, कर्मसामग्री और कर्मफलके साथ 
ममता, कामना एवं आसक्तिका सर्वथा त्याग होना 
आवश्यक है । कामना और आसक्तिका त्यागकर 
केवल संसारके हितके छिये कर्म करनेपर संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण परमात्माकी s 
हो जाती Š | अतएव भगवान्‌ कहते हैं कि यज्ञार्थ 


'कम-(केवल दूसरोंके Gak लिये किये गये कर्म )के 


अंतिरिक अन्य (अपने लिये किये: गये.) सभी कर्म 
बाँधनेवाले होते हैँ 
“यज्ञाथोत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः? 
: (गीता à | ९ ) 
अब प्रश्‍न उठता. है कि 'कम! तो जड़ ग्रकृतिसे ही 
होते हैं, अत; वे भी जड़ हैं, फिर चेतनको कैसे बांधते हैं ! 
समाधान--यद्यपि प्रकृति निरन्तर क्रियाशील हैः | 


। खयं ( चेतनतत्त्व )में कभी कोई क्रिया नहीं होती | 


! भूल गया--उससे विमुख हो गया है। अतः संसारे सम्बन्ध-विच्छेद 


| कर्मयोग ओर “भक्तिश्से करनेपर भक्तियोग होता है | इस प्रकार 


४९, 


हा, चेतनके प्रकाशसे ही प्रकृति क्रियाशीड होती है l 
किन्तु भूलसे जब gi ( चेतनतत्त्व ) प्रकृतिके 
साथ “अपनापन?का सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तब 
वह प्रकृतिके परवश होकर उसमें दोनेवाली क्रियाओंको 
अपनेमें आरोपित कर लेता हैः | इसलिये कोई भी मनुष्य 
किसी भी अवस्थामें ( जाग्रत्‌, eret, gati, रच्छ. एवं 
anani मी ) «Up लिये भी कर्म किये 
बिना नहीं रद सकता | कारण यह है कि भ्रकृतिजनित 
Qui वशमें होकर सभी मनुष्यको कर्म करनेके लिये 
बाध्य होना पड़ता है | इसीळिये मनुष्योंमें खभावसे ही 
कर्मे करनेका एक वेग विद्यमान रहता है | हठपूर्वक 
कमॉका खरूपसे त्याग करने अथवा अपने लिये कर्म 


'करनेपर wg वेग शान्त नहीं होता | निष्कामभावपूर्बक 


दूसरोके हितके लिये कर्म करनेपर ही वह वेग शान्त 
हो सकता है | इस cS परमात्माकी id लिये 
कमयोगका अनुष्ठान करना सभीके लिये आवश्यक :एवं 
सुगम है | 


मनुष्य-शरीर कर्मयोनि है; क्योंकि इस viu 
किये गये कमॉको ही सववत्र भोगना पड़ता है | इससे 
सिद्ध होता है कि कर्मोंको सुचारुरूपसे करनेका विवेक 


MPA करनेपर ज्ञानयोग, CRUDO FAN 
संसारसे सम्बन्धविच्छेदपूर्वक परमात्माके नित्यसम्जन्थ 


| अर्थात्‌ 'नित्ययोग'को जो अनादिकाल्से नित्यसिद्ध है, प्रात करनेका नाम योगः Š | ; 


| 


| है कि निद्वावस्थामें भी सूक्ष्मरूपसे नींदके 


| 
| 
| 


१-प्रकृति किसी भी अवस्थामें कभी अक्रिय नहीं 


रहती । महाप्रल्यकी अवस्थामे भी प्रकृति निरन्तर क्रियाः 


।' अवस्थाओंमें भी क्रियाएँ सूक्ष्मरूपसे निरन्तर 


1 
1 
| 


शील रहती है | इसील्यि महाप्रल्यकी समासि रपे सुष्टिका आरम्भ होता है । इसी प्रकार निद्रा, समाधि आदिकी 
स्‌ 1 रहती Š | उदाहरणार्थ--किसी सोये हुए मनुष्यको समयसे qa 
ही जगा देनेपर उसे--'सुझे कच्ची नींदमें जगा दिया,? यह वाक्य कहते सुना जाता है | इससे यह सिद्ध होता 
पकनेकी क्रिया हो रही थी | जब पूरी नींदके बाद मनुष्य जगता है, तब 


| वह ऐसा नहीं कहता; क्योंकि नींदका पकना पूरा हो गया। | | | 


२-प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे: ' कर्माणि सवशः | अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते | ( गीता ३ । २७ ) 

3-4 reenn s: wire जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | कारयते वशः कर्म सर्व: प्रकृतिजैगुंणेः ॥ ( गीता ३। ५) 

४-न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽसतुते । न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ( गीता ३] v) 
नि० to ajo W-— 
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निर्वाहका ज्ञान तो भगवानूने पशु-पश्षियोंको भी दिया है, 
किंन्तु उनकी बुद्धिके विकासके अंभावमें बह विवेक 


*जागृत नहीं हो पाता जिससे वे क्तेब्यका* सम्पादन ` 


'कर संसारसे मुक्त हो सके | बुद्धिके विकासके कारण 
केवल मानव-शरीरमें ही वह अलौकिक विवेक जांगृत 
रहता है जिससे वह अपने RIR पालनकंर अंपना 
तथा दूसरोंका कल्याण कर सके । किंतुः खेद है कि 
मनुष्य संयोगजन्य सुखप्रातिमे. ( जो कि अन्तमें दुःख 
देनेवाले हैं ) एवं भोग-पदाथॉके संग्रह करनेमें तथा 
अनुकूलताकी प्राप्तिमं सुखी एवं प्रतिकूलताकी mAN 
दुःखी. होनेमें विवेकका दुरुपयोग कर बैठता है | वह 
WE नहीं समझता कि अनुकूलता तथा प्रतिकूलताकी 
Ni सुखी-दुःखी होना तो पद्च-पक्षियोंमें भी है, 
जिनके सामने कतव्यका प्रश्‍न ही नहीं है | अतः 
मानवको अपनी कहळानेवाळी शरीरादि सामग्रीसे तथा 
उनकी क्रियाऑसे केवळ दूसरोंको सुख पहुंचाना-_- 
सेवा करना ही विवेकका सदुपयोग है और यही 
मानवका परम पुरुषाथ है। ` 


कमयोगकी ऐसी विलक्षणता Š कि साधक किसी 
( ज्ञानयोग अथवा भक्तियोगके ) मागपर क्यों न चले, कर्म- 


योगकी प्रणाली (अपने छिये कुछ नहीं करना तथा जिसकी ` 


सामग्री है उसके लिये करना यह प्रणाली ) उसको अपनानी 
दी पड़ेगी; क्योंकि समीमें क्रियाशक्ति निरन्तर रहती है | 
इसीलिये भगवानने ज्ञानयोगीके लिये “सवभूतदिते रताः? 


(:गीता ५ | २५, १२ rv) तथा भक्तियोगीके. लिये. 
Tc RSS T | 


Cru ^ —— "UU सा aM ummy 


# शानयोगीका समसत प्राणियोंके हितके प्रति प्रीति होनेके कारण 
सवतः ही केवळ परहितार्थ ही कमे होंगे जो कि 


भाव होनेके कारण उनसे 


क असक्तों WAC कमे परभाधभोति पूरुषः अ i 
assaka | 


भी इसे भगवानकी कृपासे मिला है | यद्पिं जीवन- “अद्वेश सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एवं < (à 
E» i 





tq १३ ) कहकर दोनोंके लिये quud Ba. 
( निष्काम-कर्म )का होना. अनिवाये वतलाया है। j 
: निष्कामकमंमें कर्ता निष्काम होता है, arit a 
"we होनेके कारण कर्म खयं निष्काम या सकाम J 


——— = —— — 00 =. ee < æm. > —- o io 


' हो सकते । निष्काम कर्ताके am ही निष्काम 


होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते Ë | अतः चाहे के 
कहो या निष्कामकर्म-दोनोंका अथ एक ही होता 
सकाम कर्मयोग होता ही नहीं । इसलिये salqa 


SS Tm rs 
— 











नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिये । 


...कर्मयोगीकों किंसीका भी अहित सहन ad Š: | 








“क्योंकि जसे, शारीरके प्रत्येक अङ्गका सम्पूर्ण udi 


“साथ अभिभाज्य सम्बन्ध 8,58 ही संसारके एक su 
सम्पूणं शरीरोंसे अविभाज्य सम्बन्ध है | जैसे m 
अपने शरोरके प्रत्येक अङ्गके सुख-दुःखमें सुखी १ 
दुःखी होता है, वैसे ही कमयोगी प्राणिमात्रके सुख बै 
qd अपना ga ओर दुःख देखता है| । दां 


जीम कट sp अपने दाँतोंको तोड़ देनेका म 


Fidi भी नहीं आता, इसी प्रकार अपना कहलाने' 
शरीरका अनिष्ट करनेवाळेका भी ( आत्मीयताके काण 
अहित करनेका भाव कर्मयोगीमें कमी नहीं आता । । 

मनुष्यके पास, ( शरीर, इद्धियाँ, मन, बुद्धि, साफ 
योग्यता, विद्या, धन, भूमि आदि ) जितनी मी साई 
है, वह सब-की-सब उसे समटि-संसारसे ही मिठी । 
उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं Š । प्रत्यक्ष है कि 


मिळे इए पदारथोपर हमारा कोई अधिकार नहीं चला. 
—M—M——— MÀ € (€ ! 


एवं. भक्तियोगीका 'सभीके प्रति मैत्री एवं करुणा 
कर्मयोगकी मुख्य बात Š | | 


है अजुन | जो योगी 
सम देखता है वह योगी परम 


3E 


श्रेष्ठ माना गया है ne 
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# कल्यांणका QUT लाधन--कर्मयोग > 





रन पदाथाको हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते 
हैं, न उनमें कोई मनमाना परिवर्तन ही कर सकते हैं। 


इन्हें न तो हम अपने साथ लाये हैं, न साथ छे जा 


सकते हैं | बास्तवमें ये पदार्थ हमें सदुपयोग करने, 
विशेषत: दूसरोंकी सेवामें लगानेके छिये ही मिळे 
हैं, अपना अधिकार suma लिये नहीं । मिली हुई 
बस्तुको दूसरोंकी सेधामें लगाये बिना जो उस वस्तुका 
केवळ अपने लिये भोग करता है, उसे भगवान्‌ पापी 
कहते हुए केवळ पापोंको खानेवाला बताते हैं ।# इतना 
ही नहीं, भगवान्‌ ऐसे पुरुषको पापायु कहते हुए 
उसके जीवनको ही व्यं बतळाते है T 

संसारसे प्राप्त शरीरसे हमने अभीतक अपने ल्यि 


ही कमे किये हैं, अपने सुख-भोग और dum छिये ` 


ही उस शरीरका उपयोग किया Ë | इसलिये संसारका 
मपर ऋण है | इस ऋणको उतारनेके लिये हमें 
केवल संसारके हितके लिये कर्म करने हैं। फलकी 
कामना रखकर कमं करनेसे पुराना ऋण तो उतरता 
नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है | sp 
मुक्त होनेके लिये नया जन्म लेना पड़ता है । l gw 
हितके छिये कर्म करनेसे पुराना ऋण समास gl जाता द्व 
ओर निष्कामभावसे कर्म करनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं 
होता | इस इष्टिसे ( जन्म-मरणसे छूटनेके Bu ) 
कर्मयोगका पालन करना समीके लिये आवश्यक है | 


——— वा 
# wed ते त्वघं पापो ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 
T एवं प्रवर्तितं चक्कं नानुवर्तयतीह यः | 


| 
९ अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति 
“पाथ | जो पुरुष इस लोकर्मे इस प्रकार परम्परासे प्रचलित ॥ (गीता ३। १६ ) 


५१ 


कमयोगके ( मूलसिद्धान्तके ) B भगवान्‌ 


. 


कमण्येबाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
मा कम्रफलहेतुभूमों ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
( गीता २ | ४७ ) 
तात्पये यह है कि मनुष्यको केवळ कर्म करनेका 
अधिकार है | पुराने क्मॉके फलखरूप मिली हुई 
सामग्रीपर तथा नये ( अभी किये जानेवाळे ) कोके 
फलखरूप आगे मिळनेवाली सामग्रीपर भी उसका कोई 
अधिकार नहीं है | इसलिये मनुष्यको कर्मोके फलका 
हेतु भी नहीं बनना चाहिये; और कर्म न करनेमें उसकी 
आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये | 
हमारे पास कोई भी सामग्री 'न अपनी है, न अपने 
लिये है? | यह सामग्री संसारकी और संसारके लिये ही 
है | मनुष्य भूलसे ही उस सामग्रीको अपनी और अपने 
लिये मानकर “धता है और फलकी कामना करके 
भविष्यमे भी बंधनेकी तैयारी कर लेता BIS कर्मयोगीकी 
प्रवृत्ति आरम्भसे ही दूसरोंकी सेवा करनेकी रहती Ë | 
अतः भोग और संम्रहमें उसकी आसक्ति खतः मिंट 
जाती है । कर्मयोगे व्यक्तिगत सुखका सर्वथा त्याग होता 
है। इसलिये भगवानूने कमयोगको त्यागके नामसे कदा है, 
जिसका वर्णन गीतामें १८वें अध्यायके 93 zn 


(गीता ३ | १३) 


खुष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने 


कतंब्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोमे रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यय ही जीता है p 


T गतागतं कामकामा लभन्ते ( 
( जन्म-मरण ) को प्रात होते हैं p 


गीता ९ | २१ )--५भोगोंकी कामना करनेवाले पुरुष बार-बार आवागमन 


Š इसीलिये गीतार्मे भीभगवानने जगह-जगह कर्सफळके त्यागकी ओर संकेत किया हे | जेसे--मा फलेषु 


कदाचन; “मा कमंफल्हेतुर्भू:?( २ | ४७ ); 
मे कमं फले स्पृहा? ( v | १४ ); 
कर्मफलम्‌ ( ६ | १ ); धयदा हि 
त्यक्त्वा फलानि च’. ( १८ | ६ ); “सद्ध त्यक्त्वा फळं चैव? 


“कपणाः FRAT: 
RT कर्मफछासङ्गंश ( ४ | २० ); धयुक्तः 
नेस्द्रियाथेषु न कमस्वनुसजब्ेः 


(RIX); t त्यक्त्वा मनीषिणः ( २। ५१); “न 
PRT त्यक्त्वाः ( ५ | १२ ); अनाश्रितः 


( ६ | ४ ) भसर्वकर्मफलत्यागंः ( १२। ११); धसङ्ग 


( १८। ९ » यस्तु कर्मफलत्यागी’ ( १८ | १२ ) इत्यादि | 
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RI स्लोकतक किया गया है | अपने व्यक्तिगत 
छुखकी बात तो दूर रद्दी, कमंयोगके मागपर 
स्थूळरारीरसे होनेवाली सेवा, मूक्ष्मशरीरसे होनेवाले 
चिन्तन, ध्यान आदि और कारण-शरीरसे होनेवाली 
समावितकके सम्पूण कमं केवल संसारके कल्याणके 


. लिये ही करता है, अपने कल्याणके लिये बिल्कुल नहीं । 


क्योंकि वह संसार-कल्याणके अतिरिक्त अपना 


. कल्याण नहीं मानता | कर्मयोगिद्वारा जब अपने लिये 
कुछ भी कमं न कर केवल समस्त जगतके दवित-भावसे 
-किये , जाते Š तो उसका सम्बन्ध भगवानूकी 


उस झुद्ध प्रतिके साय जुड़ जाता है, जो 


सदा प्राणिमात्रके RA खतः ही लगी हुई है | इस 
कारण भगवान्‌की इपासे उस-( कर्मयोगी- )के भी 


e e यः —— P आया 


“समस्त कर्मोको करनेवाला है p 





समस्त कम खतः ही लोकह्वितार्थ होंगे | इसमें उसे 
किसी प्रकार अम या बाधाका अनुभव नहीं हो सकता | 


यथपि अपना कल्याण चाइना भी g दै, पर 


“जो मनुष्य कर्ममे अकर्म 


T यस्य wd समारम्भाः कामसंकस्पवर्जिता 

जिसके सम्पूर्ण शाख्नसम्मत कर विना कामना 
दारा अस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको रानीजन भी पण्डित 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृत्तो 

“जो पुरुष समस्त कमोमें और उनके 


रोर चील 
Wd 


X siet gr (ei Cot कम परमाझोति quw: H 


देखता है ओर जो अकर्ममें कर्म देखता है, 


शानाभिदग्धकर्माणं. qure. 
ओर संकल्पके होते हैं तथा जिसके 
कहते हैं 


निराभयः | कर्म्यभिमरचोऽप 
qui आसक्िका ? : 
कमोमे hif i सवथा त्याग करके 


हुआ है और 
कम करता 


संसारका कल्याण चाहना उससे कहीं अधिक भे Y | 
वस्तुतः संसारके कल्याणसे अपना कल्याण अलग माझे. 
ही भूल है। मनुष्य अपने कल्याणके छिये जो à | 
कुछ करता है, वद्द सब संसारद्वारा,प्रदत्त शरीर, A 
मन, बुद्धि आदिके संगठनसे ही करता है । अतः sl, 
संसारकी सामग्रीसे करना और कल्याण अकेले vi 
न्याययुक्त नहीं है । यह बात दूसरी है कि dm 
कल्याणको चाइनामें अपना कल्याण निश्चितरूपसे स 





हो जाता Š | अतः उसके कर्म 'क्रिया” कहलाते 8 


विचार करनेकी बात है कि कर्म और रियो | 
बहुत अन्तर है | कममें कतृत्वामिमान रहता है. 
अतः उसका फळ होता है | क्रियामें कर्ठृत्वामिगा 
नहीं रहता, अतः उसका फल भी नहीं होता | Q 
दी कममें अकर्म बताया गया है कयोगी का 
करते हुए भी ( कामना, ममता, आसक्ति आहिग. 
कारण ) कमोंसे खाभाविकरूपसे निक्षि | 

रहता है । इसलिये उससे क्रिया होती है, कम नह | 
होता [--अतएव उसके अन्तःकरणे SERERE 
डुद्धिमान्मनुष्येधु स युक्तः कत्क्षकमझत || जज | 


( गीता ४ | १८) 
R मनुर््यामे बुद्धिमान्‌ है और वह 


| 


e |? 





| भैः कल्याणका सुगम साधत--कर्गयोग ॐ 


प्रतिकूलतासे होनेवाले इष-शोकादि विकार नहीं होते हँ । 
यदि अनुकूलता-प्रतिकूलता' आदिका उसपर प्रभाव पड़ता 
है तो वह कमयोगी नहीं अपितु कर्मी है | संसारसे 
किसी भी प्रकारकी आशा ( यहाँतक कि आत्मकल्याण 
की चाहना ) रखनेवाला मनुष्य कमयोगका अनुष्ठान नहीं 
कर सकता । 


यद्यपि कमयोगीको संसारकी कोई आवस्यकता नहीं 
रहती, qç संसारको कमंयोगीकी बहुत आवश्यकता- 
रहती है; क्योंकि आदरतः कर्मयोगका पालन करके मनुष्य 
संसारमात्रके लिये बहुत उपयोगी हो जाता है । इसके 
विपरीत अपने खाथके लिये कमे करनेवाला मनुष्य न 
तो संसारके लिये और न अपने लिये ही उपयोगी हो 
सकता है । 

आजकल लोगोंमें प्रायः यह बात प्रचलित है कि 
मनुष्यकें लिये ही यह सब संसार-सुख--भोग बने हैं, 
अतः इन्हें भोगना चाहिये | यह बिल्कुल गळत बात 
है | वास्तवमें मनुष्य संसारकें लिये है, न कि संसार 
मनुष्यकै लिये । चौरासी लाख योनियोमें जितने जीव हैं, 
वे सब कमफल भोगनेके लिये मानो जेलखानेमें पड़े 
कैदी हैं | कैदियोंके प्रबन्ध और हितके लिये जैसे 
अफसर रहता है, वैसे ही मनुष्य संसारके प्रबन्ध और 
हितके लिये है | प्याऊपर बैठा व्यक्ति यदि यह सोचे 
कि जल मेरे लिये ही है अथवा भन्नका वितरण 
करनेवाला यह सोचे कि अन्न मेरे लिये ही है, तो 


यह कितनी मूखताकी बात होगी । ऐसे ही संसार-सुख- 


५३ ` 


भोगोंकी अपना और अपने लिये मानना maq ही दै । ” 
लोग ऐसी शङ्का भी किया करते हैं कि भजन- 
ध्यान करने, दूसरोंकी सेवा करने, परमात्माको प्राप्त 
करने आदिकी कामना भी तो 'कामना? ही है, फिर 
सवया निष्काम कैसे हुआ जा सकता Š ! इसका ' 
समाधान यह है कि खरूपको जाननेकी कामना, सेवा 
करनेकी कामना, भगवानके प्रेम-प्रापिकी कामना | 
“कामना? नहीं है | वस्तुतः नाशवान्‌ ( भसत्‌ )की 
कामना ही 'कामना? है; अविनाशी ( सत्‌ )की कामना . 
“कामना? नहीं है; क्योंकि वह अपना Š । संसारसे 
प्राप्त वस्तुको संसारकी हवी सेवामें लगा देनेकी कामना 
“कामना! नहीं है, भपितु “त्याग! है; क्योंकि बिनाशी 
( असत्‌ ) होनेके कारण संसार भी अपना नहाँ है और 
उससे प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं दै । 
ळोग प्रायः कहा करते हैं कि यदि इम किसी | 
प्रकारकी कामना न करें, तो धनादि कोई भी वस्तु प्राप्त नहाँ 
हो सकती । भतः कामना किये बिंना हमारा जीवन- 
निर्वाह कैसे होगा z यह बात भी बिल्कुल निराधार है । 
. इस विषयमे थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता 
है | कामनापतिंमें चार बातोंका होना जरूरी है । अर्थात्‌ 
वही कामना परी करनी चाहिये, (१) जिसका सम्बन्ध 
बतेमानसे हो ( जो वतमानमें उत्पन्न हुई हो ), ( २ ) 
जिसकी प्रतिकी साधन-सामग्री वतमानमें उपलब्ध हो, 
( ३ ) जिसकी प्रतिके बिना जीवित रहना संभव न हो. 
तथा ( 9 ) जिसकी प्रतिसे अपना एवं दूसरोंका किसी- | 
का मी अहित नहीं होता हो; जैसे भूख, प्यास आदि : 


हष-शोकादि इन्द्वोंसे सर्वया अतीत हो गया दै, ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कमे करता हुआ भी x 


उनसे नहीं बघता P 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य 


जिसकी आसक्ति सवथा नष्ट 


ज्ञानावस्थितचेससः | यज्ञायाचरतः कमे 


sed! | 
(गीता ४। १९-२३). 


समग्र 


गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया दै, जिसका चित्त निरन्तर 


परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता दै--ऐसे केवल यज्ञ-सम्पादनके लिये कम करनेवाळे मनुष्यके un कम भडीर्भाति [Wem 


हो जाते ib 
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ते री ह हाकी. a crx F erus Y =a वर्तमानर्मे ही 


वास्तवमें किसी अप्राप्त वस्तुकी प्राति “कामना?के 
कारण नहीं, अपितु प्राप्त वस्तुके सदुपयोग अर्थात्‌ कर्तन्य- 
कर्मके कारण होती है | पहलेके सदुपयोगके कारण 
बतमानमें एवं वतमानके सदुपयोगके कारण uÑ 
भात वस्तुकी प्रापि अवलम्बित है | सदुपयोगका तात्पर्य 
अतम TE सामग्रके द्वारा केबल लोक हितार्थ 
कतेव्य-कमॉका आचरण | यदि वह सदुपयोग निष्काम- 
भावसे किया जाय तो परमात्मावी प्राति एवं सकामभावसे 
किया जाय तो सांसारिक वस्तुओंकी प्राति हो सकती है । 


Mid सांसारिक पदाथॉकी कामनाके बाद जब 
वे पदार्थ हमें मिळते हैं तो उनकी sad हमें सुख 
प्रतीत होता है | वह सुख उन पदाथोंकी प्रापिसे नहीं 
हुआ है | यदि पदार्थोंकी ग्रापिसे सुख होता तो उनके 
मिळनेपर तथा उनके रहनेपर कमी कोई दुःख नहीं 
होना चाहिये था | और तो और कम-से-कम जो पदार्थ 
कामनाके बाद मिला है, उस पदार्थको लेकर तो दुःख 
होना ही नहीं चाहिये, किन्तु फिर भी ga होता | 
इससे यह सिद्ध होता है कि पदाथ-प्रापिके बाद होने 
वाळा सुख पदाथंप्रा्िका सुख नहीं है | अपितु कामना 
निबृत्तिका ger है | कारण कि, कामनाओंके ue 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कंम पंरमाधोति पूरुषंः + 





उन पदार्थों आदि काम्यक्ा मनसे गहरा सम्बन्ध हो ad जात 
है, इसीलिये उनके न मिलनेपर दुःख व अशान्ति होते 
है | ज्यों ही उन काम्य-पदार्थोकी प्राप्ति होती है, त्ये 


ही उनका मनसे सम्बन्ध हट जाता है । इसीसे शान्नि 


व सुख होता है | इस सुखमें यद्यपि 
( निष्कामता ) ही है, तथापि 
पदाथोकी प्रासिसे मिळनेवाळा मानकर पुनः नयी-नयी 


कामनाका न रहना 


कामनाएं करने लगता है | इसी कारण वह कामना. 
i मना- | 
निवृत्ति अर्थात्‌ निष्कामताको सुरक्षित नहीं रख पाता। | 


अतएव कहा है--- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शि 

हविषा कृष्णवत्मेंव भूय पचाभिवर्धते | 

यदि मनुष्य यह विचार करे कि 
कामना-निबृत्तिका ही होता है तो फिर 


निवृत्ति ( निष्कामता 





PR मनुष्य Q { 


वास्तवे सुख तो | 
उसके जीवनमें | 
कामनाओंका कोई स्थान रह ही नहीं सकता | कामनाः | 
) में तो मनुष्यमात्र खतन्त्र है, : 


क्योंकि इसमें किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं | 
रहती, जब कि कामनापरतिमें तो देश, काळ, कर्म, | 


व्यक्ति-आदिके de 


सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करनेकी सामर्थ 
M भी नहीं है, पर कामनाओंका सर्वथा त्याग 
की सामर्थ्य सभीमें है | अतः मनुष्य कामनाओंका 


e 
पवया त्याग कर सकता Bk | कामनाओंका सर्वथा त्याग | 


होते ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ और 
परमात्माकी S 
खतः हो जाती है जो कि नित्य प्राप्त है | : 
se समस्त सांसारिक वस्तुए कम करनेसे प्राप्त 
D हैं | जो वस्तु कर्मके अधीन है, वह कामना करनेसे 
प्राप्त हो सकती Š z अत: उसके लिये कामना करना 
व्यय ही है | इसके अतिरिक्त 
हम उसी अवस्थामे आ जाते हैं, जिसमें कामना उत्पन 
ला कयी aw परी गा पूव 


( गीता २ | ५५ ) 
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कामना पूरी हो जानेपर ` 


थे | कामना कभी किसीकी पूरी नहीं 


अनेक प्रकारकी परतन्त्रताएँ Š । | 


dto i . apt 
—— I s... ` 
- <... -—— - 


IEEE md ox HIIS ES Jp 


७ NR Hs 


' रहने्राली नहीं होती | अतएव कामना करनेसे 


पराधीनताके सिवा कुछ नहीं मिलता । 

'कामनायुक्त प्रत्येक प्रबृत्ति या कर्म बाँधनेवाळा 
होता है | कामनाका नाश हुए बिना शान्तिवी प्रा 
सवथा असम्मब है ।# कामना qub लाम तो कुछ 


नहीं होता, पर हानि किसी प्रकारकी शेष नहीं रहती । 
मिली हुई वस्तु- ( शरीरादि-) को अपना माननेसे कामना . 


उत्पन्न होती है । वास्तवमें कामनाका मनुष्यजीवन- 
(की ऐिद्वि-प्रापि-)में कोई स्थान नहीं है | कामना-रहित 
होकर दूसरोंके छिये कम करनेमें ही मनुष्य-जीवनकी 
सफलता Ë | अतएव गीतामें भगवान्‌ मनुष्यमात्रको निष्काम- 
भाव-पूर्वक परहिताथ कर्म करनेकी आज्ञा देते š 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं ARU धनंजय। 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

. (२॥४८) 








'हे धनंजय | आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्दि 
और sÑ समान-बुद्धि होकर योगमें स्थित 
हुआ कतव्य AAR कर | समत्व ही योग कहलाता 
है ।! कमयोगकी विलक्षण महिमाका वर्णन करते हुए 
श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- i 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति ` प्रत्यवायो न विद्यते। ` 











` खल्पमप्यस्य . धस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


| ns, (२॥४०) 
इस कमयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है; अपितु 
इस कमयोगरूप धका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
मृत्यु-रूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता ET P यही 
कारण है कि कमयोगको कल्याणका सुगम साधन कहा 
गया Š 1 इसकी साधना सभी सदा ओर सवत्र आसानीसे 


. कर सकते Š | अतएव श्रीभगवानने कर्मयोगको निश्चित फळ 


प्रदान करनेवाला. ( गीता ३ | २० ) ex साधन 
( गीता ५। ४-५व १३ । २४ ) बताया है | 


— 9  aepuo-eq-— 
कर्मयोगका i Set 
. कृमयोगका वेशिष्ट्य 
आसक्ति ओर खार्थत्यागरूप कमयोगका सम्पादन करनेसे जव अन्तःकरण पवित्र होता है, तव 
उसमे ज्ञानयोगके सम्पादनकी योग्यता आती है, परंतु कम॑योगमे ऐेसो बात नहीं है । कमेयोगके साधनका 


आरस्भ तो देहाभिमानके रहते हुए ही अन्तःकरणकी मलिन अवस्थामे भी हो सकता है और उसके द्वारा 
पवित्र हुईं बुद्धिमे भगवत्कृपासे स्वाभाविक ही स्थिरता होकर और भगवद्भावका उदय होकर भगवानकी 


प्राप्ति हो सकती है । यही इसकी ज्ञानयोगकी अपेक्षा सुरामता और विशेषता 


Š | इसलिये भगवानने ` 


गीतामें पाँचवे अध्यायके दूसरे इळोकमे कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया है--'कमेयोगो विशिष्यते P 
श्रीभगवानने आसक्ति ओर फल दोनोंके त्यागको कमयोग बतलाया है ( गीता २। ४८, १८। ९) 


कहीं सम्पूर्ण कमा ओर पदार्थोमे केबल आसक्तिके त्यागको कमंयोग कहा है ( ६। ४ ) ओर कहीं केबल : 

सर्वक्मफलके त्याग ( १८ | ११ ) या RARS न चाहनेको (६। १ ) ही कर्मयोगा कहा Š । वास्तवमे इनमे 

सिद्धान्ततः कोई भेद नहीं है। फळ और आसक्तिदोनोके त्यागका नाम ही कमयोग है । (-'कर्मयोगका ) 
TOR sh 





% स शान्तिमाप्नोति न कामकामी | ( गीता २ | ७०)) 

+ इसके अतिरिक्त भी गीतामें भगवानले कर्मयोगकी प्रशंसा की है; जेसे--'बुद्धथा युक्तो यया पार्थ कमंबन्ं 
RAR ( २ | ३९ ); दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्घनंजय/( २। ४९ ); बुद्धियुक्तो जद्यतीह उभे सुकृतदुष्कृते? 
(२ | ५० ), “s बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ b ( २। ५१ )) 
यज्शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्र सनातनम्‌ p ( ४ । ३१ ) इत्यादि | x 
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५६ 
कमयोग 
कमयोगमें, «ता कि इसके नामसे स्पष्ट भी है, 
कमकी प्रधानता है और कर्म शब्द पकः धातुसे निष्पन्न. 


होकर अपना विकसितरूप विभिन्न क्रिया-कलापोंके 
अथको दर्शाता ë | योग कर्मानुष्ठानकी विशेषनाको 
व्यक्त करता है | कम कोई भी क्यों न हो, फल अबश्य 
उत्पन्न. करता Ë | फल आत्माके लिये बन्धनखरूप है, 
आवागमनरूप चक्रमें डाळनेवाला है | इस फलोत्पत्तिमें 
परमेश्वरतक हस्तक्षेप नहीं कर सकते) 


7 अमिप्राय यह कि हम आज जो कुछ भी कर 
MS II m पळ है और जो 
कम आज हमसे सम्पादित हो र्द्य 
फल भविष्यमें देगा | यदि मनुष्य पापकर्म 
उसका फळ भी उसको ही भोगना 
JUN करता है तो उसका 


करता है तो 
फळ भी स 


° ९४ UOR धन; पष्ठानीन्द्रियाणि 


डा और यदि शरीर 


जयशब्देन प्रकृति: निर्दिश 


पर श्रीधर । ६-गीता ३। १५ | 
शब्दम ही ag कर्मेन्द्रियों 


& असको झाचरनू करम vof पूपः # E 
O  —— ——s 
Q 


रहस्य 


( लेखक--आचार्य औविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्य-व्याकरणाचार्य ) 


भोगना पड़ेगा । विश्व-ब्रह्माण्डमें कोई भी शक्ति 
नहीं, जो झुभाशुभ कर्मके झुभाझुभ qued 


घटी-बढ़ी कर सके । विदुरजी कहते हैं... 

जिस अवस्थामें जैसा भी झुभाशुभ कर्म करता दै, : | 
मिळता है। ' 
इतना ही नहीं, जिस-जिस शरीरसे मनुष्य जो-जो Y | 


उस अवस्थामें ही उसको उसका फल भी 


करता दै उस-उस शरीरसे ही. वह उसका 
भोगता है — ही ऐसा आज हो, कल 
कालान्तरमें हो | 


फल भी 
हो अथवा 


aviar समावेश माया ( प्रकृति ) और emu | 
अन्तगत ही होता है । मरल्रूपमें इनको एक भी माना | 
लोकमान्यतिलक sQ: 

नामरूप और कम ये तीनों मळ्में एक ही | 
॥ यह बात दूसरी है कि हम उनमें Rr | 
रूपमे x 
आकारको. नामरूप तथा ब्यापारको | 


जा सकता है, जैसा कि 
हैं धाया, 


सुक्ष्म भेद दानिके छिये मायाको सामान्य शब्दके 
प्रहणकर उसके 


Q ° "e 
कमकी संज्ञा दे दे p अस्तु | 


1 
} 
à 
| 
| 


| 


इस कमकी उत्पत्ति ब्रह्म ( प्रकृति ) से हुई | 


, | अतः यह मूर्तः प्रकृतिरूप ही है | id 
केमका निवास होता है प्रत्येक ग्राणीके उस RF 
अनुसार .मनसहित छ; इद्धियोंका 


; जो गीताके 


समुदाय हूः 


II 
(११३ १५) पर आचार्य राम 
आचाय रामानुज | 
७-गीता १६ | ७ | 
१ पञ्च तन्मात्राए, 


है | वह ब्रह्म अक्षर WD) से उत्पन्न | 
hake र ( परमात्मा ) से उत्पन्न हुआ | 


| जब जीवात्मा एक शरीरको M m शरीरको deas इसे दूसरे | 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
j 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


TZ प्राण और पाप-पुण्य- | 
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' शरीरको प्राप्त होता है, तब बह एकाकी नहीं होता | 
| wg लिङ्गशरीर उसके साथ होता है, जिसको दूसरे 


मै कर्मयोग-रहस्य * 





५७ 








शरीरमें वह खयं अपने साथ लेकर जाता है--ठीक 


, वैसे ही, जैसे वायु गन्धको गन्धस्थानसे प्रहणकर अपने 
„ साथ ले जाती हैं | वह इसलिये कि श्रोत्र, चक्षु, 


त्वचा, रसना, प्राण और मनरूपी स्थूळशरीरके माध्यमसे 
ही वह विषयोंका सेवन करता है. । इस ळिङ्गरारीरमे 
eder भी निवास होनेसे ही जीव आवागमनरूप चक्रमे 
बद्ध है | आवागमनका झूल कारण कम Ë | 


कम करके हम उसके फलसे बच भी केसे सकते 
हैं और जबतक कर्मफल शेष हैं, हम आवागमनरूप 
चक्रसे कदापि सुक्त नहीं हो सकते | ब्रह्माकी रात्रिका 
आगमन होनेपर भी नहीं; क्योकि कर्म उस समय भी 
बीजरूपसे स्थित रहते हैं और sam दिनका आगमन 
होनेपर पूवसृष्टिमे जिस-जिस प्राणीने जो-जो कर्म 
किये थे, वे ही-वे ही कम उसको पुनः यथापूव प्राप्त हो जाते 
हैं” । इसीळिये भूतसमुदाय परवर अर्थात्‌ कर्म आदिके 
अधीन बार-बार रात्रिके आगमनपर ल्य हो जाता है 
और दिनके आगमनपर पुनः उत्पन्न हो जाता है P 
यदि रात्रिके आगमनपर कमका भी क्षय हो जाता तो 
भूतसमुदाय पुनः कसे उत्पन्न होता ? यही कारण है 
कि योगिराज श्रीकृष्ण enfer गति गहन होनेकी 
घोषणा करते हे | 


मनुष्यके आवागमनमें कमंको ही कारण परिलक्षित 
कर तत्क्षण यह विचार उत्पन्न होना खाभाविक है कि 
जब कम बन्धनका कारण है, जीवात्माके मुक्त gh 


में बाधक है, तब कम किये ही क्यों जाये t इनका 


बहिष्कार क्यों न कर दिया जाय, इनका बहिष्कार कर 
दिये जानेसे निष्क्रिय हो गया मनुष्य कमबन्धनमें नहीं 
बंध पायेगा | परिणामखरूप उसका मुक्त हो जाना भी 
सुनिश्चित है | दाशनिक दृष्टिसे यह पूर्णपक्षीय समाधान है। 


तककी दृष्टिसे यह समाधान अयुक्तियुक्त नहीं, परंतु 
वास्तविकताके धरातळपर यह हमारी परम भूल होगी । 
वह इसलिये कि कमॉका करना और न करना दोनों ही 
कर्ताके व्यापाराधीन हैं और कर्ताका व्यापार, वह प्रवृत्ति 
हो चाहे निवृत्ति, कम ही है । ऐसी स्थितिमें अहंकार- 
पूरक किया हुआ कमत्याग भी वस्तुतः कर्म ही है। 
अतः कमॉका बहिष्कार करके भी इम उनका बहिष्कार 
नहीं कर सकते, वह भी कर्म कहलायेगा | 
फिर कमे मनुष्यसे छूट कैसे सकता दै १ मनुष्यसे 

क्या, किसीसे भी नहीं छूट सकता--यहाँतक कि देवों 
और अधिदेवोंतकसे भी नहीं छूट सकता | इस कमसे हदी 
खगमें देवता प्रकारामान हैं, इस कमसे ही संसारमें 
बायु बहती है, इस कमसे ही निरळसभावसे सूर्य दिन- 
रात्रिका सम्पादन करते इए निरन्तर उदित होते हैं 
और चन्द्रमा मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादिको प्राप्त 
करते हैं । इतना ही नहीं, त्रासे लेकर अनन्त 
कोटि देवतातक सब इस कर्मचक्रमें आरुढ होकर कम 
करते रहते हैं । और तो और, इस चराचर सम्पूर्ण 
जगतका विस्तार भी तो परमप्रमुके द्वारा काळ और 
खभावके साथ-साथ कमको खीकार करनेसे ही हुआ Ë | 
भगवदीय वचन भी दै कि l यथपि मेरे लिये तीनों 
लोकोंमें कोई मी ऐसा कमं नहीं है, जो करना आवश्यक 
हो और कोई भी ऐसा पदाथ नहीं दै, जो अप्राप्त 


का संग्रह भगवानको अभिप्रेत दै | गीता रइस्य-पृष्ठ १९०, ८-गीता-१५ | ८, ९-१५ | ९-गीता, १०-येषां यानि 
कर्माणि प्राक arai प्रतिपेदिरे तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः | ( महाभारत, शान्तिपवं २३१ | ४८.४९ ) 
११-अवशः-कमांदिपरतन्त्रः | ८ | १९ पर आधर | १२-गीता-८ | १९, १३-गहना कमणो गतिः | 
गीता-४। २७ | १४-कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र कर्मणैवेह प्डवते मातरिश्वा अहोरात्रे विदघत्कमणेव अतन्द्रितः ` 


शश्वदुदेति सूरयः ॥ ( महाभारत ) 
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ष्ट # असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्तोति पूरुषः x A 
ae I UUU 
हो फिर भी मैं सतत कर्म करता हूँ” p थदि मैं कर्म खर्गको छोड़कर eini A 
न करूं तो सम्पूण विश्व 18 टीक तिर्यगादि | पडता b 
ळे तो यह समू Remüuh ठीक ऐसी ही सिति तिरवगादि योनयो है | |: 
प उठ सकता है कि जब सब कुछ कर्म करनेसे — उपर्युक्त विवेचनसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि 
ही सम्पन्न हुआ है और कर्म बन्धनका कारण है, qa और देव दोनोंकी दशा मनुष्यसे भिन्न है । Tm 
परमात्मा. देव भी तो बनं E gem ही है, जिसमें मनु सत्वगुणव 
| d नहीं; वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है | परमात्मा “वळ करनेवाले कर्मोके करनेसे खर्गादि लोक प्रात m 
| d  बन्धनमें बिल्कुल नहीं | इनमें परमात्मा Š | रजोगुणका सङ्ग प्रबळ करनेवाळे quf करने 
नही, क्योकि प्रकृतिसे परे होनेके कारण 9 "Shed जन्म लेता है और तमोगुणका सङ्ग प्र 
उस-( कके बन्धनः) की परिधिके अन्तर्गत नहीं ले कोके करनेसे पशु-पक्षी आदि E 
T | फिर शक्ति भला शक्तिमानको क्या प्रभावित उत्पन होता है” | | 
| श्रीकृष्ण कहते भी हैं, 'कम मुझे लिप्त नहीं करते इस प्रकार कम भूमिमें कर्त्या | 
c १ ; i ग असम्भव | 
क्योंकि कम फलके प्रति मेरी स्प॒हा ( इच्छा ) qd होती | नितान्त असम्भव à | जबतक E us el नहीं, | 
स्पृहा न होनेक यह ç g री हें, हमको | 
[ कारण यह है कि Rene रचना आदि कमं करना ही होगा, नितान्तरूपसे कर्म का त्या | 
कम उनके END खभावसे a कमका त्याग RA- | 
वसे होते हे, आतकामको मळा में इम पूर्णतः अशक्य हैं” | इस लोकमें saa 
NET क्या हो सकती है?” ? एतदतिरिक्त देवताओको RA भी हमसे कर्म नहीं छट सञ्जते | 
कम .अपने बन्धनमें इसलिये ` di न शट सकते | हम ऐसा भले | 
I RII नहीं जकड़ते कि देवता ही चाहें, लेकिन यह है असम्भव कोई | 
निवास खग 'कर्म भूमि? नहीं भोगभूमि | कोई भी मनुष्य हो, | 
TE नहीं, भोगभूमि है और यह वह किसी भी कालमें कर्म किये | 
भोगभूमि प्राप्त होती है क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं | 
SONS NOM s O सङ्ग प्रबळ रह सकता । उसको प्रकृतिसे = द्वारा | 
करनेवाले कर्मोके विहित होनेपर जैसे ही शुभकर्मोका होकर =Š ae T SIN 
फळ समास होता है, मनुष्य पुनः कर्मभूमिमे लौट s a abis ही पड़ता है. । इस तथ्यको जञाने | 
दै और पुनः कर्म तथा कर्मफल्की पकरिया प्रारम्भ कर्म है तक क अंश 
दो जाती है; अर्थात्‌ जीबात्मावो खग सत्तगुणका सङ्ग हो जाय "नक, सम्भवतः कोई छोड़नेमें सफळ | 
. संबळ करनेवाळे बोके करसे प्राप्त होता है, D e RU उसकी इन्द्रियेंका खभाव क्या | 
R हम अपने कर्मफले अनुसार भोग अवस्य भोगते कभी छट सकता है! क्या कानोंका अवण करना | 
हैं, परंतु ऐसा कोई क बंद हो सकता Ë z क्य नेत्रोंका परकाइा | 
कम नहीं क्रते जो हमारे | गरा कभी कहीं | 
भविष्यका निर्माता हो > जा सकता है ? क्या नासिका-रन्ध fiar दिउ 
AN | यही कारण हे कि वहाँ किया mm CH बिना विशेष कारणके C 
deis SIN कारण नहीं होता । हाँ, वहाँका वायुर्व स्का नेद कर सकता है? क्या प्राण और अपान- | 
< बन्धनका जीवन अवश्य होता Ë; क्योंकि सञ्चित au à कभी Seg gl संकती है ? क्या बुद्धि कमी | 
जीवको भोगे सारा साखा ह एजी तश हो सकता ह “म तण ल्परहित al सकती Š ? क्या क्षुधा, qui | 
| 
| 
| 
| 








TA क्षीण हो जानेपर ये 
| | UCM उस विशाळ आदि इच्छाओंका कभी गारा हो सकता है ? क्या सोना 
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| और जागना कभी समाप्त हो सकता है ! क्या पाँव कभी 
चलना भूछ सकते हैं ? अथवा क्या जन्म और मरणका 
Rq ' नाह कभी सम्भव हो सकता 


* कंमयोग-रहस्य š 


Sie Immense Nt HSS UN UM L SW A, `— a e कट 





sx < 


Ë ? यदि ऐसा कुछ 


Q | भी नहीं हो सकता, तो कर्मका त्याग भला कैसे सम्भव 


i 


e ues E e 


हो सकता है 2 


फिर मनुष्य हठ्पूवक कर्मेन्द्रियोंको कर्म करनेसे 
रोक भी लेगा, तो मनसे विषयोंका चिन्तन करेगा। 
मिथ्याचार होनेसे यह तो और भी बुरा होगा। साथ ही 
यह भी स्मरण रखना आवश्यक है. कि किसी भी नियत 


| कमका त्याग उचित नहीं । यदि मनुष्य मोहवश ऐसा 
' करता है तो तमोगुणका सङ्ग प्रबळ करनेवाला कर्म 
| | करता है । परिणामखरूप वह त्यागके फल मोक्षको 


| | प्राप्त नहीं होता | कहा भी गया है---'नियतकरम' करने 


— —— 


ही चाहिये, क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 


> श्रेष्ठ है, और इसलिये भी कि किसी कर्मके न करनेसे 


पक — क > 


— — 


Se fe ॉ ——........ m 


' देखता \? z 


शरीर-निर्वाहतक नहीं हो सकता* | 


सारांश यह है कि कमंबन्धनसे छुटकारा पानेके 
लिये कमंका त्याग कोई उचित मार्ग नहीं | फिर 
कमे हमसे छूट भी नहीं सकता | 'सभी प्राणी 
प्रकृतिके अधीन हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, 
इसमें निग्रह ( अपने खभावका . दमन ) भला कोई क्या 
करेगा p देखिये, अजुन युद्ध करनेसे अखीकार कर 
देता है” और कह देता है कि 'हे केशव | gen 
अपने खजनोंको मारनेमें में अपना कोई कल्याण नहीं 
d «uper! इनको मारकर यदि मुझे 











५९, ` 






I — 5s e d 


त्रिठोकीक राज्य भी मिळता हो, तो भी में इनको नहीं 
मार सकता, पृथिवीके राज्यक्रा तो कहना ही क्या N 


और, यह्‌ इसलिये कि मुझ शोकाकुलके शोकको-- 
उस शोकको जो मेरी इच्द्रियोंका शोषण कर रहा है, 
मेरा विश्वास है, कि भूमिपर निष्कण्टक धनधान्य- 
सम्पन्न राज्य ओर देवताओंपर आधिपत्यकी प्राप्ति भी दूर 
करनेमें समर्थ नहीं है; इन खजनोंमें मेरे गुरुजन भी 
उपस्थित Š और में गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा भिक्षा 
माँगकर जीवन-यापन करना अधिक कल्याणकर 
समझता हैँ । ओह ! कितने शोककी बात है. कि 
हम सब एक मद्दान्‌ पाप करनेको उद्यत हैं U 
अधिक क्या, कर्मत्यागके पक्षमें विभिन्न युक्तियाँ 
प्रस्तुत करते हुए वह यहाँतक कह डालता है कि “मुझ 
Maan ये शत्रु चारों ओरसे - टूट पड़ और मुझ 
प्रतीकार न करनेवालेका रणमें वध कर < तो वह भी 
मेरे लिये कल्याणकारक Él होगा P 


समाधानके लिये श्रीकृष्ण कहते हैं--'अजुन | 
पूवजोंदरारा सदैव कृतकर्म तू अवश्य कर । जो तू 
अहंकारवश यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, 
तो यह तेरा निश्चय व्यथं है; क्योकि प्रकृति तुझको - 
ऐसा करनेके लिये विवश कर देगी । और, जिस 
कर्मको d, मोहबश नहीं करना चाहता है, उसको 
अपने खभावसे उत्पन्न दोनेवाले कमसे बंधा हुआ 
quu होकर करेगा । क्यों £ ईश्वर सब 
प्राणियोके exu निवसित होकर उन सबको अपनी 





२४-रघुनाथ माधव भगाड़े--शानेश्वरी, ३। ५४-५७ । २५-गीता ३। ६ | २६-गीता १८ | ७-८ | 


| २७-गीता ३1 ८ | २८-प्रकृति उसका नाम d जो पूर्वकृत पुण्यपाप आदिका संस्कार वतमान जन्मादिमे 
| प्रकट होता Š | 'पूवझतधर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्सादा अभिव्यक्तः सा प्रकृतिः । गीता ३ । ३३ पर 
| शंकराचाय | २९-गीता ३ । ३३ | ३०- गीता २। ९ । ३१-गोता १। ३१ । ३२-गीता १। ३५ | ` 
| ३३-गीता २ । ८ | ३४-गीता २। ५ । ३५-गीता १ | ४५ । देषे-्गीता १ | ४६ । ३७-गीता ४ | १५ | 
| ३८-गीता १८ । ५९-६० | 
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० जन्या || 


६० * असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाशेति पूरुषः + 
Ea O ती 





ma र 





मायासे कठपुतलियोंके समान" नचा जो रहा है, 
तत्ततकायोंमें SQ जो कर रहा है,” इसलिये? | अत: 
इम अपने खभावको नहीं बदल सकते । खभावके 


"flt होकर हमको कर्म करना ही होगा । 


ऐसी खितिमें मनुष्य क्या करे १ क्या इसी 
विवश होकर प्रकृतिके ari ही खेलता dui 
कमंबन्थनके फल--आवागमनके चक्रमे ही पड़ा रहे ! 
उत्तर मिलता है--नहीं । उसे कर्म 
तोड़ना ही होगा, प्रकृतिके त्त Fo a 
हमें उसपर शासन करना ही होगा; यही हमारा सर्वोच्च 
ल्क्य है। Ser कमत्याग सम्भव नहीं; इसलिये 
उसे ऐसा कमरत रहकर ही करना भी होगा, लेकिन 
छिये, प्रकृतिपर शासन करनेके 


RARR होकर सम्पन्न 
करने होंगे | यह है वह अचूक ओषधि, जिसके द्वारा 
कमरत रहकर भी जीवात्मा कम-बन्धनमें नहीं 
पड़ सकता । . 

अभिप्राय यह है कि कर्म निरन्तर करो, परंतु 
उसमें आसक्तिका भाव मत आने दो। अनासक्तिका 


दुखी; न: RRA न आनन्दकी 
अवस्थामे प्राप्ति होगी | : 


चाहिये और कम न करनेमें उसकी प्रीति नहीं होनी x 
चाहिये. | उसके अनुसार अज्ञानियो और STRA 
कम करनेमें बस यही एक अन्तर है, अज्ञानी जहाँ. 
आसक्तिके भावसे कम करता है, वहाँ ज्ञानी अनासत्तिक्रे | 
भावसे । परिणाम यह निकल्ता है कि अज्ञानी qu. _„ 


~ 


बन्धनोमें जकड़ा जाता है, जबकि ज्ञानीको कमेबन्धनोमे ' 


जकड़े जानेका भय नहीं रहता | क्यों ? ( उत्तर लीजिये ) | 


इसलिये कि फलकी कामनासे प्रेरित होकर md o 


प्रदत्त होनेपर ही करम मनुष्यको खफलरूप पुनजन्मका | 
हेतु बनाते हैँ |” जब मनुष्य निष्कामभावसे फलकी c 
“PRT न रखते इए कर्म करता है, तब वे ऐसा नही | 


कर पाते; क्योंकि उस समय वह संसारमें रहता हुआ | 


भी पंसारसे नितान्त पृथक्‌ रहता है और जो कुछ भी 
कर्म करता है, अपने लिये नहीं करता; वस्तुस्थितिके 
AFM HER उस कर्मका ही फळ भोगना पड़ता है 
जो वह अपने f3 करता है, भले ही वह शुभ हो 
TIT अशुभ | ये झुभाझुभ फळ ही सुख ओर दुःख 
क्लेश और आनन्दकी उत्पत्ति करते हैं । | 
निष्कर्ष यह कि मनुष्य कैसा भी--शुभ अथवा 
“ISPT—s अपने लिये करे ही नहीं, तो उसका 
मभाव भी उसपर नहीं पड़ेगा; | dg 
इख मिलनेपर न geb होगा ओर न दुःख पिलनेपर 
उसको उस 


—39)9 9 


cens RAIL [नीव सूत्रसंचारादियन्त्र 
DE i i ftem ream aq ज्ञ उ यथा मायावी भ्रामयति तदूवदित्यः 


१८। ६१ | ४२-गीता २ es 
1 । ४७ | ४३-गीता 
कमफलस्य एव जन्म हेवुर्भवेत्‌ गीता i 
| | ( गीता २ | vo 


प्रवतेयन्‌ - 
९९ | ४४-यदा हि कम 
पर आचायशंकर | ) 


तत्तत्कमंसु 


गीता १८। ६ ` पर श्रीधर | ४ १-गीता 
' कर्माणि प्रवर्तन्ते तदा 
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कम प्रवाह 
( Ser duet खामीजी भीचिदानन्दजी सरखती ) 


श्रीलक्ष्मणजी गुहराजसे कहते हैं कि कोन किसके 


D दुःखका हेतु Š और कौन किसके सुखका ? 

`“ दसरा कोई दूसरेके सुख-दुःखमें कारण नहीं ghi 
' पूवेजन्मोर्मे किये हुए अपने ही पुण्य-पापात्मक कम 

मनुष्यको सुख-दुःखका भोग प्रदान करते हैं--- 


वः कस्य देतुर्दःखस्य कञ्च देतुः सुस््रस्य वा । 
खपूर्वीर्जितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः ॥ 
gei चा यदि चा दुःखं स्वकमेवशगो नरः । 
यदू यदू यथागतं तत्तद्‌ सुक्त्वा स्वस्थमना भवेत्‌ ॥ 


"रुख और gem भोग अपने कमंके योगसे 


ही आते हैं | sa फल जब जिस रूपमें तथा 
जिस निमित्तसे भी आयं, उन्हें शात्तिसे ही भोग लेना 
चाहिये और खयं विचलितचित्त न होकर खस्थ रहना 
चाहिये; क्योंकि प्रारब्धके भोगं अनिवाय हैं । गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते 8— 


न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विञेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्विरसस्सूढो घ्रह्मवित्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ | 
(५।२०. 
पुष्य प्रिय अथवा अनुकूल संयोगोमें हृषको न प्राप्त 
हो तथा अप्रिय अर्थात्‌ प्रतिकूल संयोगोमे उद्देगको भी 
प्रात न हो । Raka खस्थचित्त ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष ब्रह्ममें ही स्थिर रहे ।' इसी विषयको समझाते हुए 
महाभारतकार .कहते हैं-- 


सुखे वा यदि xs प्रियं चा यदि वाप्रियम्‌। 
यथाप्रासमुपासीत हृद्येनापराजितः ॥ 


सुखका भोग आये या दुःखका, इष्ट-संयोग आये या 


अनिष्ट-संयोग; उसको us खीकार कर ळे । दुःखे 
भोगमें घबरा न जाय तथा सुखके भोगमें उद्धव न हो; 
दोर्नोको शात्तिसे मोग छे और इदयमें क्षोभ न होने 


दे | जिस कर्म-फळको भोगनेके RES शरीर Sms 


हुआ है, उसके भोगे बिना भला केसे चल सकता 
है £ कहते हैं--एक बार किसी शराबीने किसी gm 
घड़ीमें यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाय, 
पर अब मैं शरावका स्पशे भी न करूँगा | पर जब वह 
शराबकी दूकानके पाससे निकलता तो खभाववद उधर 
जानेके लिये ललचता | पर उस निश्चयकें कारण वह 
अपनी टेकपर दृढ़ रहा और उसकी बुरी ळत छूट 
गयी । श्रीमगबानूने इस रहस्यको समझाते हुए अजुन- 
से कदा दै-- 
असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः । 
वद्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ 
( गीता ६। ३६ ) 

जो मनुष्य शिथिल खभाववाला है, वह मनोनिग्रह 
नहीं कर सकता । मनके ऊपर काबू नहीं रख सकता, 
परंतु जो मनुष्य इृढ-निश्चयी है, वह विवेकसे अपना 
कार्य सिद्ध कर सकती है । वतमान जीवनमें मनुष्य कमे 
करनेमें सवाशमें खतन्त्र है, उसमें दूसरा बाधक नहीं 
बन सकता | वह चाहे तो खग पुण्याचरणसे जा सकता 
है और निष्काम-शुभकम-द्रारा चित्त शुद्ध करके उसका मोक्ष 
प्रात करना भी उसकी मजीपर है एवं पापाचरण करके 
नरकी यन्त्रणा भोगना हो तो उसको मी कोई रोक नहीं 
सकता । यहाँतक हमने देखा कि भूतकालके निर्माणको 
किसी भी उपायसे बदला नहीं जा सकता | परंतु भविष्य- 
का निर्माण करनेमें वह पूणतया खतन्त दै । 
अतः मनुष्यको चाहिये कि वह धर्मोचरणके द्वारा 
गोक्षकी प्रातिकि लिये प्रयत्नशील बने तथा मोगोंमें जो 
सारा जीवन व्ययं नष्ट करता ë एवं नीति-अनीतिंका 
ध्यान नहीं रखता, वह ग करे । अतएव इस बातको 
समझानेके लिये दो-एक प्रमाण दिये जाते हैं. जिनके 
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यथायं निश्चय करने तथा उसे काममें ळानेमें सुबिधा हो 
सकती Ë । पातक्षळयोगदशनमें एक सूत्र है--“खतिमूळे 
तद्विपाको जात्यायुभाँगाः ।? अर्थात्‌ जबतक कमंरूपी 
मल है तबतक शरीररूपी वृक्ष उगेगा ही और उसमें 
जाति, आयु और भोगरूपी फल भी ळगगे ही । 
तात्पय यह है कि जब जीव एक शरीरको छोड़ता है, 
लब संचित कममेंसे जो कम “फल देनेके लिये du 
होते हैं, उनसे प्रारधकी रचना होती है और प्रारब्धके 
भोगके अनुसार जीवको शरीर और आयुष्यकी s 
होती है; अर्थात्‌ शरीर, शरीरकी आयु और उसको 
प्राप्त होनेबाले भोग--ये तीनों ही उसके जन्म लेनेके 
पहले ही निश्चित हो जाते हैं, इसलिये फिर इनके छिये 
परिश्रम करना तो =m ही है, यह स्पष्ट. जान पड़ता 
है | ऐसा एक प्रसङ्ग श्रीमद्वागवतर्मे भी है | श्रीप्रहादजी 
अपने सहपाठियाँसे कहते हैं-- 
: सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
uds लभ्यते यथा दुःखमयल्नतः ॥ 
द्त्यपुत्रो | शरीरके भोग तो ( अथ और काम ) 
'शरीरकी उत्पत्तिके पहले ही निश्चित हो जाते हैं और 
'इस कारण जेसे दुःख बिना यके ही आ जाता है, 
उसी प्रकार घुखके भोगके लिये भी कोई RW परिश्रम 
“आवश्यक नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके भोग शरीरके 
'जन्मके साथ ही निश्चित हो गये होते हैं |! योगवासिषठमे 
RARER इस प्रकार समझाया है-सृष्टिके आरम्म- 
LUE D EE है । जैसे ब्रह्मा आदि 
जो त्रह्रूप ही हैं, सृ्टिके आदिकालमे प्रकट हो जाते 
है उसी प्रकार दूसरे जीव, जो अरूप ही हैं, n 


. और करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो जाते हैं | जो अज्ञानके ' 


'आवरणके कारण अपने ब्रह्ममावको भूलक 

x लकर अपनेको 
हासे पृथक्‌ समझते हैं, वे रजोगुण और तमोगुणके 
N मिश्रित सत्वगुणके परिणामसे ama जीवभावको 
सरकार कर इस जगतूकी वासनाओंके संस्कारसे युक्त 
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होकर पहले मर जाते हैं | पश्चात्‌ उनका जन्म Hm. 
कमका भोग भोगनेके लिये होता है; क्योंकि खयं TE 
होते हुए भी इस बातको भूलकर d जड देह आरि 
आत्मबुद्धि करके जन्म-मरणके चक्रमें धूमा करते हैं। 
समय आनेपर जब वे खयं अपने मूलखरूपको देखते हैं Ç 
और निश्चय.करते हैं कि वे खयं ब्रह्मरूप या परमातमा, | 
हैं, तब उनका जन्म-मरणका चक्र बंद हो जाता. &I 
इस स्थितिको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं । ( योगवाति 
निर्वाणप्र० उत्तरा० सग १४२ |) | 
साथ ही कम केवल मनुष्य-शरीरसे ही बनते है. 
दूसरी योनियोंके शरीर तो केवळ भोग भोगनेमात्रके PQ 
ही हैं | देव-शरीर भी भोग भोगनेके लिये ही मिलता है. 
ओर भोग समाप्त हो जानेके बाद उसको छोड़कर Ñ | 
मत्यलोकमें जन्म लेना पड़ता Š | इसलिये geram 
ही एक ऐसा है, जिससे नवीन कर्म हो सकते हैं! 
अतएव इस शरीरका बहुत बड़ा महत्त्व है, क्योंकि मनुष्य- 
शरीरसे ही नर नारायण हो सकता है | अनादिकालमे ' 
प्रचळित जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्तिका उपाय भगवान्‌ | 
श्रीङृष्णने ज्ञानको ही बतळाया है--- | 
यथैधांसि समिद्वोऽग्निर्भस्मसात्‌ musa! | 
| शानाग्निः सवकमोणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा N | 
(गीता४ | ३७) | 
i 'जसे लौकिक अग्नि काष्ठको जला डालती है, | 
माटा-पतळा, गीला, सुखा, मकान बनानेकी लकड़ी या | 
जलावन आदिका कुछ भी Rum अग्नि नहीं करती, ` 
उसी प्रकार ज्ञानहूपी अग्नि संचित कर्ममात्रको जला ८” 
डालती है ।' ऐसी स्थितिमे फिर जीवको दुसरा शरीर | 
धारण करनेका कोई कारण नहीं रह Ti । प्रारब्ध | 
भोगके द्वारा अपने-आप नारको प्राप्त हो जाता है | | 
श्रुति कहती हैते ज्ञानान्न सुक्तिः ।? rdi | 
दार संचित कमका नाश करनेके सिवा मुक्तिका दूसरा ' 
काई उपाय नहीं |! demi ( ° ) “जो-जों सुख- 


areis sm S “>>> >>> 
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दुःखके भोग भोगनेके लिये यह शरीर उत्पन्न हुआ है, 


. उन-उन भोगोंको भोगे बिना छुटकारा नहीं है. । इसलिये 


यथाग्राप्त भोगोंको शान्तिसे भोग लेनेमें ही बुद्विमानी 
Ë । (२ ) वर्तमान जीवनमें कर्म करनेमें मनुष्य पूर्ण- 
रूपसे खतन्त्र है | कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो उसके 
मार्गको रोक सके । इसलिये अपनी इच्छाके अनुसार 
मनुष्य अपने भविष्यका निर्माण कर सकता Ë । ( ३ ) 
संचित कर्मका ढेर भोगनेसे समाप्त होनेवाला नहीं है । 
इसलिये जन्म-मरणके बन्धनसे छूटना हो तो ज्ञान, तत्त्व- 
ज्ञान या आम्मज्ञान प्राप्त करके संचित कमंको दग्ध कर 
देना चाहिये । इस बातका समर्थन करती gà श्रुति 
भगवती भी कहती है-- 
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्‌ कल्पकोटिशताजितम। 
संचितं विलयं याति प्रबोधात्‌ खप्तकमंचत्‌ ll 
कं आत्मा हूँ या ब्रहम हुँ--इस प्रकारका यथाथ ज्ञान 
होनेपर करोड़ों edi इकट॒ठे संचित कम वैसे ही नष्ट हो 
जाते हैं, जेसे निद्रासे जागनेवालेके खप्नके कमे क्षणमरमे 
नाइाको प्राप्त होते हैं | इस प्रकार प्रत्येक देहधारी कमके 
प्रवाहमें पड़ा हुआ है | प्रवाह गोलाकार है, इसलिये इसका 
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कमी अन्त नहीं होता | नदी समुद्रे गिरती है तो उसका 
अन्त हो जाता है, परंतु गोलाकारमें बहनेवाले प्रवाइका 
अन्त नहीं होता । वृक्ष और बीजके समान कमसे शरीर और 
शरीरसे कर्मका प्रवाह अनारिकालसे चला आ रहा दै, 
तब समझदार आदमीको क्या करना चाहिये, इसका उत्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें इस प्रकार देते E . ... 
यस्य सर्ये समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः.!: 
ज्ञानाग्निदग्धकमोणं quu: पण्डितं suc 
(४। १९ ) 
“जिसके सारे कर्म कामनाओं तथा संकल्पोंसे रहित 
होते हैं और जिसके संचित कम ज्ञानाग्निसे दग्ध हो 
जाते हैं, उसको विद्वान्‌ लोग पण्डित कहते हैं P सारांश 
यह कि वही मनुष्य बुद्विमान्‌ या चतुर दै, जिसने 
ज्ञानरूपी अग्निसि अपने समस्त संचित कमको दग्ध कर 
दिया है और जीवनकालमें जो कम करता है, वह फलाशा 
तथा अहंकारका त्याग करके करता है. | वे कमे 
मुने बीजके समान भावी अङ्कुर ( फळ ) उत्पन नहीं 
कर सकते | फलतः वह जन्म-मृत्युरूपी भव-बन्धनसे 


मुक्त हो जाता है । मनुष्य-शरीरकी यहीं साथकता दै À 


— AS — 


€ 
लोकमान्य तिलकके मतानुसार आचाये रामानुजका कमयोग —— 00 

धीतामें प्रवृत्ति-विषयक कर्मयोगका प्रतिपादन किया गया है । परंतु आचाय रामानुजके समयमे मूल-भागवत- 
धर्मका कर्मयोग प्रायः mm हो गया था और उसको तत्त्वशानकी इश्सि विरिष्टादवैत स्वरूप तथा आचरणकी दृष्टिसे मुख्यतः 
भक्तिका स्वरूप प्रात हो चुका था । इन्हीं कारणोंसे रामानुजाचार्यने ( गीता रामा १८) १ ओर ३।१ ) यह 
निर्णय किया हे कि गीतामें यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्तिका वणन है तथापि तस्वज्ञान-इष्टिसे anega ओर आचार- 
दृष्टिसे वासुदेवभक्ति ही गीताका सारांश है ओर कमनिष्ठा काई स्वतन्त्र वस्तु नहीं--वह केवळ ज्ञाननिष्ठाकी pe 
Š । शांकर-सम्पदायके अद्वेत-ज्ञानके बदले विशिष्टाहैत और संन्यासके बदले भक्तिकों स्थापित करके ped 
Sw तो किया, परंतु : उन्होंने आचार-दृष्टिसे भक्तिको ही अन्तिम कतव्य माना है; इससे र्णोभम-विदित 
सांसारिक कमोंका मरण-प्यन्त किया जाना गौण हो जाता हैं और यह कहा जा सकता है कि गीताकां रामानुजीय' तात्य 
भी एक प्रकारसे कर्म-संन्यास-विषयक ही दै; कारण यह है कि कर्माचरणसे चित्तशुद्धि होनेके बाद शानकी पासि होनेपर 
चतुर्थाअमको स्वीकार करके ब्रदमचिन्तनमें निमग्न रहना या प्रेमपूर्वक निःसीम वासुदेवःभत्तिमे तत्पर रहना, कर्मयोगकी 
SRA एक द्दी बात दै--ये दोनों मार्ग निदृत्ति-विषयक हैं P 2 wa Sam 
(--क्मंयोगशास्न पृष्ठ १५ ) 
— a) SST 
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६५ x # असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः # | 

| 

निष्काम-कमयोगका स्वरूप x 

( लेखक--डॉ० भीसुधीरनारायणजी ठाकुर, व्या०-वेदान्ताचाय, साहित्यरत्न, विद्यावारिधि, eqe डी०). | 

कमॉका अनारम्भ या आरब्ध कमोंका सर्वथा त्याग सकता--इस दृढ़ धारणासे कर्म करना निष्काम | 
"eni नहीं कहलाता, अपितु अनासक्त भावसे कर्मयोग है | श्रीभगवान्‌ अशरण-शरण, अकारण-कहुण 





निरन्तर वेद-विहित कर्मोंकी करते हुए भी खयंको 
उन कर्मोंका कर्ता न मानकर एकमात्र प्रभुको कर्त्ता- 
कारयिता मानना एवं उन्हें कमफर्लोसे अनवळिसि मानते 
हुए कमोमें भी अनाबद्ध जानना “निष्काम? . कर्म है | 
प्रकृतिके समस्त विषयोंको अधिकृत करता हुआ भी 
मनसा, वाचा, बुद्धया सवत्र उस नारायणका भाव रखना 
WD संसारके समस्त व्यापार प्रकृति-गत धर्म हैं, उन 
धर्मोका द्रा, मन्ता, भर्ता, भोक्ता परमात्मा है, सारे कर्म 
खभावसिद्ध हैं, आत्मा अनादि, निर्गुण एवं अब्यय है, 
वद्द SŠ सवत्र आकाशकी स्थिति होनेपर भी आकाश 
किसीमें ल्सि नहीं होता, उसी प्रकार देहमें व्याप्त होकर 


भी बह देहगत धर्मोर्मे लि नहीं होता--इस प्रकारकी : 


भावनासे भावित होकर कर्म करना निष्कामकर्मयोग Ë | 
'भगवानूका. अनन्यभावसे आश्रयण करते हुए समस्त 
e 
कमे, समस्त भोग, समस्त दव्य-विनिमय, समस्त दान, समस्त 
तप उस परमात्माको ही अर्पित करना | आत्मा त्रिगुणातीत . 
e . ; 
दै, अतः उसपर कर्मज FOR प्रभाव पड़ ही नहीं 





एवं करुणा-वरुणाळ्य हैं; सभीके हृदयमें संनिविष्ट हैं 


ह 


उन्हींसे स्मृति, ज्ञान आदिकी प्राप्ति एवं तम आदिका | 


अपाकरण होता है, इस बुद्विके. साथ इात्ु-मित्र सबको | 
समानरूपसे देखता हुआ कर्मानुष्ठान निष्कामकर्मयोग है | | 


किंतु 'मैंने अमुक शत्रुको मारा, औरोंको भी मारूँगा, 
मैं खामी हूँ, मोक्ता हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान्‌ हूँ इत्यादि भावना- 


से ओत-प्रोत होकर कर्म करना नरकको प्राप्त करानेवाला | 


है | इसके बिपरीत | 
इश्वरः सर्वभूतानां ess तिष्ठति । 
आमयन्‌ संभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
( गीता १८। ६१ ) 


इस उक्तिमें निष्ठा रखते हुए शातत्र-विहित कमॉका, ' 


फळकी STIR अनासक्तमावसे पालन "निष्काम 
कमयोग? है | इसका अनुष्ठान परम नि. श्रेयस प्रदान 
करनेवाला एवं उस परमपुरुष परमात्माको प्रा 
करनेवाला है | अतः इसके खरूपको हृदयंगमकर 
कमयोगकी साधनामें जुट जाना ही मानवजीवनका परम 
कत्तव्य है | 


s ea पता 
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संसारकुहरादस्मान्निर्गन्तव्यं खयं वलात्‌ । 
died — यत्नमाधित्य हरिणेवारिपञ्जरात्‌ ॥ 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देह नदवरमात्मनः । 
संत्यजेत्‌ पशुभिस्लुल्यं भ्रयेत्‌ सत्पुरुषोचितम्‌॥ 
किचित्‌ कान्तान्नपानादिकिलिळं कोमल गृहे । 
त्रणे कीट इवाखाद्य वयः कार्य न भस्मसात्‌ ॥ 
“मनुष्यको ( निष्कामकमरूप ) पुरुषार्थ का आश्रय लेकर 
इस संसाररूपी गड्डेसे खयं seq निकल जाना चाहिये | 
सीधा अपने नशर शरीरको प्रतिदिन क्षीण होता देखकर 
सावधान रहे | पझुओंके समान आचरणका त्याग 
करे और सत्पुरुषोंके योग्य आचार-व्यवहारका आश्रय 
ले। जैसे कीड़ा घावमें पीब आदिका आखादन करके ही 
अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह मनुष्यको sui 
क्ली, अन्न, पान आदि द्रवयुक्त एवं कोमळ तुच्छ पदार्थोका 
किंचित्‌ आखाद लेकर सम्पूण पुरुष्राथोके साधनभूत 
आयुको भस्म नहीं कर देना चाहिये ( मानब-जीवनको 
व्यथे नहीं गवाँ देना चाहिये ) | 
शुभेन पौरुषेणाशु शुभमासाद्यते फलम्‌ | 
अशुभेनाशुभं नित्यं दैवं नाम न किचन ॥ 
प्रत्यक्षमानसुत्सुज्य योऽलुमानसुपैत्यसो | 
खसुजाभ्यामिमौ सपाचिति प्रेक्ष्य पलायते ॥ 
देवं सस्प्रेरयति मामिति द्ग्धधियां सुखम्‌ । 
अदष्टशरेष्ठदष्टीनां दृष्ट्या लक्ष्मीनिवतंते ॥ 
तस्मात्‌. पुरुषयत्नेन विवेक quumm । 
आत्मज्ञानमहाथानि शास्त्राणि प्रविचारयेत्‌ ॥ 
चित्ते चिन्तयतामथ यथाशास्त्रं निजेहितैः । 
७ अससाधयतामेव मूढानां rfe I 
“शुभ-कमसे शीघ्र ही शुभ फलकी प्राप्ति होती है और 
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श्रीरामकी विरक्ति 


इसलिये पहले पुरुषाथ के दवारा विवेकका आश्रय लेकर 
आत्मश्ञानरूपी महान्‌ प्रयोजनवाले शात्रोंका मनन 
( अचुचिन्तन ) करना चाहिये । जो शाक्षके अनुसार 
अपनी श्रवण, मनन आदि AAR साधन नहीं 
करते और चित्तमें विषय-कामनाओंका ही चिन्तन 
करते रहते हैं, उन मूढ़ पुर्षोंकी अत्यन्त दूषित 
मोगेच्छाको धिक्कार है | 
आवाल्यादळमभ्यस्तेः शासतसत्सङ्गमादिभिः । 
गुणः पुरुषयत्नेन स्वार्थः सम्प्राप्यते यतः || 
( योगवासिष्ठ २। ५। १५-२२, २८) 
'बाल्यावस्थासे लेकर भली-भाँति अम्यासमें लाये हुए 
सत्‌-शाख्ानुशीलन और सत्पुरुषोंके सङ्ग आदि सद्गुणोसे 
युक्त पुरुषाथ ( निष्कामकर्म ) करनेसे “परम pi रूप 
परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता Ë | 
कलाकलङ्कितो लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌। 
भोगा भवमद्दारोगास्ठृष्णाश्च स्रगतुष्णिकाः ॥ 
शत्रचच्चेन्ट्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम्‌। 
प्रहरत्यात्मनेवात्मा मनसैव मनो RY:N 
आगमापायिनो भावा भावना भववन्धिनी । 
नीयते केवलं क्वापि नित्यं भूतपरस्परा ॥ 
'यह संसार कलाके रस ( विषयानुसंधान ) से कलङ्कित है, 
बन्धुजन सांसारिक बन्धन हैं, भोग संसारके महारोग 
हैं, तृष्णा मृगतृष्णा है| इन्द्रियाँ ही शत्रु हैं, सत्य 
भीअज्ञानद्वारा असत्य हो गया है, आत्मा ही अपना रात्र 
होकर मनद्वारा ही मनको तंग करता है | विद्यमान 
पदार्थं उत्पत्ति और विनाशशील हैं, विषय-वासना 
वन्धनका ही संसारमेंकारण है | काल समस्त 





` अशुभ कर्मसे सदा अशुभ फल ही मिलता है | इन प्राणियोंको न जाने कहाँ छिये जा रहा है | 


| शुभ-अशुभ पुरुषाथोके सिवा देव नामकी कुछ भी वस्तु 
नहीं | जो प्रत्यक्ष बातको छोड़ अनुमानिक दोषकी 
कल्पना करता है, वह अपने हाथोंको साँप मानकर भागता 
है। ऐसे बुद्धिहीनका मुँह देखकर लक्ष्मी भाग जाती Š | 


नि o tgo आं० a 


खवासनादशावेशादाराचिवशतां गताः 0 
दक्शाखतिविचित्रासु खयं निगडितादाया: | 


"ये जीव अपनी वासनाकी दशाके आवेशमे होकर | 
आशांके वश हों जाते Š | अतएव सुखदुःखमयी | 


हा ned ~ x : 
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पड़ जाते हैं |! 
मूलं खकमंणः : सेचिन्मनसो वासनात्सनः | 
त्यागो हि कर्मणां तस्मादादेदं॑ नोपपद्यते ॥ 


| 'ह्मारे कर्मोका मूल वासनामय मनका संवेदन है | 
इसलिये जवतक हम जीवित हैं, तबतक quu 
त्याग असम्भव है | | 
तस्मिन्द्रतमवष्टळ्ये धिया पुरुषयत्नतः। 
ग्रहीतनाभिवहनान्मायाचक्र निरुध्यते ॥ 
'जिस प्रकार नाभिके पकड़ लेनेसे चक्र अवरुद्ध हो 
जाता है, उसी प्रकार बुद्धि और पुस्षार्थद्वारा मनको 
रोकनेसे शीघ्र ही इस मायाचक्र ( संसार )का निरोध 
हो जाता Ë |? ( यह तब सम्भव होता है, जब निष्काम- 
भावसे विहित कम किये जाते हैं | ) 


PISS 


निष्कामकर्मसे अमृतलवकी प्राप्ति 
भीभजनानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


l ( लेखक--महामण्डलेश्वर खामी 

कमयोगका चित्तमें चिन्तन आते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्दका गीतोक्त कथन मानस-पटलपर उभर आता Š — 
T R कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमछत्‌ ।? 
संसारम कोई भी प्राणी क्षणभर भी कर्मरहित नहीं Q 
सकता | गीता, भागवत आदिमें कर्मके दो रूप दायि गये 
हैं | प्रथम जो प्राय; ळोक-व्यवहारमें दृष्टिगत होता है 
जिसे कि सकाम कम कहते हैं | इच्छासे प्रेरित dm 
आसक्तिप्वक जो कम होते हैं तथा फलाकाङ्का 3 
होती है, RA भी सकाम कम कहा जाता है | ऐसे कर्म 
॥णमात्रके बन्धन ( जन्म-मृत्यु )का कारण होते हैं | 
z निष्काम-कम वे हैं, जिन्हें साधक qu 
रहित शेकर अनासक्तिपरवंक निमित्तमात्र बनकर icri 
E जिस प्रकार कोई ट्रेजरी आफिसर अथवा बैंक मेनेजर 
E. end eni संभाळ करते हुए भी पाँच रपये भी 
COME 
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रतिमेति न. भोगोधे दष्टखर्ग इयासन्नौ | 
‘जिस प्रकार खगका अनुभव किये हुए qeu 
चित्त प्रथ्वीपर नहीं लगता, उसी प्रकार जिस मनने 
क्षणभर अथवा हजारों वर्षोतक उस आनन्दका अनुभव 
किया है, उसे संसारके भोगोंमें आनन्द नहीं आता p 
सवा हि वासना भावे प्रयान्त्यफळ्तां क्रियाः । | 
अशुभाः फलवन्त्यो$पि सेकाभाचे रता इव ॥ | 
सव क्रियाएं वासना न होनेसे फळ न Wan) | 
हो जाती हैं, चाहे वे अझुभ फल लानेवाली क्यों न. 
हों-जैसे फल देनेवाली sq सींचे बिना = 
नहीं लातीं |! यही निष्कामताकी पद्धति है | 


— x m a... .. U UU UU U. 


कि यह सरकारी धन है | वह सोचता दे-मैं तो मात्र | 
रक कमचारी हँ--उक्त धनका कार्याल्यमें लेन-देन | 
करनेवाला | इसी प्रकार निष्काम-कर्म करता हुआ प्राणी | 
भपनेको कर्तापनके अभिमानसे अलग रखता है ओर | 
रामयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 
का भाव ही TEAR हृदयमें धारण करके कर्म करता ÈI | 

अथवा जिस प्रकार एक मुनीम माल्किके यहाँ 
वाखों-करोड़ोंकी रोकड सँभाल्ता हुआ भी अपनेको 
मुनीम ही समझता है, मालिक नहीं; चाहे फमका L 
अधिक लाभ हो जाय, तब भी वह यह जानकर विशेष 
सन नहीं होता कि उसे तो केवळ वेतन | 
मिळना है; लाभांश नहीं । इसी प्रकार फममें चाहे 
कितना भी घाटा हो जाय, वह दुःखी नहीं 
होता; क्योंकि अह anga & कि इस E उसका 
वेतन तो कम नहीं द्वोना है | ठीक इसी प्रकार निष्काम 









| 


# निष्काम-कर्मसे अखतत्वकी प्राति & ६७ 


masu loin) NEUES ७ < mum. 
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कम करता हुआ प्राणी लाम-हानि सुख-दुः मे प्रसन्न 
ओर दुःखी नहीं होता है; क्योंकि सुखी-दुःखी होना 
दन्द फळेच्छासे आसक्तिएवक क RAN ही सम्भव & | 


निष्काम-कमयोगी यही समझता है कि मैं तो केवळ 


/ निमित्त हूँ, प्रेरक तथा कारयिता तो परमात्मा है | वेदान्त- 


सिद्धान्तपर चळनेवाले योगी निष्काम-कर्ममें ug दृढ़ भाव 
रखते ह कि इन्द्रियों अपने गुणोके अनुसार व्यवहार 
करती हैं, में तो चिन्मात्र सबसे पृथक सत्ता हैँ । इसी 
बातको भगवानूने गीताके पञ्चम अध्यायके आटवे-नवे 
इलोकोंकी दो fed कहा है--- 


नैव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तरवचित्‌ | 

इम्द्रियाणीम्त्यार्थंणु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 

` किंतु यह साधारण साधकके लिये बहुत कठिन है 
क्योंकि जवतक वह अपनेको विचारद्वारा शरीर इन्द्रिय-मनसे 
एयक नहीं कर लेता है, तवतक यह कथमपि सम्भव नहीं 
E WA कैमरेमें cr न चढ़ाई जाय तो बटन 
दबाते रहनेपर भी उसमें चित्र नहीं आता, इसी 
प्रकारसे शरीररूपी केमरेमें मनरूपी प्लेट न wen 
xxt शीशेसे कम होते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं 
होती | यही निष्काम-कम है । अतः हम इद्धियोंसे 
काये करते हुए भी उसके साथ मन न लगायें । 
जिस प्रकार खजानेके दरवाजेपर बन्दूक लेकर qaq 
देनेवाला सिपाही बड़ी सावधानीसे रद्दता है, योड़ा-सा भी 
प्रमाद नहीं करता और समझता है कि खजानेकी रक्षा 
करना मारा परम कतव्य है, उसी प्रकार जो कतेव्यमावसे 
ळोक-व्यवहार करता है, वही सच्चा निष्कामकर्मी Ë— 


घझण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न < que पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ 


कमंके Tes इच्छाको त्यागकर कर्म करनेवालेको 
ही परम शान्ति ( मगबत्प्रापि ) होती है-- 
“युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम_ P 

. इन उदाहरणोंसे निष्काम-कार्यका स्पष्ट विवेचन होता 
दै | जहॉपर कम अपिकारःबुद्विसे किया जाता है, वहीं 
आसक्ति और बन्धन होते हैं और जहाँपर कतेव्य- 
भावनासे निमित्त वनकर शरीर-इद्धियोंद्वरा कर्म किये जाते 
हैं; वे निष्काम-कमे होते हैं; क्योंकि वहाँपर enum 
न होकर निमित्तमाव रहता है | नाटकके उस अभिनेताके 
समान जो रूप बदलकर दशकोंके सामने पूर्ण अभिनय 
करता हुआ भी मनमें यह दृढ़ विश्वास रखता है कि मैं 
तो इस समय नाटक कर रहा हूँ; मेरा योगी वेष भी 
बनावटी है | यथार्थमें तो मैं कुछ और ही हूँ | ठीक उसी 
प्रकार छोकदृश्मिं कमं करते हुए भी हृदयमें यह निश्चय 
रहता है कि मैं तो लोक सङ्गमञ्चपर मात्र अभिनय 
करनेवाला Ë | मेरा सत्रधार तो कोई अन्य ही है और कर्मे- 
फलकी इच्छासे अपनेको अलग रखता है, भले ही वह 
लोकदृष्टिमं आसक्तिपृवेक कमे करता हुआ दिखायी पढ़े | 
इसी निष्काम-कमके द्वारा, साधक भव-बन्धनसे छूटकर 
परमानन्दरूप हो जाता दै-“त्यागेन चेकेऽसुतत्वमानञुः? 
अनासक्तिपूरवक ही हम अमृतत्व ( मोक्ष )को प्राप्त 
कर सकते हैं | इसी बातका संकेत गीताके द्वितीय 
अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने किया दै-- | 


कमंण्येवाधिकारस्ते मा Ge कदाचन l 
मा कमॅफल्हेतुर्भूमी eed l 
२ | ४७ 


इस प्रकार यहाँ संक्षेप निष्काम-कमंपर विषयका 


विचार हुआ Ë | इस प्रकार अनासक्तभावसे कम करने 
वाळा प्राणी कमेफळसे मुक्त दो जाता Ë । 
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$ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः % 


fee MCCC. OA 
निष्काम करमयोगकी श्रेष्ठता 
( लेखक-पूज्यपाद संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 





अनाश्रितः कमफलं कार्य कर्म करोति l 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ 
(गीता & 12) 


श्रीभगवान्‌ कहते &— el पुरुष कर्मोके फलके ` 


आश्रित नहीं है ओर जो कतब्यकर्मोको करता रहता 
है, वही संन्यासी तथा योगी है; न कि केवळ अक्रिय 
तथा अग्निका त्याग करनेवाला मात्र संन्यासी ही |! 
पहले यह मान्यता रही कि द्विजातियोंको नित्य अम्निहोत्र 
करना चाहिये | यज्ञोपवीतका अर्थ ही था--यज्ञके 
लिये विश्रुत उपवीत । ब्रह्मचारीके लिये नित्य समिधाधान 
आवश्यक था । विवाह होनेपर पञ्चयज्ञ नित्य कार्य थे | 
वानप्रस्थमें भी तपस्या करते हुए अभिहोत्र भी आवश्यक 
था। जब उनका शरीर जजरित हो जाता था, अम्निद्ेत्रकी 
सामथ्यं न रह जाती, तब अग्नियोंको जदा में सम्मिलित 
करके वे निरग्नि हो जाते थे | कर्म बन्धनके कारण & | 
इनका फल भोगनेके लिये ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है, 
अतः संन्यासीको अक्रिय और निरम्नि होना चाहिये | 


|  झंददि हम कामनाका 
इमे फळ भोगना पढ़ेगा 
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पड़ेगा | इसके लिये शिखा-सूत्रका परित्याग भी ARR, 
नहीं | भगवानूने इसीडिये बल देकर अजुनसे कहा__ 
तू नियत कर्मोको करता ही रह; क्योंकि अकर्मी को 
रहनेकी अपेक्षा कम करते रहना श्रेष्ठ है और fi 
कर्म न करनेसे शरीरयात्रा भी तो नहीं चळ सकती | 
परंतु देखो | कम केवळ यज्ञके ही निमित्त करे 
चाहिये | यज्ञके अतिरिक्त कर्म करनेवाला व्यक्ति का. 
बन्धनमें बंध जाता Ë | अतः तू आसक्तिरहित होक 
यज्ञके छिये ही कर्मोंको करता रह ।# इसीलिये गीतावे | 
अन्तमें भगवानूने संन्यासका स्पष्ट अर्थ बतलाते हुए x 
कहा---अर्जुन | देखो, कुछ लोग तो कहते हैं कि समस्त | 
कमं ही दोषयुक्त हैं, इसलिये कर्ममात्रका त्याग कर | 
देना चाहिये । इसके विपरीत कुछ मनीपियोंका मत है I 
कि यज्ञ, दान और तपस्यादि जो कर्म Š उनका त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये | | 


इसपर अजुनने पूछा--महाराज ! इसमें आपका | 
निश्चित "त क्या ६ इसपर भगवानूने कहा---यह्ञ, | 
दान और तपादि ये जो कर्म हैं, इनका कमी पी 
बह नहीं करना चाहिये । इन्हें तो करते ही रहना | 
चाहिये | क्योंकि यज्ञ, दान, तपस्यादि कम तो x 
विज्ञ पुरुषोंकी पित्र करनेवाले हैं, इन परमपावन 
कमोको : करते ही रहना चाहिये pr शात्र कहते x 
&—& कामनासे AAIR करे, दान देने- i 
T "WU सुख प्राप्त होता है | तपस्या करने- 
का तपदोककी प्राप्ति होती | ये खर्गादि लोक क्‍ 
पुनरावर्ती Š | ब्रह्ममोकतकसे लोग लौट आते है 
अत; हम इन नश्वर कर्मोंको क्यों करें ? 
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भगवानका कहना है---कमॉमें कोई दोष नहीं | 
दोष तो भावनामें है, कामनामें है | तुम कामनारहित 
होकर निष्कामभावसे इन कतब्यकमॉको करते रहोगे तो 
तुम्हें कमजन्य दोष नहीं लगेगा | निष्कामभावसे किये हुए 


॥ कम भगवदुपासना हैं | उपासनामें कामना नहीं रहती | 


चे कमं भगवान्‌कें उद्देश्यसे किये जाते Š । जिसके 
उद्देश्यसे कम क्रिये जायेंगे, वही उसके फलका भागी 
होगा । मुनीम, जो खामीके लिये व्यापार करता है, 
उसके लाभ-हानिका फल खामीको ही भोगना पड़ता 
है | इसीलिये कहा है 'जनादन | जो मैंने किया है, 
कर रहा हूँ, करूँगा, वह सब आपने ही f 
कराया है. ।# इसलिये निष्कामभावसे कतब्य-कर्मोंको 
जेसे यज्ञ, दान और तपादि कम हैं, उन्हें करते रहना 
चाहिये | किस भावसे करे-इसके तीन उदाहरण दिये 
जाते हैं । 


पहले यज्ञको ले लीजिये | यज्ञ खगकी कामनासे 
किये जाते हैं । इन्द्रादि देव्रताओंको आहुतियाँ दी 
जाती हैं, किंतु निष्काम यज्ञमें सर्गादि लोकोंकी कोई 
कामना नहीं होती । वे यज्ञ तो उसी शाल्नीय fifa 
ऋत्विजोंद्रारा वेदके उन्हीं मनत्रोंसे किये जाते हैं | इसमें 
उन देवताओंको भगवान्‌ विष्णुके अङ्घ मानकर भगवान्‌की 
ही पूजा की जाती है । SQ “sai खाहा', "चन्द्रमसे 
खादा? कहकर आहुतियाँ दी जायें तो सूय, चन्द्रमा 
भगवानके नेत्र हैँ, अतः वह भगवानूके अङ्गांकी ही 
उपासना हुई | श्रीमद्गागवतमे ऐसे निष्काम यज्ञोंका 
उल्लेख है, उसमें भगवानके अङ्ग-उपाङ्गोंकी पूजा है | 
यही बात राजसूय यज्ञके समय धमराज qct 
भगवान्‌ श्रीङ्ष्णचन्द्रसे कही थी । अतः निष्काम 





N देवताओंको भगवानका अङ्ग मानकर ही पूजा- 
न RT AR S a EO WON M 
#-यत्‌ कृतं यत्‌ करिष्यामि यत्‌ करोमि जनार्दन 1तत्त्वयेव कृतं सर्वं त्वमेव फलभुग भव ॥ 
पावनीः | यक्ष्ये विभूतीरभेवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभो॥३ 
(sime १० | ७२। ३) — 


tamm गोविन्द्‌ राजसूयेन 


स्तुति करते हैं, उनसे खर्गारि AN प्रापि न होकर 
प्रमुकी ही प्राति होती है । धर्मराज भगवानसे कह रहे 
हे---गोविन्द | मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञके द्वारा आपका 
और आपके परम-पावन विभूतिरूप देवताओंका यजन 
करना चाहता हूँ | प्रभो | कृपा करके आप मेरा यह 
संकल्प पूरा कीजिये || यही वात भगवानूने महाराज 
VJ कही है | भगवान्‌ कहते हैं राजन्‌ ! जो 
पुरुष किसी भी प्रकारकी कामना न रखकर अपने 
वर्णाश्रमधमॉके द्वारा नित्य-प्रति im मेरी 
आराधना करते हैं उनका चित्त शने:-शनेः शुद्ध हो 
जाता है | चित्त ga होनेपर उसका विषयोंसे सम्बन्ध c 
नहीं रहता तथा उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है | 
फिर तो वह मेरी समतारूपी स्थितिको प्राप्त हो जाता 
है | यही परम शान्ति और q Š ( श्रीमद्भा० 
४२० १०) | 

यही बात राजर्षि भरतके यज्ञकमॉके सम्बन्धमें कही 
गयी है | qub भरतने छोटे-बड़े यज्ञोंसे यथासमय | 
भगवानूका यजन किया | इस प्रकार अङ्ग और क्रियाओंके 
सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोके अनुष्ठानके समय जब 
अध्वयुगण आहुति देनेके लिये हवि हाथमें लेते तो 
यजमान भरत उस यज्ञ-कमसे होनेवाले पुण्य-कर्मको 
यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवको अपण कर देते थे । 
वस्तुतः वे एरत्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओंके 
प्रकाशक, मन्त्रोके वास्तबिक प्रतिपाद्य तथा उन 
देवताओंके भी नियामक होनेसे मुख्य कर्ता एवं प्रधान 
देव Ë | इस प्रकार अपनी भगवदरप॑णबुद्धिरूप कुठाळतासे 
हृदयके राग-द्रेषादि मलोंका मार्जन करते हुए वे सूय 
चन्द्रमादि सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवानके नेत्रादि 
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भवयर्वोके ud चिन्तन करते थे pe इस प्रकार 
भगवदपण-चुद्विसे किया हुआ zem. बन्धनका 
कारण न होकर मुक्तिका ही कारण होता है । यज्ञादि 
जगतूको पावन करनेवाले कर्मोंको कमी और किसी भी 
दशामें छोड़ना नहीं चाहिये | 

दान--यही बात दानादि. झुभकमोक्रि सम्बन्धमें 
भी है | दान-दया-परोपकार, अतिथि-सत्कार, सत्य, 
पवित्रता, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम-दमादि 
जो सद्गुण और पवित्र कम हैं, उन्हें निष्कामभावसे करते 
रहनेसे क्मबन्धन नहीं होता | इस सम्बन्धमें महाराज 
शिबिका दृष्टान्त उपयुक्त है | महाराज शिबिका "E Wd 
था कि मेरे पास जो भी कोई जिस कामनासे आयेगा, उसकी 
उस कामनाको मैं यथाशक्ति यथासामर्थ्य पूरा करूँगा? एक 
दिन एक ब्राह्मण आया और बोछा--भहाराज | मैं 
भूखा हूं, मुझे भोजन दीजिये |? राजाने कह्ा- रे 
यहाँ सब प्रकारके भोजन तैयार हैं, आप जैसा चाहें 
भोजन करे | ब्राह्म णबोछा--'ैं तो अघोरी हैँ, मांस 
खाऊंगा P (s sQ यहाँ मांस भी है, आप 
जिस पश्ञ-पक्षीका मांस चाहें ग्रहण करे p इसपर उसने 
राजकुमारका ही मांस माँगा |? राजा need गये | 
राजकुमारसे पूछा | उसने सहर्ष खीकार कर छिया | 
राजाने अपने हाथोंसे उसका सिर काटकर अ्योंही 
थाडीमें रखा, त्यों ही कोषाष्यक्षने आकर सूचना 


दी---महाराज | वह भूखा ` अतियि 
आपके महळमें, कोषागारे 


नगरको जला रहा 


जोड़े इए दीनताके 
नप्रताकै उद्धट Mm साथ बोठे-- बोले 
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अनशनसे--उपवाससे बढ़कर कोई तप. नहीं । 
. महाराज रन्तिदेव इसके उदाहरण हैं | qe 
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जज o 
मुझे em Bees हुआ, आप क्षमा करे, य्‌ 
राजङुमारका मांस समुपस्थित है |” अब अतिथि अपने 
यथाथरूपमें प्रकट हो गये | वे साक्षात्‌ भगवान्‌ दे 
बोळे---'राजन्‌ ! मैं आपके ded, दानकी परीक्षा केने 
झाया था । आप सच्चे दानी और wan हू । 
आपका कल्याण हो |! यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये | 

अन्तम मन्त्रियोने (SIT पूछा--“ाजन्‌ | आप ऐसा 
दुःसाइस किस लोककी प्रासिके लिये करते Ë ? राजाने 
कहा--मुझे किसी लोककी आकाङ्का नहीं है । यह मेत. 
सहज स्वभाव है | ऐसा करनेसे मुझे शान्ति और संतोष x 
होता है | मैं यह सब कार्य प्रमु-प्रीत्यथ' निष्कागमावते. 
करता हूँ । मुझे ऐसा नहीं करनेसे संतोष नहीं होता। | 
जेसे व्यसनीको जिस वस्तुका व्यसन पड़ जाता है और | 
R वस्तु जबतक मिलती नहीं, उसे संतोष नहीं होता | i 
उसी प्रकार मुझे परोपकारका व्यसन पड़ गया है 2 | 
किसी कामनासे ऐसा नहीं करता 7 यही Ñaqa =a | 
है, यही निष्काम-दान है । ऐसा दान कमंबन्धनका | 
कारण न होकर मुक्तिका कारण बन जाता है | | 


अब तपस्याकी बात लीजिये | तप--इन्द्रियाके | 
तपानेका नाम तप है 








रन्तिदेवका अयाचित ब्रत था । वे बिना माँगे जो आ | 
जाता, उसीसे निर्वाह करते | कमी किसीसे जलकी भी . 
याचना नहीं करते थे | एकबार ४ < दिन बीत गये | । | 
उन्हें जळतक नहीं मिला | ४९ वें दिन घृत, खीर, तथा. 
हुआ और पानी प्राप्त हुआ | उनका पूरा परिवार / 
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d$, उसी समय एक भूखा ब्राह्मण अन्नकी याचना 
करता हुआ आ गया | उसे अन्न खिलाकर तृप्त किया | 
फिर बचे अन्नको ज्यों ही बाँठकर खाने वेठे, त्यो ही 
एक शुद्र अतिथि आ गया । उसे भी तृप्त किया । फिर 
वचे अन्नको खाने बैठे, उस समय कुत्तोंको लिये हुए एक 
अघोरी आ गया । उसे और उसके कुत्तोको भी तृप्त 
किया । अब पीनेभरको पानी बच गया, तवतक एक 
चाण्डाल आकर पानी माँगने छगा | रन्तिदेवने बिना 
हिचकके उसे पानी भी पिळा दिया | वास्तवमें वे ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश--त्रिदेव थे | उन्होंने उन्हें दर्शन 
दिये और उनके बार-बार कहनेपर भी उनसे कुछ भी 
परदान नहीं माँगा । उन्होंने अपनी भावना प्रकट करते 
हुए यही कहा--में भगवान्‌से आठों सिद्धियोंसे युक्त 
परमगति भी नहीं चाहता | और की तो बात ही क्या, 
मैं मोक्ष भी नहीं चाहता । मैं केवळ यही चाहता हैँ कि 
मैं सम्पूण प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर उनके समस्त 
दुःखोको अकेला मैं ही सहन करूँ | जिससे अन्य 
किसी भी प्राणीको दुःख न सहना पड़े# | 

अव प्रश्‍न यह उठता है कि दूसरोंके दुःखोंको 
मिटानेकी भी तो कामना ही हुई | यह निष्कामकर्म 
तो नहीं हुआ | इसपर कहते हैं, दूसरोंके दुःखोंको 
मेटनेकी कामना वास्तवर्मे कामना नहीं, यह तो भगवान्‌- 
की सर्वोत्कृष्ट आराधना है | समुद्र-मन्थनके समय जब 
हालाहल विष निकला, तव देवता-दानव मिलकर शंकरजी- 
से विषपान करनेकी प्राथना करने लगे । शिवने उन्हे 


दुःखी देखकर विप्रपान कर लिया | इसपर भगवान्‌ 
SSS तपाने कर FT | RN य. क d 2 कमाड 
&-न कामयेऽहं गतिमीरवरात्‌ परामशदियुक्तामपुनर्भव वा | आति प्रपचेऽखिलदेहभाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः | 


| -सोनव्रत श्रुततपोऽष्ययनख धर्म 








व्याख्यारहोजपसमाधय 











शुकदेव कहते हैं--परोपकारी सज्जन पुरुष प्रायः 
प्रजाका दुःख मिटानेके लिये खयं दुःख झेलते रहते Ë | 
परंतु यह दुःख नहीं है । यह तो अखिलात्मा 
सर्वान्तर्यामी प्रभुकी परम आराधना, सर्वोत्कृष्ट उपासना 
है | इसीका नाम निष्फामकर्म है | 

कोई कर्म न बुरा है न अच्छा है । भावनाके 
अनुसार ही वह अच्छा या बुरा बन जाता है | प्रह्मदजीने 
भगवानूकी स्तुति करते हुए कहा है--हे भगवन | 
१-मौन, २-ज्रह्मचयंत्रत, ३-शासत्रश्रवण, ४-तपस्या, 
५-खाध्याय, ६-खधर्मपालन; ७-युक्तियुक्त smell 
व्याख्या, ८-एकान्त सेवन, ९-मर्न्त्रोंका जप और 
१०-यम-नियमादिके द्वारा समाधि छगाना--ये दस 
मुक्तिके साधन हैं; विंलु ये उनके लिये मुक्तिके साधन हैं, 
जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंकी वशमें कर लिया ë | जो 
जितेन्द्रिय हो गये हैँ, पर जिन्होंने इन्द्रियोंकों बशर्मे 
नहीं किया है, अजितेन्द्रिय हैं, जिनके मनर्मे विषयभोगों- 
की कामनाएँ भर रही हैं, उनके ल्यि ये ही मुक्तिके साधन 
आजीविका-प्राप्ति करनेके साधन बन जाते हैं; इनके 
द्वारा वे अर्थोपाजन कर लेते हैं । किंतु जो दम्भसे इन 
साधनोंको झूठे ही करते हैं, दम्मी, मौनी आदि बन जाते 
हैं, उनको कभी तो अर्थोपाजनमें सफळता मिल जाती है 
और कभी उनके दम्भकी पोल खुळ जाती है और तब उनकी 
जीविका भी नहीं चल पाती [T 
उघरे अंत न होइ निबाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 

इसलिये शुभ-कमॉको लोकसंग्रहके निमित्त ही 
निष्कामभावसे करते रहनेमें कोई भी दोष नहीं | केवळ 
भावना बदलनेकी आवस्यकता है | 


( MERT ९:। २१ । १२ ) 


आपवग्याः | 


प्रायः परं पुरुप ते त्तरजजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ 


{ भीमद्भा ७। ९ । ४६ ) ` 
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पंजाबर्मे एक बुल्लेशाह महात्मा हो गये हैं | वे 
एक दिन जब इंखके पौधे लगा रहे थे, तब किसीने उनसे 
पूछा--बुल्लेशाह | रवदाकी पावना ? ( इश्वरको कैसे 
पार्य ) | उन्होंने कहा--रववदादी पावदा । zu 
चट्ट करदा उत्थे रख दा RR प्राप्त क्या करना 
Š ? मनको इधरसे मोड़कर बस उधर लगा देना है Y 
तात्पय यह कि संसारी कामनाओंको बदलकर भगवानमें 
लगा देना यही निष्काम-कर्मयोग Ë | भगवानूने गीतामें 
कहा है 
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न हि देहभृता शक्यं cw कर्माण्यशेषतः | 

यस्तु कर्मफलत्यागी < त्यागीत्यभिधीयते | 

eT 

अरजुन ! सोचो नेक करम त्यागी कस gna | 

स्वास प्रवास हु करम तजि सके हू नहीं ज्ञानी - 

देहवान जो पुरुष सबहि करमनि त्यागे कस | 

सकय नहीं है त्याग पर्णता तें होवे अस | 

A e 

é यथाथ त्यागी वही, करे करम फलत्याग जो । 
3, ~ w 

हठ तँ नहिं त्यागे कबहुँ, शुभ जप तप अरु याग stu 


——— DYE x 
x 


निष्कामकतेव्यताकी साधना x 


( लेखक--ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी भ्रीशरणानन्द्जी मद्दाराज ) 


प्रत्येक मानवमें कर्म करनेकी खभाव-सिद्ध प्रवृत्ति 
होती है | उसकी निवृत्ति कर्तव्य-पालनमें ही निहित है | 
कतेब्यपालन कर्ताके अधीन है | उसे वह खतन्नतापूर्वक 
ss: सकता है | यद्यपि कर्म-सामग्री समष्टि शक्तियोंसे 
निर्मित है, व्यक्तिगत नहीं; तथापि प्राकृतिक नियमा- 
उसार प्राप्त वस्तु, सामथ्यं तथा योग्यताके सदुपयोग- 


की खाधीनता मानवको प्राप्त है | इस दृष्टिसे कतव्य . 


भी खतन्त्र पथ है | कतंब्यमें असमर्थता तथा पराधीनता 
` तभी अनुभूत होती है, जब मानव deep ही 
अपना अधिकार नहीं मानता, आपितु फलासक्तिका 
प्रलोभन रखता है; जबकि यह निर्विवाद है कि कर्तव्य 
TRN ही निहित है, उसके द्वारा व्यक्तिगत सुख- 
सम्पादन करना भूछ है व्यक्तिगत विकासके त्रि तो 
j. RUN sen अन्तमें खत; योगकी enfe होती है | 
“ अपने जिये और कर्तव्य दूसरोंके छे निर्मित है | 







—— है, केवळ (कर्म) 
` गे साने हो साह, 


ठी नहीं है | इसी कारण योग 
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अपने? और “qeq “परके? विकासका मल है| 
प्राकृतिक नियमानुसार परहितमें अपना हित तो खत: | 
सिद्ध रहता ही है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है, 
कि मानवको व्यक्तिगत विकासके छिये श्रम-साध्य साधन | 
ही अपेक्षित हो | श्रमकी आवश्यकता तो प्राप्त परिस्थिति | 
«gni है | परिस्थितिका सदुपयोग पारिवारिक aq | 
सामाजिक समस्याओंके हळ करनेमें अचूक उपाय Ë | | 
मर यह रहस्य तमी स्पष्ट होता है, जत्र परिस्थितियों 
जीवन-बुद्रि न रहे, अपितु प्रत्येक परिस्थिति साधत | 
sme रूपमें ही खीकार की जाय | परिस्थिति विघानसे | 
निर्मित है ओर खभावसे ही परिितनशीळ है, उससे | 
(अपनी, खकी ) एकता केत्रल मानी हुई है । इस कारण 
कतव्य-परायणता-पूवक प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगका 
दायित्व मनुष्यपर है | दायित्व पूरा होनेपर विश्राम खतः | / 
मिलता है, जो सामर्थ्य तथा विचार एवं प्रीतिकी भूमि है | x 
कतव्यपथसे i मानव विश्राम प्राप्त कर सकता है | x 
d eR quer भी खतत्न पथ है | कर्तेव्यकी 
— विश्राम तथा विश्व-प्रेम एवं अनेकतागे 
पाक्षात्कार बड़ी ही सुगमतापूवेक खतः होता 


RR 
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है | प्रेमफा आरम्भ किसी भी प्रतीत्रमें क्यों न हो, 
किंतु प्रेम खभावसे ही त्रिमु हो जाता है | अतः विश्व- 
प्रेम भी आगे चलकर विश्वसे अतीत, आत्मरति एवं 
प्रमु-प्रेमके रूपमे परिणत होता है; कारण कि प्रेम- 
cerni किसी सीमामें आबद्ध नहीं क्रिया जा सकता | 
जो प्रियता सीमामें आबद्ध है, वह प्रेम नहीं है; अपितु 
प्रेमाभास है | प्रेम तो वह अविच्छिन्न गति है, जो क्षति, 
निवृत्ति, पूर्ति आदिसे विलक्षण है | प्रेमका प्रादुर्भाव 
प्रेमीको प्रेमके रूपमें परिणत कर विभु हो जाता है | 
प्रेम जिसमें उदित होता है, उसे भी अपनेसे अभिन्न कर 
लेता है | इस इश्सि प्रेममें ही जीवनकी पूर्णता है. | 
उसीका क्रियात्मक रूप कतेब्य-परायणता Š | इस 
कारण कतन्यनिष्ट मानव प्रेमसे अभिन्न हो सकता Ë | 
अतः कर्तन्यपथसे भी पूर्णता प्राप्त होती है । कतब्यनिष्ठ 
मानवे जीवनमें आलस्य, अकमण्यता, चिन्ता, भय 
आदिके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता; कारण कि 





ss A sf T आह. 
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आल्स्य जड़तामें और अकमण्यता व्यथ चिन्तनमें 
आबद्ध करती है | कतंब्यपरायणता खजनतासे ही 
साध्य है | सजगता आते ही अकमण्यताका भी अन्त 
हो जाता है और फिर प्रत्येक वर्तमान कतेब्यकम सहज, 
सरस तथा खाभाविक होने लगता है । ज्यों-ज्यों कतब्य- 
परायणता सहज तथा खाभाविक होने लगती है, त्यो 
त्यों कतब्यका अभिमान और क्रियाजनित सुख तथा 
फलासक्ति भी अपने-आप मिटती जाती है | जबतक 
meni अखाभाविकता रहती है, तभीतक कर्ताको 
अपनेमें कतेव्य-निष्ठ होनेका भास होता है । कत्यमें 
अस्वाभाविकता तभीतक रहती है, जबतक किंसी-न- 
किसी अंशमें amia विद्यमान है | अकतव्यताका 
नितान्त दूरीकरण ( अमाव ) होनेपर कतेब्य-परायणता 
सहज तथा खाभाविक हो जाती है | [ अतः कतव्य- 
परायणताकी प्रथम सीढ़ीपर चढ़कर हम सहज-साभाविक 
निष्काम कतन्यता प्राप्त कर सकते हैं, जो कल्याण मूमिकी 
अन्तिम सीढ़ी है | ] 





निष्काम-कर्मयोग 


'साधनाकी कुछ सारभत बातें 


( लेखक--स्वामी भीज्योतिम॑यानन्द्जी, फ्लोरिडा, अमेरिका ) 


साधकको सवप्रथम गीतोक्त खधमके रहस्यपर ध्यान 
देना चाहिये | जैसे एक परिवारमे जन्मे बच्चेको 


सर्वप्रथम अपने माँ-बाप एवं अन्य परिवारोसे सम्बद्ध 


रहना पड़ता हैं, उसी प्रकार बिभिन्न वण-जातिमें 
उत्पन्न व्यक्तिक भी खधर्म होते Š | खधमके भी 
दो deg हे--सामान्य एवं विशेष | इनमें प्रथम 
खधम तो वह है, जिससे कामक्रोधादि आवेशोंके 
प्रशमनपूवक अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि यम-नियमोंका 
पालन होता है | इसी प्रकार दूसरोंके क्लेश-सुक्ति 
एवं आत्मशान्तिके लिये प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्यका 
mer है और वह भी इसीके अन्तर्गत है । व्यक्तिका 


समाज ही परिवार होता है | वह खधम एवं अपने 
कतंब्योंसे समाजको उपकृत करनेके छिये है । साहित्य 
या संगीतका कलाविद भी uad आनन्द, सुख एवं 
सामज्ञस्यकी अभिवृद्दिमें अपने सदूगुणोंका इस दिशामें 
सदुपयोग कर सकता है । यह दूसरे प्रकारका है । 
कमेके साथ भावनाका भी गहरा सम्बन्ध है । यही 
दृष्टि कर्मयोगके गूढ़ रहस्यको समझनेकी वास्तविक 
कुञ्जी है | विशुद्ध सात्तिक एवं परोपकार आदिकी 


दृष्टिसे किया गया सामान्य कमे भी बड़े मइत्वका एबं | 


आत्म-झुद्विका कारण बनता Ë | इसके विपरीत यज्ञ, तप, 


दान-जैसे श्रेष्ठ कर्म भी दूषित मात्रनासे अनुटितदोनेप[ 
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| EXE ——r 
दल्क'--संशिको प्रात हो जाते ई।# फलकी आशा. कुछ cp मन्दिरोंमें पृजाके अन्तमें केवट पसार 
छोड़कर सत्कमोंका परोपकाराथमात्र अनुष्ठान सर्वोत्तम वितरति होते समय नैवेद्य लेनेके लक्ष्यसे जाते š à 
कमयोग है | यही श्रीमगबान्‌की सर्वोपरि आराधना है | S8 लोग वहाँ निष्कामभावसे श्रद्धा-भक्तिसे खडे à जाते 
भावनाकै बळसे ही शवरीके अर्पित बेर रामके द्वारा सप्रेम हैं, उन्हें प्रसादकी भी लालसा नहीं रहती; तथापि उन्हें 


viet हुए एवं वे यावजीवन निरन्तर उसकी स्तुति-प्रशंशा साद भी मिछ ही जाता है । इनमें quieren व्यक्ति 
करते रहे ।[ इस प्रकार फलाशाके परियागसे साधकको UU em है और दूसरा निष्कामकर्मयोगी है, जो . 


वह मोक्ष gem हो जाता है, जो किसी भी कर्मफ़लसे “सादको अनासक्तमावसे प्रहण कर लेता है । आकर्षण 
हजारो गुना उत्कृष्ट है | कमोंके कुछ फलकी कामना (H) कोष; लोम, चणा, खार्थ आदिके कारण भावना 
ç š जाता र इसीसे आत्मविरुद्ध कार्य होते ३ । | 

EE कर्मफल्त्यागीको ही सारी सुविधाएँ प्रात फरत: बह कर्ताके लिये वन्धनकारक बन जाप है ' d 
| यदि आप इच्छाओंके द्वारा उपइत नहीं sui कई श्रेणियाँ है * | 

होते तो आप आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक भावनासे मय पहि joli तकर Pen | 
"सुविधाओं के भी पत्र | s ^ "TIRE फलाझाका परित्याग कर आगे बढ़ना चा | 

बनते es ल वसते है; पर कामनायोके दास परिणामों जो भी सिद्धि, off sm Sel 
* सकाम mu अनुष्ठानोंमें ळगते ही, मात्र उसे wamaqa समझकर खीकार करना चाहिये । | 

| 

à 

1 

| 
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सांसारिक असफल्ताओंके जते 
LE Pu SEEN: पराजित बनकर m भी भगवदथ या भगवत्प्रीत्यथ॑ कर्भ करते - 
us RM E | अतः शुद्र हृदय णो और कर्मफूलका अर्पण सदा श्रीभगवानके | 
निष्कामभावसे विश्वोपफारके = लगकर॒आत्म- TON करते जाना चाहिये | निष्काम कर्मथोग- | 
घुखका ळ्टिये ec CUT | 
ei cu WES । इसके अतिरिक्त सकामकर्मी शीघ्री साधनासे साधककी मानसिक पत्रित्रताके साथ emm 
zE PE है | उसकी शक्ति भी शीघ्र क्षीण हो ज्ञानकी भी प्रापि होती है | बह जान लेता PR 
र निष्कामकर्मयोगी बननेसे आप eu आत्मा SSE, मुक्त एवं भौतिक ç 
ad प कभी ` SECOS, मुफ्त एवं भौतिक सवथा | 
; उल्टे आपकी शक्ति और अधिक बढ़ेगी । असंस्पृष्ट है । उसकी क्रियाएं तो कक म 
सफलता भी ग्रचुर मात्रामें मिलेगी, भले आप उसे खतःध्वनित होती Š | ऐसा मुक्त साधक Bae 
न हों e खाक A चाहते विश्वकल्याण शी Aue H | छ 
ee "हा SSD प्रमाद, से दूसरोंकी सेवा °T d ë | वह नि:खार्थभाव- 
Caii देहजाड्यका दास वनकर दुःख एवं कर्मयोगी बनक करता हे | अतः हम सब निष्काम 
TERT ही प्राप्त करता है, पर कामनाहीन रे अपने जीवनको भक्ति एवं ज्ञानकी 
साधक ज्योतिकी धाराओंसे न 
S परिपणे करनेमें लग जायें | आइये, 






EIS aeta: 
Tm: ` प्वृत्तिभं तानां येन °= ( d s तानि क्क 
| Å -- ततम्‌ आदि j 
x सवमिइं ततम्‌ | meg, मम E q | २२५ ) 
नड विन्दति मानवः ॥ 
"E पहुनाई | तई तई | ( गीता १८ | ४६ ) 
| & कहि सबरीके फलन्हिकी रुचि भि न 
य-पत्रिका १६४ | ४ ) 


> o Tn गुरु ग्रह 
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निष्काम-कर्म योगकी महत्ता 


( फेलक--पं० श्रीगोविन्द्दासजी “संत? घमंशास्ी, पुराणतीथं 9 


निष्कामकमे संकाम कमकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । 
सकाम कममें सार्थ निहित है और निष्काम-कम्रयोगमे 
परमार्थ । खार्थकी अपेक्षा परमार्थं श्रेष्ठ है । खार्थमे 
बन्धन है और quum मुक्ति | परमार्थ निष्काम कममें 
सेवाभाव अर्थात्‌ अहिंसात्मक भावना रहती है । 
पारमार्थिक ( निष्काम) कम कर सुख पहुँचानेमें पुण्य 
है । भगवदवतार महर्षि श्रीकुृष्णद्वेपायन व्यासने अठारह 
पुराण बनाकर cu विचार किया कि कौन बैठकर 
इनको एक साथ पढ़ेगा या सुनेगा £ अतएव उन्होंने 
पाप-पुण्यकी जानकारीके लिये इन पुराणोंका मन्थनकर 
सारखरूप दो उपदेश-र॒त्न जगतको प्रदान S 
अष्टाद्शपुराणेणु NMEA MARAN । 
परोपकतरः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ N 
वस्तुतः अठारह पुराणोंमें व्यासजीकी दो मुख्य बाहे 
मनन करने योग्य हैं। परोपकारके लिये किये गये काये 
तो पुण्य और दूसरेको पीड़ा पहुँचाना पाप दवै । 
इन्हींको दूसरे शब्दोंमें धमे और अधमके नामसे भी 
कहा गया है । हिन्दी-साहित्य-सम्राट गोखामी श्रीतुळसी- 
दासजी महाराजने व्यास भगवानुकै इसी इलोकका 
अनुवाद करते हुए मानसमें बताया कि--- 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अधमाइ॥ 
व्यष्टि जगतमें खार्थ केवळ खयं या अपने परिवारतक 
ही सीमित है और समष्टि जगतमें समस्त विश्वकी हित- 
कामना और उसीके अन्तगत अपने-आपके होनेसे 
अपनी भी भलाई है । किसी जीवको पीड़ा पहुँचानेके 
लिये सकाम कम करना तो बुरा है ही, किंतु शुभ 
सकाग कम भी बन्धनका ही कारण है | उसे खर्गोदि 
छोकोंकी प्राप्ति तो हो जाती है; परंतु पुण्यभोग भोगनेके 


पश्चात्‌ पुनः इसी मृत्युलोकमें आना पडता &— 
'क्षीणे पुण्ये meldete विशल्ति!---यह श्रीमुख-बाक्य 
प्रमाण है | आगे उन्होंने पुनः बताया कि अजुन ¦ 
ब्रह्मळोक-पर्यन्त ये सभी लोक पुनरावतनशील 
हैं_'आत्र्सुचनाललोकाः  पुनरावर्तिनो५जुंन! 
( गीता ८ | १६ ) | इन लोकोंसे तो पुण्यनभोग भोगनेके 
पश्चात्‌ गर्भवासमें आकर आवागमन ( जन्म-मरण )के 
भयंकर दुःखको भोगना ही पड़ता है, भले ही वह अच्छे 
कुळ और सम्पन्न घरमें उत्पन्न हो । पर वहाँ भी बन्धन 
है ही । इससे छुटकारा नहीं हो पाता । इसीळिये 
निष्काम कमंयोगी भक्त इन लोकोंकी इच्छा नहीं करता । 
वह अपना खर वृत्रके शब्दोमें मिलाकर कहता दै 
स लाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्य 
न wr न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंवं या 
समञ्जस त्वा विरहय्य काह ॥ 

( भीमद्धा० ६। 82 । २५) 
प्रभो | मैं आपके श्रीचरणारबिन्दको छोड़कर खगे, 
्रहलोक, भूमण्डल्का अखण्ड साम्राज्य, रसातलका 
एकछत्र राज्य, योगसिंद्वियाँ यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं 
चाहता; अर्थात्‌--मै आपको छोड़कर कहीं भी जानेवी 
इच्छा नहीं करता p अतएव निष्काम कर्मयोगी उन 
लोकोंमें जाता है, जिनके लिये भगवान्‌ ( गीता १५ । ६ d 

अजुनसे कहते हैं--- 


न तद्भासयते खयो न शशाङ्को म पाचकः। 


यहूत्वा न Reda तद्धाम परमं मम॥ 
उस अप्राकृत खयं प्रकाशमान दिव्य लोकको इस 
ळोककी भाँति न सूय प्रकाशित कर सकता है न चन्द्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


meme c IÁ—— a rmm m EN PSY PO PN 


— nume IPS nasil 


—— — - “+ m oom oe 


७६ 





तथा न अनि ही प्रकाशित कर सकते हैं | जिस परम 
पदको पाकर प्राणी फिर इस संसारमें नहीं आते हैं, 
वही मेरा परमधाम है । ऐसे लोकोंको बैकुण्ठ, साकेत 
तथा गोलोकधामादिके नामसे कहा जाता है । 
कमयोगी भक्त उन्हीं लोकोंकी प्राप्ति करता है | 


सकाम कर्म अर्थात्‌ किसी कामना-( फल-बिशेषकी 
` आगाज्का)को लेकर किया जानेवाला कर्म बन्धनका 
कारण mm: | शास्नोर्मे बताया है कि---*अवश्यमेव 
क्तव्यं तं कमं शुभाशुभम्‌ ।” किया हुआ spo 
कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है---पिंजरा ( बन्धना ) 
चाहे छोहेका हो अथवा सोनेका, पर है तो वह बन्धन 
ही । निष्काम कर्मयोगमें यह बात नहीं; क्योंकि वह्‌ 
अपने समस्त कर्म प्रमुके अपण कर देता है | जसे. 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 
करोति यद्‌ ह को कपात | 
नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ 
| ( भीमद्धा० ११ | २ 1३६) 
शारीर वाणी, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या खभावानुसार 
जो भी कम हो, सव भगवान्‌ श्रीहरिके समर्पण कर दे. 
बस्‌ GEEK कर्म है|? भगवान्‌ (गीता ९ | ? oi 


यत्करोषि यवृइनासि यज्जुहोपि 

यत्तपस्यसि कौन्तेय uml 
ep अजुन | तू जो कुछ कर्म 
करता है, दान देता है, तप 


` मेरे अपण कर दे | 
í नेष्कम्येसिद् 








कर्ता है, खाता है, हवन 
आदि करता है, वह सव 
वस्‌, इसीसे कर्मबन्धनसे 


ही निष्काम-कर्मयोगकी सिद्धि है | 


। < Tu HER छुटकारा 
बक > स परमा सेनाधिगच्छति 
अर्थात्‌ | 


तु---त्यागसे 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति JET: * 


क्षेमं न विन्दन्ति बिना waqa 
A 
तस्मे Gor नमो नमः ॥ 
( श्रीमद्धा० २ | ४ | १७) 


महान्‌-से-महान्‌ तपखी, दानी, यश्री, मनखी तथा 
मत्नवेत्ता सदाचारी जबतक अपने उन qui) 
एवं अपने आपको श्रीहरिके चरणारविन्दोंमें समर्पित 
नहीं कर देते, तबतक उन्हें कल्याणकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती है--जिनके प्रति आत्मसमर्पणवी 
ऐसी महिमा है, उन कल्याणमदी Q 
भगवानूको बारंबार नमस्कार है | aeo 
भावनासे किये जानेवाले समष्टि ( विश्वकल्याणकारी ) | 
खरूप पारमार्थिक कार्योंकी महायज्ञके नामसे oq 
सम्बोधित किया जाता है | ऐसे-ऐसे कार्य कमबन्धनको | 
काटकर भगवद्याप्तकि कारण बन जाते Š | क्ति | 
aaien ser लोकोऽयं कर्मेबन्धनःइन | 
उपयुक्त पारमार्थिक कोके अतिरिक्त सांसारिक सकाम ` 
कम ही बन्धनके कारण हो जाते हैं | अत:--- | 
जो कुछ भी है मिला हमें, उस सबके मालिक हैं भगवान्‌ | | 
दीन Qu माँग रहे हैं चही चस्तु अपनी का दान || | 
NS दीन WE दीनबन्धुके कर दरशन। | 

भावसे अपण कर दो उनको उनका तन-मन-धन ॥ | 

रशावास्योपनिषदूकी श्रुति भी कह रही है... | 
TT SERM यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌ I 

X संया मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 

संसारमें जो भी 
( जगदीश्वर ) प्रभुका है; अत. 


मका - 


उनकी mum 


मिळे हुए पदार्थोद्रारा त्मरक्षण | 
Fh dh करना चाहिये | x 


i 


[न करे | 
5 दिरत्यथितमर्थितो qmi 
a RUN यत्पुनरर्थिता यतः | 


मिच्छापिधानं E t- 


निजपादपलवम ॥ 
( भीमद्धा० ५ | १९ | २७) | 


Y FEY A : है Y> 
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कुछ है, वह सब उस सर्वेश्वर | 


क श्रेष्ठ साधनाका प्रारस्भिक सोपान--निष्काम-कर्मथोग + 
== U 





SS 


यह बात यथार्थ है कि सकाम पुरके होती ही रहती &— उसके विपरीत जो उनका निष्काम 


मॉगनेपर भी भगवान्‌ उन्हें अभीष्ट पदाथ दे देते हैं, 
किंतु यह भगवानका वास्तविक दान नहीं; क्योंकि उन 
बस्तुओंके पा लेनेपर भी मनुष्यके मनमें पुन; कामनाएँ 





भावसे भजन करते हैं, उन्हे तो वे साक्षात्‌ अपने 
चरणकमल ही दे देते ë जिससे वे आप्तकाम El 
जाते हैं | यह है, निष्याम-कर्मयोगकी महत्ता | 


— s x 


श्रेष्ठ साधनाका प्रारम्भिक सोपान--निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक-पं० श्रीसूरजचंद शाह 'सत्यम्रेमीः ( डाँगीजी ) ) 


गोखामी श्रीतुळसीदासजीके अनुसार योग ज्ञानप्रद 
एवं ज्ञान मोक्षग्रद है-- 
धं तें बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान सोच्छप्रद बेद वखाना॥ 

वेदोंके अनुसार ज्ञानका साक्षात्‌ साधन योग है 
और बही,मोक्षदाता है | गीताके अनुसार अपना प्रत्येक 
कम प्रभुके लिये होनेसे कर्मयोग बन जाता 
है और वह मनकी WD कारण होता है । 
परमात्माके साश्षात्कार-हेतु अन्तःकरणकी शुद्धि प्रथम 
आवश्यकता है | भारतीय दशनने अन्तःकरणे चार मेद 
स्वीकार किये हैं---मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार | 
इनमें भाव-शुद्विका उपाय निण्काम-कर्मयोग है | sf2- 
शुद्विका उपाय ज्ञानयोग और अहंकारशुद्विका उपाय 
भक्तियोग है । इसी प्रकार अन्ततः पूर्णतया चित्त- 
Jan उपाय असम्प्रज्ञात ध्यानयोग है | हृदयदेश 
भगवानका निवास कहा जाता है । प्रेम-योगकी साधना- 
से इसकी शुद्वि होती है | निष्काम-कर्मयोग भक्तिप्रेम 
साधनाका प्रारम्भिक सोपान है, जिससे मनका मेल साफ 
हो जाता है | जैसे edem मल साफ हुए बिना 
अपना चेहरा नहीं दिखायी देता, उसी प्रकार मनवी 
सच्छता बिना आत्मखरूपका दशन नहीं होता | गुरु- 
चरणरजसे यह शीघ्र «wo होता है--"्रीगुर चरन 
सरोज रज निज मजु सुकुरु सुधारि p सब कुछ करते हुए 
कुछ न करना निष्काम-कर्मयोग Š | यही शान्तिका 
प्रमुख द्वार है-- 


बिहाय कामान्‌ यः स्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
(h निरहंकारः ख शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता | ७१) 
“सम्पूण कामनाओंका त्यागकर जो पुरुष निरछल- 
भात्रसे क्रियाएं करता है, वही अहं और ममको दूर 
करके शान्ति प्राप्त करता है |! इस seb निण्काम- 
कर्मयोगका पूरा भाव संनिहित है | भगवान्‌ सूर्यकी 
दिनचर्यामिं यह प्रत्यक्ष प्रतिफलित रहता है । इन्द्रियों 
और मनकी शुद्दिका केवळ एक ही उपाय है | सम्पग- 
ज्ञान ही बुद्विके माध्यमसे बाहर आवर dami निमल- 
ज्योतिका वितरण करता है | 
चतुःस्लोकी भागवतमें भगवान्‌ ब्रह्मदेवसे कहते हैँ 
पत मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌ ॥ 
'विज्ञानसहित ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान बुद्विको इस 
मतका निश्चय होनेपर ही आलोकित कर सकता है P 
श्रीमगवान्‌ सम्पूर्ण विश्वको अपनी लीला-लहर समझा- 
कर ही ब्रह्मदेवका मल दूर करते हैं | अहंकारकी शुद्वि- 
का उपाय है--अनन्य भक्तियोग | जो श्रीहूनुमानूजीके 
जीवनसे प्रकट है | भगवान्‌ श्रीरामने रामायणमें इसे 
ही अनन्यभक्तियोग कहा ë — 
सो अनन्य जाक असि मति न टरइ हनुमंत । 
सें सेवक सचराचर रूप स्वामि भरवत d 


( मानस ४। ३) 
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Fieri भगवानूसे विभक्त कोई नहीं--ऐसा भाव 
ही अनन्य-भक्तियोग कहलाता है | श्रीरामको सम्पूर्ण 
विरवका खामी समझकर अपनेको निरन्तर A 
छगाये रहना ही श्रीहनुमानजीको अभीष्ट हे | रावण भी 
वेद-वेदान्तपारंगत ज्ञानी था । परंतु श्रीहनुमानूजी 
ज्ञानियोमे अग्रगण्प और बुद्धिमानोर्मे श्रेष्ठ इसीळिये 
कहलाये कि वे 'लब खल्विदं ब्रह्म'दी भावना रखते 
थे | चित्त-शुद्धिका उपाय है---«नेश्वल व्यानयोग' ।इसका 
आदश है-व्राळक Ha. विमाताके अपमानसे गुरु देवर्षि 
नारदकी संगति पाकर माता सुनीतिकी आज्ञासे धुव निश्चल 
घ्यानयोगके उपायमें रम गये | इससे उनका चित्त शुद्ध 
हो गया और वे भगवत्साक्षात्कारमें समर्थ हो गये | 


श्रीराधिकाजीकी प्रतिप्तति भक्तिमती मीराबाई परम- 
प्रेमयोगकी आदश हैं | उच्चकुलमें उत्पन्न होकर और 
महाराणाकी पटरानी होनेपर भी वे घर-घर जाकर प्रमु-प्रेममे 
उन्मत्त बनकर नाचीं और सच्चे भक्तोंका चरणामृत तक 
प्रहण करनेमें न हिचकी | इन चारों ताळोंको खोलनेके लिये 


e 
ही उपयुक्त चार शाश्वत साधन निर्दिष्ट हैं और पुनः ये सब माघुयका प्रसार होता है | 
TBE es 


स 
भगवद्धक्तियोगेन 
यदेन्द्रियोपरामो$थ 


Sa 
&@ 
s 
doo 
RS od 
e$ 
५४ 
" 
mü धीरे 
$ 


` गाढ Fani सोये हुए मनुष्यके 
` घंथा नघ हो जाते है| _ 





T C x योगका : 
निष्काम-कर्म सुगम सांधन 
(safari 
तिरोधत्ते 
. म्रश्टत्माने परे 
तदा VONT संसुप्तस्येच 

(निष्कामभावसे धर्मोका आचरण करनेपर 

दारा यह ( देहाभिमानी shaq ही 
-धीरे निवृत्त हो जाती Ë | जिस | 
cU समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे 
X साक्षी परमात्मा श्रीहरे निश्चळभावसे स्थित दो जाती हैं, उस समय 
पमान जीवके राग-देषादि सारे क्लेश 
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> असक्तो era कर्म परमाझोति पूरुषः ऋ 


पञ्चम परम ग्रेमयोगमें समन्वितरूपसे समाविष्ट हैं | इससे 
हृदय-द्वार उद्घाटित हो जाता है और señ विराजमान 
सर्वेश्वर शंकर संसारके. प्राणियोंको भगवानूकी ओर है 
जानेमें समथ होते हैँ | इसी प्रकार अकारणकर्ण 
श्रीभगवान्‌ अन्य संतोंको भी कारण बनाकर हमळोगोके 
उद्वारमें प्रेरित करते ह | 
जेनियोंमें चार ag मुख्य माने गये हैं--.अरिहंत, 
( भगवान महावीर ) भक्त, सिद्ध-साधुगुरु और दयापा 
(भक्ति) | सदूबुद्धिका द्वार FREE वंद है, वह भगवह्क्ति- | 
की कृपासे ही खुलता है और झानगुणकां प्रकाश होता x 


है | गोखामी श्रीतुळसीदासजीने भी कहा है: Q 
| 


जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय मिय ळरुनानिधानकी 


ताके ऊुग पद कमळ मनावर | जासु कृपा निरसळ मति पावड] | 
( मानस १ | १७। ४) | 





भगत भगति असदंत गुरु, चतुर नाम वपु एक | 

हून के पद ' बंदन किये, नासत बिल्ल अमेक॥ | 
हृदयका द्वार कामनाओंसे वंद है, जो भगवानकी | 
अनुकम्पासे खुलता है और ei भगवान्‌'का संस्पश | 
होता Š । इससे विषयवासना छूटकर प्रेममय सौन्दर्य | 
| 


| | 


शनरिद्द ॥ 

ह्रो । 

. कृत्स्नशः ॥ 
५ maro ३। | १२-१३ ) 
भगवत्क्ृपासे प्राप्त हुए 
देहके मिथ्याधमोंकी ) 
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मिटा-मिटाकर तयी RRA भव्य अला कर देती ॥ 
जन-मनम॑ nan aA आती मधुर ieu 

RASA उत्साह, त्याग, बलिदान आदि cer! 
अध्यचसायी Ra तृप्ति सुलभ हो ज्ञाती, 

दवती कभी न gema या denn शूले ॥ 
देते Š लंकल्प जहाँ पर आत्मशान्ति को वाणी, 

सात्विकताका निर्विकार उल्लाल वहाँ छा ज्ञाता। 
कालजयी निष्काम-कमंका शंखनाद सुनते ही 

मझधारोंले A वाळला und सुस्काता ॥ 
फल पानेकी इच्छासे जब कार्य किया जाता हो, 

फळ न मिले तब घोर निराशा नागिन-सी फुफकारे। 
फिर उलझन ओर जटिलतामे कता वन्दी बन जाता; 

बार-बार अन्तमंनका संघर्ष उसे (enm |i 
Raa ही निष्काम कमं हो निष्ठामयी तपस्या 

या कतंव्याके पालनका s हो तेजखी। 
जो प्रतिकूल परिस्थितियाँमै भी साहसको इदढ़ताके 

संचर्धनकी परस्पराका रखता घेग यशस्वी ॥ 
कुछ भी हो, निष्काम कर्मके श्रेयस्कर पथमं ही, 

खाभिमानका Teu जुडा हुआ है नाता। 
सदाचारके शुभ सूल्यांकी खोज इसीमे होती, 

चरित्रताके नब विकासका वेभव यही gaili 
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x वरिज्ञताके नव विकासका हे | 
| ४ MSS UI ६१544 4 ५ EST 4 oi माता | 
er ( रचयिता--भ्रीजगदीशचन्द्रजी दमा, एम्‌०ए्‌०, बी | | 
^ Uo; #[o Ugo 
dev 5 पिती ती कस d | 
dis अन्द यहा जावन, जिसमें निष्काम कर्मकी चेः Ao i 
io ,. भाणेयाहतक लिये (खादिका गास किया करती है। ka | 
Ò waa निभ ने wot» TARN do | 
ष्र (Gs बनाने % सये gak edo | 
de SARR अमन्द आह्वान किया करती èn 5. | 
de sC हा जहाँ देन्यका घदादोप शॅधियारा, र 
d. Sm आलल, लोभ) sas खार आदिके घेरे 


x aar s.s के. ह => = folem 


रः. भे भे भे मे मेदे म मे” भी क म भीर म म म म ddp poe स न 


< 





. d असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः + 





——., 





wanana i t 


महान कर्मयोगी देवाधिदेव महादेव 


( लेखक--भीघासीरामजी भावसार ) 


श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कमयोगका 
उपदेश देते हुए कहते हे- श्रेष्ठ पुरुप जो-जो आचरण 
करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं P 
इसके पूर्वे सतयुरमें भी महान्‌ कर्मयोगी भगवान्‌ 
शंकरकी कर्म-कथा है | उनका आदर्श आचरण जो एक 
महान्‌ कमके अन्तगत आता है, सारे जगतूके लिये 
अनुकरणीय बना हुआ है | विब-ज्वालसे दग्ध होते हुए 
सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंको बचानेके लिये उन्होंने जो 
कतेव्यकर्मका उदाहरण प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है | 

देवासुरोंद्रारा समुद्रमन्थनके समय HIS विष 
निकला | प्रश्‍न यह उपस्थित हुआ कि उस Sen (अत्यन्त 
SW) TOR पान कौन करे ? सारे संसारमें कोलाहल 
मच गया | पशु, पक्षी, मनुष्य घबराने लगे थे | सभी 
आशुतोष ओढरदानी देवाधिदेव महादेवकी शरणमें गये | 
भगवान्‌ विष्णुने भी हसते इए FE आयी कमाई- 
की पहली वस्तु बड़े पुरुपकी होती है | अतः यह आपका 
ही भाग हुआ; आप ही इसे प्रहण करें, 

थ्यमाने तु यत्‌ पूव तम्‌ 
तत्‌ त्वदीयं सुरश्रेष्ठ Em 
अभ्रपूजामिह स्थित्वा gem f प्रभो । 









वे भी हँस पढ़े। 'दयाकी साक्षात्‌ 
a तू मतिने पराम्बा 
T कहा--देवि | देखो, आज प्रजापर कैसा 


y भीषण संकट पड़ गया है | 
. दिशाओंमें प्रचण्ड अनि धधक 


. पेरू निकल्ना चाहते हैं | ऐसी sena यदि मै 





कर्मयोगकी ही शिक्षा देते हैं | भागवतकारने कहा भी है- 


. तो मेरी शक्तिका, क m : S | d जाधवः प्रायशो जनाः। ` 
E. x. उपयोग उुरुषस्याखिलात्मनः ॥ | 
£ -numa ( ्रीमन्गा० ८ | ७ | ४४) 


सकता है! उसी शक्तिमान्‌की शक्ति प्रशंसनीय है 

जिसका उपयोग दीन-दुखियोंकी रक्षा और पाटन. 
पोषणमें होता है | बड़ा मारी ब्रह्मज्ञानी हो, बड़ा मारी. 
भक्त हो और वड़ा भारी कर्मयोगी भी हो. परंतु यदि वह 
दीनोंकी उपेक्षा करता है, उनकी रक्षा नहीं करता d 
उसंका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसकी भक्ति विफल à | 
जाती है और कमयोग अपूर्ण रंह जाता है P ऐसा कहक | 
विष्णु भगवान्‌की बातको भी ध्यानमें रखते हुए भगवान्‌ | 
शंकरने su अमृतके समान मानते हुए उस dep 

हालाहल विषवा एक ही धूँटमें पान कर लिया | 
देवतानां भयं दृष्टा शरुत्वा वाचं च शार्ङ्गिणः | 
हाळाइळं विषं घोरं संजग्राहास्रतोपमम्‌ ॥ 
उस विषके STER शाङ्करका कण्ठ नीला पड़ गया | | 
मानो जगतूके कल्याणके छिये किये गये इस महात्‌ | 
कर्मकी साक्षिता देनेके लिये वह उनके गलेका आभूषण | 
बेन गया--“यञ्चकार गळे नीळ तञ्च साधोविभूषणम! | 
उनका नाम नीलकण्ठ हो गया । महापुरुषोंकी यही | 
रहनी है, उनका सहज खभाव है कि अपने लिये कोई | 
कतव्य अमीए न रद्दनेपर भी--कोई कष्ट ताप, संताप | 
न रहनेपर भी--छोगोंके परोपकारके लिये वे =a छो | 
रहते हैं और कष्ट सहन किया करते हैं; क्योंकि | 
भगवानूकी यह सबसे बड़ी आराधना है |: $ 
देवासुर-संग्राम अनादिकाल्से होता चछाआ रहा Ë | | | 
सत्व, रज, और तमोगुणकी प्रधानताको लेकर संसारमें सके | 
नित्यप्रति gea विवाद होते ही रहतेहे | उन कल्हरूपी / 
पोको मिटानेके छिये जो सत्पुरुष विपका dz पीकर ख | 
ने मानो भगवान्‌ नीछकण्ठके रूपमें निष्का | 


| 
| 
| 
| 
| 
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* वेद-शास्त्रामे निष्काम कमवाद # 











वेद-शाख्रोमें निष्काम कमेवाद 


( लेखक--डा० श्रीनीरजाकान्तजी sita देवशर्मा, विद्यार्णव, एम्‌० uo, 


सनातनधर्मेकी वेदसलकता 

सनातन वर्णाश्रमधमं वेदमूलक & | 'भोरतीय' 
सनातनी हिंदू जातिके सभी धर्म, कर्म एवं संस्कारादिके 
छिये निर्मित कमकाण्डादि शास्त्र इन वेदोंपर ही आधृत एवं 
प्रतिष्ठित हैं | आज भी हम भारतीय मुख्यतया वेद-आश्रित, 
वेद-शासित एवं वेदप्रामाणित हैं । “वैदिकयुगः नित्य है, 
और रहेगा । इस प्रकार वह आज भी वर्तमान है | निष्काम 
कमंबादपर समझनेके ळ्यि यहाँ वेदोंपर भी कुछ विचार 
आवश्यक है | वेद अनादि-अपोरुषेय और खत;प्रमाण Š | 
ये ser हृदयमें आविभूत हुए। ऋषियोंने ur वेदके 
केवळ मन्त्रोंके दशन किये, वेद उनकी रचना नहीं है | 
वेदका एक नाम है--'ब्रह्म? | वेदोंके दो मुख्य भाग Š | 
( १) मन्त्रभाग या संहिता तथा ( २ ) शेष अंश, जो 
ब्राह्मण” कहलाते हैं | इनमें यज्ञादिमें मन्त्रोंकी विनियोग- 
विधि है | '्राह्मण'के शेष अंश “आरण्यकः Š । प्रायः 
इनमें तथा संहितान्तमें उपनिषदूका संनिवेश रहता है । 
“संहिता? वेदके 'उपासना-काण्ड! हैं | '्राह्मण! ARO, 
और आरण्यक-उपनिषदू वेदके 'ज्ञानकाण्ड” हैं | अतः 
उपनिषदू वेदके अच्छेद्य अङ्ग हैं और वे भी वेद ही हैं | 

वेदोंमें तीन प्रकारके मन्त्र मिलते हैं। (१) 
ऋक्‌--ये छन्दोबद्ध Š | ऋग्वेदमें कम-से-कम २१ 
प्रकारके छन्द मिलते हैं, जो ऋचा कहे जाते हैं | 


'एक ही मन्त्र विभिन्न स्थानपर भिन्न-भिन्न भावें विनियुक्त 


हो सकता है । ( २ ) आद्य यजुर्वेद प्रायः गद्यमें है | 
(३) जो अक तथा gue प्रयोगकालमें गेय--राग 


एढू.एल० Sto, पी-एचू० डी० ) 
द्वारा गाये जाते हैं, वे “m कहे जाते Rg 
SC | साकल्यने वेदका दूसरा ना यी? है | 
अथवण वेद चोथा Ë | 
वेदोंका विभाजन 

आज द्वापरयुगके बीते प्रायः पाँच uuu वर्षसे अधिक 
हो गये हैं ।महर्षि कृष्णद्वैपायन (वेदव्यास )ने महासागर- 
तुल्य वेदरारिको ऋक, TEN साम एवं अधर्व--इन चार 
भार्गोमे विभक्त किया | तदनुसार वैदिक कर्मकाण्डमें चार 
प्रकारके पुरोहित होते हैं | यथा---( १) 'होताः--ये 
आहुति-प्रदानकालमें ऋक-मन्त्रोंका पाठ करते Ë | (२) 
'अष्वयुः-ये याजुषमन्त्रोंके द्वारा यज्ञवेदी-निर्माण आदि सारी 
व्यवस्था करते हैं | (३) “उद्गबाताः--ये प्रयोजनानुसार 
“साम-गान करते हैं | ( ४ ) 'ब्रह्मा'-ये अथववेदीय पुरोहित 
हैं, जो अथवेवेदके मन्त्रोंद्यारा यज्ञ-कर्म परिदर्शन, शान्तिकर्म, 
वैगुण्यसमाधानादि करते हैं । महर्षि जैमिनिने 'पूर्व- 
मीमांसाः-दशनमें और महर्षि “बादरायण'ने उत्तरः 
मीमांसा अथवा बक्षसूत्रमें आपातप्रतीयमान विरोधी वैदिक 
प्रसज्ञोंके पूब॑पक्ष-उत्तरपक्षद्वारा सक्षम तरिचारकर सुस्थिर 
सिद्धान्त स्थापित किये हैं | 


बेदिक साहित्य-शाखा-मेद 
महाभाष्य, चरणव्यूहादिके अनुसार चारों वेदोंकी 
११३१ शाखाएं थीं । ऋग्वेदकी २१, सामवेदकी 
१०००, agiza १०१ ( कृण्णकी ८६, gem 
१५ ) तथा अथववेदकी ९ शाखाएँ थीं | वर्तमानकालमे 
इनमेंसे अधिकांश gu हो गयी हैं | इनकी चर्चा न होनेसे 


१-( क ) भारती यत्र संततिः ( विष्णुपुराण | ३ | १) ( ख ) tš भगवान्‌ नारदो वर्णाश्रमवतीभिभारतीभिः 


e . . . 
प्रजाभिम॑गवद्योक्ताम्यां सांख्ययोगाभ्यां' ` `` ` ` अभिणणन्ति | 


२-तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः |? 


( भ्रीमदूभा० ५ | १९ | १० ) 
( श्रीमदूभा० 21212) 


३-मन्न्रब्राह्मणयो वेंद्नाम घेयम्‌ |! ( आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र-- ३१ ) 
४-दब्रष्टव्य-'भारती-निरक्ति? ( 9E ४१७ से ४८८ तक ) 


नि० qo sie ६-- 
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वेदमन्त्रके अथबोध कठिन हो गये Š | अब सायण, 
वेडूटमाधव, उवट आदिके भाष्य ( ईशा १४वीं शती ) 
मात्र ही प्रायः एकमात्र सहायक रह गये हें | (Xo वेदाथ 
पारिजात ) | 

आज 'वेंद! नामसे केवळ ये अंहा परिचेय हो रहे हैं | 
( १ ) कगेद-शाकल-संहिता | ( २ ) सामवेद 
'कोथुमी-संहिता' । (३ ) युर्वेद---कृष्णयजु:--- 
'तैत्तिरीय-संदिताः और झुक्लयज्ञः--धमाध्यंदिन-संहिता; 
( ४ ) अथवेवेद---'शोनकीय-संहिता! | इनपर सायण- 
भाष्य तथा माध्यंदिनपर, उवट, महीधरके भाष्य हैं और ये 
छप गये हैं | परंतु विगत शताब्दीमें कई दूसरे वेदशाखाओं के 
्रन्थ भी मिळे Š | उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैँ 

१_ऋग्वेद-'शाङ्गयायनः एवं 'वाष्कल्संहिता | 
२-सामवेद---राणायणीय एवं जैमिनीय संहिता | a— 
यजुर्वेद---क्ृषण्णयजु:की 'मैत्नायणीय', 'कठः एवं 
Ser संहिताएँ | ८६ शाखाओंमें प्रायः ४३के 
ही नाम ज्ञात हैं और उनके gë साहित्य ही उपलब्ध 
हैं । शुक्ल्यजुवेंदकी 'काण्व'संहिता और ४-अथर्ववेदकी 
पप्पछाद-संहिताएँ भी मिली हैं । ये सभी वेद ही हैं एवं 
खतःप्रमाण तथा नित्य हैं | 

कम क्या हे! 

वेदोंमें 'सत्कमर्का अर्थ &— | IRAJ: — 
माध्यंदिन-संहिताका प्रथम मन्त्र B— qu त्वोज त्वा 
वायवः स्थ देवो q: सविता प्रापंयतु धे्ठतमाय कर्मणे।? 
इसके अंनुसार यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है | अनिमें प्रसृति 
तथा दरव्यत्यागसे [eras देवगण प्रसन्न होते š | इससे 
यजमानका पाप-क्षय तथा is 
Eug पुण्य-छाभ होता है | यज्ञकारी 
ede. धमन करते हैं | गीताके अनुसार भी क विदा || दान, 


कर्मानुष्ठान सव ही कर्म 
*२-न्यायोपाजितद्रव्यसिद्ध 
यजत्‌ वाशीम उदब दिना Pr 


* 


& असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः + 





o दैयशार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र hes कमंबन्धन; | तदर्थ qu 


याति स्वर्गनरकौ यदन्यन्न समाचरेत्‌ 


eee sss 

तप अत्याज्य हैं | तद्भिन्न काम्य कम बंधन हैं | IER 
अपनी गीता-व्याख्यामें कहा है कि वर्णाश्रमानुसा 

ख-खधम-पालन ही श्रेष्ठ कम Ë | 
सकाम यज्ञादिके फल खरग नश्वर है 

उपनिषदोंमें सकाम यज्ञ, देवता-उपासना subi 
विरुद्ध वचन दीखते हैं | प्लवा AASE यज्ञरूपा 
( मुण्डकोपण १ | २।७ ) इत्यादि अनेक वचन इन 
आम्नात (वेदों द्वारा की) है | इनके अनुसार यज्ञादि सकामी 
Fir हैं, पर निष्काम यज्ञादि आचरणीय हैं | errare. 
नियतं सत्यकामाः ( १ । २। १ ) P वस्तुत: उपनिषदे | 
यज्ञ अथवा देवपुजाके विरोधी नहीं हैं | उपनिषदोंमें कह 
गया है कि यज्ञ करनेसे खर्ग-लाभ होता है | पर ख़. 
भोग अचिरस्थायी--नश्वर है | 'क्षीणे पुण्ये neo 
विशन्ति’ ( गीता ९ | २१) | पुण्य शेष होनेपर un | 
पतन होता है | पुनः यहाँ जन्म लेना पड़ता Š | अत; 
सकाम कमे हेय है । i 
संक्षेपमें निज-निज वर्णाश्रमोचित यज्ञ, दान, तपस | 
आदि शुभ कमं और जीविकाके छिये लौकिक कर्तन | 
: | 
कम A कर्ता हूँ! बोघसे सकामतः आशा रखकर करते 
उसके WS पुण्य और खग-छाभ होते हैं | परं | 
उसी कमको इंश्वरप्रीत्यय दास्य अनासक्त तश. 
निलितभावसे करनेसे क्रमशः चित्त शुद्ध होक | 
नहाज्ञानका अधिकार हो जाता है | तब उस कर्मके | 
फल पुण्य-पाप कुछ भी नहीं होते | वरन्‌ प्रकृति-ज्ञाग | 
होनेपर शा परव-पव जन्मके संचित पाप-पुण्यसे मुक्त | 
होकर मोक्षके योग्य होता है | मोक्ष ही मानव-जीवनका | 
चरम तथा परम लक्ष्य है | पर इसकी प्राप्ति अत्यन्त / 
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कौन्तेय मुक्तसज्ञ: समाचर ॥ ( गीता ३।९) 


वन्धनकारक हैं | इसलिये भ्रीविष्णुश्रीतिकामाश फेलकामनाझून्य होकर स्वधर्मानुसार 


तच्छेषेण देहमात्रं कुवन्‌ न बन्ध्यः स इत्यर्थः | 'खधर्मशो 
l ( भागवत; बलदेव विद्याभूषण-भाष्य ) 
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मनुनिर्दिश पथ ही राजपथ है 

सृष्टिके प्रारम्भसे अर्थात्‌ चिर॒प्राचीन कालसे ही हम 
मनुका शासन मानते आ रहे हैं । वेदमें अनेक स्थळेंमे 
मनुका उल्लेख मिलता है । अतः यह मनुस्मृति प्रायः दो 
अरब वर्षोकी सुप्राचीन है, इसमें संदेह नहीं | मेधातिथिने 
लिखा है कि “मनुने जो कुछ कहा है-वह भेषज है h 
ऐसे बचन चारों वेदोंमें मिलते हैं | 
मा लः पथः पिञ्यान्मानचाद्धि दूरं नेष्ट परावतः | 

( ऋकसं० ८ । ३० | ३) 

इस मन्त्रका अथ है--'मनु हमारे पिता हैं, 
उन्होने जो पथ निर्माण किया, उससे हमें हटना नहीं चाहिये | 
अधिकं तु इसके अतिरिक्त जो mag माग हैं, उनसे हमें 
दूर रहना चाहिये V 'यत मत तत पथ? यह वाक्य आज 
अनवरत सुना जाता है | परंतु भगवानूने गीतामें कहा कि 
«धमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः p विधर्मियोंके 
साधन प्रायः इतने परिष्कृत नहीं हैं | अनुभव एवं ज्ञान- 
बिज्ञानके विरुद्ध AN ये विधमी कभी वैदिक qa 
नहीं चले | वे जन्मान्तर ही नहीं मानते, फिर इनमें मोक्षकी 
कल्पना ही कहांसे आयेगी | अतः मानवमात्रको मनुके 
उपदेशोंका ही पालन करना चाहिये । 
Je और जन्मद्वारा ही वर्णभेद उपनिषदू- 

समर्थित हैं 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि 
चा वैद्यययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्इचयोनि वा शूकरयोनि वा 
चाण्डाळ्योनि वा ॥ ( छान्दोग्योप० ५ । १० | ७ ) 

श्रुतिके इस प्रसिद्ध quad जन्मगत वण मेद सिद्ध 
होता है | ये wed अनुसार हैं | इनका भाव 
यह है कि चन्द्रळोकसे प्रत्याबृत cid जिन्होंने 
इस लोकमें रमणीय आचरण अर्थात्‌ विविध सत्कार्योका 


अनुष्ठान किया है, वे. निश्‍चय ही अभ्याश अर्थात्‌ कहीं नहीं हैं और न कभी रहे ये भी वैदिक 
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अतिसत्वर ही उत्कृष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्ययोनिमें 
जन्म ग्रहण करते हैं और जिन लोगोंने इहंलेकमें केवळ 
कपय अर्थात्‌ असतूकमका अनुष्ठान किया है, वे भी शीघ्र 
निचय ही अपकृष्ट कुत्ता, सूकर तथा चाण्डाळ्योनिमें 
जन्म लेते हैं। (महा महोपा० दुर्गाचरण, सांख्य-वेदान्ततीथ) 
यहाँ “शोभन अनुशय! और 'अशोभन अनुशयःका अथे है 
'स्वखकर्मानुरूपेण' विभिन्न योनिमें जन्म होते हैं | गीतामें 
भी यही बात कही गयी है | ब्रह्मविद्या और ज्ञान-ळाभ 
होनेपर शुक्ल अर्थात्‌ देवयान मार्गद्वारा ऊध्वेगति या मुक्ति 
प्राप्त होती है, उन्हें पुनरावृत नहीं होना पड़ता | अतः सकाम 
उत्तम कर्मादिके फल हैं--पिंत्याण और कृष्ण-गति पथः 
द्वारा चन्द्रलोक अथवा खगमें गमन एवं पुण्य-क्षय होनेपर 
मनुष्यछोकमें पुनजन्म होता है | एतदूद्र्यातीत द्वेषकारी 
क्रूर नराधमगण 'आसुरी' अर्थात्‌ व्याप्र-सपोदि तथा 
कृमि-कीटादि योनियोंमें अनवरत जन्म लेते रहते हैं | यह 
हे--तृतीय एवं अधम गति | 
सदाचार तपस्याके मूल 
भगवान्‌ मनुने कहा है--'सबंस्य तपसो सूः 
माचार SIZE: परम! ( १ | ११० ) | शुद्ध आहार भी 
euge तथा चित्तशुद्विके लिये अत्यावश्यक हैँ-'आद्दार- 
शुद्धौ सस्वद्युद्विः । सत्त्वघुद्धी धुवा wu । 
( छान्दोग्यः ७ | २६ | २ ) आहार-ञुद्धिसे चित्त- 
शुद्धि होकर तैलधारावत्‌ अनवरत भगवानका स्मरण 
होता है । ब्रह्मसूत्रके “अनाविष्कुवन्नन्वयात?(२ । ४। ४९) 
qase भोजनको अपरिहाय माना गया ë | उच्छिष्ट 
अस्पृष्ट वा अमेध्य अर्थात्‌ जो पदार्थ श्रीभावानकी 
पूजामें अथवा usu निवेदित नहीं किया जा सकता, 
quf है । आहार भी एक प्रंकार यज्ञ ही है । इसी 
प्रकार स्थूल देहशयुद्रिके निमित्त दन्तधावन, शोचक्रियाके 
बाद जल और मृत्तिकाद्वारा शुद्धि नियम भारतीय जातिकी 
ही देन Ë | ये आचार पृथ्वीभरमें दूसरे धम एवं सम्यतामें 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः # 

——PU 
चिराचरित प्रथा Š । न्यायोपार्जित धनद्वारा यज्ञ-दान- आहारके साथ धमका घनिष्ठ सम्बन्ध है | इस प्रकार पतित 
TRR कम कर यज्ञशेष भोजनसे शरीर धारण रहकर यज्ञ, दानादि सत्कर्म निष्कामभावसे आचरि 
करना चाहिये | अनिवेदित सब कुछ ही अभक्ष्य हैं | होनेपर निःसंदेह मोक्षमागको प्रशस्त करते हैं | 


ea 





वेदान्त-शाख्रोंमें निष्काम कमयोगका स्वरूप x 

( लेखक--याशिकसम्राट्‌ do भीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) | 

जीवनके साथ कमका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध Ë । ढूँढ़-हूँढ़कर विचित्र सृष्टिका निर्माण करती है । तात्प | 
` _ चर-अचर समी कमसे बंधे हुए हैं । पछ, पक्षी, कीट, पतंग यह कि मह्यप्रल्यकाल्में भी कर्मी तथा जीव ल्न 
, भादि भोग-योनियाँ हैं, इनके द्वारा बने कमोसे नये संचित और कारणखरूप wama पढ़े रहते हैं, जिससे कमॉका | 
' नयेग्रारन्ध कमं नहीं बनते | परव प्रारन्धके अनुसार नाश नहीं होता । अतः qaqaqa सृष्टि भी अनन्तरे 
क्रियमाण कम ही होते रहते हैं | किंतु मानवयोनि कमंयोनि बनी रहती है, यह सब झाख्नसम्मत & | | 
है | इसके द्वारा किये गये कर्म तीन भागोंमें Ra होकर न मावे < | 
क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध बनते हैं | शेष प्रारब्धकर्मसे ARM लोपक (२११५) | 
कोई योनि मिलती है और तब कमोंका प्रारम्म होता T BERN समथक है | तदनुसार 'अपने | 
| कर्मका प्रारम्भ या आचरण ही क्रियमाण करम है और यही कारणमें शक्तिहपसे कारणकी सत्ताके होनेपर d | 
उसकी ( ह कायको ) उपलब्धि होती है? और भी | 

| 


खल्प समयमें संचित-कम बनकर पुनः प्रारब्ध बन जाता UY 
| RI en अनन्तकाळतक मोक्षपयन्त चलता रहता Š | ql 'अवरस्य कार्यस्य E E M š: i 
| भी कार्यके अन्तमें अथवा कार्यके मध्यमें एक बा आदिसे सत्‌ होता 
श्रुतिसम्मत है । अतः | प्रलय 
ियम-सा है धसे cum 
होना, यह एक प्राकृतिक E है; rias ( अज्ञान ) जीवके साथ em रहता है, जिसे काळ भी 
आश्चयं है कि ये क्रियमाण, संचित और प्रार्धकम इस न ला सकता । siqaq ( ८ | ३। २५)के 
जीवको यहाँ भी पूर्ण अवकाश नहीं देते | शात्नोंका साक्ष्य Temm] देखिये | गजेन्द्र श्रीमगवानंवी 
कि महाप्रल्यके समयमें भी संचितकर्मोंका स्तुतिमें कहता है- . 
होता और नयी सटे समय परमार दात . 
उन्हीं Ñam q x प्रमात्माकी यह अनादि प्रकृति जिजीचिषे नादमिद्दामुया कि- 
as कै माष्यमसे पुनः सृष्टिका निर्माण p, _मेस्तबेदिथ्धाबुतयेभयोन्या । 
x Ua यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।? इच्छामि काळेन न यस्य विप्लव- 
"शनक कारण समी जीव अमुक्त AR स्तस्यात्मळोकावरणस्य मोक्षम्‌॥ 
SER. छीन. उस भ्रमो | x 
FAN a तो रहते हैं, किंतु WR वे उस क्योंकि s ut गजयोनिमें मैं जीना नहीं चाहता; | 
E. ST «d MEC यह परम आवरणके द्वारा इ और बाहर सभी प्रकारसे अज्ञानरूप | 
ELS गग तल कक aq / ह E । इसको रखकर ser गी 
| ` S रस जीव ओर परमात्माके बीचमें | 


| 
| 
| 
| 
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क वेदान्त-शास्त्रामे निष्काम कर्मयोगका स्वरूप ॐ 
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अज्ञानरूप मायाका जो मलिन पर्दा है, उससे मुक्त होना 
चाहता हूँ; जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता और 


* बह केवल भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट 


होता है p विचारणीय बात है कि क्‍या उपाय किया जाय 
जिससे संचितकर्म आगे प्रारब्धकर्म न बन सके |! 
इसी स्थळपर 'निष्कामकम!का स्मरण होना आवश्यक 
है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा | यहाँ यह भी 
कहा जा सकता है कि इन कर्मके अंझटोंको 
छोड़ो । मैं निष्क्रिय ही क्यों न रहूँ ।? इसके sud 
स्वयं भगवानश्रीकृष्ण ही गीता-( ३ । ६ )में कहते हैं- 
कमन्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा RTT । 
इ न्ट्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

“जो मूढयुद्धि पुरुष कमेन्दरियोंको हठसे रोककर 
इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे ही चिन्तन करता रहता है, 
वह मिथ्याचारी कहा जाता है P अतः nem बन्धनोंसे 
बचनेके लिये यह ढंग ठीक नहीं | कर्मोंके रहते हुए 
जिस परमानन्दकी प्राप्तिके लिये जीव भटक रहा है, उस 
परमानन्दकी प्राप्ति सवथा असम्भव है | वस्तुतः परमानन्द 
ही जीवकी पैतृक सम्पत्ति है और वही उसका वास्तविक 
स्वरूप है | अतः वह उसी परमानन्दको प्रत्येक योनिमें 
ढूँढ़ता Ë | यह अटल नियम है क्रि 'जिसने जिस सुखका 
कभी अनुभव प्राप्त किया है, उसे उस सुखकी s 
यदा-कदा उत्कण्ठा होती है; जैसे जिस-किसीने कभी 
सर्पको देखा होगा तो उसे ही कभी cs सर्पी 
भान्ति हो सकती है, दूसरेको नहीं; अतः यह जीव अपनी 
स्मृतिमें परमानन्दको लिये इए है | इसीलिये वह उसे 
ढूँढ़ता है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको कमेबन्धनसे मुक्त होनेके 
लिये मुख्यरूपसे ये दो उपाय बतलाये--एक सांख्ययोग 
और दूसरा ( निष्काम ) कर्मयोग | सांख्यके अनुसार यह 
जगत्‌' मृगतृण्णाके जलकी भाँति मिथ्या है | qm 
बनाये हुए गुण ही एक-दूसरेसे टकराकर ढीला कर रहे 
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हैं | माया क्री है, जीव नहीं; अहंकारसे ही वह अपनेको 
कत्ता मानता है | उसे तो कतृत्व-अभिमान त्यागकर 
निईन्द्र रहना चाहिये 
प्रकृतेः , क्रियमाणानि रुणः कमोणि सवशः । 
अह्दकारविसूढात्मा कतोहदमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३। २७ ) 
“अजुन | वस्तुतः समस्त कमं प्रकृतिके qu 
द्वारा किये जाते हैं, तो भी अहंकारसे मोहित इए 
अन्तःकरणवाला पुरुष A कर्ता हँ---ऐसा मान लेता 
है |) भगवान्‌ श्रीकृष्णने निष्काम कमंयोगके द्वारा अजुन- 
को यह बतलाया कि 'हे अजुन | तुम mud Web 
इच्छाको त्यागते हुए तथा सिद्धि और असिंद्विकी परवा 





न करके परमात्माकी आज्ञासे खरधर्मानुकूछ कर्मोंको | 


करते रहो ।! 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्ध चसिद्ध/योःसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
( गीता २ ४८) 


(अर्जुन | आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और 
अंसिंद्विमें समान बुद्धि रखकर योगमें स्थित होकर 
कर्मोंको करे, यह समत्वभाव ही 'योग'-नामसे कहा 
जाता Š |! पर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपयुक्त दोनों मागोंको 
जानकर भी अज्ुनको शान्ति नहीं मिली; क्योंकि वह 
वास्तविक एक मागेकी ही खोजमें है । वह इन्दोसे घबरा 
गया है | अजुनकी अशान्त स्थितिको देखकर भगवानूने 
हसते हुए कहा--- 

सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 


प॒कमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ 
(गीता | ४ ) 


अर्जुन ! सांख्ययोग ( संन्यास ) और निष्क्राम 
कर्मयोगको प्रखंलोग ही अल्ग-अल्ग कहते हैं, न कि 


पण्डितलोग; क्योकि दोनोमसे एकमे भी अच्छी तरह खित 
हुआ gel दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है P 

















अतः श्रीभगवानने अ्जुनसे कहा--तुम घबराओ नही | | 
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. कमं करनेसे ही 
`= शेणा? इस किये सुस अव यह है झि जीन 





८६ $ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 





वस्तुतः सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग--ये दोनों 
एक ही हैं और इन दोनोंका फल भी एक ही है । 
वस्तुतः इन दोनोंके मार्ग भिन्न-भिन्न ही हैं | अतः 
एक-ही समयमें ये दोनों एक साथ नहीं चलाये जा 
सकते | अतः तुम निष्काम कमयोगका ही पालनकर 
कमबन्धनसे मुक्त हो जाओ | यही तुम्हारे fed श्रेयस्कर 
होगा; क्योंकि तुम एक क्षत्रिय गृहस्थ हो । जीवनका 
md साथ अपरिहाय सम्बन्ध है और qu जाळ 
भी महान्‌ है, जिससे निकलना असम्भव Š | 


सतुतः ईश्वराप ण-बुद्विसे फलेच्छाझन्य कर्म ही 
'निष्कामकम? है. | इच्छाका त्याग तो यहाँतक होना 














` चाहिये कि--'तत्रापि इश्वरो मे gag इत्यपि 


सङग त्यक्त्वा’ ( दांकरमाष्य ) | अर्थात्‌ मेरे इन कमॉसे 
vbt प्रसन्न हों-मनुष्यकी यह भी इच्छा नहीं होनी 
चाहिये go योगस्थ होकर कर्म करना ही “निष्काम 
' हे | 

कमंजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः 

जन्मवन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ 
| | (गीता २। ५) 

र बुद्धियोगयुक्त ज्ञानिजन कर्मोंसे होनेवाले फलको 
एकर अन्मरूप बन्धनसे छूटे हुए निर्दोष अर्थात्‌ 
EFI पदको मात होते हैं ॥ सारांश यह कि निष्काम 
कमयुक्त योगियोंको ही अनामय 
'रपानन्दुपद प्राप्त होता है; क्योंकि 
इच्छाको त्यागकर जन्म-मरणके 
` | इत परकार हतक Reyta कका 5 
AE उसके पालनकी 
शली एव उसके RSAT संक्षेपमें दिग्दशन कराया गया | 
मुफ़िपद अथवा अनामयपद कोसे प्रात 
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अनारिकाल्से मनका सम्बन्ध है । मायाने TRN 
सत्तगुणसे 'अन्तःकरण? बनाया È | यह x à 
अन्तःकरणका ही एक भेद Ë | संकल्प-बिकल्प ही m 
मनके प्राण हैं | यह मन मायाका श्रेष्ठ पुत्र है sk 
यही जगतूके समस्त प्राणियोंकी देहोंका तथा रजोगुण 
सत्त्वगुण और तमोगुणका भी निर्माता है । इसी बात | 
श्रीमद्भागवत ( १२।५।६ )में भी कहा है. 
मनः सजति à देहान्‌ शुणान्‌ कर्माणि चात्मन; | 
तन्मनः सजते माया ततो जीवस्य संखतिः॥ | 
"WT ही आत्माके लिये शरीर, विषय और कर्मो | 
कल्पना कर लेता है और उस मनकी सृष्टि माया कती | 
है | वस्तुतः माया ही जीवके संसारचक्रमें पडनेका काण | 
है V मनको अपना मित्र कैसे बनाया जाय और सप्‌ | 
पणत : अधिकार केसे. जमाया जाय? इस मनके निग्रहा 
उपाय अनादिकाळसे ही समस्त वेदादि शास्त्र एवं sf 
मुनि तथा गुरुजन बतलाते आ रहे हैं कि दान, qu | 
पालन, तीथसेबन, ब्रत तथा उपवास आदि शुभक | 
करनेसे अवश्य ही मनोनिग्रह होता है | श्रीमद्भागवत | 
(११।२३। ४६ )में कहा है कि | 
दान खधमा नियमो यमश्च | 

. शते च कमोणि च सब्रतानि। | 

सव मनोनिग्रहलक्षणान्ताः | 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ | 
| 


दान, अपने धमंका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन s 
सत्कम आर ब्ह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत--इन सबका अन्तिम पछ | 
यही है कि मन एकाम्र हो जाय, भगवान्‌में ळग जाय | | 
गनका समाहित हो जाना ही परमयोग है |” भगवा | 
ud उपदिष्ट निष्काम कमयोग वह अद्भुत जादू b 

मका खल्पांश साधन भी जन्म x 
न्म-मृत्युरूप महाग 

भयसे उद्धार कर देता है-_ 
खर्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ 


(गीता २1४० ) 


— a. 





$ वेदान्त-शास्त्रांम निष्काम कर्मयोगका स्वरूप * 
l —————————— 


| 

| 
; 
| 
| 


निष्काम कर्मसे क्या होता है. और निष्काम कमका 


' तथा मनका क्या सम्बन्ध है, ये सभी विषय विचारणीय 
| हैं। इस मनका प्राण है-संकल्प | इसी संकल्पसे 


मनकी सत्ता है | निष्काम कम संकल्परहित अर्थात्‌ 
फलेच्छासे झून्य होता Ë | फलतः वह शनेः-शनेः दुबल 
होकर बुद्धिका अनुसरण करता है । बुद्वितत्त आत्मासे 
अत्यन्त समीप है, जिससे यह मन भी आत्मसामीप्य प्राप्त 
करेगा | बुद्धितत्तपर प्रतिबिम्बित जीवके ऊपर-नीचे, दाये- 
api, सर्वत्र साक्षी चैतन्य प्रकाशसे व्याप्त हो रहा है । 
श्रीमद्टागत्रत ( ३। २८।३५ )में यह बात इस 
प्रकार निर्दिष्ट है-- 
मुक्ताश्रयं यहि निविषयं विरक्त 
निवोणसृच्छति मनः सहसा यथाचिः । 
आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यचधानमेक- 
मन्वीक्षते प्रतिनित्वत्तशुणप्रचाहः ॥ 
'जेसे तेल आदिके समाप्त हो जानेपर दीपरिखा 
अपने कारणरूप तैजस-तत्त्रमें लीन हो जाती है, वैसे ही 


. आश्रय, विषय और quu रहित होकर मन शान्त- 


ब्रह्माकार हो जाता है | इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर जीव 
गुणप्रबाहरूप देहादि उपाथिके निवृत्त हो जानेके कारण 
ध्याता, व्यान, ध्येय आदि त्रिपुटीरहित एक अखण्ड 


- परमात्माको ही सवत्र अनुगत देखता है P अतः स्पष्ट है 


कि निर्विषय मन जब उस मुक्ताश्रथ परमात्माकी सनिधिको 
प्रा कर लेता है, तब वह अकस्मात्‌ निर्वाणपदको उसी 
प्रकार प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार दीपरिखाकी 
किरण अपने आश्रय अग्नि आदिमें लीन हो जाती 
हैं | इसलिये निष्काम कमसे मनोनिग्रह और मनोनिग्रहसे 
कमंबन्धनोंसे मुक्ति होती है | | 
श्रीमद्वागवत-( १० | $9 | २९ )में ब्रह्माजी 
भगवानूकी स्तुति-प्राथंना करते हुए कहते E— 
'प्रभो | इन समस्त उपायोंके होते हुए भी जबतक आपके 





< 
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चरणकमलोंका प्रसाद जीवको प्राप्त नहीं होता, तबतक 
उसे आपकी प्राप्ति सबंथा असम्भव है | 
अथापि ते देव पदास्बुजद्य- 


प्रसादलेशानुग्रहीत एच हि। 
जानाति तत्त्व भगवन्‌ महिस्नो 


ल चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥ 


Fez यह है कि भगवद्वक्तिके बिना निष्काम 
कमं भी सफल नहीं हो सकता; क्योंकि निष्काम कममें 
भी इश्वरापणबुद्विः आवश्यक Ë | भगवद्भक्ति समस्त 
इष्टकी साधिका है | भगवानूने गीता-( १८ । ६६ )में 
प्रायः अष्टादश योगोंका उपदेश देकर अन्तमें-- 

«uut परित्यज्य मामेकं शरणं zm 


कहकर मक्तियोगमें ही समी योगोंका पयवसान 
किया Ë | (अतः गीताका कमयोग भत्तिप्रधान है | ) 


निष्काम कर्म तथा सकाम कम-इन दोनोंके कत्तौओं- 
को कमका फल तो अवश्य ही मिळता है; क्योंकि कर्म 
कभी निष्फळ नहीं होता । त्याग तो केवळ फलेच्छाका 
ही होता Ë | अतः फलके त्यागका तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठता, aum फल-प्राप्तिमें db कर्ताका अधिकार ही 
नहीं रहता | वह देवाधीन है | अन्यथा दुःखी होना 
कौन पसंद करेगा १ कर्ताके अधिकारमें केवळ इच्छा होती 
है | इच्छाके त्यागमें ही जीवका अधिकार भी है और यही 
शाक्षाज्ञा भी है | अतः निष्काम कममें फलाभावका भय 
नहीं है | केवल फलको खयं न चाहकर भगवानको 
अर्पित करनेसे ही सभी कर्म भस्म हो जाते हैं और वे 
पुनः संचित और Sea बननेके योग्य नहीं रह 
जाते | अतः जीव मुक्त हो जाता है | इसीलियं लोकमान्य 
तिलकने भी अपने विश्वप्रसिद्ध 'गीतारहस्य'में उपयुक्त 
समस्त भावोको “गीतासारके रूपमें प्रकट करते हुए 
कहा है क्रि wem भक्तिप्रधान निष्काम कमे ही 
गीताका प्रतिपाद्य दीखता Š U 


—g+@——— 
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. _ काठ और काल्यके भेदसे भोक्त्री और 





८८ # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः = 





=== 2 बो 
वेष्णव आगमोंमें निष्काम कमयोग 














TS 


( लेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना equ, एम्‌० To ( अंग्रेजी-हिन्दी ), साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न ) 


वैष्णण आगम अनन्त हैं | उनके प्रतिपाद्य साक्षात्‌ 
श्रीमगवान्‌ विष्णु हैं और उनमें जीवके कर्म, ज्ञान, उपासना 
आदि सभी साधन भगवान्‌ विष्णुकी प्रातिके B3 ही बताये 
गये हैं | उनके अनुसार भगवत्सेवा मानवका परम कर्तव्य है । 


` : x Ç ` ` 
भतः वेष्णवागमोका कमयोग अपने कर्मोंको भगवत्य़ीत्यथ 


और भगवद्पेण करनेका निर्देशक है | जीव यन्त्रवत्‌ है 
और उसके द्वारा जो भी कर्म होते हुए प्रतीत होते हैं, 


वे सभी भगवानके द्वारा ही यथार्थतः होते Ë | अत: 


कम भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार करने चाहिये 
वैष्णवागमोंके ऐसे निर्देशनोंसे स्पष्ट है कि वे | 
ET कि वे निष्काम 
कै प्रतिपादक है | a 
कमं सहज प्रवृत्ति है 
SATP इन्द्र भगवती छक्ष्मीसे प्रश्‍न क 
x m र्ते 
S यदि जीव सनातन š ओर वह श्रीकी चितू-शक्ति ही : 
: फिर क्लेश, कर्म और आरायसे क्यों स्पृष्ट होता 
| इसके उत्तरमें श्रीजी कहती Ë फि एक ही चित्‌-शक्ति 
भोग्या-ऐसी द्विधा 
gl wi है । इनमें कालक्रिका शक्ति मोहिनी और 
= : है | यही सतरिकारा ्रकृति है, जिसके द्वारा Finn 
* बस्धनमें फडा रहता है । जीवको पाँच क्लेश 
id हतम, मोह, महामोह, तामिन्न और अन्ध | 
po राफ़िका कार्य है | sens अहंताकी 
x ; या अविद्या है | अनात्ममें अहंता मान 
d जो अभिमान होता है, वही अस्मिता? या qe 


-——- द “w 


विषय राग! या भहामोहः है । हुः ख-अनुस्मृति 

रूप वासनासे प्रभात्रित द्वेष्य विषय Qp qr N 
हा | क E m ओर सुख पानेकी अभिन्न 
घ्न त्रास होता है, वह : | 
आह [स होता है, वह 'अभिनिवेशा 
tq प्रकार देहमें आत्म-बुद्ि करनेपर त्रिविध का 
होते isg, दुःख-जिहास और SEPT x 
रॅनका विपाक भी तदनुकूल त्रिविध हे--पुख, d | 
और सुखदुःखात्मक । स्पष्ट है कि fum 
जीवको अविद्या-प्रस्त करके पञ्चक्लेशदायी काम्य क| 
परम्परामें डाळती हैर -। | 
'अहिबुन्न्यसंहिता!का मन्तव्य भी RIT | 

ही है | उसके अनुसार जीव अविद्यासे विद्ध hu | 
बन्ध-मोक्षको प्राप्त होते है ।' थे कमंपरवश A 
EUN É X होते हैं | तब वे 'क्लेशाइयापरामृष्ट x 
Elis हैं और 'आविर्भाब-तिरोभाव”को gus 
SUUS आते हैं ° mier ऐसे लोगेंके ga 
Em पाप-निवारणके छिये, आयुर्वेदोपदेशके qui 
द्वारा RT "i Ber Rer 
l | जीवोके द्वारा चतुर्वर्ग सेवनीय है | 


E PX और संकल्प Raih क्रमशः अन्तर | 
सा हे हि लय ह Md šI ₹ न्याय्य धम-पाळन, ततन्त्र-चिन्तन d | 
SIG इनके बहिरङ्ग हेतु हैं | x 


३२ । ( अहिबुन्य सं० ६ | ३६३८) 
| ७--अहिबु"् do १३ | ४०-४१ 
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श्रति-निर्दिष्ट कम दो प्रकारके हैं--प्रवतंक और 


Cadm, आर्थात-प्रवृत्ति-परक और निवृत्ति-परक | ' 


प्रवर्तक कर्म ख़र्गादिफलके साधन हैं, और निवत्तक mu 
मोक्ष-साधन Š | इसीमें योग है, जो जीवात्मा-परमात्माका 
संयोग और बिष्णुके परमपदकी प्राप्ति कराता है । 


अविद्यादिसे क्लेश पाता हुआ जीव इृष्ठ-प्राप्ति और 
अनिष्ट-परिहारकी इच्छासे शुभाशुभ Tes कम करता 
है । शुभ और अशुभसे मिश्रित फल जो विधाताकी 
प्रेरणासे उसे मिलते हैं, वे हैं--जाति ( जन्म ), आयु 
और भोगकी प्राप्ति । फिर इससे शानेः-नेः सुखादिकी 
वासनाऐ संचित होने ळगती हैं । यह निग्रह शक्तिकी 
तिरोधान-परम्परा है । 

सात्वततन्त्रकी स्थापना है कि कम गुणत्रय-क्षोभसे 
शुभाशुभ फलग्रह तथा भावोंका परिणाम करके अन्मका हेतु 
बनता है | इसके अनुसार कम दो भ्रकारके हैं--प्रबृत्तिकमे 
और निवृत्तिकर्म | ये श्रुतियों एवं स्मृतियोंके द्वारा कामी- 
जनोंके लिये काम्य बताये गये हैं । प्रवृत्तिको अविरोधभाव- 
से करनेपर मानव खगेको जाता है और पुण्य भोग लेनेपर 
पृथ्वीपर कर्म-संश्ियोंमें उत्पन होता Ë । मनसे भोगेच्छाका 
त्यागकर निवृत्तिकमेका आचरण करनेवाला योगी परम- 
सिद्धि प्राप्त करता है, लोटता नहीं । अत 
प्रवृत्ति-निष्ठ व्यक्तियोंके लिये, जो नाना-काम-अनुरागी होते 
हैं, बुधजनोंके द्वारा छः प्रकारके नियमोंके अचुबरतनकी 


१--अहिलुध्न्य सं ३१ | १२-१४ I 


इष्टाथप्राप्तयेडनिष्टविश्वाताय 


/ 


ur ua a... (RR 





विथ 


विधि बतायी गयी है । झाख्रमें afe हिंसादिका विधान 
कहीं प्रतीत होता है तो वह काम्यकर्म-निष्ठाके लिये 
ही बताया गया है, किंतु अहिंसा ही परमधमं है और 
अभीष्ट फल देती है | अतः प्रयत्नपूर्वक काम्यक्रमंका 
त्यागकर निवृत्तिकर्म-परायण होना चाहिये | निवृत्ति-निष्ठ 
मनुष्यको भी हृरिभक्तियुक्त, लोक-सुमङ्गछ, कृष्ण-लीला- 
कथा-श्रवणादिक कमं करते रहना चाहिये | जो व्यक्ति 
कृष्ण-शरणमें रहकर नित्य हरि-पद-सेवा करते हैं, वे 
लोक-परलोकमें कृताथ होकर निरन्तर परमानन्दसन्दोह 
प्राप्त करते हैं । 

लक््मीतन्त्रका कथन है कि भगवतीमें परमप्रीतिके 
चार उपाय हैं--कर्म, सांख्य, योग और सव-संन्यास । 
कर्म चार प्रकारके हैं--नित्य, नेमित्तिक और काम्य- 
कर्म तथा कर्म-संन्यास | अपने वर्णाश्रम-सम्बन्धी कमे 
नित्य और नैमित्तिक हैं । फल-विशेषकी कामनासे 


. किये जानेवाले कम काम्य हैं । काम्य-कमॉको लक्ष्मी- 


तन्त्रने 'काम-हत” कम कहा है | कामना बिना जो कम 
केवळ भगवद्प्रीत्यय किये जायं, वे 'अकामहतः हैं । , 
मुमुक्षु योगियोंक्रे लिये सव-संन्यास विघेय है । 


“महानिर्वाणतन्त्र'के' मतानुसार निष्काम और सकाम 
मेदसे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं । सक्रामी जनाको कम- 
फल मिळता है | तत्त्रशाक्षमे सकाम कमके त्रिधानका 
कारण यह है करि कमे किये बिना कोई आधा क्षण भी नहीं 
रह सकता | न चाहते हुए भी वे कम-वायु-बशा विवश 


2— ३१ | ११११५ | 
३--क्लिश्यद्भिः क्लेशितः क्लेशेरविद्यादिभिरीहृशेः । दुभ 
"d लालसः | क्रम M 


्रेप्साजिह्दासाम्यामागमाननुसम्पतन्‌ ॥ 
कुरुते कामी -शभाशुभफलोदयम ॥ 
( अहिबुध्न्य do १४ | २२-२३ ) 


४--अहिबुं० do १४ | २४-२१।५-सात्विततन्त्र १ | १३-१५ । दै-सा० do $1 ३५ -४९ । 


\9-लक्ष्मी तन्त्र १५ | १६-२० । 


८-सकामा चैव निष्कामा द्विविधा भुवि मानवाः | अकामानां UA 


मोक्ष कामिनां फलमुच्यते ॥ ec 
( महानिवाणतन्त्र ८1२० ) 
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होकर कममें खींच लिये जाते हैं | इन कर्मोसे ही उन्हे 
सुख-दुःख और जन्म-मर प्राप्त होते हैं | ब्रह्मज्ञानको 
अप्राप्त व्यक्ति जो सदा ही कामामिलाषी रहते हैं, 
"पान-अचन-जप आदि सब कुछ अपने मनोरथोंकी प्रातिके 
लिये ही करते हैं | सकाम कर्ममें उनकी खाभाविक 
प्रवृत्ति होती है | अतः उनकी amari लिये और 
दुष्भवृत्तिकी निवृत्ति करके .उनवी चित्त-शुद्रिके लिये 
ही भगवान्‌ शिवने कर्मकाण्डका विधान किया Š | 
“परमःसंहिताके त्रयोदश अध्यायमें काम्य-कर्मोमें 
Tae प्राप्त करनेकी विधियाँ बतायी गयी हैं | मोह- 
रहित होकर जो धीर साधक सतत कर्म करता है 
उसकी विविध कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं | यदि 
अपने किसी कमसे पर-पीड़ा हो जाय तो उसकी शान्ति 
rrr) करनी चाहिये | काम-सिद्विकारी अनेक्र मन्त्र और 


N 


होम सोलहवें अध्यायमें बताये गये हैं | कामनाओंकी 
सिद्धि भी भगतानी प्रतिष्ठापनासे ही होती है | 


¢ 
माहेश्वरतन्त्र? स्पष्ट करता है कि सत्‌ या असत्‌ कर्म 
खमावजन्य Š | Gd? देह तथा न्द्रियोंका खभाव है, 


जब कि आत्माका खभाव या SA परमात्माका ध्यान 
कमफलेंका ही आश्रय छेते हैँ | 
असतूके आसङ्गसे नाना-योनि-्रमण 
पीड़ासे आत्म- 


तमोगुणके आधिक्यसे उसका 


है | समस्त असत्‌ 
5 त्याग और 
TÈ | जीव आधि-व्या धि-दारिद्रचसे 
विस्मृत हो जाता है और à 
कभी शुभ नहीं होता |° 






ELUIE rl न र्व पार कर छेता है | देहिनः | 
उ:खमरनन्ति कर्मणा | 


d 
४३ | १४-मा० तं १६ | ३७-४० | 


— =. » 
dE Done» a... — x wÇ » 5 


- सकाम कम. निन्दित है | क्रियावान्‌ 


अनिच्छन्तोऽपि विवशाः 
जायन्ते च प्रलीयन्ते 


4 | 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः # 





हैं | काम्यक्रमोंका परित्याग कर देना चाहिये 
जबतक देहाभिमान रहता है, तभीतक ममता ममता 


edt है और तबतक देहका अनुबन्ध होनेके कारण | 
कम करना ही होता Š । मनुष्योंकी विकर्ममें प्रवृत्ति 


खाभाविक है, जिस विकर्मके प्रभावसे मनुष्य वारंबार 
देह-भाजन बनते हैं | ऐसी दशामें विक्की Rata 
लिये शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिये |" 


i कोका सम्बन्ध देहसे ही है, आत्मासे कभी नहीं 
है । अतः देहके अन्ततक fg और अनिशेंकी 
निवृत्तिके लिये, नित्य-नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिये। 
देहान्त होनेपर जब कोई कर्म-सम्बन्ध रहता नहीं है, 
तब इससे निपष्प्रत्यूह ( विन्नरहित ) सिद्धि प्राप्त होती है |" 
शाल्र-विधिको छोड़कर जो काम-लोलुप हो जाता है, 
उसे लोकिक-पारलौकिक कोई सिद्धि नहीं मिलती | | 


भगवती पावती शिवजीसे प्रश्‍न करती हैं कि “जब फलके 
बिना कोई भी कर्में प्रवृत्त नहीं होता तो ब्रह्म-सृष्टि-गत 
काम-संकल्प-वर्जित व्यक्ति वर्णाश्रमोचित कर्म क्यों करता 
है ? कम तो वे व्यक्ति करते हैं, जो मोह-सृष्टिमें उत्पन्न 
इए हैं और सर्गादि फल पानेके लिये मोहित हो 
गयं हैं ? तो maa TERI हुए भक्तोके लिये 
कमका विधान क्यों किया गया Š ।* ua 
भया गया है ।' इसके sai 
वान्‌ शिव कहते हैं कि मनुष्य अबोध हो या सबोध, 
उसे हितकारी कर्म तो सदा करना ही चाहिये; किंतु 
पुरुष श्रेष्ठ है 
कर लेता है | 
कृष्यन्ते कर्मवायुना | 
तन्ते कर्मणो वञ्चात्‌ 
( महानि० do १४। १ ०४-१०५ ) 
२६-२७ | ४-प० do १८।७। 
४° | ८-भा० do १६ | ५०-५१ | 


ओर वह भवाब्धिको JUR पार 
S 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७। १२-मा० do २२ | ३८- ४२ | 


- — — s — 'Óam. | 
— —Á क l... — A हक en j 
e » s | 


, 
Í 
, 


| 


| 


“>>> w^ 
^! w 


— V oo —— > me -—- 


Onea rama . numo ameca a ame 





 श्रीवेखानस-कल्पसूत्रमे कमयोग ॐ 


ET] 


Sn RSENS 


ex 


IIIT EE E a a arnal 





इसके विपरीत क्रिया-विरहित व्यक्ति लोकमें qum 
कहे जाते हैं । शात्रका तात्पय वही समझता है, जो 
धर्ममे श्रद्धा रखता है | शाख्नद्दीन व्यक्ति तत्त्वका निर्धारण 
नहीं कर सकता । तत्त्व-निर्धारणके बिना. शाङ्काका 
निवारण नहीं होता । शाङ्कामलिन हृदयमें प्रेमसूयका 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, जिससे कृष्ण भासमान हों | अतः 
वित्तको खच्छ बनानेके लिये वर्णाश्रमधमंका विधान 
किया गया है । इसके बिना न तो ज्ञानका, न भक्तिका 


ही यथार्थ उदय होता है | अतः नित्य और नैमित्तिक 


कम तो करने चाहिये, किंतु काम्य ( सकाम ) और 
निषिद्ध कमको दूरसे ही guid: त्याग देना चाहिये-- 


नित्यं नेमित्तिकं तस्मात्‌ कर्तव्यं agag । 
कास्यं निषिद्धं यत्कर्म तत्त॒ दूरात्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 





नित्य और नैमित्तिक कर्म कभी भी फल-बन्धन नहीं 
करते | इनका अनुष्ठान नहीं करनेसे प्रत्यवाय उत्पन 
हो जाता है और अनुष्ठान करनेसे चित्त-शुद्रिके अतिरिक्त 
अन्य कोई फल नहीं होता । सहजकम करना चाहिये, 
इससे विघ्न नहीं होता | 


नित्य-नैमित्तिक कर्म यदि फल-संकल्प-रहित होकर 
किये जायैँ, तो वे चित्तका शोधन करते हैं और देह 
नहीं दिलाते | अतः ऐसे निष्कामकर्म करनेसे कोई 
हानिं नहीं होती 1 फिर भी पण्डितमानी मूढजन शोधन- 
कारी कर्मका त्यागकर पाप-चित्त हुए श्रान्तिमें पडे 
रहते Š | अपनेको ब्रह्मज्ञानी कहनेव्राले, किंतु सांसारिक 
सुखोंमें आसक्त व्यक्तिको, जो कम और ब्रह्म दोनोंसे UE 
Ë अत्त्यज (त्याज्य)वी भाँति त्याग देना चाहिये। (क्रमशः) 


— et Mn 


श्रीवेखानस-कत्यसूत्रमें कमयोग d 


( लेखक--श्रीचछ्लपलि भारकर श्रीरामकृष्ण मा वायुंळ, uHo uo, dle एड० ) 


कल्पसूत्र तथा उनके उद्देश्य 

वेद भारतीय संस्कृतिके मळ Auch Š तथा जीवके 
आत्मोन्नति या कर्मवन्ध-मोचन-प्राप्ति ही उनका परमाशय 
है । वेदके ऋक, यजुः, साम तथा अथव-ये चार विभाग 
हैं-इन वेदोंके शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण 
और ज्योतिष-ये छः अङ्ग भी प्रसिद्ध Š | इन सबका 
` परमाशय मानव-कल्याण ही है | इनमें 'कल्पसूत्रः गानवर्के 
कमकाण्डके उपयोगमें आनेके कारण वेदके महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग हे । इनके भी शान्तिकल्प, वेतानकल्प, TAARA, 


श्राद्धकल्प, आजङ्गिरसकल्प आदि कई मेद हैं ।कल्पसूत्रोका 


अथवेवेदसे विशेष संबन्ध | (वायुपुराण ६१ | ५१-५५) 
वेखानसकल्पस्रत्रकी विशिष्टता 
कहा जाता Š क्रि वेदोंकी जितनी शाखाएं हैं, प्रायः 
उतने हो तने ही उपनिषद्‌ तथा श्रतादि सत्र मी है लसी M LUN यय श्रौतादि सूत्र भी हैं । इन qam 
१-मा० de १६ | ४१-४७ | 
१६ | ५२। ५-मा० do १६ | ६०-६३। 


२-सा० de १६ | vc | 


कल्पके अतिरिक्त ( १ ) स्मातंसून्न (uem), ( २ ) 
qiga और ( ३ ) श्रौतसूत्र--ये ३ अन्य मेद भी 
हैं | जिस वल्म-सूत्रमें उपयुक्त तीनों विभाग पाये जाते 
हैं, वह Roga कहलाता है. | “श्रीवेखानम-सूत्रः 
में ये तीनों Bam पाये जाते हँ! । 


इसकी दूसरी विशेषता है----वानप्रस्थाश्रम' की खीकृति 

निरूपण जो अन्य सूत्रोंमें प्रायः अप्राप्य है । बोधायनादि 
अन्य सूत्रकारोंके द्वारा 'बानप्रस्थोंवे्वानसशास्त्र- 
समुदाचारो वैखानसः आदि वाक्योंसे 'वैखानस'सत्रोक्त 
रीतिसे ही वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करनेका आदेश दिया 
गया है | इस सूत्रकी तीसरी तरिशेषता है-द्विविव आराधना | 

_अप्गर्ताचेन एवं २-समृत्ताचनका निरूपण 1 seni 
होम करके आराधना करना अम्त्याचना और प्रतिमादिमे 


३-मा० do १६ | ४९- ५० | ४-मा० qo 
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की जानेवाली आराधना une कहलाती है | 


` नारायण-परता इसकी चौथी विशेषता है---यही मानवको 


कमबन्धनसे छुटकारा पानेका मुख्य उपाय है | 
deri कमयोग 

यदि 'कमयोग’ क्रिया-फलपर्यवसायी माना जाय 
तथा क्रियायोगकी श्रेष्ठता 'क्रियाचानेव ब्रह्मविदां चरिष्ठः’ 
aA माना जाय तो उक्त क्रियायोगका 
me _ भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे उद्भवके mm 
क्रियायोगं समाचक्ष्व भगवदाराधनं प्रभो P ( भागवत 
११ | २७। २ )के उत्तरें 'बैदिकस्तान्त्रिको fnr: 


(११।२७।७ )से लेकर अध्यायके अन्ततक कथित 


कथन वैखानस भगवच्छात्रका संक्षिप्त बर्णन ( ११। 
$918) ÈI | 

` सत््रतिपादित कर्मयोगका स्वरूप 

पहले ही सूचित क्रिया गया है कि “कल्पसूत्र? 
साधारणतया गनव-अन्म-साफल्य परामुक्ति-साधना-निरूपक 
एकमात्र < है | उक्त साधनाक्षेत्रके चार . विभाग 
देखनेमें आते हैं; यथा-__ १ चरित्र, २-क्रिया, ३-ज्ञान 
SA ४-योग | इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है — 

चरिजर-इसमे जीवके मातृ-गर्भमें प्रवेश करनेसे 
E A पश्चात्‌ उसको उत्तम गति Ross 
TT ST I तिरेष्रोंतकका 
a 5 संस्कार-विरोषरोंतकः निरूपण किया 
मानव-शरीरकी इस प्रकार संस्कारोसे सुसंस्कृत 
करनेकी शासना देनेका कारण यह हो सकता है कि 
XEM MIT जन्म! ( भागवत ७। ६ | १ ) एवं 
रा नरजन्मदुल्भमिदम्‌ ( शंकराचाय-विवेक 
x आरि उतक्तियांसे मानव-जन्मकी दुल्भ्यता 
x eu है | उक्त मानव-शरीरको प्राप्त करनेवाले जीवको 
TER ही ( पिताके ) बीज तया ( माताके ) क्षेत्रको 


Sg करके qË देहकी ल्यि 
का देहकी RA छिये यतन 





* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः # 


ज - qTAA. 4. 
— | 


EN — 


यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मलप्रक्षालनान्मणेः | 
दषिप्रहरणान्नजश्ञानमात्मनः क्रियते 
प्रकाञ्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो 
२-(वेखानस स्मा्त-सू्ञ श्रीनिवासदीक्षितीय व्याख्या$ ए०३) 
उक्त संस्कार निम्न रीतिसे विभाजित k. 
( अ) ब्राह्म संस्कार, ( आ ) दैव संस्कार | 
संस्कारो द्विविधो क्षेयो ब्राह्मो दैबः प्रकीर्तितः | 
वही Jo ४ 
तत्र निषेकादिपाणिग्रहणान्ताः आका प | : 
यज्ञाः देवसंस्काराः । ( वही go ४ ) 
(अ) उक्त ब्राह्म-संस्कारके निम्न सूचित उप 
विभाग हैं. 


तत्र ब्राह्मसंस्काराश्चतुरविधा वीजक्षेत्रशुद्धिकरा | 


घ्राह्मणत्वापादका उत्कृष्टत्वापादकाः क्रियमाणाघशा- 
न्त्युपकारकाइ्चेति | ( वही० go ४) 
अर्थात्‌-( १ ) बीजक्षेत्र शुद्धि करनेवाले, (3) 
emen आपादन करनेवाले, ( ३ ) sensum] 
देनेवाळे तथा ( 9 ) अपने द्वारा किये MANS पाप या 
दोषकी शान्ति करके उपकार करनेवाले | इन संस्कारोका 
विवरण इस प्रकार है।. ` 
(X) बीज-श्षेत्र-आद्धिकारक संस्कारं--निषेक, 
कफ र 
s Í i गर्भाधान, Wen सीमन्त, विष्णुबलि, 
z ; उत्थानपयन्त संस्कार हैं | ( २ ) ब्राह्मणत्वा- 
s a oT अन्नप्राशन, .प्रवासागमन, 
५... CU, उपनयन, पारायण, ब्रत-बन्ध, विप्तग- 
न्त संस्कार | ( ३ ) उत्छृष्टत्वापादक--उपाकर्म, 
समावतन, पाणिग्रहण-पर्यन्त सं 
E ° UL ACOA संस्कार | ( ७) उपकारक 
Du amm e ( नो ग्रहोंकी प्रसनता- 
गाळ 4 किये जानेवाळे विशेष आराधन ) नित्यार्चन, 
š m AR संस्कार आदि | (आ ) देव संस्कार-- 
AK उपरक्त ब्राह्म संस्कारोसे संस्कृत पत्रित्र शरीरे 


साख्या से. AD n सपक Ë | Š मानवके जीवनको र साधनके लिये आवश्यक हैं | ये मानवके जीवनको 
० डी० तिरुपति १९६७ का संस्करण | 
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3 श्रीवेखानस-कल्पसूजमें कर्मयोग NES ya ९३ 
m0 ३ 
निष्काम कमबदध बना ही यत्नशीळ रहते हैं ।. आदिसे) भाह्मण--उपनयनपयंन्त संस्कारोसे संस्कृत तथा 
आजीवनपयन्त उक्त यज्ञोका अनुष्ठान करते रहनेसे जीवन सावित्रीका अध्ययन करनेवाला होता है ( ह २। 
सहज ही भगवदपित बन जाता है | उक्त यज्ञोंका बिबरण २० )। उपनयन-संस्कारकें पश्चात्‌ वेदाध्ययन करके 
इस प्रकार दै । पाणिप्रहणपयन्त उत्कृष्टत्वापादक उपाकर्म, समावर्तन, 
, (१) पाँच मद्दायश-ज्रहमयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ पाणिम्रहणसंस्कारसे संस्कृत तथा उपयुक्त सप्त पाक- 
इ महये प्रतिदिन अलके हैं। (२)सपत $ के CENT ओनिय- शता 
बा ताक आग्रयण, अका, पिण्ड-पितियज्ञ, आदिताग्वि-- उपयुक्त श्रोत्रियत्व पिद्विपर्यन्त किये 
मासिक श्राद्ध, चेत्रि, आश्वयुजी । ( २ ) सप्तदवियंश-- जानेवाले संस्कारोके अतिरिक्त खाध्याय ( वेदका B 
अन्याघेय, अग्निहोत्र, दशापणमास, आम्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, ` 


: अध्ययन ) करनेवाला ब्राह्मण आहिताग्नि कहलाता है । 
निरूढ़, पशुबन्ध, सोत्रामणि | ( ४ ) सप्तसोमयकज्ष-- (वहीं १। १ । १२) 


अनिष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र,  अनूचान-उपर्युक्त संस्कारोंके साथ दृविर्यज्ञोंका 
आप्तोर्याम | इन यज्ञोंकी संख्या “mm द्वाविशतः भी अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति 'अनूचान' कहलाता है |६ 
( वैखानस० स्मा० qo t| २। ३ )के' अनुसार बाईस (तच Š ) कारके 

कही गयी है । इसका विवरण इस प्रकार है-( १) s A (NT सकार s 
नित्यंप्रति अनुष्ठेय होनेके कारण qup महायज्ञ मिलाकर d T MI ^ VERS sÍ 


f : ( वही १। १। १२) 
एक यज्ञके रूपमें, गणित हैं | अतः' ये १४७ पाकयक्ञ, ऋषिकतल्प-इन संस्कारोंके साथ नियम तथा 


vo सोमयज्ञ +७ Rigdon मिछाकर कुल १--७--७1- य॒मोसहित रहनेवाळा ब्राह्मण ऋषि कहलाता Ë | 
७=२२ यज्ञोंके रूपमें ग्रहीत हैं । इस प्रकार देव संस्कार. ( बही १ | १ । १४ ) 

( यज्ञ ) RAE संस्कार १८ ( वैखानस sqa यम-नियमका खरूप इस प्रकार उक्त है | 
२।२। २ ) मिलाकर कुल ४० संस्कार कहे गये B- शोचमिज्या तपःसत्यं स्वाध्यायोपस्थनिग्महो । 


SO व्रतोपवासो मौनञ्च स्नानञ्च नियमा दृश ॥ 
त्वारिशद्‌ भवन्ति’ (वही १। १1 २)। आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिसा दम आजेवम्‌ | 


| जो उपयुक्त संस्कारसे संस्कृत होता है, वह अपने दानं प्रसादो माधुर्य मार्दवं च यमा दश ॥ | 
संस्कृत संस्कारोंकी अधिकताके अनुसार निम्न सूचित ^ इस प्रकार ऊपर बादमें वर्णित ब्राह्मण-संस्काकी ` 
रीतिसे कहा जाता है । अधिकताके कारण पू्व॑वर्तसे श्रेष्ठतर होता है | अतः cakep | 
उपर्युक्त चालीस संस्कारोंका निरूपण किया जाता ë | 
१ मा्-निषेकसे, जातकमसे, संस्कृत ब्राह्मण खरीसे, क्रिया-( भगबदाराधनत्रिविका निरूपण ) x 
रामणसे Qar हुआ Rg pp कहलाता है | (वही ( किक E xs | e | ue =s x 
` ç “अथाग्नो equ ष्ण याच चाच ) x 
T1113) उक्त रीतिसे पैदा हुआ शिश्॒ ( जातकमके aR लेकर किप्रह-निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, अर्चना- 
बाद नामकरण, अन्नप्राशन, प्रवासागमन, पिण्डवर्धन, चौळ ब्रिप्रिका निरूपण किया गया तथा इसका विस्तृत विवरण | 


RS UU कख 
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DUUM M UT a rara a rn rr a a 
१-वेद-स्वाध्याय अग्निहोत्र फलप्रद है--ऐसी व्याख्या व्याख्याकार श्रीनिवासमणिको अभीष्ट है ( पृष्ठ ७८९ ) 
(अनग्निकस्प वेदोऽग्निः वेदहीनो5प्यनग्निकः | साग्निको वेद्ह्दीनश्चेद्नग्निक इति स्मरतः || 
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x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः ॐ 
अतः यह सिद्ध होता है कि “वेखानस-कल्पसून्र 
निरूपित अंशका आशय केवळ 'नारायण-परायण? होक 
जीवनको भगवदपणबुद्धिसे चलाते इए परमपदभ्राप्ति का 
लेना मात्र ही है | इस प्रकार यह निष्काम-कर्मयो | 
बनकर श्रेयस्कर हो जाता है | | 


२४ 











swe UNS man MES 


इस सूत्रकर्ता श्रीविखनाजी-(ब्रह्मा-)के शिष्य ( १ ) sJ, 
( २ ) अत्नि, ( ३ ) कश्यप और ( ४ ) मरीचिके द्वारा 
निर्मित वैखानसशाख््रके प्रन्थोंमें दिया गया है | ज्ञान तथा 
योगका निरूपण भी उपयुक्त wu] आदि चारों ऋषियोंके 
द्वारा रचित ग्रन्थोंमें यथास्थान हुए ही हैं | 


भगवत्पाद श्रीआद्यरांकराचायंकी [UG कमं 


( लेखक--श्री आर० वेंकटरूनमू वी० एससी०, एम्‌० आई० ई०, विशारद्‌ ) 
मंनुष्य या कोई भी चेतनप्राणी काम किये बिना कोई कायं शेष नहीं रहता । उसकी दृष्टिमें बाह्य 
प्रायः नहीं रहता | प्रति क्षण आदमी प्रायः कुछन-कुछ जगत्‌ या वस्तुएं हैं ही नहीं । ( कमेमिं quel 
कार्य करता ही रहता है, अतः कार्य सवथा परित्याज्य व्यक्ति बुद्धिमान्‌ थोड़े ही है ? ) उसकी अन्तमुख दृष्टि 
नहीं हो सकता । इसपर प्रश्‍न होता है कि तब आत्म-विवेचनमें सब कुछ इश्वर-ही-ईश्वर देखती है; वहाँ 
आद्य शंकराचाय-जैसे महाज्ञानी कममार्गमें संफट-ही- जडकमका प्रश्न ही कहाँसे आयेगा | | 


s कसे प्रकट करते हैं ! देखिये आचाय शंकर ऐसे व्यक्तिके परिचयमें चार ब्रिशेषण | 

sp नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया । RE CI a | | 
कथमन्योन्यसापेक्षा कथं वापि समुञ्चयः ॥ Š OE NAT, त्य एव MAN 
( स्बवेदान्तसिद्धान्त-सारंग्रह, दलोक--१८५ ) जब उसके विचार भी बाहरी अनित्य वस्तुओंपर नहीँ ` 

चळते, तब वह व्यक्ति eid: रास्तेपर चलेगा, इसका 


इस lma आचायचरण स्पष्ट बताते हैं कि ज्ञान 
और कम दोनों मार्ग मानो एक दूसरेके सर्वथा विपरीत हैं। Pel ही क्या ! वह तो कृतकृत्य है--जिसने सब | 
कुछ करके अपना कतव्य परा कर लिया है | उसे अब | 


विज्ञान अर्थात्‌ विशेष ज्ञान ब्रह्मज्ञान ही है | यह ज्ञान 
किसीका ऋण चुकाना रोष नहीं है | 


मनुष्यको ऊपर उठाकर ब्रह्मतक पहुँचाता है, परंतु 
कम उसे नीचे ले जाता है ? अतः इन दोनोंका पक दूसरे À जगदुरु भगवान्‌ शंकर बताते | 


— r s Ch 





' सम्बन्ध या समुच्चय केसे होगा ? 
कमे तो मनुष्यको मत्यल्रोकके बन्धनोंमें डालता Š | 
फिर दोनोंके बीच कोई और सामझस्य भी कैसे हो 


हैं क्रि क्रियाओंका नाश होना मुक्ति-मार्गका प्रथम 


पद ह | फिर क्रमशः मनुष्य मुक्तितक पहुँच जाता Ë | 
उसके अनुसार कमत्यागसे चिन्ताभुक्ति, उससे वासनाक्षय 


और जीवनमुक्तिके mud मोक्ष होता है < 


क्रियानाशे भवेच्चिन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः / 
वासनाप्रक्षया माक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥ 
( विवेकचूडामणि, इछोक३१८ ) 
ऊपर मोक्षसिद्रिकी तीन सीढ़ियाँ बतळायी गयी हैं | 
ोक्ष-जैसी परम उत्कृष्ट maq quà लिये 
क्रमश; इन तीन वित्रयोंका परित्याग करना आवश्यक है। 


) _ सकता दे? क्या दोनोंका सम्मिलन कहीं qum है? 

क्या परणतया विपरीत जानेवाले दो मार्गोका मिळना साध्य है? 
योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य ` धीमतः । 
नास्त्येव हि RER: का कथा तत्र RANA 

( सववेदान्तसिद्वान्तसारसंग्रह ८६५ ) 

बाह्यमजगतूके AN जो उजा हुआ है, वही epi 
TA होगा, न कि योगी | योगारूढ सिद्ध पुरुषका 
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आचार्य शंकर चाहते हैं कि “सर्वप्रथम क्रिया नष्ट 
होगी, उससे चिन्ता या व्यथ विचार मिट जायगा। 
तदनन्तर वासनाए हट जाती हें | वासनाओंका दूर 
हो जाना ही मोक्ष हे | इसीको जीवन्मुक्ति भी कहते 
ë U यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि ऊपरसे क्रियाका, 
फिर चिन्ताका तत्पश्चात्‌ वासनाओंका नाश-ही-नाश इस 
रलोकमें उल्लिखित है, तथापि हर-एक नाश मनुष्यको 
ऊपर लिये जानेवाला है । यह मोक्षकी क्रमिक सीढ़ी है । 
यदि मनुष्य हमेशा कुछ-न-कुछ करता ही रहता 
है तो उसका तात्पय यह है कि उसका मन किसीके 
पीछे हैरान है | अरमानोंके बढ़नेसे कार्योकी भी बृद्धि 
है | काय सफल होते हैं तो फिर नयी अभिलाषा जन्म 
लेती हैं | फिर नये-नये कार्योकी भरमार हो जाती है | 
मनुष्य उनके अंदर चकित रहता है -- 
वासनावृद्धितः काय RAJET च वासना। 
वर्धेते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते ॥ 
( विवेकचू० ३१४) 
'वासनाओंके बढ़नेसे कायं भी अधिक होते हैं | 
इधर कार्योकी बृद्विसे वासनाएँ भी नयी-नयी खिल उठती 
हैं | इस तरहके चक्रमें फॅसा हुआ ब्यक्ति कभी सांसारिक 
उल्झनोंसे मुक्त नहीं हो सकता; छुटकारा नहीं प्राप्त कर 
सकता |! 
कर्मोके जालमें क्या कोई व्यक्ति Wd बिना बच 
सकता RO? इस प्रश्‍नका उत्तर जगहुरु शंकराचाय 
अपने 'प्रबोधसुधाकरः नामके seni देते हैं | au 
छटा हुआ व्यक्ति तो घर-द्वार छोड़कर अरण्य चला जाता 
होगा--ऐसा विचार हममेंसे अनेक्रोंके मनमें होगा । किंतु 


OC ~ 
आचायके अनुसार कहीं भागनेकी कोई आवश्यकता नहीं है- 


ममताभिमानशान्यो विषयेषु पराङसुखः पुरुषः 
तिष्ठन्नपि निज़सदने न वाध्यते कमंभिः क्वापि ॥ 
( प्रबोधसुधाकर-इलोक ८० ) 
(अपने घरके साधारण दैनिक कायोमें तल्लीन होकर 


* भगवत्पाद्‌ श्रीआद्यशंकराचायेकी रष्टिमे कमे a | 


wa = 
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भी मनुष्य कर्मोद्वारा बाधित नहीं होता | यह Š आचार्य- 
शंकरका उपदेश | जिसके मनमें थोड़ी भी ममता, अहंकार 
न हो और जो विषयी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने घरमे 
रहते हुए भी मुक्तपुरुष-सा है। 

इस लेखके ग्रारम्ममें 'विज्ञानी या धीमानका वर्णन 
किया गया है । बादमें हम देखते हैं कि मैं, मेरा-मेरी 
वाली चिन्ताओंसे मुक्तपुरुषका उल्लेख है । हाँ, मनुष्य 
यदि spi पीछे पागल बनके फिरता है तो उसका 
कारण उसके मनमें ऐसे विचार हैं--यह मेरा है, मुझे 
इसे प्रा करना है, यदि करूँ तो मुझे यह मिलेगा, 
वह मिलेगा इत्यादि । | 

ज्ञानीका कोई enden अधूरा नहीं होता | वह सब 
कुछ कर चुका होता है । इसी कारण उसे 'कृतकृत्य! 

कहा गया है | कार्योको परा करना ज्ञानवान्‌ पुरुषके 
जीवनमें कभीका पुराना विषय है, विगत दिनोंकी बात 
है । नदीको पार करके उस पार पहुँचा हुआ व्यक्ति 
फिर वापस क्यों अपने पुराने किनारेको छोटना चाहेगा z 


पारगस्तु यथा नद्यास्तत्स्यः पार यियासति । 


आत्मन्नशचेत्‌ तथा काय कतुमन्यदिहिच्छति ॥ 
( उपदेशसाहस्ती, स्वप्नस्मृतिप्रकरण; इलोक १३ ) 


आत्मवेत्ता फिर क्यों कार्योकी राह चले ? यहाँ 
भगवान्‌ शंकर एक उदाहरण देते हैं | कोई नदीको पार 
करके उधर पहुँचनेके बाद फिर इसी किनारेको वापस 
आनेकी चिन्ता क्यों करेगा ! सब कुछ कायं करके 
ज्ञानवान्‌ बना | फिर कहीं वापस जाकर ज्ञानका माग 
छोड़ कमंबन्धनमें फॅसना चाहते हो ? नहीं, कदापि नहीं । 

पहले ही यह बात स्पष्ट बता दी गयी है कि विज्ञान 
मुक्तिका मार्ग है और कम बन्धनोंका | अतः कमको, 
वस्तुतः कर्मकी आसक्तिको, छोड़कर आत्मानुभवकी 
आवश्यकता होनी चाहिये । 
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कर्म, क्रिया, कार्य--ये तीन संस्कृत शब्द इन कार्य समझे जाते हैं । परंतु यहाँ आयशंकराचार्य इन कमो | 
wisi समान अथमें प्रयुक्त हैं--सभी जगह वृथा मानते हैं ।वस्तुत: ये तबतक व्यर्थ ही हैं, जबतक | 
आचायजी कमॉको बराबर निषिद्ध मानते हैं । मनुष्यको मनुष्यको ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान न हो। Pu 
नीचे गिरानेवाले समी काम Š | एक स्थानपर शंकराचाय ज्ञानके बिना यों पुष्पाञ्जलि चढ़ाना या याग-यज्ञ करना | 
कर्मोंकी एक ताडिका मी बनाकर प्रस्तुत करते हैं हम आदि समस्त कर्म बृथा हो जाते हैं üexbag | 
साधारणतः जिन कर्मोको सत्कार्य मानते हैं, उनको आ-आकर चले जायेंगे, हमारा व्यक्तित्व ज्यौ-का-तयो 
भी आचायवर अपने sehe व्यर्थ बताते हैं | वहीं ठरा रह जायगा | भगवानूके निकट वह मुक्तिवी | 

चदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्‌ राहमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा | ज्ञानयक्षवे 


Sig कमोणि भजन्तु देवताः। सामने कमयोग टिक नहीं सकता । ज्ञानीके लिये कोई | 


BER शिवत. कत्य नहीं है | यह आचार्य शंकरकी दृष्टि है | 


d 

( विवेकचू० ६) उनकी ef सत्कम, निष्काम-कर्मादि ज्ञानके बहिरङ्ग | 

. “शाका प्रवचन, देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये साधन हैं | गीता ३ | १७ में भी प्रायः ज्ञानीके ED 
याग-यज्ञ, इश्वर-आराधन--ये सभी प्रायः सदाचारीके यही बात कही गयी & | 


— TESS 


UG [2 
भगवत्पाद श्रीरामानुजाचाये ओर कर्मयोग r 
( लेखक-अनन्तभीविभूषित कोसलेशसदनपीठाधीश्वर श्रीमजगद्गुरू रामानुजाचार्य यतीन्द्र स्वामी 
भ्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज, वेदान्तमात्त॑ण्ड ) 


प्रस्थानत्रयी भाष्यकार विशिष्टाद्वेतसिद्वान्तप्रवतक निर्दिष्ट नियमके साथ ब्रह्मोपासककी उपासना 
भगवत्पाद रामानुजाचायने आत्म-निःश्रेयस-साधनामें प्रीति- वर्णाश्रमोंके लिये शा्नविहित कर्मयोगके आचरणसे ही ` 
1 नदरान-समानाकारतेढ-धारावदविष्छिन्त॒ भगवदु- सम्पन्न हो सकेगी--यह कहा गया | इस fue 
पासनार कमयो sq विष ॥ 
सनात्मक्ज्ञानकी वरीयता देते हुए कमयोगको उसका विद्या चाविद्यां s यह श्रुति सुस्पष्ट बतलाती है | 
ERAT ER तथा भालदरनका tusa ets anar क जहा 
मगर मकर (Cohen पयोग पदत न 
सभी साधकों एवं ब्रह्मोपासकोंको उनकी उपासना oS CAE NES M c 
te कम बतलाये गये हैं | इस तरह श्रुतिका यह तात्पय 
| — si उपासक वर्णा > : 
इसका उल्लेख आचायने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा- जीव PU iod Quar NUS 
(aA १ | १। १) की व्याल्या- ( श्रीमाष्य M तथा जीव, जगत्‌ और SUC. ज्ञानको साथ-साथ 
Ea किया है---एवं नियमयुक्तस्य आश्रमविदित- T है, वह अपने कमयोगके द्वारा ज्ञानोत्पत्तिके अन्तराय 
कमाचुष्ठानेनेच विद्यानिष्पत्तिरित्युक्त भवति तथा च प्राचीन-कमॉको पारकर उपासनात्मक ज्ञानसे ब्रह्मको प्राप 
> किया मत MNT च यस्तद्चेदोभयं खू । कर लेता दै | ज्ञानोत्पत्तिके विरोधी जन्मान्तरके कर्मोको 
या ुत्युतीत्योविद्ययायूतमशयते(इोपनिषदु१) दूर केके उपायह प्रतीत दोनेवाळे, अविद्यादब्दे- 
2S ES |... ..* (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Eoangem 
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) ` निणत्तिके लिये आजीवन अनिवार्य आचरणीय बताया है | 
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वाच्य विद्या ज्ञान) से मिन्न वर्णाश्रमोचित कर्म ही 
हैं; जैसा कि श्रीविष्णुपुराणमें भी mur गया है--- 
श्रह्मोपासक राजा केशिध्वजने भी उपासनात्मक ज्ञानको 
साध्यरूपसे अपनाकर, विद्या ( ज्ञान )से fi विद्या-सदश 


` ( अविद्या ) कर्मयोगके हारा ज्ञानोत्पत्तिविरोधी प्राचीन 
„/कर्मोको दूर करनेके लिये अनेक यज्ञोंको किया |! 


पुण्य और पापवाले दोनों प्रकारके कर्म ज्ञानके 
विरोधी हैं । ज्ञानकी उत्पत्तिके विरोधी होने तथा आत्म- 
निःश्रेयसके विपरीत खग-नरकादि अनिष्ट फळ देनेवाले 
होनेके कारण दोनों ही पाप-शब्दसे कहे जाते Š | 
पुण्य-पापरूप सकाम कम, ज्ञानोत्पत्तिके अनुकूल सत्त्वगुण- 
को दबा देते हैं और रजोगुण तथा तमोगुणको बढ़ा देते 
हैं; अतएव ये जञानोत्पत्तिके विरोधी हैं | पाप नरकप्रद एवं 
ज्ञानका विरोधी है, यह तो निम्न श्रुति ही बतळाती है--- 
"CN एचासाछु कर्म कारयति तं यमधो निनीषति? 
(को० Mozo २।३।६५) अर्थात्‌ परमात्मा जिसकी 
अधोगतिका संकल्प करता है, उसीसे पापकम कराता है |? 
रजोगुण ओर तमोगुण यथार्थ ज्ञानके आच्छादक तथा 
सत्वगुण वास्तविक ज्ञानका कारण है-इसका विवेचन 
गीताके चोदहवें अध्यायमें 'सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌? 
इत्यादि AAA द्वारा भगवानूने ही किया है | अतः 
ज्ञानोत्पत्ति और उसकी उत्तरोत्तर बृद्विके लिये पापकर्मको 
दूर करना चाहिये | उसे दूर करनेका छुळम उपाय है-- 
फळामिसंघि-रहित निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका निरन्तर 
जाचरण | श्रुतिं भी कहती है---“धर्मण पापमपचुदति' 
(So आ० ६३ | १४४ ) । निष्काम कमके द्वारा साधक 


/पपको दूर करता.है | उपयुक्त विश्लेषणसे यह सिद्ध 


ऽआ कि ब्रहमप्रासिके साधनभूत उपासनात्मक ज्ञानकी 
सिद्धिके लिये वर्णाश्रमोचित विहित कर्मोका निष्काम 
TR अनवरत अनुष्ठान करता रहे | ( द्रष्टन्य---अथातो 
प्रह्मजिज्ञ aia [सा--जह्मसूत्र १ | १ | १का श्रीभाष्य ) | 
जाचायने गीता ३ | ved भाष्यमें भी फछासक्ति 
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और कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्गयोगदो आत्मदशनका 
श्रेष्ठ साधन बताते हुए ज्ञानयोगसे भी उसे सुलभ और 
ज्ञानयोगीके लिये भी अवऱ्यानुष्ठेय बतलाया है 

तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर। 

असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्तोति waw 

रामानुज गीताके तीसरे अध्यायके उपोदूघात भाष्यमें कडा है 
कि जिसे साधनाके बिना ही खाभाविक आत्मदर्शन होता रहता 
d, उस आत्मतृप्त अधिकारीके लिये साधनाकी आवश्यकता 
नहीं है, किंतु आत्मानुभूति-हेतु प्रयत्नशील साधकको 
उसकी पर्तिके लिये कमयोग ही श्रेयस्कर होगा; कारण, 
चिरकालसे अभ्यस्त होनेसे वह सुकर है एबं उसमें 
प्रमाद भी सम्भव नहीं है | उसके भीतर आत्माका 
वास्तविक अनुसंधान होते रहने और ज्ञानयोगीके 
जीवनमें भी अंशतः उसके आचरणकी उपयोगिता होनेसे 
भी आत्मदशनकी उपलब्धिमें उसका ( कर्मयोग ) का 
प्रमुख स्थान है | इसलिये असङ्गपवक sued 
जवतक आत्माका दशन नहीं हो जाता, तबतक कर्म 
करते ही रहो ।! “असक्तः? तथा "कायम्‌? इन दोनों 
पदोंसे आगे कहा जानेत्राला अकर्तापनका अनुसंधान करता 
हुआ साधक कमॉका आचरण कर कमयोगसे ही 
प्रकृतिसे परे आत्माको प्राप्त कर लेता है | ( गीता रा० 
Wo ३। १९ ) | 

तदनन्तर इस इक्कीसवें रछोककी व्याख्यामें आचाय 
कहते हैं-ज्ञानयोगके आदश विरोषाधिकारीके द्वारा कर्म- 
योगानुष्ठानका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान्‌ कृष्ण 
उसकी श्रेष्ठता बतळाते हैं--उपयुक्त कारणोंसे ज्ञानयोगके 
अधिकारीको भी आत्मद्शेनके लिये कमयोगका आचरण 
श्रेयस्कर है, इसीलिये महामना अतीन््रियतत्तद्रों 
AAN अग्रसर राजर्षि जनकादि महापुरुषोंने कमे- 
योगसे ही आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किया है--- 
।कर्मेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः P 


- ———$==— 


नि० Fo slo ७-- 
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मध्व-गोडीय वैष्णव-सम्पदायमें निष्काम कमे और शुद्धा भक्ति 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः # 





( लेखक--डॉ० श्रीअवघबिहारीलालजी कपूर, uxo uo, डी० फिछ्‌० ) x 


श्रीचैतन्यमद्दाप्रमुके अनुसार जीवका परम धमं है-- 
अधोक्षज भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति-'स बे पुंसां परो धमा 
यतो भक्तिरधोक्षजे' ( श्रीमद्धा० १ । २। २६) । 
कमका मूल्य भक्तिके साधनरूपमें है---सहायकरूपमें 
है; खतन्त्ररूपमें नहीं । सत्कम वही है, जिससे प्रभु 
संतुष्ट हों--तत्कम हरितोषं यत्‌? ( श्रीमद्भा० 9 | 
२९ | ४९ ) | हम जिस कमका अनुष्ठान करें, उसका 
पुणे छाम--वास्तबिक सिद्धि यही है कि भगवान्‌ 
श्रीहरि संतुष्ट हो जायँ--“खचुष्ठितस्य usur 
संसिद्विहरितोषणम्‌' ( श्रीमद्धा 213 । १३) | 
बिष्णुपुराणका कथन है कि वर्णाश्रमधमके पाळनसे ही 
बिष्णु आराधित या संतुष्ट होते हैं, उन्हें संतुष्ट करनेका 
दूसरा कोई उपाय नहीं-- 
वर्णोभमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्‌ तत्तोषकारणम्‌ ॥ 
(Ro ge ३।८।९) 
भक्ति-राख्रोका भी कथन E कि भगवानकी संतुष्टि 
विशुद्ध भत्तिद्वारा ही होती है---'भषत्याहमेकया mar” 
(श्रीमङ्गा० ११ | १४ | २१ ) और वर्णाश्रमधर्म 
भक्ति-साधनका अङ्ग है ( भक्तिरसामृतसिन्धु, पर्व-भाग 
२। ११८ )। अन्य सकाम कर्मोंका अनुष्ठान तभीतक 
करना चाहिये, जवतक श्रद्धा-भक्ति और वैराग्य उत्पन्न 
नहीं होते, श्रद्धा और वैराग्यके उत्पन होते ही उसे त्याग 
देना चाहिये 
तावत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । 
मत्कथाश्ववणादौ चा श्रद्धा यावन्न जायते N 
( आमद्भा० ११।२०। ९ ) 
ST इन कुछ परस्पर विरुद्ध-े दीखनेवाळे वाक्योंका 
समाधान इस प्रकार है--भगवान्‌की कृपा या तुष्टिके 
विना किसी साधनका फल प्रात नहीं होता। पर तुश्कि 


3⁄ 


भी बिभिन्न प्रकार हैं । सब साधनोसे भगवानकी D 
एक-सी नहीं होती | जिस साधनसे उनकी जितनी ग 
जिस प्रकारकी तुष्टि होती है, उसीके अनुरूप वे फल भी देते 
हैं, जैसा कि गीताके--'ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव” 
भजाम्यहम?---इत्यादि send सिद्ध है | साधम-भक्त 
श्रीमगवान्‌,प्रसन्न होकर भक्तोंके हाथ बिक जाते है-- 
चिक्रीणीते खमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः । 
इसलिये उन्होंने खयं कहा है--“में भक्तके पराधीर 
हूँ---'अह भक्तपराधीनः' ( श्रीमद्भा० ९।४।६३)। 
वेदिक हिंसामय यज्ञोंसे सुखभोगादिकी प्राप्ति तो होती है 
पर-वे क्षयिष्णु $— | 
य॒ एषा पुरुष साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌। | 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यथः॥ | 
( श्रीमद्भा० ११।५। JU 
अतः निष्काम कमंकी साधना करनी चाहिये । इसे 
अनामय अपवर्गे-पद gen हो जाता दै-- | 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः। | 
जन्मबन्धचिनिसुक्ताः Wd गच्छन्त्यनामयम्‌॥ ' 
बुद्धिमान्‌ पण्डितगण af उत्पन्न A 
TOR त्याग कर जन्मरूप बन्धनसे छूट जाते हैं औ 
निर्दोष ( अमृतमय ) परमपदको प्राप्त होते हैं ।? कमी | 
भगवदपण करनेका भी यही भाव है | | 
यत्करोषि यद्दनासि यज्ञुद्दोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम ॥ । 


शुभाशुभफलेरेव॑ मोझ्यसे PAAA: l 
( गीता ९ | २७-२८) 


"hd | तू जो कुछ कर्म कर, wb 
भोजन कर, जो कुछ हवन कर, जो कुछ दान कर, जे 
तप कर वह सब मेरे अपण कर | श्र 
भक्तिके प्रकरणमें भी यही बात कही गयी दै” 
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«शारीर, वाक, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या खभावसे 
भक्त जो कुछ भी करे, वह भगवानके लिये ही है, 
इस भावसे उन्‍्डें समपंण करते हुए करे। परंतु इस 
इलोकमें जिस प्रकार समपंण करनेकी बात कही गयी है 


`. उसमें और भक्तके समर्पणमें भेद है। भक्त जो कुछ 
_ भी करता-है, भगवान्‌के लिये करता है अर्थात्‌ कर्म 


करनेके gd उसे भगवानको समर्पित करता हुआ करता 
है, परंतु यहाँ कम करनेके पश्चात्‌ उसका फल 
भगवान्‌को समर्पित करनेको कहा गया है | 
श्रीधरखामीके अनुसार भी श्रवण-कीतनादि नवधा 
भक्ति अनुष्ठित होनेके पव विष्णुको अर्पित होती है, 
अनुष्ठित होनेके पश्चात्‌ नहीं ( श्रीमद्भा० | ५ | २३- 
२४ की टीका )। श्रीमदूभागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा है-- 
आज्ञायेवं शुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि खकान। 
संत्यज्य यः सबोन मां भजेत्‌ स सत्तमः ॥ 
(११।११।३२) 
“उद्धव | मैने वेदादि धमंशाख्रोमें धर्मका उपदेश 
किया है | जो व्यक्ति मेरेद्वारा उपदिष्ट उन सब Ud- 
कर्मादिके गुण-दोषसे सम्यक्‌ रूपसे अवगत हो जानेके 
RA उनका परित्यागकर मेरा भजन करते हैं, वे 
परम संत Š P 
गीतामें भी उनका इसी प्रकारका उपदेश है-- 
सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सचंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( १८।६६) 
अजुन | सब min त्यागकर एकमात्र मेरी 
शरण प्रहण कर । में तेरा समस्त पापोंसे उद्धार कर 
देगा | किसी प्रकारका शोक मत कर V इस प्रकारका 
साधन जिसमें सब धमाका त्यागकर भगवानमें आत्म- 
समपणपवक केवळ उनका भजन करनेको कहा 


गया है, सब प्रकारसे भक्तिंके अनुकूल दै | 


श्रीविश्वनाथ चत्रवर्तीने “आज्ञायैवमित्यादिः sakra 
अपनी टीकामें इसे केवलाभक्तिका प्रथम सोपान कद्दा 
है | श्रीजीवगोखामीने इसे झुद्धाभक्तिका मध्यम 
श्रेणीका साधन कहा है । पर यह उत्तमा भक्ति नहीं 
कदी जा सकती। महाप्रमुने इसे भी एक प्रकारका 
वाइरका साधन ही कहा है; क्योंकि इसमें भक्तिका 
आकार तो है, पर प्राण नहीं है | ( चैतन्य-चरितामृत 
२ । ८। ५७-) मक्तिका प्राण है--आत्यन्तिकी श्रद्धा 
भर श्रीकृष्णकी प्रेम-सेवा-प्राप्तिके लिये बलवती छाळसा | 
- गृहस्थ साधकका कल्याण वेदविहित कमॉको 
विधिपूवक करते रहनेमें ही Ë । उन कर्मोके करते 
रहनेसे उसकी Berga होती है और वह क्रमशः 
भगवदूभजनका अधिकारी बन जाता है | उनका 
त्याग करनेसे वह वेदोंका आश्रय छोड़ बैठता है और 
उसे sage जीवनके भयंकर परिणामोंका भोग करना 
पड़ता है | 
ऐसे व्यक्तिके लिये ही भगवानूने कहा दै 
शुतिस्सृती ममेवाशे यस्ते उद्लब्बश्थ चतेते । 
आश्लोच्छेदी मम देषी Wants न वैष्णवः ॥ 
( वाधूलस्मृति १८९ ) 


श्रुति और स्मृति मेरी द्वी आज्ञा हैँ । जो मेरी 


` आज्ञाका उल्छङ्कन करता है, वह मेरा द्वेषी है, वेष्णव 


नहीं ! 'सवेधमोन्‌ परित्यज्य” इत्यादि इलेकमें भी 
आत्यन्तिकी श्रद्धा और श्रीकृष्णकी प्राणमरी प्रेम-सेवाकी 


` बळवती ढालसाकी मनोवृत्तिका अमाव है | इसके विपरीत 


इलोकके रेषार्धमें. जो बात कही गयी है, वह पापोंके 
नारके Sem साधकको श्रीकृष्णकी शरण लेनेको प्रेरित 
कर सकती है, जो अन्याभिलापरिताझून्य उत्तमा-भक्तिके 


अनुकूल नहीं है। महाप्रभुके अनुसार निष्काम कम भगवान्‌ 


के निमित्त उनकी तुश्कि लिये आतपण aad होना 
चाहिये । भगवानको तुष्ट करनेकी, उन्हें. सुखी करनेकी 
हृदयमें निरन्तर अभिलाषा होनी चाहिये । इस प्रकारकी तीव्र 
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_अमिलाषाके हृदयमें होनेका नाम ही है--प्रेम ऐसे Q 'उदरमें जितनी ga और प्यास होती है, उक्त: 
साधककी सेवासे आतेबन्धु श्रीमगवान्‌का हृदय जिस ही अन्न-जळ तृप्तिकर होता है | उसी प्रकार भगवानूकी | 
प्रकार सुखसे बिंगछित हो जाता है, उस प्रकार प्रेम-सेवाकी भक्तमें जितनी भूख होती है, उतनी ही. 
'खधमंका विधिपरवेक पालन करनेवाले या केवळ कतंव्य- वह तृप्तिकर होती है--केवळ भक्तके व्यि नहीं, 
बुद्धिसे निष्कामकम करनेवाले साधककी साधनासे नहीं भगवानके लिये भी | भगवान्‌ “आतंबन्धुः हैं| ३ ' 

होता । 'पद्यावली'के एक sN प्रेमी साधककी A प्रेमसेवाकी जितनी भूख देखते हैं, उतनी हौ . 
अभिलाषाका वर्णन इस प्रकार है उनकी भी जठराग्नि तीत्र होती है | वे भी उसकी प्रेम- $ | 
सेवा ग्रहण करनेको उतने ही अधिक व्यप्र हो उठते हे. 
प्रेम्णैव भक्तद्ृदयं gagi स्यात्‌। शर उसे प्रहण कर उनकी तृप्ति भी उतनी ही अधिक | 

` यावत्‌ क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा होती है.। भगवान्‌की जठराग्नि जगानेका एकमात्र | 
तावत्‌ सुखाय भवति नजु भक्ष्यते यत्‌॥ उपाय है-हृदयमें उन्हें प्रसन्न करनेकी तीव्र लालसा लेक | 

- (पद्यावली १०) श्रवण-कीतनादि श्रद्धा-भक्तिके कार्योमें dera रहना | 





नानोपचारकतपूजनमार्तबन्धो 





E ( ब्रह्मळीन स्वामी श्रीभोलेबावाजीके विचार ) 
gd "š Em । ही दै, अकम E गीतामें कममें spp देखनेको और ।- 
IGEAN अकममें कम देखनेको कहा है; और ऐसा देखनेवाहे- x 
एक शिष्ट व्यक्तिने एक दिन एक संतसे प्रश्‍न किया तो Sak बताया गया--यह बात समझमें नहीं 
कि महाराज | शृतिस्पृतिूप wm विधान किये A En करके सरळ रीतिसे समझाइये | 
इए अथका नाम कर्म है और sm निषेध किये. त जेचा ! कम, ब्रिकमे और अकर्मका खस 


| 
बतानेके लिये i | 
इए अर्थका नाम विकर्म Š | यहद बात तो समझमें आती बतानेके ल्यि ही भगवानूने गीता ( ४ | je) | 


! कमयोगके SA eC Ñ e iN विकर्म | 
i We कम, अकम ओर विकमंकी व्याख्या | 
E 


p GEN करना चाहिये तथा sai se परम जि ur 
अकर्म कया है १ यह pa mb RI स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः ul ॥ x 
करनेको यानी चुपचाप बैठ db कन Èl 21 बुद्धि आदिका श्रुति 
बन नहीं सकता; क्योंकि चुपचाप बैठना s TR स्मृतिरूप राख-विहित जो व्यापार है, उसका नाम 
सकता, चुपचाप बैठनेसे तो प्राणीका जीवन ही नहीं कम है और शाश्ननिमिद्र व्यापारका नाम विकर्म है | 
रहेगा; कारण करि खाने-पीने, चलने-फिरने ही गी पह कर्प कर्म वस्तुतः तो Refer 
` करनेसे ही तो प्रागियोंका उ चळत द रहता हे | असङ्ग आमे कर्म नहीं रता तो मी 
` जुपचाप बैठना तो suis अ zm | तब वह व्यापाररूप कर्म dp करता हः---ऐसा सबकी 
काया अये हे! और चुपचाप PNEU अर्थात्‌ सब अपनेको कर्ता मानते हैं । इस 
E अब “ना भी तो कर्म प्रतीतिके बदले आत्मामें कर्म-आरोपण करनेमें आता है, | 








« 
` 
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जैसे नदीके किनारेके w यद्यपि ara 
चलनरूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामें बैठे हुए 
पुरुष नौकाके चलनेसे नदीके किनारेके wu चलनर्प 


` क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शात्र-बिचारसे 
/ रहित मढ पुरुष अक्रिय आत्मामें देहेन्द्रियादिके व्यापार- 


, रूप कमका आरोपण करते हैं | आत्मामें कम आरोपित 


है, वस्तुतः आत्मा अकतो है---इस प्रकार विचारकर 
आत्मामें कमका अभाव देखना ही कमें अकम देखना 
है | भाव. यह है कि जैसे. नोकामें बैठे हुए पुरुष यद्यपि 
किनारेके वृक्षोंके चलनरूप कर्मका आरोपण करते हैं 
तो भी वस्तुतः बृक्षोंमें चलनरूप क्रिया नहीं है, इसी 
प्रकार He पुरुष यद्यपि अक्रिय आत्मामें देहादिके 
व्यापाररूप कमंका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय 
आत्मामें परमाथसे कर्मोंका अभाव ही है | इस प्रकार 
देखना कममें send देखना है | और, देह-न्रियादि 
सत्त्वादि तीनों गुणवाली मायाका परिणाम है; इसलिये 
देहादि सवदा व्यापाररूप कर्म करनेवाले हैं | उन 
WRA वस्तुतः कभी कर्मका अमाव नहीं होता तो भी 
देह-इन्द्रिय आदिमें कमके अभावका आरोपण होता है । 


जेसे दूर-देशमें चलते हुए पुरुत्रॉमे यद्यपि 





वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है तो भी दूरत्व- 


रूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रियाके अभावका 
आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आकारमें खित 
चन्द्र-नक्षत्र आदिमें वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव 


^ नहीं है, 3 सवदा चलते ही रहते हैं, तो भी दूरके 


कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके अमावका 


न्य 
आरोपण होता है, इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कम- 


वाळे देह-इन्धियादिमें वस्तुतः :कमंका अभाव नहीं है 
तो भी मैं चुपचाप बैठा हूँ; कुछ भी नहीं करता! 
इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बळसे देहादिमें 
केके अभावका आरोपण करनेमें आता È । इस 
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प्रकार देह-इक्धिय आदिमें आरोप की हुई व्यापारके 
उपरामतारूप जो अकर्म है, उस अकमंमें देह-इच्धिय 
आदिके सबंदा व्यापारत्वरूप वास्तविक खरूपका विचार 
करके, कमं देखनेका नाम अकर्ममें कमे देखना है । 
भाव यह है कि जैसे दूर-देशमें चलनेवाले पुरुष तथा 
आकाशमें गतिशील चन्द्रादिमें यद्यपि दूरीके कारण 
गमनरूप क्रियाका अभाव प्रतीत होता है तो भी वस्तुतः 
वे क्रियावाले ही हैं, du ही 'मैं चुप der हूँ, कुछ 
करता नहीं हँ--इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके 
बलसे यद्यपि देह-इन्द्रियादिमें व्यापाररूप कर्मका अभाव 
प्रतीत होता है तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः seams 
ही E । उदासीन अवस्थामें भी 'मैं उदासीन होकर स्थित 
f ru प्रकारका अभिमान भी कम ही है | इस प्रकार 
देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है | ऐसे कमेमें 
अकरम देखनेवाला और अकममें कर्म देखनेवाला पुरुष- 
रूप परमार्थ-दशी है; क्योंकि वह यथायथं देखनेबाला 
हे यानी अक्रिय आत्माको अक्रिय देखता है ओर क्रिया 
करनेवाले देहादिको क्रिया करनेवाला देखता है । 


परमाथ होनेसे वही सब मनुष्योमे बुद्विमान्‌ है; वही 
योगयुक्त है और वही सब कोको करनेवाला है | 





“कर्मण्यकर्म यः पश्येतः--इस प्रथम पदसे श्रीमगवानने 


कर्म तथा ब्रिकमेका वास्तविक खरूप दिखलाया है; 
क्योंकि 'कर्म' शब्द विहितकर्म और Fem दोनों- 
का वाचक है और 'अकमेणि च कम यः इस दूसरे 
पदसे भगवानने अकर्मका वास्तविक खरूप दिखलाया 
है | मगवानका तात्पर्य यह है कि--हे अजुन | तू जो 
मानता है कि कर्म बन्धनका हेतु है, इसलिये मुझे कम 
करना नहीं चाहिये; मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिये 
तेरा यह मानना मिथ्या है; क्योंकि मैं कर्मोंका कती हूँ 
इस प्रकारका करतृत्वामिमान जबतक रहता है, तबतक 
ही Reed और नित्रिद्धकमे उसका बन्धन करते हैं | 
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कतृत्वामिमानसे रहित शुद्धको केवल देह-इन्द्रियादिका 
धम मानकर किये हुए कमे बन्धन नहीं करते | यही बात 
'न मां कमोणि लिस्पन्ति इत्यादि बचनोंसे परवमे कह चुका 
Ë | भगवान्‌ कहते हैं | अजुन | कतृत्व-अभिमान होनेपर 
A चुपचाप बैठा हूँ? इस प्रकारकी उदासीनताके अभिमान- 
रूप जो कमं है, वह कर्म भी बन्धनका हेतु है; क्योंकि 
कतृत्वाभिमानी पुरुषने वस्तुका वास्तविक खरूप नहीं 
जाना; इसलिये हे अजुन | क्म, विकर्म और अकर्म--इन 
तीनोंके वास्तविक खरूपको जानकर कर्तृत्वामिमानसे रहित 
होकर और फलकी इच्छा छोड़कर तू शास्रविहित शुभ 
कमको ही कर | कतृत्वामिमानका त्याग और अनासक्ति- 
मेक usq कम करना निष्काम कर्मयोगका मल Š | 
इस स्शेकका दूसरा अर्थ इस प्रकार है-- 


पर्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय हो, उसका 
नाम कर्म Š | यह दृश्यरूप तथा जड्रूप प्रपञ्च 
( संसार ) ऐसा ही है, इसलिये प्रपञ्चक नाम कर्म है | 
क्रियारूप होनेसे भी प्रपश्चका नाम कर्म Š | जो वस्तु 
त्क्ष ्रमाणजन्य ज्ञानका विषय न हो, वह वस्तु अकः 
- कहलाती है | ऐसा खप्रकाश, सर्वभूतका अधिष्ठानरूप 
चैतन्य ही है; इसलिये चैतन्यरूप परमात्मदेव अकर्म 
ioa | अक्रिय iden चैतन्य अकर्म है | जो पुरुष 
गत्रूप कम सत्तास्फुरणसे अनुस्यूत : 
अधिष्ठान-चेतन्यरूप अकर्मको परमार्यदृश्सि जन्य 
और जो पुरुष उस लग्नकाश-अधिष्ठान-चैतन्यरूप अभे 
र्त मायामय दृश्य अपन्-कर्मको कल्पित देखता है 
अर्थात्‌ RET चैतन्यका तथा दृश्य प्रपश्चका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं है--इस प्रकार जो देखता है, वही बुद्विमान्‌, 
योगयुक्त और सब कमॉका कर्ता है | श्रुति कहती है. 


पस्तु सवोणि भूतानि आत्मन्येवाजुपइयति | 
विजिगुप्सते ॥ 


` सवभूतेषु चात्मानं ततो q 


"म NN 
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अर्थात---'जो पुरुष सर्वभूतोंको आत्मामें ofi 
देखता है और सर्वभूतोंमें सत्ता-स्फुरणरूपसे आसाते 
अनुस्यूत ( पिरोया हुआ) देखता है, वह परमाथ | 


पुरुष किसीकी निनदा नहीं करता, इसल्यि सबसे pi 


चैतन्य आत्माका तथा इश्य जगतूका परस्पर Sup 
होनेपर भी जो पुरुष परमार्थ-दृष्टिसे शुद्ध चैतन्यको ü 
देखता है, वह विद्वान्‌ पुरुष ही सब nqa बुद्धिमान | 
है, उसके सिवा दूसरा बुद्विमान्‌ नहीं है; क्योंकि झ. 
A भी यथार्थदर्शी . ही बुद्विमान्‌ कहलाता b 
भयथाथं दशी नहीं कहलाता । जैसे रज्जुको q | 
जाननेवाळा पुरुष ही बुद्विमान्‌ कहलातां है और जु | 


` Wd जानेवाला बुद्विमान्‌ नहीं कहलाता, इसी प्रका 


` अधिष्ठानरूप शुद्ध चेतन्यको देखनेवाला पुरुष ही. 
परमाथ-दर्शी होनेसे बुद्विमान्‌ है और अनात्म-प्रपन्नवो 
देखनेवाळा अज्ञानी पुरुष मिथ्यादर्शी होनेसे बुद्धिमान | x 
नहीं हो सकता | परमार्थदशी पुरुष ही बुद्धिके amna 
रूप योगसे युक्त है और अन्तःकरणकी IRA एकाग्रचित्तः 
वाला है तथा ऐसा होनेसे सर्वकर्मका कर्ता भी है po x 


हे भावुक | आत्माको अकर्ता जानकर देह, zF | 
ओर बुद्दिसे शाक्रबिहित शुभ निष्काम = करना; 
इतना ही कर्म, विकर्म और अकर्मके खरूप जाननेका | 
प्रयोजन है और यही मोक्षका साधन और खरूप है | x 
मोक्ष ही आत्मरूप भरकः है | अन्तमें आप एक 
कुण्डल्यासे समस्त अभिप्रायको समझ ले. 
देखे कर्म अकर्ममें, कमन wf अकम । 
पण्डितं योगी श्रेष्ठतम, करत सर्च ही कर्म ॥ 
करत सव ही कम, कम्मे लिप्त न होवे । 
जानत कमे भकमे, शान्त मन सुख से सोवे ॥ 
करे देइसे कमं, आत्मको निष्क्रिय देखे । 
भोळा ज्ञानी सोय, आपमें सबको देखे ॥ 





— sisas .-................ PTT EI 


' 
| 


/ 


समझते थे; क्‍योंकि यह भी एक प्रकारकी हिंसा ही ë । 


र” 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
i 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 


"क NN 





| 
P. 
` " 


/ 


क भगवद्वीताका कमयोग # : ` 








भगवद्रीताका कमयोग 


( ठेखक--विद्यावाचस्पति do श्रीदीनानाथजी शास्री, सारस्वत, विद्यावागीश ) 


मीमांसकोंकी दृष्टिमें यह संसार अनादि-कमचक्रद्वारा 
ही संचालित है । भगवानूने कमंको साँप एवं बिच्छू-सा 
) समझा । पर वे साँप एवं बिच्छूको मरवाना उचित नहीं 


हम पहले जब मुलतानमें रह रहे थे तो एक बार वहाँ 
काला ततैया ( Xe ) न दीखा। हम बड़े ene पड़ 
. गये । उसका परिणाम बड़ा भीषण हुआ । इससे वहाँ 
प्रबल मलेरियाका प्रकोप फूट पड़ा | इससे जनता समझ 
गयी कि ये साँप, बिच्छू तथा ततेया आदि विषेळे जीव 
संसारकी खच्छताके लिये हैं । वे उसमें ws इए विषको 
चूस लेते हैं | इससे वह विष हट जाता है और जनता 


खस्थ बनी रहती Bop उनको मारना किसी भी दष्टिसे 


हितकर नहीं है । 
फिर उनसे छुटकारा कैसे मिळे १ वे तो बहुत जोरसे 
काटते हैं | इससे जनता बहुत पीड़ित होती है, कई 
ब्यक्ति भर भी जाते हैं । अतः भावानूने इसका एक 
उपाय सोचा । वह यह कि इन्हे मारो तो नहीं; हाँ, 
साँपके दाँत तोड़ लो और बिच्छू, ततेया आदिका डंक काट 
छो; क्योंकि इन्हींमें विष रहता है) फिर भले ही ये 
जीव आपके घरमें घूमते रहें, कोई डरकी बात नहीं रह 
जाती । यह हिंसा भी प्रायः कुछ नहीं है । 
इसी प्रकार कर्मरूप वृश्चिक भी संसारमें जन्म-मरणद्वारा 
गतागतकारक AN बड़ा कष्ट देता है | जन्ममें कितना 
कष्ट होता है, गर्भाशयमें उल्टा लटकना पड़ता है; 


` पीड़ाओंसे बच्चा सूज जाता है । वृद्धावस्था तो दुःखका 


आकर ही है और मरनेमें साँस खिंच जानेसे कितनी पीड़ा 
होती Bug सर्वजनसंवे्य है su कमरूप बिच्छूके 
डंक इस रूपमें सबको प्रभावित करते हैं; तो क्या कमरूप 
बिच्छूको मार दिया जाय या फिर क्या किया जाय š 


वस्तुतः कमके फलकी वासना ही बिच्छूके डंकके 
काँटे एवं साँपके दॉतके समान quum अंदर विष डाळ 
देनेसे पीडा देती है । यदि कमकी इस वासना एवं 
आसक्तिको डंककी तरह कमसे निकाल दिया जाय 
तो वही कम बन्धनमें न डालकर मुक्तिका देनेवाला हो 
जाता है | यह भगवानूने मुक्तिका सुन्दर एवं सरल 
उपाय बताया | “भगवद्गीता इसी वासना एवं आसक्तिको 
हटाती है | “कर्मयोग! शब्द गीताके इसी अर्थका 
प्रतिपादक है । यह एक uen शब्द है । इसलिये 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्तिः( ९ । २१ )- 
के अनुसार खग भी बासना-ग्रप्य होनेसे गतागतकारक 
Ë | कितु मुक्तिमें यह बन्धन नहीं रहता--यह्वत्वा न 
निवर्तन्ते तद्धाम परमं qm १५। ६ )- 
के अनुसार मुक्त प्राणी खतन्त्र रहता है । उसमें 
गतागतकी पीड़ा नहीं रहती । यही गीताका "कमयोग? 
है | इसे एक उदाहरणसे इसी प्रकार समझ 

एक सिपाहीकी एक स्थानपर रातकी ड्यूटी लगी 
हुई थी । उसे ज्ञात हुआ कि एक स्थानपर 


qup होना है । वह उसे देखना चाहता था । पर 


डयूटीमें बाधा आनेपर वह राजदण्डसे भी डरता था। 
उसने अपने एक fier मित्रसे कहा कि तुम आज मेरी 
ड्यूटीपर काम कर दो और मैं नृत्य देखने चला जाऊ | 
दोनोंमें बात तै हो गयी । सिपाही च्य देख रहा था, पर 
भीतरसे बहुत डर रह्मा था कि यदि अफसरको पता ळग 
गया कि मैं खयं ड्यूटी न देकर दूसरेसे डयूटी पुरी करवा ` 
रहा हूँ, तो मुझे कठोर दण्ड मिलेगा। इस डरमें पड़े हुए 
उस पिपाहीने वेश्ाके उृत्यको देखते हुए भी नहीं देखा, 
क्योंकि उसका मन संभाव्य कठोर दण्डकी ओर था | 
इधर वह दूसरा ब्यूटीपर तैनात सिपाही वेश्याका 
नृत्य साक्षात्‌. न देख करके भी देख रहा था कि वह वेश्या 
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यों हाव-भाव कर रही होगी इत्यादि उसके मनमें नृत्यके 
इर्य उपस्थित हो रहे थे | ध्योगवासि्ठ'म श्रीवसिष्ठजी 
श्रीरामसे कहते Š मनसे जो किया जाता है अर्थात्‌ 
आसक्त होकर s: किया जाता है, वही कर्म है, जो 
T E रहित शरीरसे किया जाता है, वह 
T T| वसिष्ठजीके अनुसार कमफलका संबंध 

आसक्तिसे है | अत: मानसिक पुण्य-पाप भी होते 
हैं | मन न रहे तो कर्म निर्वीज-से हो जाते हैं 


ÀA ° 
T€ कृतं राम न शरीरक्ृतं कृतम्‌ | 
यह संसारी व्यवस्था है | आसक्ति बन्धन है और 
अष्टावक्रगीताः में भी कहा 


निवृत्तिरपि सूढस्य 


SE पञरृत्तिरुपजायते | 


निडत्तिफलभागिनी ॥ 


( १८।६) 
मखंकी निवृत्ति भी ओर धी 
so did तिका और धी-( Rar.) 


š: [WS देनेवाली होती है | 

È ^a t गीतामें घटा सकते हैं | भगवानूने अजुनसे 
करवाया है, पर युद्धका फूल तो खग है, उसके अनुसार 

तो 'गतागतं कामकामा लभस्ते! 


| स्वग 
६ मम्‌? (२।३७) « 
केम समाचर? 





` 'थे। तदनुसार कर्म क्षयी dua कर्मके 


भावानूका कक्ष 


परमं मम'--( १५ । ६ ) यह 
चरिताथ हो जायगा। अनासक्ततामें हिंसा होती ui 
भी नहीं होती | यही अनासक्तिकी विशेषता है | ग 
प्रश्‍न होता है--एक समाजके संस्थापक तो SR | 
भी वापस लौटना मानते थे, फिर हम भी वैसा क्यों नमे , | 
रसपर उत्तर यह है कि खामीजी सुकर्मसे मुक्ति मानते 
फलसे प्राप्त हुई | 
भी अवश्य अनित्य होगी | पर तत्त्वत. बात ऐसी है x 
नहीं | हम पहले कह चुके हैं कि सुकर्मसे खर्ग मिलता | 
दै और ge नरक | सुकम-कुकर्म न AR से | 
गय कमके छिये मनुष्यलोक niq होता d, भगवान | 
एक ऐसा सुन्दर उपाय रखा था कि कमं हो वे | 
व्ह ९ e 
सही, पर वह कर्म अकर्म हो जाय | उन्होंने गीत 
(५ 9 १८ )में कहा है--. | 
i get i rm y r च कर्म यः। [ 
"IJ स युक्तः छृत्स्नकर्मकत्‌ ॥ | 
सो कम अकम कब होता है ? उत्तर B. 
ar | अनासत्तिसे किया हुआ कर्म कर्म? नहीं | 
रहता, किंतु (अकम हो जाता है | कमसे बन्धन तथा | 


भकमसे मोक्ष होता है | कमको अकर्म बनानेकी SE | 
गतागतकारक | 


PK eh. is हैं कि 'अल्पशक्तिमान्‌ जीव 
s P भोगनेको समर्थ नहीं हो सकता, तब उस 


य के अनुसार मुक्तिसुखको 
है गनर माना जाता है, ( qarqa या 
। ) कोई gd ही होगा, जो किर 

| 


परमानन्द 
निवर्तन्ते तद्धाम $l प्रापि चाहता हो 
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जो यह कहा जाता है कि जब मोक्षका आदि है, 
तो अन्त भी होना आवश्यक है, यह भी ठीक नहीं | 
बन्धका प्रध्वंसाभाव ही मोक्ष होता है | प्रध्वंसाभावका 


. लक्षण यंह है---“सादिरनन्तः प्रध्यंस उत्पत्त्यनन्तरं 


कार्येस्य' (तकसंग्रह ) । प्रध्ंसाभावका आदि तो होता है, 


` पर उसका अन्त नहीं होता | यह इस अमावदी खूबी है | 


सो कमका प्रध्वंसाभाव कर्मकी अनासक्तिसे होता Š | 


( क ) कोई यदि बंदूक चला रहा हो, di 
,आकर उससे कोई व्यक्ति मर जाय और अभियोग चलने- 
पर सिद्ध हो जाय कि बंदूक चलानेवाळेका मृतकको 
मारनेका मनसे उद्देश्य नहीं था, तब उसे फाँसी नहीं दी 
जांती; किंतु कारावास दिया जाता है | वह दण्ड मारनेका 
नहीं होता । मारनेका दण्ड तो फाँसी- है | यह कैद 
असावधानीके दण्डखरूप होती है | यदि कोई किसीको 
मारनेके RAA गोली मारे और वह बच जाय तो यह 
सिद्ध हो जानेपर कि वह उसे निरपराध होनेपर भी 
मारना चाहता था, मारनेवालेकी नियमानुसार कालापानी 
( या जन्मकैद ) रूप सजा मिलती है | 


( ख ) एक बार होलीके समयमें एक वृद्ध पुरुष बहुत 
प्रात: ही शौच होने गया । लोटेसे जब उसने अड्ड-प्रक्षालन 
किया तो उसे अपना हाथ कुछ लाल जान पड़ा । उसने 
समझा कि मुझे मलके साथमें रक्त आया है | शायद मुझे खुनी 
बवासीर हो गयी है | इस भ्रममें वह बीमार पड़ गया | 
दूसरे दिन घरके लड़के पछताछ कर रहे थे कि el 
हमसे मिगोया हुआ हमारा लाळ रंग कहाँ ep गया ! 
बूढेने बह सुना और उन छड़कोंसे पछा कि क्या 
अमुक लोटेमें तुमलोगोंने लाळ रंग भिगो रखा था ? जब 
RR पता चला कि यह वही लाल रंग मिगोया हुआ 
छोटा था, जिसे वह शोचार्थ ले गया था और वही लाळ 
रग उसके हाथोंमें लगा था, लहू नहीं; तो वह 


—— "É rn r r 


१०५ 
निश्चिन्त एवं खस्थ हो गया | इन सबमें कारण वही 
मनका योग-अयोग था | वस्तुतः मन हो बन्धन और 
मोक्षका कारण होता B— 





“मन पव मजुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः v 
रन दृ्न्तोंसे गीताके अनासक्त कर्मयोगपर पूरा 
प्रकाश पड़ता है | दृ्टन्तमे एक देश ही लिया जाता है, 
स्वारा नहीं | सो यहाँ उसका तात्पर्यमात्र लेना चाहिये | 
'अवश्यमेच भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम 
( देवी० मा० ३ | २५ | ६ ) यह बचन तो सकाम 
कमॉमें चरिताथ है । निष्काम कर्म तो वस्तुतः अकर्म 
( कर्माभाव ) है | उसमें उक्त वचन चरितार्थ नहीं है | 


मुक्ति सुकमंसे नहीं मिळती; मुक्ति तो कर्म-संन्याससे, 
कर्मेफलसे कुछ भी सम्बन्ध न रखकर कर्माभावसे मिलती 
है | कर्माभाव तीन प्रकारका होता है--कर्म बिल्कुल 
न होना, पर यह कठिन है । दूसरा होता है--जब सभी 
कर्भाका फल उसी क्षणमें प्राप्त हो जाय, तब कोई कर्म 
शेष न रहकर फलभोग प्राप्त हो जाते हैं; तो कोई कर्म 
रोष न रह जानेसे कर्माभाव हो जाता है | sd किं एक 
गोपीने श्रीकृष्णकी बंशीका निनाद सुना | वह उनके 
पास जाने लगी | किंतु उसके पतिने उसे वहाँ नहीं जाने 
दिया | उसे वहीं खटियामें बाँध रखा | उसी समयमें 
भगवानके Bu उसे जो सीमातीत “दुःख” हुआ, उससे 
उसके पिछले तथा इस जन्मके समी पापकर्मोंकी गठरी- 
फलमोग देकर जल गयी ओर यतः वह भगवानका 
निष्काम चिन्तन कर रही थी, इससे जो उसे सीमातीत 


आहाद हो रहा था, उससे उसके समी जन्मोके झुभ- 


कमोकी गठरी भी फळ देकर जल गयी ओर रोष कोई 
भी कमं न रहनेसे उसका देहपात हो गया l* 


यह Heg (५।१३। २१-२२ )में भी 
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तच्चित्तविमलाह्नादृक्षीणपुण्यचया तथा । 
तद्प्रा्तिमहादुःखविलीनारोेषपातका | 
चिन्तयन्ती जगत्सूति परत्रह्मलरूपिणम्‌ | 
` निरुच्छ्वासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ॥ 
अर्थात्‌-कोई गोपकुमारी जगत॒के कारण परत्रहम- 
खरूप श्रीक्गष्णचन्द्रका चिन्तन करती हुई प्राणापानकें 
रुक जानेसे मुक्त हो गयी; क्योंकि भगबदूध्यानके विमल 
आहादसे उसकी समस्त पुण्यराशि क्षीण हो गयी थी और 
भगवान्‌की अप्राप्तिके महान्‌ दुःखसे उसके समस्त पाप 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः * 
लीन हो गये थे । यह है दूसरे प्रकारका कर्माभाब। | 





तीसरा कर्माभाव गीताप्रोक्त दै, जिसका ( निष्काम 
कर्मका ) उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं | उसे 


फलासक्ति-राहित्य प्रधान Ë | अमाव नित्य हुआ कता. 


a 


| 
| 
! 
| 
| 


1 
i 
1 
' 
, 
` | 
1 


I 
| 
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है--उससे कर्माभावरूप मुक्ति भी खतः नित्य सिद्व ` 


होती है; जेसे--बीज मुन जानेसे फिर उससे ss 
कभी प्ररूढ नहीं होता । 

इससे सिद्ध है कि आसक्तिसे रहित निष्काम कम 
बन्धनकारक नहीं होता और वही गीतोक्त कर्मयोगका 
वास्तविक प्रतिपाद्य है । 


| का mga 

गीताके निष्काम कर्मयोगका विवेचन 
( स्वर्गीय श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका ) 

ज्ञाननिष्ठाका साधक ही सांख्ययोगी कहलाता है | 


. गीतापर विहंगम दृष्टि डालनेपर प्रतीत होता 
. है कि गीतामें मोक्षके लिये दो <q साधन 
बतलाये गये हैं, जिनके फलमें किंसी प्रकारका भेद 
नहीं है---यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते 
( ५ । ५: ) | जिस प्रकार सांख्य यानी ज्ञानयोगके 


साधकको साधन करते-करते परब्र परमात्माके 


खरूपका अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति मिल जाती है, 
उसी प्रकार निष्काम कमंयोगका साधक भी भगवत्कृपासे 


परब्रह्म परमात्माका तत्त्वज्ञान लाम कर परमपदको प्राप्त 


हो जाता है ( गीता अ०१०। १०-११ ) | 
अन्तर इतना ही है कि सांख्ययोगके साथ तो विवेक- 
विचार और राम-दमादि साधनोंका विशेष सम्बन्ध है 
भौर निष्काम कमंयोगके साथ भगवदूमक्ति तथा 
दारणागतिका विशेष सम्बन्ध है | इसीळिये दोनों 
साधनोंके अधिकारी भिन्न-मिन्न हुआ करते हैं और 
साधनकाठमे दोनोंकी भावना भी भिन्न-भिन्न हुआ करती 
है | दोनोंका समुच्चय नहीं हो सकता । गीता 
( १८ । ४९-५५ )में सांल्ययोगका वर्णन ज्ञाननिष्ठाके 
नामसे आया है । 


वह समझता है कि सारा खेळ प्रकृतिका है । इन्द्रिय | | 


| 
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अपने-अपने विषयमें बरत रही हैं, आत्मा शुद्ध-चेतन | 


नि्ळेप है, वह न कर्ता है, न भोक्ता है ( गीता ३। 

२८, ५। ८-९, १३। २९, 22 | १९ ) I 
वह आत्माको पसत्रह्मपरमात्मासे भिन्न नहीं समझता | 

उसकी दृष्टिमं सब कुछ एक परत्रह्म परमात्माके ही 


खरूपका विस्तार है | साधनकालमें वह प्रकृति भौर 


— आ आट — 


x 


| 


उसके विस्तारको आत्मासे भिन्न, अनित्य और क्षणिक 


समझता है और अपनेको अकर्ता, अभोक्ता और प 
परमात्मासे अभिन्न समझता हुआ एक परमात्म-सत्तावी 
ही सवत्र व्यापक समझकर साधनमें रत रहता थै 
फिर उसकी इष्टिमें एक सच्चिदानन्दघन al 
अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं; अन्तमें कं 
अनियेचनीय परम पदको प्राप्त हो जाता Š | 

निष्काम कर्मयोगका वर्णन गीताके दूसरे अध्या 
२९ब ARA आरम्म होता Ë | इस our 


लिये भगवानूकी प्रधान आज्ञा यह है कि qeq का 
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To नहीं | अतः तुम 


करनेमे ही अधिकार है, 


कर्मफलकी इच्छा करनेवाले मत बनो और कोको 





छोड़ देनेका भी बिचार मत. करो (गीता < | ४७- 


——nO ir RE 
— 


४८ ) ।' फल और आसक्तिको छोड़कर सिद्वि-असिदिको 


समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए 
(गीता ८ | ७) मेरे लिये सब कर्म करते रहो 
(गीता १२.॥ ३१०) 15:27 E Tu asa 

, उपयुक्त भगवदाज्ञानुसार साधन करनेवाले निष्काम 
कमयोगीका भाव सकामी मनुष्योंसे अत्यन्त बिलक्षण 
होता है | वह जो कुछ कमे करता है, उसके फलकी इच्छा 
नहीं करता और उस कर्में आसक्त भी नहीं होता । 
कर्म करते-करते बीचमें कोई Bm आ जाता है तो 
उससे वह विचलित नहीं होता । कर्म परा न न होनेसे या 
उसका परिणाम विपरीत AR उसको दुःख नहीं 
होता | किया हुआ कम साङ्गोपाङ्ग सफल होनेसे या 
उसका परिणाम अनुकूल AN वह हर्षित नहीं होता। 
संसारमें जो कमं खर्गादि महान्‌ फळ देनेवाले बतलाये 
गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और छोटे-से- 
छोटे ( झाड़ देनेतकके ) कामको भी वह हेय नहीं 
समझता | वह समझता है .किं अपने-अपने स्थानपर 
अधिकारानुसार समी कर्म बड़े हैं | भगवानको प्रसन्न 
करनेके छिये भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे-बडे 
कमकी | 





निष्काम कर्मयोगका साधक कभी पापकम 
नहीं कर सकता; क्योंकि पापकर्म प्रायः लोभ और 
आसक्तिसे बनते हैं, जिनका त्याग इस मार्गमें et 
बालेको पहले ही कर देना पड़ता है | वह संसारके 
चराचर सम्पण जीबोंको भगवान्‌की nfi समझता d; 
अत: किसी भी प्राणीके प्रतिकूल आचरण नहीं कर 
सकता | वह प्रत्येक काय भगवानके आज्ञानुसार और 
भगबानूके ही लिये करता है; किसी भी कार्यमें उसका 


१२०७ 


निजका खाथ नही रहता | उसका जीवन भगवदरपण 
हो जाता है; अतएव d पुत्र, घन, घर और अपने 
शरीरमें या संसारकी किसी भी वस्तुमें उसकी ममता 
नहीं रहती | वह समझता है कि यह सब कुछ प्रमुकी 
मायाका विस्तार है, भगवानका छीलाक्षेत्र है और 
वास्तबमें क्षणिक तथा अनित्य है; अतः वह उन सबसे 
अपने प्रेमको हटाकर केवळ भगवानमें ही प्रेमको 


एकत्र कर देता है । काम करते हुए उसके 


अन्तःकरणे हर समय भगवानकी स्मृति बनी 
रहती है, ei आसक्ति और फलेच्छा न रहनेके 


कारण एवं सब कमे भगवानके ही लिये किये जानेके 
कारण वे कमं उसके लिये भगवानूकी स्मृतिमें सहायक 


होते हैं, बाधक नहीं होते | वह निरन्तर भगवानके 
प्रेममें मगन रहता Ë | उसको मगवानपर पुरा भरोसा 
और विश्वास रहता है | अतः बड़ा-से-बड़ा सांसारिक 
दुःख उसको उस स्थितिसे चलायमान नहीं कर सकता | 
वह जो कुछ करता है, उसमें अपनी सामथ्यं कुछ भी 
नहीं समझता है--मैं केवल भगवानका यन्त्र हूँ, वे जो 
कुछ करवाते हैं वही करता हूँ? (गीता १८ । ६१ ) | 
qu कतृत्वामिनिवेशसे रदित होता Ë | अतः बड़ा-से-बड़ा 
कार्य उसके द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके wn 
किसी प्रकारका अभिमान नहीं होता | इस भगबदाश्रयरूप 
कर्मयोगनिष्ठाका वर्णन करते इए भगवान्‌ गीताके 
e अध्यायके छप्पनसे लेकर अट्टावनरवे स्छोेकतकके c 
पर्वार्धतकरमे कहते हैं--- 

'मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूण कमॉको 
सदा करता हुआ मी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता दै | अतएव हे अजुन | तू 
सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पित करके मेरे परायण 
हुआ TARN कमंयोगका अवलम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो | इस प्रकार निरन्तर मुझमें 


` | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


" 
G. IIMS OVENS I 4 





i 
I 
' 





१०८ 





WP ° BER UND ख. मन) णक मछ, 
— —. `. SS Ram 





मनवाला हुआ तू मेरी कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब 
संकटोसे अनायास ही तर जायगा |' 


ऐसे ही साधकके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि 
'हे अजुन | जो साधक मेरे परायण होकर समस्त 
कमोंको मेरे समपण करके अनन्य योगसे निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुझे भजते हैं, उन मुझमें चित्त 
लगानेवाले Ship भक्तोंका इस मृत्युरूप संसार-समुद्रसे में 
शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ! ( गीता १२ । ६-७)। 
यही सांख्य और निष्काम कर्मयोगका भेद है | 


E गीताके भिन्न-मिन्न टीकाकारोन सांख्य और निष्काम 
कमयोगपर अपने-अपने मतके अनुसार मिन्न-मित्र मत 
प्रदशित किये हैं, ( उनमेंसे ) उदाहरणाथ कुछ प्रधान- 
प्रधान मत यहाँ व्यक्त किये जा रहे हैं 


शंकराचायेजीका मत 


आचार्यं भगवत्पाद श्रीशंकरके भाष्यानुसार सब 
कर्मोंको छोड़का परमहंसः संन्यासी हो जारे और आत्म- 
अनात्मविषयक विवेकप्रवंक निरन्तर आत्म-खरूप-चिन्तनमें 
लगे रहकर परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो जानेका नाम 
सांख्ययोग है; क्योंकि जहाँ-जहाँ सांख्ययोगका विषय 
आया है, आपने उसकी व्याख्या प्राय: इस प्रकार की 
है (द्र्व्य-गीताका शांकरभाष्य, अ० २ श्लोक ११ से 
२०; अ० ३ रोक ३; भ० १३ .३लोक २४; अ० ५ 
स्थोक ४-५ ) | आपके मतानुसार गीतामें ज्ञानयोग, 
ज्ञाननिष्ठा और संन्यास आदि नाम भी सांख्ययोगके < "र संयास आदि नाम भी सांख्ययोगके ही 


. हैं ALA शानकमका समुचय नहीं मानते, supr प्रबळ आप ज्ञानकर्मका समुचय नहीं मानते, प्रत्युत प्रबळ 


कियारा eer खण्डन करते हैं ( नीता 
शाकरमाष्यका उपोद्घात और तीसरे अध्यायकी 


x said देखिये। ) आप निष्काम कर्मयोगको (सीघे) 
मोक्का खतत्रसाधननही scere) 
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करनेमें बहुत जगह कठिनता पड़ती है ( दे० गीता- | 
शांकरभाष्य अ० ३ इछोक २०; अ० 9 शलोक १९- | 
२०; ) परंतु वैसी जगह आप ज्ञानीके कमॉको कर्म ही. 
नहीं मानते, इससे आपका आशय बड़ा गम्भीर हो जाता ' 
Š | साधारण बुद्विसे हरेक मनुष्य आपका आन्तक्ति : 
भाव ग्रहण नहीं कर सकता | | 


. खामी श्रीरामानुजाचायंजीका मत | 


प्रज्यवर खामी श्रीरामानुजाचायके मतानुसार इंद्रिय | 
जयपूबक शम-दमादि साधनोंसहित qasa निवृत्त 
होकर आत्मखरूपानुसंधानका नाम सांख्ययोग है | | 
आपका कथन है कि संख्या नाम बुद्धिका है, उससे जो 
युक्त है अर्थात्‌ केवळ एक आत्माको वित्रय करनेवाली | 
द्विसे जो युक्त हैं वे सांख्य ( सांख्ययोगी ) हैं । ऐसे | 
Raf पुरुष, उपयुक्त ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और 
जिनकी बुद्धि विषयोंसे व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका | 
अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं 
(देखिये, रामा० ३।३ ) | ओत्म-ज्ञानप्रवंक निष्काममावे | 
कर्मोंका आचरण करना आपके मतानुसार कर्मयोग दै | 
( गीता० रामा० मा० २ | ३९ ) | सांख्ययोग भौ | 
कमयोग दोनों ही भक्तियोगके अङ्गभूत हैं | ale 
साधनमें इन्दरियोंको जय करना आदि अनेक 
हैं और कर्मयोग सुगम है; अतः उसकी अपेक्षा कर्मयोग 


न गीताके निष्काम कमयोगका विवेचन x 
PRESE RE —————  — 





श्रेष्ठ बतलाया गया है | आपके मतानुसार ध्यानयोग 
निष्काम कमेयोगका फल है और अ० १८ लोक ४९वेंसे 
५ण्वे तकका जो ,वर्णन है, वह घ्यानयोगका ही वर्णन 
है--ज्ञानयोगका नहीं | वहाँ जो usoq इलोकमें 
ज्ञानस्य परा निष्ठा” शब्द आया है, उसको आप ब्रह्मका 
विशेषण मानते हैं । 

खामी श्रीशांकराचायंजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगको 
प्रधानता दी है, उसको उस रूपमे आप खीकार नहीं 
करते; आपके मतसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों आत्म- 
खरूपका साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हैं, परंतु 
प्रमात्माका साक्षात्कार भक्तिके बिना नहीं हो सकता । 
आत्मखरूपका ज्ञान भक्तियोगका अङ्गभूत है, अतएव HE 
मोक्षका खतन्त्र साधन नहीं है | इस बण नसे E समझ लेना 
खाभाविक ही है कि खामी श्रीरामानुजाचाय और 


. श्रीशांकराचायेका इस त्रिषयमें बड़ा मतभेद है | इसके 


अतिरिक्त एक प्रधान मतभेद यह है कि स्वामी 
श्रीरामानुजाचाय तो जीव और ईश्वरका भेद मानते हैं, 


पर खामी श्रीशंकराचायं भेद नहीं मानते | मुख्य - 


सिद्धान्तमें भेद होनेके कारण ही अपने-अपने सिद्धान्तकी 
पु्टिके लिये अन्यान्य fiat भी मतमेद होता गया है | 


लोकमान्यका मत : 

लोकमान्य तिळकमह्दोदय सांख्ययोगकी व्याख्या तो 
प्रायः खामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करते हैं, परतु 
Slo २ इलोक ३०वसे आगे जिन इलोकोंको खामी 
श्रीशंकराचाय ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य 
उन्हीं ३लोकोंद्वारा निष्काम कर्मयोगकां प्रतिपादन करते 
हैं । आपके मतानुसार ज्ञान और कर्मका समुच्चय ही 
निष्काम कमयोग है | समुच्चयवादका आप बड़ी युक्तियोंके 
साथ समथन करते Š और खामी श्रीशंकराचायंजीकी 


—— sre — = 


युक्तियोंका उत्तर भी उसी ढंगका देते Ë | आप गीताको 
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ri ed 


केवळ निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादक sme मानते - निकाम कमयोगका प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं |! 
अन्याय २ रोक ११बेसे 3 oq quen जो वर्णन है, वढ 
आपके मतानुसार संन्यासमार्गवालोंके तत्त्ज्ञानका वर्णन 
S कि केबल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेके 
गीतामें ल्या गया है | आपका कथन है कि 
MERIR कमी-न-कभी कमॉका त्याग करना ही 
पड़ता है, अतः इस मतके तत्तज्ञानसे अर्जुनकी इस 
_शंकाका परा समाधान नहीं हो सकता कि थुद्ध क्‍यों 
कर ? ऐसा समझकर भगवानूने अ० २ mm ३९ 
से लेकर गीताके अन्तिम अध्यायकी समातिपर्यन्त अनेक 
शंकाओंका निराकरण करते हुए निष्काम कर्मयोगंका ही | 
वर्णन और पुष्टीकरण किया Š | ( देखिये गीतारहस्य 
अ० २ स्छोक ३९ पर टिप्पणी ) | अध्याय १४ saa 
२१से २५तक जो गुणातीतपुरुषत्रिप्रयक वर्णन है, उसको 
भी आप कमयोगीका ही वर्णन मानते हैं | अध्याय १८ 
इलोक ४९से ५५ तकका जो वर्णन है, वह भी आपके 
मतानुसार कर्मयोगका ही वर्णन है; क्योंकि आपके 
मतानुसार सांख्ययोगी संन्यासी ही हो सकता है, गृहस्थ 
नहीं हो सकता | और, गीताका उपदेश अजुनको निमित्त 
बनाकर दिया गया है जो कि आजीवन गृहस्थ रहकर 
कम करता रहा दै | कर्मोंको छोडकर संन्यासी होना तो 
वह खयं चाहता ही था । फिर यदि वैसी ही अनुमति 
भगवानूकी किसी अंशमें मिल जाती तो वह कर्म करता 
ही क्यों ! इस दृष्टिसे आपके मतानुसार गीतामें सांख्यमागका 
वणन ( प्रतिपादन ) नहीं है परंतु मेरी समझसे सांख्ययोग 
और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधनोंको प्रत्येक अधिकारी 
मनुष्य कर सकता है । इसमें आश्रमका या खरूपसे 
कर्मोंके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है | केवळ भावका 
और साधनकी विधिका ही अन्तर है | अतएव जिन-जिन 


—— RSS SSS CHESS NTT WT I 
- १-पर निष्कामकर्गयोगमे ज्ञान और भक्तिका समन्वय कर उसे भागवतधर्मक्ा संबार हुआ रूप भी स्वीकार 
किया गया है | ( द्रष्टव्य-गीता-रहस्यका भाग Y amadain उद्य और गीता” प्रकरण पष्ठसंस्करण, पृष्ठ ५३९-५५८ ) 
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. स्थळोंमें भगवानने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वर्णन किया 





-जाता है | 


है | उनको कमयोग बतलाना एक क्लिष्ट कल्पना ही जान 
पड़ती है | ( देखिये गीता अ० ५ | ८-९ और १३, 
So १४ | २१से २५, qo १८ श्लोक -४९से ५५ )। 

श्रीमधुसूदनजी, नीळकण्ठजी और शंकरानन्दजी आदि 


> — 
गीताका कमयोग ओर अन्य सम्बद्ध कतिपय योग 


कर्मयोग-सबसे पहले फलकी कामनाको छोड़कर 
केवळ कतन्यबुद्विसे निष्काम कर्म किया जाता है, जिससे 


` सिद्वि-असिद्वि दोनोंमें कर्ता समान रहता Š | परंतु वह 


कमका त्याग कदापि नहीं करता ( गीता २। ४७-४८ 
और ६। १ )। निष्काम कर्म करनेसे किञ्चित्‌ चित्त- 
शुद्धि होनेपर साधक यह समझने लगता है कि प्राणिगण 
खतत्त्र न होकर एक ही विश्व-विराटके भिन्न-भिन्न ag 
हैं, इसलिये उन सभीको परस्पर सहायताकी अपेक्षा है 
( गीता ३ | १० ) | श्रीभगवान्‌ खयं भी विश्वहितार्थ 
निष्कामभावसे कम कर रहे हैं (गीता ३। २ 3-39 )| 
इस समयसे (नियमसे ) साधक खार्थ-परायण होना ईश्वरीय 
संकल्पके विरुद्ध समझकर ळोकहिताथ कर्म करना प्रारम्भ 
कर देता है ( गीता ३ | २०, २५ ) । पात्रमें दान, 
रोगी-चिकित्सा-प्रबन्ध, दीन-दरिद्र-पोषण आदि सब इसके 
अन्तत हैं | इस sequ यह एक आपत्ति आ जाती 


दै कि साधकके हृदयमें मान-बडाई, यश, प्रतिष्ठा आदि. 


भ्रात करनेकी बासना जांग्रत्‌ होने end है; क्योंकि 
इसमें AUN उपकार करनेकी भावना मनमें वर्तमान 
रहती है, जिससे अभिमान आ जाता है इन सब सूक्ष्म 
वासनाओंके आ जानेसे भी कर्म बन्धनका कारण हो 
अतएव तीसरी अवस्थामें कर्म यज्ञकी भाँति 


| 

; | 

— . कळ स्तक c | 
I 

| 

| 

| 


टीकाकारोने भी इस विषयमे प्रायः खामी श्रीशंकराचार्यजीक 

ही पक्ष ल्या है, यद्यपि उन सबकी युक्तयो à 
लेखन-शैलीमें बहुत कुछ भेद Š | उसका विस्तृत वणन 
विस्तारमयसे यहाँ नहीं किया जा सकता | प्रधानतः 
सिद्धान्तमें विशेष मतभेद नहीं है x x | 


J 
| 


किया जाता ë | भक्तिभावसे किये जानेपर उस aà | 
फलको sero सृष्टिहितमें संयोजित कर देते है 
क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता हैं ( गीता ५। २९)। 
पञ्नमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तर्गत समझना चाहिये। | 
अभ्यासयोग-कमंयोगसे मन और चित्तकी gü | 
होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है | अनेक यत्न करनेपर मी | 
जो बहुत-से छोग मनका निप्रह नहीं कर सकते, उसका | 
यही प्रधान कारण है कि वे पहले कर्मयोगद्वारा अपने | 
चित्तकी शुद्धि नहीं करते । अभ्यास और वैराग्य ही | 
मनोनिप्रहके प्रधान उपाय हैं ( गीतां ६ | ३५)। | 
प्राणायाम ( गीता ४ | २९ ) और छक्ष्ययोग--दृश्कि 
नासिकाके अग्रभाग आदि किसी स्थानबिशेषमें de | 
करना (गीता ६ | १३ )-प्रसति मनोनिम्रहके साधन 
m भी यहाँ चर्चा की गयी है' | उत्तम अम्यास | 
यह्‌ e 'कामात्मक संकल्पको त्यागक | 
बहिमुख बृत्तियोंको ada करके कर. 
दारा चित्तकी भावनाओंको रोककर चित्तको कारण 
शरीरस्य जीवात्मामें स्थित करना और फिर किसी मी 
भावनाको न आने देना ( गीता ६ | २४, २५) | | 
जब-जब यह WS चित्त आत्मासे अन्यत्र जाय, 


ad 
तब उसको वहॉसे लौटाकर फिर आत्मामें स्थिर करी | 


भडेय जयदयाल्जी ननद इसी जङ उ परात के गोयन्द॒काका इसी अङ्कसं पूर्व प्रकाशित लेख | 
— दिखलायी है। सातसे बारहतक अपने ल | : गवानूने iai प्रचलित सिद्धान्तोंकी चर्चा की है और उनकी अपूर्णता भी 


e 


पूण किया है और उसके बाद उनका विशेष विवरण है| 
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बारंबार चेष्टा ही यथाथ अभ्यास है । परमोत्तम अम्यास 
यह है कि चित्त आत्माके बदले श्रीमगवानमें संतान कर 


दिया जाय ( गीता ६ । १४ ); क्योंकि योगाम्यासियोंमें योग 


अन्तरात्माको श्रीमगवानमें अर्पित कर श्रद्धासे उनका भजन 
करनेवाला योगी ही परमोत्तम है ( गीता ६। ४७) | 
ऐसे आत्मसमर्पित अभ्यासीमें सब प्राणियांके प्रति एकात्म- 
बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह दूसरेके दुःखको 
अपना दुःख समझकर उसकी निवृत्तिके छिये यथासाष्य 
यत्न करता है ( गीता ६। २९ से ३२ ) | 


प्राणायाम ओर लक्ष्ययोगादिके अम्याससे चित्तके किसी 
प्रकार एकाग्र होनेपर किंचित्‌ चामत्कारिक शक्तियोंकी भी 
प्राप्ति हो सकती है; किंतु न तो बह यथार्थ आध्यात्मिक 
योग है, न उससे शान्ति मिळती है और न xem ही 
होती है, जो कि योगका मुख्य उद्देश्य है; बल्कि उससे 
उल्टा व्याघात ( बाधा ) होता है | यथार्थ वैराग्यकी 
प्राप्ति तो केवळ भगवदूमकिद्वारा ही होती है, जिसकी 
अत्यन्त आवश्यकता वास्तविक मनोनिग्रहके लिये भी है । 

श्ञानयोग--कमयोगद्वारा चित्तकी शुद्धि और अम्यास- 
योगद्वारा मनके निगृहीत होनेपर जब बुद्धि शान्त और 
शुद्ध होती है, तब साधक ज्ञानकी प्रातिके योग्य होता 
है | शम-दमादिविशिष्ट साधक आचायद्वारा शात्रके 


सिद्धान्तका श्रवण कर उसका मनन करता है | यह केवल ` 


gea शात्रके सिद्धान्तका ज्ञान प्राप्त करना है | इसीको 
खाध्यायरूपी ज्ञानयज्ञ भी कहते हैं (गीता 9 | २८) | 


भक्तियोग-इस प्रकार कर्म, अभ्यास और ज्ञान- 
योगकी प्राप्ति होनेपर साधकमें श्रीभगवानूके प्रति अनुराग 
उत्पन्न होता है और तब वह भगवत्‌-प्राप्तिकी साक्षात्‌ 
साधनाका अनुसरण करनेयोग्य होता दै, जिसका वर्णन 


बारहवं अध्यायमें ९ वे इलोकसे १२वें तक है | यहाँ सात 


साधनाओंका वर्णन इस प्रकार है 


। नक्कल यया 
(गीता ६। २६ )--इस प्रकार एकाग्रता करनेकी 


"-— -— = 


(१)कमफलका अर्पण--श्रीमगवानने इसको सबसे 
नीचेकी अवस्था माना है; क्योंकि उनके निमित्त साक्षात्‌ 

सबसे पहले यही है | इस अवस्थामे श्रीमगवानके 
का आश्रय लेकर केवल श्रीमगवानके निमित्त कर्म- 
WEN त्याग किया जाता है (गीता १२। ११ )। 
कमयोगके कम और इस भक्तिके कर्ममें बड़ा मेद है | 
कमयोगका उद्देश्य केवळ चित्तशुद्धि है, उसका मुल कारण 
वह भगवत््रेम नहीं है, जो वहाँ वीजरूपमें रहता है | किंतु 
मक्तियोगकी इस अवस्थामें साधकके हृदयमें भगबत्रेमके 
अङ्कुरित होनेके कारण वह प्रत्येक कर्म करते समय 
श्रीमगवान्‌-( अपने इष्टदेव-) का स्मरण करता है और कर्म 


करनेमें sump Seer उसके फलका उन्हींके चरण- 


कमलोंमें अपण करना होता दै ( गीता ४।२४ )। इस 


सतत स्मरणद्वारा ( गीता ८।७ ) वह श्रीमगवानके साथ 


युक्त अर्थात्‌ क्रमशः उनके सन्निकटस्थ होता जाता है 
ओर इसे ही श्रीकृष्णने amina? कहा है 
(गीता १२। ११ ) । यहाँ वह केवल उन्हीं धर्मानुकूळ 
efe करता है, जिनका फल श्रीभगवानके प्रति 
अपण करनेयोग्य होता है | उनके प्रतिकूल कदापि 
नहीं करता । 


(२)कमोर्पण-दूसरी अवस्थामें कम ही श्रीभगवानके 
निमित्त किया जाता है ( गीता $3 | १० ) यानी 
फलकी जगह खयं कम ही अर्पित होता है (गीता ३ | 
३०) | यह दासभावके सदरा है, किंतु इसमें श्रीभगवान्‌ 
अपनेसे भिन्न प्रभु न होकर परमलक्ष्य बन जाते हैं, 
जिनको प्रेमपरित हृदयसे परिप्रण सेवा्वारा प्रात करना 
ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता दै. ( गीता ११। 
५५ ) | इस खितिमें साधक अपने गृह, परिवार, वैभव, 
शरीर, मन, बुद्धि और क्रिया-शक्ति आदिके साथ दृश्य- 
मात्रको श्रीमगवान्‌की वस्तु मानता है और केवळ उन्हींके 
निमित्त उन सबका व्यवहार करता दै, खाथके छिये 
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| ` बननेकी eT करता है ( 
(३) भम्यास-अम्यास-यो 
. भम्यासमें यह मेद है क्रि 





११२ 








कदापि नहीं करता । प्रत्येक कमं करते समय इस भावको 
ध्यानमें रखकर वह निरन्तर श्रीमगवानूका स्मरण करता 
रहता है ( गीता ८। ७) | वह प्रत्येक कम--यहाँतक 
कि भोजनतक भी श्रीमगवानूके पदार्थोंकी ( शरीर, 
परिवार आदिकी ) रक्षाके निमित आवश्यक जानकर 
करता है और उन FAR वह श्रीभगवानूका ही कम 
समझता है | इसी तरह यज्ञ, दान, तप आदि कर्म भी 
ळोक-हितके लिये श्रीमगबान्‌के कायं समझकर करता है 
( गीता ९ | २७); क्योंकि वह जानता है कि धर्मकी 
क्षा श्रीमगवान्‌का मुख्य और परम प्रियका है, जिसके 
लिये वे खयं अवतार लेते हैं (गीता ४ | ७-८ ) । 
यज्ञ, दान, तप--ये तीनों ही मानव-समाजको पवित्र 
करनेवाले हैं ( गीता १८ | ५ ) | इस कर्मार्पण-भावसे 
कमे करनेपर नित्य व्यवहारके सभी खाभाविक sue 
सम्पादन श्रीमगवान्‌की पजा हो जाती है ( गीता १८ | 
३५-४६-५६ ) | इस अ्र्थामें साधकके लिये भगवत्‌- 
परायण होना, चित्तको सदा श्रीभगवानमें समर्पित रखना 
भोर समबुद्धि होना आवश्यक है ( गीता १८ | ५७ )| 
रस समय वह नीचे-ऊंचे, छोटे-बड़े सभीको श्रीभगबान्‌का 
अंश समझकर सभीको आत्मदृष्टिसे एक समान समझता 
है ( गीता | १८ ) और इसीळिये वह लोक-हितकर 
TAR श्रीभगवानूका मुल्य प्रियकार्य समझकर उसमें 
विशेषरूपसे प्रवृत्त रहता है ( गीता ५ | २५, १२ | 
४ ) | इस भावसे कम करनेपर कर्मसे विपीत या अनुप- 


` Sm परिणाम होनेपर भी वह साधक निर्ममत्व, असङ्ग और 


कर्मापण-भावके कारण पापका भागी नहीं होता ( गीता 
^ | १०,१९, २८) | वह समझता है कि उसमें जो 


क्रिया आदि शक्तियाँ हैं सो सभी श्रीभगवानकी हैं ( गीता 
S । 53) | वह तो कमे करनेमें केवल निमित्तमात्र 


गी० ११।३३)। 
गके अभ्यास और इस भक्तिके 
पहलेका उद्देश्य चित्तकी 





x असक्तो ह्याचरन कमं परमाप्नोति पूरुषः a | 


TTT 
d 
एकाग्रता है, जिसके निमित्त किसी इच्छित वस्तु या स्थान. | 
Re चित्त dem किया जाता है | Rp 
इसका लक्ष्य केवळ SUD है और वही इसका | 
विषय भी है ( गीता १२ । ९ ) । श्रीभगवान्‌ ( अपने | 
इष्टदेव ) के दिव्यनाम ( मन्त्र ) के जप और Em 
कमलमें उनकी दिव्य-साकार-मूर्तिको चित्रितकर guy | 
श्रद्धा तथा अनन्यभावसे वित्तको एकाग्र संलग्न करना ही | 
यहाका उपासनारूपी अभ्यास है | इस अभ्यासमें प्रवृत्त | 
होनेवाळेका श्रीभगवान्‌ शीत्र उद्गार करते हैं ( गीता | 


१२ | २, ६, ७, ९ ) | जिस साधकका मन जिस इष्ट- | 


देवता-( विष्णु, शक्ति, शिव आदि- )में खभावत; अनुरक्त x 


हो, उसे उसीकी उपासना करनी चाहिये | इस उपासना- 

के लिये उपास्यका मनोहर चित्र रखना आवश्यक है, | 
जिसके अनुसार हृदयमें भी पैरसे आरम्मकर क्रमशः | 
ऊपरके समस्त अङ्गोंको एक सुन्दर मरति बनायी जा सके | 
और फिर उस आम्यन्तरिक हृदयस्थ साङ्गोपाङ्ग EK | 
चित्त संनिविष्ट किया जा सके | उपास्यकी हृदयस्थ मूर्ति x 
पर चित्तके संनिविष्ट हो जानेपर अन्य किसी भी भावना- | 





को चित्तमें नहीं आने देना चाहिये और जब चित्त अन्यत्र | 
चला जाय ( जो प्रारम्भमें अवश्य होता है ) तब उसको | 
शीघ्र बहाँसे फिर उसी उपास्यमें लोटाकर संलान करा 
चाहिये ( गीता ६ | २५, २६ ; ३५) | इस तरह 
बार-बार यत्नरूपी अभ्याससे चित्त उपास्यमें संळान हो. 
जायगा | यह अभ्यास प्रतिदिन funis नियत समय- 
पर करना चाहिये | इसके B उपयुक्त समय प्रातः 
और सायंकाल है | 








वित्तकी पर्ण शुद्धि होनेके कारण प्रयत्नं, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासनद्वारा प्रकृति, पुरुष, ज्ञेय आदिका ज्ञान उसको 
साधारण रीतिसे और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे 
प्रात: हो जाता है | ऐसे साधककी Ñ अनवरत 
निदिध्यासनद्वारा कारण-शरीरके अभिमानी s जीवात्मा- 
तक हो जाती है, उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि 
कारण-शरीरके ऊपर जो तुरीय-चैतन्यरूप श्रीमगवानका 


परम प्रकाश है, वह गायत्री है | इसीकी सहायतासे ही | 


बह वहाँसे ऊपर उठकर और मायाका अतिक्रम कर 
श्रीभगवानूको प्राप्त कर लेगा | (गीता | ४-५, ९। १३) | 


(५) ध्यान-च्यानवी यह अवस्था ज्ञान (शाख-पाण्डत्य) 
से ऊँची है (गीता १२ । १२ )। इसीका नाम ध्यानयोग 
भी है (गीता १८। ५२) । यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति 
अथवा कार्य न होकर हृदयका कार्य है | श्रीभगवानके 
निमित्त त्याग, उनकी अहैतुकी उपासना और सद्गुणयुक्त 
ज्ञानके फलस्वरूप हृदयके पवित्र होनेसे उसमें उस परम 
प्रेमका सञ्चार होता है, जो श्रीमगवानकी ओर अनवरत 
प्रवाहित हुआ करता है, जिससे ध्याता तुरंत अपने ध्येय- 
को हृदय-कमलमें ही ( गीता १३। १८, २३, ३२, 
१५ | १५ ) साक्षात्‌ ` देख पाता है और इस दिव्य 
दशनको प्राप्तकर वह उनके श्रीचरणकमलेंमें प्रवेश कर 
जाता है और तदनन्तर उस दुल्भ मकरन्दका रसाखादन- 
कर कृताथ होता है | पहले ज्ञान, फिर दशन और तब 
प्रवेश---यही क्रम है (गीता ११ | ५१) | इस अवस्थामें 
वह ज्यों-ही और जमी अपने ध्येयका ध्यान करता है, त्यों- 
ही वे उसके हृदयमें प्रत्यक्ष हो जाते Ë | अब ध्याता-ध्येय, 
नाम-नामी और मन्त्र, देवताकी एकता प्रत्यक्ष हो जाती 


| ë l यही आत्माप ण-भाव Š | इस अवस्थामें साधक 


भक्तको श्रीभगवानूके विश्वरूपका दर्शन होता है, जिससे 
भह श्रोमगवान्‌को सर्वत्र प्रत्यक्ष व्याप्त देखता है और 
रसीसे बह तब सभीको श्रीमगवानका रूप जानता दै, 


# गीताका कर्मयोग और अन्य सम्बद्ध कतिपय योग = 
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जो परम दुल्म अवस्था È ( गीता ७ | १९ ) | इसी 
अवस्थाकी झलक महात्मा हरिदासने इस पदमें दी है 
अब हों का बेर करों । , 
कहत पुकारत. प्रभु निज मुखते घट-घट हों बिहरों n 
आपु समान सवे जग लेखों भक्तन अधिक डरौ । 
श्रीहरिदास कृपाते हरिकी नित निर्भय विचरों ॥ 


इस समय संसारके हिताथ श्रीमगवानूका तेज-वितरण 
करनेकें लिये वह केन्द्र बन जाता है | जो तेज उसके 
हृदयसे प्रवाहित होकर संसारका परम कल्याण करता है, 
ऐसे साधककें जीवनका ब्रत ही परोपकार हो जाता 
है-“परोपकाराय सतां विभूतयः P ( सुभाषित ) 
साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीभगवान्‌ द्रष्टा अर्थात्‌ 
साक्षीकी भाँति रहते हैं | जो अनन्यभावसे श्रीभगवानमें 
नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है, उसके लिये वे 
योगक्षेमवाहक हैं (गीता ९ | २२) | जो भगवानूर्म तन्मय 
होकर उपदेश, यशोवणन आदिद्वारा दूसरोंको भी ईश्वरोन्सुख 
करते हैं---श्रीभमगवान्‌ उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको प्रज्वल्तिकर 
अज्ञान-तिमिरका नाश कर देते हैं (गीता १०।९ से ११) । 
यह ऊपरकी अवस्था है | ऐसे भक्तके वे कर्मफळ भोक्ता हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उसके त्यागरूपी यज्ञके फलको वे संसारके 
हितके लिये खयं भोगते हैं; dun अध्यायकें २२ व 
इलोकका यही भाव है । 
(६) कमफल-त्याग-यह ध्यानसे भी उच्चतर है (गीता 

१२ । १२ ) | इस कमफऊ्यागमे मामूली कर्म-फळका 
नहीं, मोक्षतकका त्याग इष्ट है और इसी कारण गीताके 
अन्तिम अध्यायका नाम 'मोश्च-संन्यास-योग है। इस समय उस 
भको मोक्षकी प्रातिका पण अधिकार होता है, परंतु 
वह सदा श्रीभगवान्‌की सेवाम संयुक्त um सामने 
मोक्षकों भी अति तुच्छ समझकर उसका VEN त्याग कर _ 
देता है । इसी अवस्थामें उसे परामक्तिकी प्रापि होती है 
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( गीता १८ | ५४-५५ ) और वह अपनी आत्माको 
श्रीभगवानमें अर्पित कर देता है, जो सृष्टिका मल कारण- 
खरूप उनका आदि संकल्प है (गीता १८ | ६६ ) | 


m. शान्ति-मोक्ष-त्यागद्वारा आत्मसमपण करनेसे ही 
यथाथ शान्ति मिलती है, अन्यथा नहीं | क्योंकि इस आत्म- 


ai n e N 


ON 


गीतामें निष्काम कमयोग और उसका स्वरूप तथा महत्त 


( लेखक--डॉ० श्रीवेदप्रकाराजी शास्त्री, uno ए 


योग शब्दका सामान्य अथ है-संयोग, मिलाप अथवा 
विभिन्न घटकोंका एकत्रीकरण | महर्षि qasa योगकी 
परिभाषा देते इए कहा है---'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' 
अर्थात्‌ -्चञ्चल चित्तके समस्त व्यापारोंको रोक देना ही 
योग हैं | यहाँ लक्ष्यार्थ- यही है कि इधर-उधर भटकते 
इए चित्तको तत्तद्व्यापारोंसे त्रित कर परमात्मतत्वमे 
मिला देनेसे व्यक्ति smk suhi मुक्त हो रसमय 
दशाका भागी बन सकता है ।'रसो वे सः! इसी श्रुतिके 
अनुसार परमात्मा रसरूप हैं और आत्मा रसका प्यासा 
है | सामान्य रूपमें मनुष्यमात्रपर दृष्टि डाली जाय तो 
_ विदित होगा कि आनन्दकी कामना ` मनुष्यमें खाभाविक 
है, यह उसकी वृत्ति है | उठते-बैठते, 'चलते-फिरते 
मनुष्य सदैव आनःदकी कामनासे परिपूर्ण रहता है | 
सम्भव हैं कि मनुष्य अपनी इस आनन्दःप्रापिकी कामना- 
` को स्पष्ट न समझता हो अथवा यह वृत्ति उसमें ufq 
या सुपु हो, पर ज्ञानमें या sume आनन्द-ग्राति ही 
उसका परम क्ष्य रहता है | आनन्द मानवक्ी n. 
मरति है | इसीळिये जब भी मानव किसी प्रकारके 
. सकट ग्रस्त हो जाता है, तब वह तत्काळ उससे छूटने- 
x | .. त्यास करता Ë | उपनिषदोंमें इसी आनन्दको अज्न 
DE गे परिलक्षित कर कहा गया pu : 
व्यजानात्‌ = 
T भूतानि वनते, आनन्देन SN 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पूरुषः ¦ | 
——rss 
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समपेणद्वारा श्रीभगवानके सृष्टि रचनेके आदि-संवल | 
( एकोऽहं बहु स्थाम--मैं एक हुँ अनेक हो जाई ra 
पर्ति होती है | यही मोक्षत्यागके अनन्तरकी परमशात्ति | 


है ( गीता १२ | १२) । इसे प्राकर साधक सका 


कृतकृत्य हो जाता Ë | | 


x 


1 “" 


' प-एच्‌० डी०, डी० feo, डी० एम्‌० सी० ) | 
अर्थात्‌ आनन्द ही ब्रह्म है | आनन्दसे ही समस्त | 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दके द्वारा ही प्राणी जीवि | 
रहते हैं और प्रयाणकालमें आनन्दमें समा जाते हैं। | 
इस प्रकार AMA द्वारा आत्माको उसके काम्यसे | 
मिलानेका प्रयास हुआ है । | 
श्रीमद्भगवद्गीतामें योगकी परिभाषा उपयुक्तसे किंचित्‌ | 
हटकर इस रूपमें प्रां होती है--'योगः कर्मसु i | 
TRER अर्थात्‌ काय-व्यापारमें निपुणता प्राप्त का | 
लेना ही योग है | भाव यह है कि किसी कार्यमें di 
प्रकार तन्मय हो जाना ही योग है, जिसमें देहाध्यासतक 
जाता रहे | यह तन्मयावस्था आनन्दका मळ उत्स (स्रोत)है | 
अतः यही योग है, यही साधना है, यही बह परम लाम | 
है, जिसका. वियोग आत्माको सदैव आकुल बनाये रखता | 
है | योगके इस परिप्रेक्ष्ये निष्क्राम कर्मयोगका खरूप | 
जाननेका प्रयास यदि किया जाय तो वह किसी सीमा- | 
तक निश्चय ही वस्तुस्थितिको उजागर कर पानेमें समर्थ 
होगा । निष्काम कमंयोगका सामान्य भाव है--फल- 
त्यागवी भावंनाके साथ कम करना | प्रश्‍न उठता है-- 
प्रत्यक कायका कोई-न-कोई फल अवश्य होता है । इस 
स्थितिमें निष्काम कमका किसी-न-किसी रूपमें फट 
मिळता है या नहीं ? फल मिळता है और निश्चय ही 
TSS पेल पिलता है; क्योंकि कर्म-फलका. त्याग 
कमयोगीको और अधिक महत्त्वका भागी बना देता है | 
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* गीतामे निष्काम कर्मयोग और उसका खरूप तथा महत्त्व x — कपात पट. 


—Tnswra caWrarsra 


सन्त विनोबा भावेने एक स्थानपर लिखा है--'साघारण 
मनुष्य अपने फलके आस-पास काँटेकी बाड़ लगाता है, 
पर इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल गवाँ बैठता है | 
सांसारिक मनुष्य अपार कम करके अल्प फल प्राप्त करता 
है, पर निष्काम कमयोगी थोड़ा-सा करके भी अनन्तगुना 
फल पाता हैं | ( पर वह खयं फलेच्छा नहीं रखता । ) 








श्रीमद्वगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने संन्यास और 
निष्काम कमंयोग--दोनोंको परम कल्याणकारी खीकार 
करते हुए भी संन्याससे निष्काम कर्मयोगको श्रेष्ठ 
प्रतिपादित किया है । उक्त दोनोंके सम्बन्धमें अंजुनकी 
जिज्ञासाका समाधान करते हुए गीता ( ५। २ š 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- `: 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमंसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 


'कर्मोका संन्यास ( देह, इन्द्रिय और मनद्वारा 
होनेवाले सभी कमोमिं कतृत्वविषयक अभिमानको त्याग ) 
तथा कर्मयोग ( समत्वबुद्रिसे भगवत््ीत्य्थं sai 
करना ) इन दोनोंमें साधन-सुलभ होनेके कारण निष्काम 


e A `A दोनों A 
कमयोग विशेष महत्त्वप्रण है; यद्यपि है दोनों ही परम 


कल्याणकारी |? 


_निष्काम कमके सम्पादनमें समत्वबुद्धिका योग 


विशेषतः रहता है, अतः निष्कामकर्म खभावतः ही 'योग? 
रूपमें परिणत हो जाता है; क्योंकि योगको एक अन्य 
परिभाषामें कहा गया है कि 'समत्व योग उच्यते 
समताको ही योग कहते हैं यह समत्व कब आता है ! 
इसका उत्तर श्रीमद्भागवत-( ३ | २५ । १६ )में 
इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
अहंममाभिमानोत्यैः कामलोभादिभिमलेः । 
Wii यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌॥ 
"जब यह भन मैं और मेरेपनकें कारण होनेत्राले 
काम-लोभारि विकारोंसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस 





छ यायाय 
समय वह सुख-दुःखादिसे मुक्त होकर सम अवस्यामें 
आ जाता है । 
इस SP पहुँचते ही जीव अपने ज्ञान, वैराग्य 

और भक्तिसे, मुक्त हृदयसे आत्माको प्कृतिसे परे एकमात्र 
( अद्वितीय ), भेदरहित, खयंग्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और 
उदासीन देखता Ë तथा प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव 
करता है | भागवत ३ | २५ | १७-१८में कहा है-- 

तदा पुरुष आत्मानं केवलं Xu: परम्‌। 

निरन्तर स्वयेज्योतिरणिमानमखंण्डितम ॥ 

शानवराम्यशुक्तत् भक्तियुक्तेन चात्मना। 

परिपञ्यत्युदासीनं प्रकृति च wis 

वस्तुतः कमंयोगी और कुछ नहीं, संन्यासी ही होता 

है | यद्यपि वह संन्यास नहीं लेता तथापि उसका कर्म 
संन्यासीके समान ही प्रशस्त, कल्याणकारी और 
मोश्नदायक होता है | श्रीमद्भगवद्गीता-( | ३ )में इस 
भावको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--- 

शेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति। 

Rea हि महावाहो सुखं बन्धात्‌. प्रमुच्यते ॥ 
 'धव्यक्ति न किसीसे Sw करता है, न किसीकी 
आकाङ्का करता है वह निष्काम कमयोगी सदेव संन्यासी ` 
ही समझने योग्य है; क्‍योंकि राग-द्रेषादिसे रहित 
हो जानेवाला व्यक्ति सहज ही संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है P 


संन्यास और कर्मयोग दोनोंका फल भी एक ही 
प्रतिपादित हुआ है, और वह है--परमात्माकी प्राप्ति | इनमें 
'क्रिसी एकका भी आश्रय लेकर व्यक्तिं परमात्माको प्राप्त ` 
फरनेमें समर्थं हो सकता है | अतः इन्हे भिन्न फलबाला 
कहना कथमपि समीचीन नहीँ | गीता-( ५ । ४ A 
स्पष्ट कहा गया हे कि-- š 
सांख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्त फलम॥ - 
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श्रीमद्ञागवत-( ३ । २५ । २२-२३ )में निष्काम पद्मपत्रवत्‌ पाप-जलसे लिप्त अथवा सम्पृक्त नहीं 


कमयोगीको सर्वत्रिध कध्टोसे मुक्त प्रतिपादित किया 
गया हे-- 
मय्यनन्येत्त भावेन भक्ति कुवन्ति ये ढाम्‌ । 
_ त्यक्तकमणस्त्यक्त्रजनवान्धवाः ॥ 
मदाश्रयाः कथास्जष्टाः अण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः ॥ 


निष्काम कम॑योगके बिना संन्यासकी स्थितिको प्राप्त 
करना सवथा कठिन होता है; क्योंकि निष्काम कर्मयोगके 
बिना संन्यास अर्थात मन, इन्द्रिय और  शरीरद्वारा 
होनेवाले कमॉर्मे कतृत्वभावका समावेश न हो पाना 
सवथा कठिन ही नहीं, असम्भव होता है | परंतु 
भगवत्खरूपको मनन करनेवाला निष्कामकर्मयोगी निज 
निष्काम कमोके अनुष्टानसे शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त कर 
लेता है | गीता ५ | ६ )में कहा गया है RS 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनिब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ . 
इसके अतिरिक्त जितेन्द्रिय, शरीरजितू, Fisrz अन्तः- 
करणवाला, सम्पूण प्रागियोंके . आत्मरूप परमात्मामें 
एकाकोमावको प्राप्त किया हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म 
करता हुआ मी उसमें लिप्त नहीं होता | वहीं ( ५ |o में) 
कहा है-- | 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः à 
सबभूतात्मभूतात्मा sqa न लिप्यते ॥ 
š इसके विपरीत तत्त्वज्ञ संन्यासीके लिये आवश्यक है 
y E. के वह देखते, dad, eni करते, सोते, श्वास छेते, 
| बोलते, त्याग और ग्रहण करते हुए यह समझे कि मैं 
ge भी T कर रहा Ë | परंतु यतः ऐसा हो जाना 


E "IÉNT कठिन है अतः 
; O अपने भगवान्‌ श्रीकृष्णने 





श्रीमुखसे निष्काम कर्मयोगको सं SGN कहा गया है कि जब भी कर्मयोगी अपने 
Lots 3 | सन्यासकी अपेक्षा मनको ` N अपने 
शम वताया है | जो व्यक्ति सब कर्मोक्ो परमात्माको TPT पाये, उसे येन-केनप्रकारेण अपन | 
. Sf कर, आसक्तिहहित हो कर्म करता है, रमे SRI विशेषकर सत्तसम्पनबुद्धिद्वार ही स 
| र्र ; FACE 2s . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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गीता ( ५ | ८-१० ) कहती 8— 1 | 
नेव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। | 
पद्यच््टण्वन्स्पृशञ्जघ्रचनञ्नन्‌ गच्छन्खपडश्वसन| | 
प्रळपन्विस्जन्‌ ग्रहन्जुन्मिषन RW S । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थछु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ 
त्रह्मण्याधोय कमोणि सङ्गं त्यकत्वा करोति यः | 
लिप्यते न ख पापेन पह्मपत्रमिवास्मसा | 
कोई भी वस्तु जब भगवदर्पित कर दी जाती है तव | 
उसका महत्त्व बढ़ जाता है | भौतिक पदाथ भी fug]. 
समर्पित होनेके पश्चात्‌ ईश्वरीय बनकर विलक्षण qi 
सम्पन्न हो जाते हैं | इस स्थितिमें निष्काम कर्मयोगीकी 
स्थिति कितनी अच्छी होगी, इसका सहज ही अनुमान x 
लगाया जा सकता है |` | 
श्रीमद्भगवङ्गीताके अनुसार जहाँ सकाम कर्मकर्ता | 
व्यक्ति फलमें आसक्ति होनेके कारण कामनाओंकै zm | 
बन्धनगत होता है, वहीं निष्काम कर्मयोगी कमि | 
फलको ईश्वरापणकर भगवत्प्रापिरूप ऐसी शात्तिको 
प्राप्त करता है, जिसे अनिवचनीय कहा जा सकता है। | 
गीताके ५व अध्यायके १२ब तथा २१ सोक देखिये- | 
युक्तः कमॅफळं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेट्ठिकीम। | 
अयुक्तः कामकारेण ` फळे सक्तो निबध्यते॥ 
बाह्मस्पशष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। | 
a ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइनुते ॥ 
किंतु कर्म-फलका त्याग साधारण बात नहीं है। | 
इसके DI सबसे प्रमुख आवश्यकता है-मनको वहे | 
2 परतु मन इतना चञ्चल है कि सहज ही वमे 
नहीं आता. | श्रीमद्वागवत-( ११ | २० | १८, Ro ËI 


। 
| 


। 
! 
| 
| 
| 
| 
| 








# गीतामे निष्काम-कर्मयोग और उसका खंरूप तथा महत्त्व s= 


यदारम्भेछु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मतो योगी AS मनः ॥ 
सत्तवसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ 


'मनकें TRU हो जानेपर हृदयकी गाँठ खुल जाती 


है, सम्पूण संदेह नष्ट हो जाते हैं, ईश्वरका साक्षात्कार : 


हृदयम होने लगता है और इस साक्षात्कारके होते ही कर्म, 
कमफल और तत्परक वासनाएँ विलीन हो जाती E V कर्म- 
योगी अपनी वास्तविक स्थितिमें पहुँच जाता ë | श्रीमागेबत 
(११।२०।३०)मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि सयि इष्टेऽखिळात्मनि ॥ 

संन्यासी और कम॑योगीमें खरूपतः भी किंचित्‌ 
अन्तर होता है | जहाँ संन्यासी संन्यासका आश्रय लेकर 


संसार और उसके आकषक पदाथोंसे दूर भागकर . 


खयंको पलायनवादी . सिद्ध करता है, वहाँ निष्काम 
कमेयोगी संसारमें रहकर ही सारे काम भगवन्निमित्त 
मानकर करता है और अपनी स्थिति जलमें कमलकी 
भाँति बनाये रखता है और प्रत्येक ब्यक्तिको बता देता Š 
कि लाभ पंलायनमें नहीं, संघषमें है; बुराइयोंमें रहकर 
भी उनसे असम्पृक्त रहनेमें है । किसी व्यक्तिको खानेके 
लिये न मिले और बह कहे कि यह तो मेरा उपतरास है तो इसे 
उपवास न कहकर आत्म-प्रतारणा, आत्मवश्चना कहा जाना 
अधिक उचित होगा । इसी प्रकार शराब, नारी, मांस 
आदि आकषक पदार्थोकी विद्यमानतामें खयंको उनसे 
मुक्त रखना बड़ी बात है | मह्दाकवि भारविने इसी भावको 
प्रणकर कहा है | 
'विकारहेतो सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः ।' 

. कमयोगी कुछ इसी प्रकारकी प्रवृत्तिका होता है । 


-R ससारमं रहकर बिना संन्यासी-वेप्र अपनाये कम 


करता है, परंतु फलके प्रति सत्रथा उदासीतमाव 
TUR अपने पथपर बढ़ता जाता Ë | HW 


सर्वसंशयाः । _ 


A vl Sa 


११७ 


परम लाम प्राप्त कर पानेमें सफल हो जाता है, जो 
जीवमात्रका .काम है | परमलाभ है ईश्वरकी प्राति, 
आत्माका परमात्मामें विलय | श्रीमद्भागवतमें कहा है--- 
Gq हि परमो लाभ उत्तमइलोकद्शनम।! 

निष्कामकमयोगी जिस परम लाभको संसारमें रहते 
इए पा लेता है, उसे इतर सासांरिक जन क्‍यों नहीं 
प्रात कर पाते, जबकि वे भी जीवन-संधर्षमें वही 
भूमिका निभाते हैं जो निष्कामकमयोगी ` निभाते 
हैं १ . संसारी मनुष्यकी तपस्या यद्यपि बहुत कठोर 
होती है, परंतु होती है क्षुद्र फलोंके लिये; अतः 
परिणाम निष्कामकमयोगीकी अपेक्षा हीन कोटिका अथवा 
ga ma होता है | कमके एक-सद॒श होनेपर भी 
भावनामेदसे फलमें अन्तर पड़ जाता है U गङ्गामें मात्र 
उसे. सामान्य नदी मानकर स्नान करना जहाँ शारीरिक 
झुद्विरूपी फल देता है, वहीं उसमें पवित्र मातृभाव रखकर 
स्नान करना शारीरके साथ मनकी शुद्धिरूप फल भी दे 


देता है | सकाम mei और निष्कामकमयोगीके 


कर्मोंका अन्तर तत्काळ प्रकट हो जाता है। जहाँ 
सकाम करम कर्ताके कमका उददेश्य-स्राथ॑से सना होता 
हे, वहीं निण्फामकमयोगीका कार्य खाथ-विरहित तो 
होता .ही है, ईश्वरीय d सरावोर और समत्वकी 
भावनाके आदशका प्रतिष्ठापफ भी होता है | यही 
कारण है कि उसका कम उसे विश्वकें साथ समरस. 
बना देता है । 

निष्कामकमंयोगकी सामथ्यं अद्भुत होती है । ऐसे 
केसे व्यक्ति ओर समाज दोनोंका परम कल्याण होता 
Š | कर्मयोगीके कमका उद्देश्य ही यतः बिश्व-मङ्गलका 
विधान होता है, अतः उस कमसे उसके साथ-साथ 
विश्वका' भी कल्याण होता है । खयंको, खकीय कमे- 
फलको भुळाकर अपने Wresdi समाजसे समरस 


होनेवाले निष्काम-कमयोगी जिस समाजमें जन्स लेते _ 


है, उसमें सुरुचि, seda, सौमनस्य, समृद्धि भादि 
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EE . R असक्तो ह्याचरन्‌ ui परमाझोति waq: + " 
` zs ९ N — MD CS छल ~ | 

खतः उदूभूत हो जाते Š | खाथ परमार्थ बनकर है, जिससे समाजके लिये एक सफल सरणिकी साफ 
िश्व-व्यवस्थामें योग देने लगता है | हो, आदशकी प्रतिष्ठा हो तथा निष्कामभावपूर्वक कम | 


निष्काम कमयोग वस्तुतः है क्या ? फलेच्छा ओर समाजको उस फलका भागी बनाया जाय, Ña | 
आसक्तिको त्यागकर अर्थात्‌ फल अच्छा मिलेगा या खयंको असम्युक्त रखा है | (यद्यपि यह भी फलेच्छा है | 
` 0 मिलेगा ~ ; e नेसे ~ A J í 
सम्भावनाके विरुद्ध मिलेगा, इस भावको मनसे निकालकर पर पराथ होनेसे बन्धनकारक नहीं Ë | ) vz: | 
बि š उ Ç A A m~ `, ° ^ , 
तथा बिना उस कममें किसी sent आसक्ति लिये,  - निष्कामकर्मयोगी कर्म करता है, सामान्य व्यक्तिक | 
| भगवदा ज्ञान ` केवल भगव ने ~ g fs x yn a Y qr gr नहीं मानता = = i 
E l z केवळ भ क शि समत्वचुद्रिसे भाँति दी, परंतु š यद नह ; नहीं जतलाता कि | 
| जो कर्म किया जाता है, उसीकी 'निष्काम कमयोग' वह कोई विशिष्ट मनुष्य है | दूसरोंकी अपेक्षा अनन्त | 
संज्ञा है । इसीको समता, बुद्धि कम आदिके सहकारसे परिश्रम करते हुए भी वह उसके बदले किसी प्रकारक | 
समत्वयो द्वियोग e es 
व्याग, बुद्धियोग, कमयोग, तदथकर्म,. मदथकम, अपेक्षा नहीं रखता | वह यह भी प्रतीति किती. 
मत्कम आदि नामेंसे saqeq किया जाता Š | आचरणद्वारा नहीं कराता कि उसका अमुक काँ. 
पारमार्थिक है | वह तो वस इतना ही चाहता है कि | 
उसका कायं उत्तम रीतिसे सम्पादित होता रहे, क्योकि 
वही उस के BÀ उपासना पजा-विधान मन स्तोषदायक | 
मपि जातु Reemi (गीता ३। ९) ॥ इ 7^ सके जिये उपासना, प्रजा-विधान, «m 
प्रकार कम तो सभी करते हैं, परंतु निष्कामकर्मयोगी का पाद है। | 
si eda aS रर d SINN ग निष्कामकमयोगी स्थितप्रज्ञ ही नहीं, संयमी भी होता | 
PRINT सारा काये अन्य व्यक्तियोंकी माति करते है | अतः उसपर यंह उक्ति पण SEP 
uen CR ME & | अतः उसपर यह्‌ उक्ति प्रणत: चरितार्थ होती है कि. 
ia सक्त बना रहता हे और इस प्रकार “त्याग-लक्षण मानव-जीवनका संयम ही उसकी मिठास है। | 
अपने कमंको योग बना देता है (गीता ३ | ७ ) a s कटा जा पका हे T मिठास t 
a | जा सकता ह ष्काम कम- | 
एव इसी AREA कारण वह निष्कामकर्मयोगी योग पाता एक ऐसा 5 as कम | 
कहलाता हे और मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जिसे संन्यासी सृष्टि आनन्द, परितोवे एवं तविका aun s) 
S sss | ; परिते एवं तृप्तिका अनुभव करती है और | 
T PNG am. ` समाज आप्यायित होता E | प्रागियोंको दिशा प्रात 
आमकमयोगी सदेव निःस्यृहभाव लेकर aue. दोती है और खयं इसका साधक कृतकृत्य Q 
है; क्योंकि कममें आनन्द जाता हुँ जी 
; क्याकिं कममें ही उसे आनन्द प्राप्त होता & | वह जीवनका लक्ष्य पा जाता है | 
Nd आस के TUE S | 
P i UM की SIT तथा विश्वात्माके आराधनार्थ __ जो व्यक्ति मनुष्य-जीवन और सदसदूविवेकशाठिनी | 
à s. E EAS यहां नह, उसकी día gia पाकर भी निष्काम कर्मयोग नहीं अपनाता 
आपनी इस अदम्य qa RI अंत; और कुळ न सही, = जीबनको सफल ET बनाता, संन्यासियोंके Bà 
अद्य QURE मिटानेके लिये उसका FH- SAH इश्वरके अनुग्रहको. प्राप्त नहीं करता, इसके 
| ud SED प्रवतित रहता है | कर्मकी सीढ़ीद्वारा आश्रयसे भवान्धिको पार नहीं करता, वह सचमुच अमा 
sss भी वह कमका त्याग नहीं करता, ; | ऐसे व्यक्तिके समबन्ध हम श्रीमद्वागवत ( १६ | 
रर रस रूपें प्रतिष्ठित करनेका प्रयास करता | | EN š AIT लकर यही कह सकते EH 
; 2 | उमान्‌ Weed न तरेत्‌ स आत्महा U 
s. z 
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संसारमें जन्म लेनेवाळा प्रत्येक प्राणी क्षणभर भी 
C = x fu 
बिना कम किये नहीं रह सकता---*न हि कश्चित्क्षण- 
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$ गौताके कर्मयोग और निष्कामं कमका वास्तविक रहस्य कया Š ? + 
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गीताके कर्मयोग और निष्काम कर्मोका वास्तविक रहस्य क्या Š ! 


( लेखक--डॉ० श्री्ुकरनजी उपाध्याय, UH» Wo, पी-एच० डी०, Renae, तीथद्वय, रत्नद्वय ) 


“जो कम करता है, परंतु कामनासे नहीं करता, 
जो ज्ञानकी अग्निसे कमकी अन्तर्निहित 'कामना'को 
दग्ध कर देता है, जला देता है, जो कमके फलकी 
भावनाको, मोहको, आसक्तिको छोड़कर उसे पुरुषोत्तमके 
चरणोंमें समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा सदा तृप्त 
है, उसे किसी दूसरेका सहारा नहीं लेना पड़ता, वह 
दिन-रात सब कुछ करते हुए भी मःनो कुछ नहीं करता |! 
यही कमयोगीका साधारण छक्षण.है। | 

व्ब्मे-सिद्धान्त--भोतिकवादी इसी जीवनको आदि 
तथा अन्त मानता है, किंतु उसके पास जन्मसे ही 
दिखायी पड्नेत्राली वित्रमताका कोई भी संतोषजनक 
उत्तर नहीं है | चेतना-जेसी महान्‌ एवं विछक्षण सत्ता 


जन्मसे ही कष्ठोंक कॉटोंकी पीड़ा सहती हुई कैसे 


प्रकट हो सकती है ? वह अपने किये कर्मोका फळ 
भोगे बिना सदाके लिये तिरोभूत भी कैसे हो सकती 
है ? क्या इससे सृश्टिमें सवत्र दिखायी पड़नेवाळा कारण- 
कार्यका नियम उपेक्षित नहीं होता ? क्या इस मान्यंतासे 
स्वेच्छाचारिताको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? हमारे कर्मका 
बिंगतजीवन तथा आनेवाळे जीवनसे कोई सम्बन्ध न 
माननेपर क्या “धर्म! तथा ap शब्द भी निर्थक 


नहीं हो जाते हैं ? 


ऐसे ही अनेक प्रश्‍न हैं, जिनके युकति-युक्त 
समाधानके लिये वैदिकसंस्क्रतिमें 'कमे-त्रिपाक-तिन्द्वान्त'को 
खीकार क्रिया गया है । जो जैसा कम॑ करेगा, उसे 
वैसा ही फल भुगतना होगा | सिद्धान्त यही है-- 

अवदयमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम । 

कोई बवूळका बीज बोकर आमका फल नहीं खा 
सकता | यदि हम दहृकते हुए आगकें गोळेको अपने 
शरीरके किसी भी अङ्गसे छुआएँगे तो जळ जायगे | 


सृटिमं कारण-कायका यह नियम अटल है, इससे कोई 

भी नहीं बच सकता । किंतु जड प्रकृतिके इस नियमके 

चेतन आत्माके प्रसङ्गमे अटळ होनेपर भी आत्माकी 

खतन्त्रताके अनुसार उसके फलको नियन्त्रित भी किया 

जा सकता है और उससे मुक्त भी हुआ जा सकता 

हे | भिन्न-भिन्न प्रकारके adm] तोडनेके . लिये, 

नीमारीसे मुक्त होनेके छिये, दुःखोके पहाडको धूल 

बनाकर उड़ा देनेके छिये, वित्रिय Ud मनुष्यकी 

मुक्तिके लिये उसकी सतत 'संघष-यात्रा” इंसका प्रमाण 

है | जड-जगतमें जो 'काय-कारण'का नियम कहा जाता. 
है, चेतनाके संसारमें उसे ही कमका सिद्धान्त कहते हैं। 

जब कि जड-जगत्‌ लाखों-करोड़ों वर्षांतक'कायं-कारण'के 

नियममें बंधा ही रहता हैं, तब चेतना, प्रगतिके पंख 
फैलाये अनन्त सचिदानन्दकी खोजमें निरन्तर आगे 
बढ़ती रहती है। o. 


कर्म ओर उनका फलभोग-मनुष्य कम करनेमें 
खतन्त्र है, किंतु उनका फळ भोगनेमें वह खतन्त्र नहीं 
है; पता नहीं उनका परिणाम कब आकर उसके जीवनसं 
फित हो जाय | कमका फल HS हमारे कम 
करनेसे नहीं प्राप्त हो जाता हे | उसके पीछे इखरके 
अगणित नियम भी हैं. जिन्हें हम नहीं जानते । कतो 
और कर्मका पर्याप्त ज्ञान न होनेके कारण भी कर्मफल 
सदा हमारी इच्छाके अनुसार प्राप्त नहीं होते । कमी- 
कभी काम, क्रोध, लोम आदि मनुष्यको मनकें तीत्र संवेगसे 
ऐसी कम-श्व्न॒लामें बॉधते चले जाते हे .क्रि वह 
अनेक जन्मांतक भी उससे मुक्त नहीं हो पाता । मनुष्य | 
उसमें अंधा हो जाता है और “संवे उसकी विचार- 
zn पीछे ढकेल देते हैं। अधिकतर मनुष्योंके जीवनकी 
यही कहानी है | एक और कठिनाई है कि मनुष्य अपनी 
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` - दूर रने और संसारको त्यागनेके p ऐसी युक्तया “प”. अगणित दीप जला रही Ë | जीवनकी समृ ( 


A x अपनी भावनाजन्य gioi um रूपमे “हान निरन्तर हमारे जीवनके चारों ओर fen रना 
. खता दै और eus खार्यसे उपर उठा हुआ व्यक्त | कमसे पयन, कर्मके प्रति samaq 


| t& ro ECT ह है| बह यह भी प्रश्‍न उठाता 278 पीछे भी gnia जीवन-दरान हो सकता है, 
| z ^ कैस करना अच्छा है या कका त्याग | श्रीकृप्णने R बताकर मनुष्यकी fenem! 
5 Po ud dul Ma संसार हमारा निर्माण Bu समह ह. s dk आहण 
ह. Tom हरता BE ब शो 
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१२० X असक्तं ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः # 


í MF ——————————- . En x 
खाभाविक प्रवृत्तिके. अनुसार अपनी वासनाओंकी तृप्तिको या आज्ञासे नहीं चलते | इसके संदभमें कुछ का | | 


ही जीवनका मानक और उद्देश्य बना लेना चाहता है, करनेके लिये ईश्वरने हमें पथ्वीपर नियुक्त किया है। 


| जिसके कारण वह enger कमी छूट नहीं पाता | इसलिये हमें अपने-आपको साधन बनाकर कार्य - 
कमका सिंद्रान्त इतना अटूट है कि क्षणमर भी कर्ता होगा-_*स्वे सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि पते नर. 
और भोक्ताका माव आ जानेपर व्यक्ति संस्कारोंकी का यही .वास्तत्रिक तात्पर्य है | मनुष्यको अपने zh | 
प्रबळ go बंध जाता Ë |` | कमका पालन करना चाहिये | EET दारा उत्पन | 

कमेत्यागकी भावना-इसलिये कुछ लोगोंका यह दोनेवाळी समस्याओके समाधानके छिये गीता Bum x 
दृष्टिकोण बना कि ये सब उत्पन्न प्राणी कर्मद्वारा का उपदेश देती है, जिसके अनुसार मनुष्य समत. 
uH फसते हैं तथा प्रत्येक कर्म कर्ताके अहंकार की करते हुए भी कर्मफलसे ऊपर उठ सकता | 
और प्रथकताकी भावनाको पुष्ट करता हुआ एक नयी दै | मसुष्यके सामान्य जीवनके ल्यि अच्छे और बुस | 
कर्म-परम्पराको जन्म देता है | इनसे मुक्त होने तथा उदासीन होनेका उपदेश वह नहीं करती; क्योंकि m | 


' रावत सत्य और आनन्दकी खोजके Ep मनुष्यको “री 'शिक्षाके बहुत ही हानिकर परिणाम हे | 


सब कोको त्यागकर, संन्यासी बनकर ज्ञानद्वारा सकते है. । गीता प्रत्येक qasqa शिक्षा देती है। : 
अपने उद्धारका माग क्यों नहीं प्रशास्त करना चाहिये ! ` पका गौरव--रारीर एवं इन्द्रियोंकी चेशका नाप x 
RD दृष्टिकोणका परिणाम वर्तमान जीवनकी उपेक्षाके ही कम है | यह हम सभी जानते हैं कि यह जीबत | 
रूपमे प्रतिफलित हुआ | और हमारे चारों ओर फैला हुआ संसार नित्य कर्म-परायण x 

जीवनमें कर्म अनवाय हैं--गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- हैं । कर्म छोड़कर कौन रह सकता है ? हमारी प्ति 
के द्वारा अजुनको प्रदत्त इस प्रश्‍नके उत्तरने हजारों दिनकी रहन-सहन और जीविका भी कर्मके बिना नहीं 
से भारतीय sempus किया है । aq C5 सकती । जीवनमें कुछ भी प्राप्त करनेके दो ही 
आकर गीताका ज्ञान संदेह और. SS भटकते हुए उगा हे---कम और ज्ञान |.कर्मसे अप्राप्त वस्तुकी sÑ 
हमारे e Wild आगे प्रकाश लेकर उपस्थित हो जाता होती दै और ज्ञानसे अग्राप्त वस्तुका ज्ञान होता है | 
है | गीताके प्रारम्भमें अजुन भी युद्ध न करने, कर्मसे सजनात्मक कर्मोंकी चिनगारियाँ मनुष्योंके जीतरनपथपर | 


PR Me o बन. 3 अल. 


— —.......... l... w. Ca. ^w oi mede 


“S करता है, जो सुननेमें ठीक जान पड़ती हैं | और गतिशीलताके जिये इस कमशीळ संसारमें कमॉका | 


मानकर यह कल्पना 
ME कल्पना कर बैठता है कि अपने प्रतिदद्धियोंकी O निफ्किय बनाकर तमसा बना सकती है | x 


समान किसी तापस-आश्रममें ध्यान करने नदी. 
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| भूमिमें sm खनखनाहटके बीच sed रथपर रथी 
। और सारथीके रूपमें विद्यमान हैं | अतः कर्म-त्याग 
| नहीं, कम-संग्रहका प्रसङ्ग है, पर प्रश्‍न यह है कि कर्म- 


| दोष--कर्मके बन्धनसे बचा कैसे जाय ? 
| 
| शाल्षानुकूल कमका ही नाम धम है, मानसकमका 


| नाम भक्ति है, बौद्धिककमंका ही नाम तत्त्वज्ञान है । 
बुद्धिकी स्थिरता और निमल्तासे कममें ब्रह्म दिखायी पड़ने 

| लगता है। कमका यह चमत्कार सदासे मनुष्य-मनको आकृष्ट 

| करता आया है | किंतु कम करनेपर भी यदि व्यक्ति अहकेन्द्रित 

| और खार्थी है तो उसके कम अन्य लोगोंके लिये घातक 

हो सकते हैं और उससे समाजमें अशान्ति फैल सकती 
है । ऐसा व्यक्ति अपने मनको भी शान्ति और सुखी 
नहीं रख सकता है | हम देखते हैं कि आजकल समाजमें 
ऐसे छोगोंकी संख्या अधिक है, जो कतंब्य-अकतेब्यका 


विचार न कर केबल तात्कालिक लामके लिये ही कर्म 
करते हैं; वे झूठ बोल सकते हैं और यदि किसी दुर्बळ 
व्यक्तिको हानि पहुँचानेसे अपना लाभ होता है तो उसे 


भी करनेमें नहीं चूकते | जब मनुष्य खार्थ तथा अपने 


मन और इन्द्रियोंके सुखको ही लक्ष्य बनाकर कम करता Š 
तो वह प्रकृतिकी परबशता खीकार कर लेता है और 
उसके बन्धनमें जकड़ता चल जाता है | कामना सदा ही 
प्रात और संकल्पमें संकीर्णता छाती है, उसके कारण 





क्षुद्र राग और द्वेष, क्रोध और क्षोम, सफलता तथा 


प्रियंकर वस्तुओके प्रति आसक्ति, Arei तथा अप्रिय 
RIAA उत्पन्न शोक-संताप हमको घेर लेते हैं | 








कामनाको पाळते रहनेवाले कभी निष्कलुष शान्ति एवं 


स्थिर ज्योति नहीं पा सकते | सृश्टिके सभी gel 
समचित्त भोर समबुद्धि होकर ग्रहण करनेपर ही हम 
उनके प्रभावसे बच सकते हैं । ( क्रमशः ) 


~ 9 — 


श्रीमद्भयवद्गीतामें निष्काम-कमयोग 


भगवानश्रीकृष्णने निष्काम-कमयोगका विवेचन गीता- 
के दूसरे, तीसरे एवं अठारहवं अध्यायोंमें विस्तारसे किया 
है | निष्कामभावसे जो कर्मे किये जाते हैं, उनके फलका 
नाश नहीं होता है । उनमें कोई प्रत्यवाय (पाप) भी 
होता । वे सब प्रकारके भयोंसे रक्षा करते हैं । 
(गीता २ | ४०) | 
निष्काम कम करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती दै | 
शुद्धान्;करणमें आत्मज्ञानका उदय होता है और आत्म- 
शानके उदित हो जानेपर ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती दै । 
यह आनन्द परमोत्कृष्ट है | लौकिक सभी सुख एवं 
आनन्द इसकी तुळनामं क्षुद्रकोटिके है श्रुति कहती &— 
'एतस्यचानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति 


क्षुद्र जलाशयोंमें स्नान-पानादिका प्रयोजन यथाकथंचित्‌ 


Ra होता है, परंतु विशाळ जलाशयोंसे स्नान, पानादि 
काये उत्तमोत्तमहूपमें सम्पन्न होते š | सकाम कमे 


x 
x 
| 
| 
| 
| ( लेखक--पं० श्रीकुबेरनाथजी शुक्ल ) 
| 
| 
x 
| 
| 


gx जलाशयके समान हैं और निष्काम कम विशाल 
जलाशयके समान हैं | जो सुख सकाम कमॉके करनेसे 


प्राप्त होते हैं, वे सब अनिवायरूपसे निष्काम कर्म करनेसे | 


प्राप्त हो जाते हैं । अतः सकाम कर्मोंकी उपादेयता नहीं 
है, ë भी तो थोडी है ( गीता २ | ४६)। 

फलेंकी अभिलाषा छोड़कर तथा कतृत्वामिमानसे 
रहित होकर फलसिद्विमें इषे और विफलतामें विषाद 
em ईश्वराराधन-बुद्विसे कम करना श्रेयस्कर है | 
फलामिसंधिसे किया जानेवाला कर्म निकृष्ट-कोटिका 
होता Š | वह जीवनमें दुःख और कापण्य प्रदान करता 
है| वह जन्म-मरण-चक्रके बन्धनका कारण होता Ë | 
बह सब अनथॉका मूळ कारण Ë | अतः सब अनथॉको 


दूर करनेवाले तथा आत्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाले 


निष्कामकर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये | 
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. R Bigater एव मिथ्या 
E इसके F AK जो महानुभा = 
क : ज्ञानेद्धियोक n जो PIT. da, कण, गासाग्रभृति 


' ज्ञानोद्रर्याको विषयोंसे हटाकर पढ़ों 
rune कर FAR इच्छा त्यागकर तीनों 
त Er एका pass. मी T T 
. = तिदित कर्माका अनुष्ठन करते हं उने उत्तम मि मुझे कुछ भी प्रातव्य नहीं है, x 





१२२ š: असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्तोति पूरुषंः + 
PD ae ne c | Š SEN ` 
मनीषिंगण समत्वबुद्धिसे ईश्‍वराराधनके निमित्त कम॑ पुरुष बतलाया गया है | ऐसे बिवेकी महानुभाव as 
करते हैं | वे फलकी कामना नहीं करते । वे सत्त्वोद्वेकसे करणकी शुद्धिके लिये निष्कामभातसे क sà: 
आसान प्राप्त करते हैं और जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त अतः उन्हें उच्च स्थान दिया गया है | कर्म Bie 
हो X š | च मोहजनित las: कालुष्यकी पार शरीरका निर्वाह भी कठिन है | अतः निष्कामः 
कर लत Sar SEU REA कामना R होती | श्रौत-स्मात-कर्मोका अनुष्ठान नितान्त आवश्यक र Í 
उनकी बुद्धि परमात्मामें स्थिर हो जाती है और वे स्थित- ien] समर्पित करके निष्कामभावसे कम w 
पकी सर्वोच्च भूमिकामें आसीन हो जाते हे | श्रेयस्कर है, यतः वह सब प्रकारके बन्धको दूर 
स्थितप्रज्ञ पुरुष मनोगत सभी कामनाओंका त्याग देता है । Em ` 
di हे और खप्रकाश चिद्रूपसे भासमान आनन्दुखरूप सुष्टिके प्रारम्ममें प्रजापतिने प्रजा और ug Qe 
पालाम दप रहते É | बे एुखडुःखसे लेशमात्र भी साथ-साथ उत्पन्न किया और प्रजाको आदे ह 
प्रमावित नहीं होते हैं और राग-मय एवं क्रोधसे सर्वथा S qaq यज्ञको cus we 
दूर्‌ रहत्‌ : वे कि Tà >>: es ` (SH ; ' i 
S न कत हा जाता हैं तो वे Rq मनोस्थोंकी प्रति हो । यक्षानुष्टानसे देवगण gei 
उसको प्रशांसा नहीं करते, यदि कोई अशुभ प्रकरण आ गा र PS करा दे जिसे | 
जाता हं तो उससे द्वेष नहीं करते | जिस प्रकार कूम THÈ ES 5 um 3 करगे और कोड 
` : - A n a द उत ani a s 
अपने अङ्गांको समय-समयपर समेट लेते हैं, उसी प्रकार cT होगा (चने मी ह 1 
x यांके c qid न्द्रयं , | i 
“ri t R समेट सेते हं | हो... |] 
रियो और मनको जीतकर निष्काम-भावसे कर्म करनेवाले s: र É 
स्थितप्रज्ञ महानुभाव सब प्रकारके CUR m. z पास्ताहुतिः सम्यगाद्त्यसुपतिष्ठत l x 
ग्रापकर परमानन्दखरूप परत्रह्मको प्राप्त करते Š । . ह SR EE ved rm) 
: गवानून श्रामुखसं स्पष्ट शब्दोमें अजुनको उपर 
उत्कर्ष सर्व होने : । उपः 
Lia s _सनमान्य होनेपर भी कमंका दिया है कि--हे अजुन | तुम आसक्ति di 
v" अनिवायं है | बिना. कर्म किये नि cn E 
कोई भी अजितेन्द्रिय 3 $e किये निरन्तर कर्म करते रहो; यतः आसक्ति छोडकर 
x AMARA पुरथ जीवित नहीं रह सकता | = Y | T 
प्रतिके नियमानुसार सबको कार्यजगतमें आन RA पुरुष मोक्षरूप फल प्राप्त करता है | sË 
है । इछ ऐसे दम्भी जन हैं, जो 7 भजातशाशुप्रशृति बड़े-बड़े राजर्षियोंने Perad १ 
Due । 5 S ' ; - RA ia ~. po A 
जियो कम नहीं करते; परंतु नेत्रयो एव मनसे दा T a | अंतः तुम्हे भी उसी m 
इन्द्रिय Pm. विषयोक ^ x काम N > a 
याची [ स्मरण करते हें | एसे ठोगोंको in ET चाहिये ओर क्षात्रधमंका पालन 4४ 
चारीकी संज्ञा दी गयी है चाहिये | spek DA भी कर्म करना ama 
। है | बड़े लोग. जसा आचरण करते हैं, अन्यजत * 
STA अनुसरण करते हैं | H सर्वथा आप्तकाम ह. 
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हैं, जब किं विद्वन लोकसंग्रहकी भावनासे अनासक्ति- 
प्रवक कर्म करते हं | अजुन | तुम अध्यात्मबुद्धिसि सव 
कर्म मुझे समर्पित करो । आशा, ममता एवं शोकका 
त्यागकर युद्ध करो एवं अपने धमंका पालन करो । 
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः'के अनुसार सबको अपने-अपने 
धमका पालन करना चाहिये | अपने धममें” निधन भी 
कल्याणकर होता है । 

कुरुक्षेत्रके विशाल युद्धस्थळपर गाण्डीवधारी अजुनने 
किंक्तव्यविमढ हो भगवानूकी शरणमें जाकर विनीत 








Cow s.s... ss एक wasa 


शिष्यके समान मागदशनके लिये प्रार्थना की | परमकृपाळु 
भगवानूश्रीकृष्णने श्रीमुखसे निण्काम कमयोगका उपदेश - 
किया, जिससे अंजुनका व्यामोह दूर हो गया और वे 
सोत्साहं कतंव्यपालनके निमित्त खड़ा हो गये | 

अजुनके समान समस्त जिज्ञासुओके लिये यह 
निष्काम कमयोगका उपदेश MATRA व्यामोहनाशक 


` वना रहेगा | व्यामोहनाशसे भगत्रत्स्मृति हो जाती है 


ओर मनुष्यका चरम लक्ष्य--आत्मकल्याण' फलीभूत हो 
जाता हैं । 


रात्रसम्मर्त [निष्कम कमका सरूप 


( लेखक--श्रीमत्पभुपाद प्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आ रही है। कमके 
द्वारा ही निर्माण और ध्वंसात्मक काय होते हैं | सतकमके 
द्वारा निर्माण और _असतकमंद्वारा sign होते हैं । 
महर्षि पाणिनि एवं पतझलिके अनुसार AT पद 
युज-समाधौसे निष्पन्न हुआ हैं और उसका अथ है-असम्प्र- 
ज्ञात-चित्तनिरोध | 'दक्षस्मृतिःके अनुसार परमात्मा एवं 
जीवात्माके संयोगको भी “योग! कहते हैं | 


कामनासे कम होते हैं | कमके पहले संकल्पके साथ कोई . 


उद्देश्य प्रेरणा-दृष्ट अथवा अदृष्ट भी कुछ रहती है और पीछे 
फल भी लगा रहता Ë | वासना शुद्ध होनेसे शुद्ध फल और 


ex N C~ 
` Sg वासनासे अशुद्ध फलन्गी प्राप्ति होती | जीव कमके 


qu है और ईश्वर È सबके कर्मोंका फलदाता | कमके 
द्वारा ही नदियाँ, समुद्रादि प्रवाहित होते हैं, वायु प्रवाहित 


होती है, अभि प्रज्वलित होती है, पृथ्वी प्राणियांको धारण . 








इसम पचन, अग्नि पृथ्वी, जलको 
| प्रायः जीत्रोंके उपकारके 
छिये इनके कर्म निष्काम ढंगसे चलते रहते हैं | 

वस्तुत; पारिभात्िक कर्म-दाब्दसे वेदानुगत धर्माचरण- 
शील प्राणियोंके वर्गाश्रमके विभक्त der साधिकार 





घर्मानुष्ठानको समझना चाहिये | कमकाण्डमें यज्ञ, हवन, 
व्रत, नियम और दानादिके व्यापारको कम कहा गया Ë | 
कर्माचरणमें कुछ-न-कुछ प्रेरणा, बोध और सुख-समृद्धि 
पानेकी उत्कण्डा तो रहना खामात्रिक हैं । प्रवृत्तिपरक 
sI बृहद्‌ अनुष्ठानसे खर्गादि-ाम सूचित किया 
गया हैं | निवृत्तिपरक रासख्नोमें दानादिद्वारा निमम 
होनेसे, जीवके कल्याणाथ -कामनारहित कमको ही 
निष्काम कर्म sq किया गया है । साधकोंके हृदयसे 
जव gm और 'तुम'के भाव निवृत्त हो जाते हैं, जब 
सर्वत्र सभी जीवोंमें एक महान्‌ सत्ताके आविर्मावका 
दशन होता Ë, ज़ब एक आनन्दमय खरूपका अनुभव 
होता है, तव आचरित कमफल ज्ञानाप्निसे दग्ध हो 
जाते हैं और कर्ताको बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है । इस 


शारणागतिसे मी कम शुद्ध हो जाते E, वासना जळ 
जाती है, योग सिद्ध हो जाता हैं और भगवत्‌.ग्रेमको 


प्राति हो जाती 
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em योग-साधनासे, भक्तिसे, भावच्चरणारविन्दकी 


है । इसीको निष्कामकमयोग कहा ` 
जाता है | मीमांसा-शाख्मे दविजातियोंद्वारा क्रियप्राण | 
हृवनादिको यज्ञ कहा गया हैं। प्रकारान्तरसे इसीका नाम _ 
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Ce oS है | उपनिषदोंमें ज्ञानयोगको क्रियायोगसे मी श्रेष्ठ 
माना गया है | पतञ्जलिके योगशाख्रमें राजयोगकी प्रधानता 
है | महाभारत, गीता, रामायण तथा पाञ्चरात्रादि smell 
श्द्धा-मक्तिपवैक भगवदाराधनको ही प्रधानतः योग 
स्वीकृत किया गया है | आचार्यशंकरने ज्ञानयोगको 
कवल्यसिद्रि, त्रह्मानन्द, मोक्ष-प्रातिका परम-साथन › ही 
माना है । निम्बाके, रामानुज, मध्वाचार्य, sagu आदि 
वैष्णव-संत-आचायंगण सभी जीवोंके लिये s= 
भक्तिप्रवंक भगवत्‌-रारणागतियोगसे ही भगवत्प्रापि खीकार 
करते हैं | ख-ख-वर्णाश्रमके अनुसार शात्रविहित धर्म कर्म- 
योगके अन्तर्गत है | अहंकार-परित्यागसे ये कर्म विशेष gra 
बन जाते हैं | 

जसे छोटे-से-छोटे बुसुमकोरक ( कलिका )के साथ 
उसके पत्रपछवका संयोग, पछवके साथ शाखाका और 
झाखाके साथ मूल-काण्डका, मूल-काण्डके साथ आधार- 
भूमिका. संयोग होता है, बैसे ही छोटे -से परमाणुके स्पन्दनसे 
प्रकति-पुरुष समष्टि विश्वका बृहत्तम बरहमण्डका संयोग ही है। 


ç 


वे प्रण उपकार और सम्पोषण-धारण आदि कार्य करते हैं । 


oN 


निष्काम-कर्मयोग 


( टेखक--आचार्य डॉ० भ्रीउमाकान्तजी 'कपिध्वजः, एम्‌० Uo; पी 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया भी 
होती है | जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा फूल 





# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः + 






e देखनेसे 
| '्यानपवक देखनेसे ज्ञात हो जाता है Fk जीवनका M 
कया है £ चञ्चलता ही जीवन Ë | चञ्चलता अर्थात्‌ वेक 





E 
21% “आ PAd 
<<. s S s.a 


संसारमें पारणे मानवका देह-बारण करना कमे d ह देह-धारण करना करमसे और क$ 
होता है | शुभ-भावनायुक्त प्रेरणाकी उत्पत्ति 
मानव-देहमें ' होती है तथा उसकी वृद्धि एवं पिह 

, उसीका जीवन महान्‌ जीवन बन जाता È | àa 
ध्यान जीवनभर परोपकारपरायण कर्मोमे रत eri 
उन्हींके कर्म निष्काम कर्म होते हैं । अपनी खा 
लिये किया गया कोई भी कर्म निष्काम नहीं हो सकत! 
सर्वात्मना परोपकारकी शुभभावनासे ही निष्कामतार॑ | 
सिद्धि होती है । अतः ख-र्णाश्रम-धमंका-पालन बे 
हुए ईश्वर-उपासनादि सात्विक कर्म ही परम आदश ४ | 
Ë | श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजीका कथन है-- | 
अकामः सर्वेकामो चा मोक्षकाम sg 
तीब्ेण भक्तियोगेन भजेत पुरुषं qui | 

| (31318) 
बुद्धिमान्‌ प्राणी निष्काम हो या सकाम sm | 
मोक्षकी कामनावाला हो, उसे बस, तीत्र uf 
परमपुरुष परमात्माकी, ही आराधना करनी चाह्िवि। | 
यही सर्वोत्तम निष्कर्म कमयोग है .। | 





-एच्‌० Slo, काव्यरत्न ) x 

पड़ता है |? मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर का | 
: (y 

करता रहता है | कमसे ही विकी उत्पत्ति हवै । कम 


- को लेकर ही मानव-जीवनका आरम्भ है | कम ü | 
जीवन है; क्योंकि कर्म ही गति, चेष्टा और परत 
है । जीवन भी वही है | सद्योजात शिश्ञुक्नी भाति 


( 








मानव-जीवनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है । वस्तुत 
मानव-जीवन कममय है, वह कर्मोका ही संघटित 
परिणाम & | 

'कर्म 'सकाम' तथा 'निष्काम'के भेदसे दो प्रकारके 
होते Š | फलकी इच्छासे किये जानेवाले कमे सकाम हैं | 
फलमें आसक्ति होनेके कारण ही ये सकामकर्म 


| बन्धनमें डालनेवाले होते हैं । अतएव भगवान्‌ अजुनको 
| निष्काम कम करनेका उपदेश देते हुए कहते हैँ 
। #ुन्तीनन्दन | तुम कमफल और आसक्तिसे रहित होकर 
| कर्मोका ईख़राथे भलीमाँति आचरण करो P कमयोगी 


जब फलासक्ति त्यागकर कम करता है, तब ऐसे कर्म 
निष्काम-कमकी श्रेणीमें आ जाते हैं । निष्कामकर्म रागरहित 
कम होते हैं । अतः इनके हारा बन्धनकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 

कमयोगकी सुगमताके विपयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उद्धवजीसे कहा B—— ही मनुष्योंका कल्याण 
करनेके लिये तीन प्रकारके योगोंका उपदेश fem है । 
वे हैँ-ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग | इनके अतिरिक्त 
मनुष्योंके लिये श्रेय:प्राप्तिका अन्य कोई साधन नहीं Ë ।' 
भगवानद्वारा निर्दिष्ट इस मागत्रयकी प्रथक-प्ृथक सफलतामें 


कमयोग ही हेतु है । ; 
mu कर्म कौन्तेय - मुक्तसङ्गः 


मार्गात्रियो मे विख्याता 


७-द्रष्टन्य-गीता (७। १७), कूमपु० 


२-योगाञ्जयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधिप्सया | ज्ञानं कमं च भक्तिश्च 


. देवीभागवत ( ७ | ३७ 3 )में' इन्हींको कमयोग, 
मोक्षप्रातो नगाधिप। कर्मयोगो 
३-न हि ज्ञानेन aai पवित्रमिह विद्यते ॥ ( गीता ४ । २८ ) 
३-विना ज्ञानके मोक्ष-प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं (Ao उ० २।८) 
५-ज्नहाज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है ( तेत्तिरीय० २। १ ) 


६-कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते | (महा० शान्ति? २४१ | ७ ) 
ब्राह्मीसंहिता (v | २४), भीमद्भधा० ( ११। १९। ३ ) स्कन्दपु० 


(१॥५ | ४२-४३ ) शिवपुराण ( २। २। ४३। ४-६) मानस ( १।२१। ३ ) 





ज्ानग्रोग--शाल्षोंमें ज्ञानकी महिमाका विरोध वर्णन 
दै | भेगवान्‌ने गीतामें कहा है--संसारमें ज्ञानके 
समान पवित्र करनेवाला अन्य कुछ नहीं है | वेदोंमें भी 
“ऋते शानान्न मुक्तिः, “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
(ब्रह्मविदाप्नोति परमम्‌? कहकर ज्ञानके असाधारण 
महत्वका ख्यापन किया गया है | महाभारतका भी 
कथन है--कर्मसे प्राणी बँधता है और qm मुक्त 
होता है। गोखामी तुळसीदासजी भी कहते हैं “ग्यान मोच्छ- 
प्रद येद बखाना? । श्रीभगवान्‌ भी रामः कारणसुच्यते' ` 
के बाद ज्ञानीको अपना ही रूप मानते Š | 
कमंयोग--कमयोग समर्थकोंके अनुसार लौकिक 
और वेदिक कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट 
पहुँच सकता है। परिस्थितिके अनुसार जो कतव्य सामने 
आकर उपस्थित हुआ है, वही नियतकमे है । यहाँ 
(मेको धमका पर्यायवाची समझना चाहिये | अपने 
खामाविक कमा अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचित धमको निष्क्राममावसे 
करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्विकी प्राप्ति होती है---- 
स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
खकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः lI 
अपने-अपने कममें लगा हुआ मनुष्य परमसिद्विको 
प्राप्त होता है; अर्थात. उसकी देह और इन्द्रियाँ 


"ame: समाचर ॥ (गीता ३। ९ ) 


नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्नचित्‌ ॥ 
s (श्रीमद्भा० १०।२०।६) 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोग कहा है--- 


ज्ञानयोगो _ ` अतक्तियोगश्च सत्तम॥ 
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-— । 
खामात्रिक कम करनेसे शुद्ध हो जाती हैं और उसमें करनेवाला पुरुष कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता | | 
ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता आ जाती है अतः उस परमेश्वरको कमोंमें छिस न होनेका एकमात्र माग हैं | | 
अपने खाभाविक कदवारा पुजा aa, कठोपनिषद्‌ ( १ | १ । १७ ) में यमराज x | 
: कमयोगी साधकके छिये हमारे धमंम्रन्थोमें निष्काम हैं कि “ऋक्‌, यजु०, साम--तीनों वेदोंके तह 
कम करनेको प्रेरणा दी गयी है; क्योकि कर्मोके तीन निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान और | 
मेद संचित, mea और क्रियमाणकी सफलताके लिये ( शास्त्रोक्त ) तीनों कमॉको करता wem पुरुष j 
पह आवश्यक है कि कमयोगीके दवारा किये जानेवाले तर जाता है । वह देवयानद्वारा vous 
क्रियमाण बुरे न हों, प्रारव्धको वह हँसता हुआ, भोग होता है | eara भी निष्काम-कमयोफ 
ले तथा अपने वतमान शुभ-कर्मोके द्वारा पूर्वकालके महत्त्व बतलाते हुए साधक-( कर्मयोगी š E 
( संचित ) अशुभ-कर्मोपर ब्रिजय प्रोप्तकर अशुभ कल्याणमार्गका निर्देश दिया गया Š Q x 
कोके फलको शान्त कर दे ( am कर दे' ) | इस वर्णाश्रम-बिहित कतंव्यकर्मोंको अहंता-ममता-आस्तिि | 
भकार, वस्तु, RER, संयोग, वियोग आदिको होकर ईश्वापंणबुद्दिसे करता है, वह तुरंत í 
e तथा we और आसक्ति परमात्माको प्राप्त हो जाता है । “QÑ, सवा 
s EA केवळ भगवदथ que. परियं ज्य, मर्न्मनामव, अनाश्रितः कर्मफेडम, कायक 
EY. रनंवाला -कमयोगी निं:संदेह 'निष्काम- i विशि यते, कमेण्येवाविकार ते dg | 
| निष्कामकर्म करनेकी सर्वप्रथम प्रेरणा हमें दि [x S aR mm NEN 
D rona — s वेदिक सङ्ग भ, कमप्यमिप्रवृत्ती5पि शारीर केवलं कम, mi 
| s O दक अनेक गीतावाक्‍यांमें भगवानूने - निष्कामकमेकी ही आ. 
| जीवित a ig pum iE सो वषतक प्रदान की है । गीताका प्रतिपाद्य वर्म योग ही है । | 
ES LEER MM Rd. 
SAT सम्पादन करनेवाली कुशलता है | खयं | 

dan होकर oma] ही समस्त कर्मोका प्रेरक मानकर निष 


जीकन-शकतिको ऐसे संयमसे खर्च करो कि 
पूण कमशीळ को मभावसे कर्मा 
रह an | निष्कामभावसे Wu; n कका पान केसे कर्मासि शनेः भावसे कत*दफर्मका पान करनेसे कर्मासक्ति sme 
२।७।७१२।९।४ २।९। ६. 


१-योगवासिष्ठ ( 
cd curar et 1२९, a ९ | <| १-६, 21g ४, २॥६ | ३-५१ 
२-कुवन्नेवे à | ` ७ ३3 < | ६ | ? c 3 y | & | 3 S 3 2 | L, | Q = | (0, |) 9! - 7 
MM C E PN Moe tosta ) 
९-अत जीव शारदो वर्धमानः ( अथर्व ३ ।११।४) 
४-एव त्वायि म्य = F. ` शि ; 
: S EL Poe न कम लिप्यते नरे ॥ ( इश० २ ) 
uas आरम्य कर्माणि गुणास्वितानि भावाश्च सदा A 
स तत्त्रतोऽन्यः || CIA सर्वान्‌ विनियोजयेद्रः Amn कृतकर्मनाशः कर्मक्षये य 
गीता ( ९ | २ | i ° 
x La - दवे do ६ [X 
È Nh 5 ae A t ^ m 
EER ४८) ५-गीता-( ४ | २०) > १३-गीता ४1 ४१ ) १४-6 
२० ); १६-गीता (४ | २० ) १७ गीता ( | २१) | 
š (MT ` ç 
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I दूर हो जाती है । इस विषयमें खयं भगवान्‌ विश्वास दिलाते 


हुए कहते हैं कि---उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये 


: अपने सारे कम 'मेरे लिये ही करे! और धीरे-धीरे 
। उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास बढ़ाये | कुछ 
ही दिनोंमें उसके मन और चित्त अपने-आप मुझमें 
i समर्पित हो जायेंगे । गीता भी कहती है कि.जो 
| पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अपित करके और आसक्ति- 


e ` ` : 
«| को त्यागकर कम करता है, dE परुष कमलके पत्तेकी 


y तरह पापसे fer नहीं होता । “सुबोधिनी! ZF 
> श्रीवछभाचायजी भी कहते हैं कि 'येनेव कर्मणा नाश 
p शाङ्कनीयस्तदेच भगवति भाचनीयम” अथात्‌ जिस कमसे 
१ हानिकी सम्भावना हो, उसमें भी भगवानूकी भावना करनी 
j चाहिये-भगवानमें लगाना चाहिये । 
|! भक्तियोग 
। जिस दशामें जीवके मन, वाणी और शरीर भगवन्मय 
हो जाते हैं, मनसे प्रभुका सतत स्मरण होता है, वाणीसे 
| निरन्तर उनके गुणोंका गान होता है, शरीरसे अनवरत 
| उनकी सपर्या ( पूजा ) होती है, वही भक्ति है; अर्थात्‌ 
| भगबान्‌के दिव्य गुणोंके श्रत्रणसे द्रवीभूत इए चित्तकी 
| वृत्तियाँ उन सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब- धारा-प्रवाह-रूपसे 
| सतत बहने लगती है, तब वही क्रिया भक्तिका खरूप. बन 
x जाती है | ऋग्वेदसंहितामें कहा गया B—— गङ्गा 
| आदि नदियाँ समुद्रकी ओर दोडती हुई उसीमें लीन 
हो जाती हैं, dq ही भगवदूभक्तोके मनकी समी 











वृत्तियॉ अनन्त दिव्य गुणगणकमंबान्‌ परमेश्वरकी ओर 
जाती इई_तदाकार होकर उन्हींमें fir हो जाती हैं । 

मक्तिसे व्यष्टि-समष्टिघातक सभी तत्त्व नाशोन्मुख 
होने लगते हैं, ए" ऐसा निर्दोष, निमळ और निष्पाप 
तथा सुखद वातावरण बन जाता है कि जिसमें प्रविष्ट 
होकर पतनोन्मुख मनुष्य भी प्रकर्षोन्मुख हो जाता ë | 
भक्तिकी महत्ता बतलाते इए भगवान्‌ उद्भवजीसे भागवत 
( ११। १४ । २० Y कहते Š sss ! जिस- 
प्रकार उत्कृष्ट भक्ति मुझे अपने uni कर लेती है, 
वेसे सांख्य, धम, स्वाध्याय, तप और त्याग नहीं 


' कर सकते U 


भक्ति-रसके आनन्दातिरेकसे साधक भक्त आत्म- 
समपृक्त और पर-सम्पृक्त भाव-भावनाओंसे सवथा असंस्पृष् 
और निरा चिदानन्दमय हो जाता Š | इस अवस्थामे 
उसके द्वारा जो काय होते हैं, उसमें आसक्ति कदापि 
नहीं हो सकती और इस == वे निष्कामकमके 
अन्तगत आते हैं | तात्पय यह छि भक्तियोगके पथिकका 
कर्तापन समाप्त हो जाता है. और उसका सवख अपने 
ष्टमें ही समाहित हो जाता है; अतः उसके समस्त 
कर्म mh लिये ही होते हैं--जेसा कि श्रीमद्भागवते 
कहा गया है । भगवद्धक्त शारीरसे, त्राणीसे, मनसे 
द्वियांसे, बुद्विसे, अहङ्कारसे अनेक जन्मों अथवा एक 
जन्मकी आदतोसेः( खभाववरा ) जो कुछ करे, वह सब 
परमपुरु नारायणके छिये ही है-इस भावसे wd 





-gata सर्वाणि कर्माणि मदथ शनकैः स्मरन्‌ | मय्यपितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ ( श्रीमद्धा० $2138 | ९ ) 

२-जरहमण्याधाय कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा || ( गीता ६ । १० ) 
अग्निं विश्वा अभि प्रश्नः सचन्तेसमुट्रं न ue सस ebd (mS € । ७१ | ७ ) 
श्रीमद्भागवत ( ३ | २९ । ११ 8 भी इसी मन्त्रका छायानुवाद इस प्रकार किया गया - 


मद्गणश्रतिमात्रेण 


मथि सर्वगुहाशये | मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो l! 


३-न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव | न स्वाध्यायस्प्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ 
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सदाचार या सत्कर्मोंका ही आश्रयण करना 


१५८ 


">>> NN 


से साधककी कमोमिं कदापि आसक्ति नहीं हो सकती | 
सारांश यह कि जीवको कम करना तो आवश्यक ही 
है, पर कम करनेमें कर्तापन न होनेसे, अहंकार और 
बासनाके परित्यागजन्य ममत्व और तृष्णाके आत्यन्तिक 





निष्काम-कर्मयोगका रहस्य 


( लेखक--श्रीहषंद्राय प्राणशंकरजी बधकों ) 


परिस्थिति, समाव, बणे और आश्रमके अनुसार जो 
शा्रनिहित कम निर्दिष्ट हैं, उन कर्मोको उनके फलमें 


- कर्तापनके अभिमानका और आसक्ति, कामना एवं ममता- 


का सवथा त्याग कर शरद्धासे करना तथा कर्मकी द्वि 
और असिंद्विमें सम रहना “कर्मयोग है---समत्व॑ योग 
उच्यते | जहाँ केवल saraq कर्म किया जाय- — 
जर | ममत्व और कामनाका अभाव हो, वह निष्फाम- 
'न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेछदिति 
न्यायेन ८ यापाररहितस्यासम्भवेनान्यव्यापार विहाय 
सदुन्पापार एव श्रयणीय इत्यर्थः । ( देवीभा० 
११। १।५ की नीलकण्ठो टीका ) कोई भी मनुष्य इस 
संसारमें क्षणभर भी कमे किये बिना नहीं रह सकता- 
जह सामान्य वचन है । 'समाध्यभावः?, यथा च 
तक्षोभयथा' (FR R | ३ | ३९-४० 
NUT वचन विशेष हैं | इस तरह मनुष्यको प्रायः सदा 
मानसिक, वाचिक आदि क्रियामे व्यस्त देखकर सद्व्यापार, 
चाहिये । 
हिंदू-शात्रांके अनुसार भी-'प्रशस्तानि सदा Faig- 


भशस्तानि वजैयेत्‌?का सिद्धान्त उदूघुष्ट है | Sq 
x — sss sam भी कहता है--।पापकरम नेव कुज्ञा न कारवेजा! 


मनसेन््रियेवा 
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कमयोगकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है 7 

Ç गौर भक्ति A T च मिं sq ग्र | 
ज्ञान, कम और भक्ति---तीनों मार्गोमे निष्काम क 
का अस्तित्व दृष्ट है | एकमें कमॉका अस्तित्व diy 
करे, दूसरेमें  कमोंको भगवदर्पित करे और às 
अपना अस्तित्व भगवानमें समाहित करोे। | 


| 
| 
f 
x 
I 
| 
| 


पापकम करना नहीं और दूसरोंसे क्त 

नहीं | उपनिषदोंका भी यही उपदेश है हि. 

“यान्यनवद्यानि - कमोणि तानि सेवितन्रा 

नो इतराणि” ( तेत्तिरीयोप० १ | ११ । २) गुहः 

Ë पञ्च-महायज्ञ नित्य करनेका spei विधान है | 
वे पञ्च-महायज्ञ हैं-ब्रह्मय्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, i 
और नृयज्ञ । खाध्यायसे ब्रह्मयज्ञ, `तर्पणसे ÑE 
हवनसे देवयज्ञ, बलिकर्मसे भूतयज्ञ और आँ 
- सत्कारसे zug सम्पन्न होता है | श्रुति भी कहती है- 
“जायमानो ह चे बाहझणस्त्रिभिऋ्णेऋणवाञ्जायते। | : 

3 ३ ( IRo संहि० ६ N 

जनकं समय द्विज देवन, पितऋण और ग्र 


वी ( ५ | ‰ ) में कहा गया है--- | 
ऋणानि घोण्यपाकत्य मनो मोक्षे निवेशयेव! ! 

A 

होना पड़ता है । महाभारतमें भी विधान है कि जाते १ 
या अज्ञानी, जबतक ज़ीवन है, aces ufi] 





समपयेत्तत्‌ || : 
( भीमद्धा० 22131 | 
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ज्ञानी हो या अज्ञानी-जबतक देह है, तबतक उसे 
मुक्तिके लिये वर्णाश्रमधमोमे बताये हुए कमं अवश्य 
करने चाहिये-- 
नैमित्तिक च नित्यं च कास्यं कम यथाविधि । 
शुक्तिसुक्तिफलाप्तिभाक्‌ ॥ 
( देवीभा० ११ | २४। ९६ ) 
“जो मनुष्य नित्य-नेमित्तिक काम्यकर्मोंका यथाविधि 
आचरण करता है, वह भोग और मोक्षरूप फलोंको अवश्य 
प्रात करता है; अतः सदूगृहस्थको सवदा नित्य, 
नैमित्तिक और प्रायश्चित्त--इन तीनों प्रकारके कर्मका तथा 
ब्रह्मचारी और वानप्रस्थीको सदा नित्य और प्रायश्चित्त इन 
दोनोंका यथात्रिधि अनुष्ठान करना चाहिये | इनके अतिरिक्त 
काम्य और निषिद्ध कमॉसे तो उपयुक्त तीनोंको ही सदा 
sd रहना चाहिये । महर्षि बादरायण 'तपसा- 
नाशकेन” बृहदारण्यक ( ४ | ४ | २२ ) के आधारपर 
भी अपने ब्रह्म सूत्र--“अशिहोत्राद्‌ तु तत्कार्यायैव 
तदर्शनात्‌” (४ । १ ।१६)मे विद्वान्‌को भी अग्निहोत्र, 
यज्ञ, तप, दानादि करनेकी आज्ञा देते हैं; क्योंकि ये 
धर्मकार्य विद्याके-सत्‌-ज्ञानके साधक हैं, बाधक नहीं | 


. अतः ऽञ्ञाननिवृत्तिके मुख्य कारण और श्चानप्रापतिके परम्परा- 


कारण अन्तःकरणशोघक इन वेदविहित कमॉका आचरण 
करते रहा चाहिये | पृण ज्ञान होनेसे पहले भकर्मावस्था 
निद्रा, तन्द्रा, आलस्य एवं प्रमाद मात्र ही हैं | इनसे 


विहित कर्माकरणरूप प्रत्यवाय तो अवश्य लगता है, किंतु | 


त्यागका कोई फल नहीं मिळता । 

ERAN “फलोद्देशेन विधीयमानानि कमोणि काम्यानि 
शेमादीनि--फलोदेशसे जो कमे saa निर्दिष्ट 
हुए हैं, उन्हें काम्य-कम कहते हैं जैसे--वाजपेय, 


' ज्योतिशेमादि यज्ञ । कल्याणेप्सु साधकको जहाँतक सम्भव 


हो, इन काम्यकर्मोंसे बचना चाहिये; क्योंकि वे भी निषिद्ध 


कर्मोंकी भाँति जन्म-मरणके चक्रमें डालनेवाले हँ | गीतामें 


भी कहा है-- 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफळप्रदाम्‌। 

कियाविशेषबहुळां भोगैश्वयंगति प्रति ॥ 
fto qo «o Q— 


क सष्काम कमयोगका रहस्य % — 


भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । . 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ 
(२। ४३-४४) 
सुण्डकोपनिषद्के प्रथम सुण्डकके दूसरे भागमें कम 
और कमफलोंकी अनित्यता दिखाकर कर्मकाण्डयोंकी निन्दा 
की गयी है। कर्मकाण्डी वहाँ पण्डित नहीं, पणिडतंमन्य 
( अपनेको पण्डित माननेवाले ) कहे गये š | सकामता 
सवत्र सांसारिकता ही Ë । सकाम-भक्तिका फल भी जन्म- 
मरण, शरीर एवं शरीर-भोग ही Ë | कमठ, सकाम ईश्वर 
भक्त और सकाम नास्तिककी वास्तविक जीवन-स्थिति और 
अन्तरङ्ग मनःस्थितिमें बहुत सामान्य अन्तर दीखता है | 
मुण्डकोपुतिषद्में कहा है--*तत्रापरा SERRE STIS; 
सामवेदः अथवेवेदः शिक्षा कल्पः व्याकरण निरुक्त 
ga: ज्योतिषमिति । अथ परा यया TAT 
मधिगस्यते U ( मुण्डकोप० १ | ४ 14) 
यहाँ ऋग्वेदसे लेकर ज्योतिषतककी विद्याओको 
अपरा, अनित्य फल देनेवाली ओर sah नश्वर 
कहा गया है | इसी कारणसे उपनिषदोंने sh 
संहिता और ब्राह्मणभागोमे पुराण, तन्त्र एवं योग आदि 
अन्तरङ्ग साधनोंमें जो FETU हैं, उनकी मीउपेक्षा-सी की 
है | गीता भी आसक्तिमुक्त क्मकाण्ड और हेतुमुक्त 
भक्तिका ही विधान करती है । 
विहित कर्म dub करने चाहिये ? इसके Bun 
गीता कहती Š कि जो मनुष्य कम करता है, पर 
फलेच्छा नहीं रखता, वह संन्यासी है । केवळ खरूपसे 
अग्नि और कर्मका त्याग करनेवाला न संन्यासी है, न 
योगी । केवल कर्म छोड़ देनेसे नेष्कम्येकी सिद्धि नहीं 
होती । गीता-मतके अनुसार कतव्य-बुद्धिसे यज्ञ, याग, 
तप आदि. सभी कर्मे. करने चाहिये । आसेक्ति' और 
फलेच्छाका त्याग ही सात्विक त्याग है । emm 
क्रियाकी नहीं, मनके भावकी ही प्रधानता. है ।:गीता 
( १८। २३ )के शब्दोंमें जो कमे शाबिविसे नियत 
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पडी होते (४1 २३) | गीताके परे अध्यायके १२9 ^ पित है | कहा मी है 


3 "छ शाति पता है और भुवत्‌ ससे ५ यि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म Pra ने 





ANC *w SIT ह्याचरन्‌ कम RMAN पूरुषः x ONE 


J Oe ANS: — | 
किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो और | आसक्त होकर वन्धनमें पड़ता है | इसीछिये _ 5 | 
फळ न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्ेषके किया गया ब्रह्म . हवित्रेह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम (5s "Ni 
हो, वहीं सालिक कमं है | गीतावक्ता यह भी अनुसार मुमुक्षु पुमो RA झालीय : M 
कहते Š कि अजुन | जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता चाहिये | छान्दोग्योपनिषदमें भी कहा गया है Tw | 
है, न किसीसे SIFRIET करता है, वह कर्मयोगी ही सदा 'तद्यथेषी de km R B. — 
संन्यासी समझने योग्य है ( ५ | २३ ); क्योकि राग- हास्य «d S NE S ; i 
दादि इन्द्रोंस रहित पुरुष सुखपर्वक संसार-बन्धनसे Sut P CE | 
मुक्त हो जाता है और रागकी निवृत्ति हुए बिना कर्मयोग xus जिसका चित्त है, वेसा मुमुक्षु पुरुष snis. 
भी सिद्व नहीं होता (30 १९ ) । इसीलिये तुम रहित होकर ईश्वरापंण-बुद्विसे यज्ञादि कर्म करनेसे m 
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. निरन्तर आसक्तिसे .रहित होकर सदा कर्तव्य-कर्मोंको सभी पापोंका अग्निमें रूई डालनेके समान qum al 


A 


भळीर्मोति करते रहो । आसक्तिसे रहित होकर कर्म हो जाता है | i यही वात गीता ( ४ | २३ y कह | 
करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर लेता है | रब ! | 


MEI ~ Q 
7 आत्माके अकतृत्वको जानकर अनहंकार- गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतंसः| | 


T NM यज्ञ, दान, तप आदि एवं सेवा-काय शायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते | | 
a : e * समाज-सेवाका हो तथा झुद्ध भगवान महावीरके राब्दोमें कहें तो जिस aq | 
Š य और Pu समर्पित हो सारांश मूखे और गीले मिटटीके गोलोंको दीवारपर पके 
i कि काम्य-कमोका त्याग संन्यास और सभी उनमेंसे गीला ही चिपकता हे---सखा नहीं, उसी तह | 
RAR फलको छोड़ना त्याग है | यज्ञ, दान, तप आदि जो कामवासनामें आसक्त और zv पय होते है. 
निती ORNA र grga मनुष्य होते ह 
I | i पावन करनेवाले हैं। SAR संसारका बन्धन होता है--और जो कामवासना | 
Tek e ed लिये, लोकसंग्रहके zy i, Seu शोक होना ही sü 
"i3 i "ilh उद्धारके लिये ; आसक्ति, कामना | Ë | अतः दोनों अवस्थामें समानभावसे रहना | 
खाय त्यागकर किया जाता है, वह कर्म P उचित है | अत एव कमबन्धनसे geih Me | 
"नकारक नहीं होता | यही TIPS अतिरिक्त भगवानूको उसे अर्पित करना या भगवानके उददेयसे है | 
जो भी कर्म होते है, बे सभी mmus होते | "म करना अथवा 'सभी कर्म maa ही होते gw 
गीताम | ओर भी कहा है कि यज्ञके लिये आचरितकः यण ही qui बरत रहे हैं-ऐसा समझकर मग / 
सवेथा RR हो जाते हैं | m इन्द्रिय ओर ठा नेवाळे 
ते हैँ अर्थात्‌ वे शरीरके द्वारा होनेवाले समस्त कमो 
नहीं करते और "RATER तथा बन्धनकारक अभिमान छोड़ देना ही नेष्कम्यंकी Ga 







=k अनुसार निष्काम i कर्मयोगी 
२१० LEO जिजीविषेच्छत «eret: | 


3£ ( इहयोप० २ ) | 
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शास्त्रोक्त कमांका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह 


| करना केवल यज्ञाथ-केवळ परमात्माकी पूजाके ल्यि ही 


है, अपने लिये नहीं । कमं करते हुए उससे Pa न 


` होनेका यही एक माग है | इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
| भी मार्ग कमंबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है । इसीलिये 


महोपनिषद्‌ ( ५ । ६७) में कहा गया है--- 


१३१ 








अस्तःसंत्यक्तसवोशो वीतरागो विवाखनः। 
बहिः सवंसमाचारो लोके विहर =l 
अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंको भलीभाँति त्याग- 
कर वीतराग और बासना-शन्य होकर बाहरसे समस्त 
समाचार-सदाचार करते हुए संसारे त्रिविध तापोंसे शून्य 
होकर विचरण करो | यही निष्काम कर्मयोगका रहस्य है | 


निष्काम-कमंयोग--एक विवेचन 


( लेखक-पं० औकिशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌० एससी०, slo uero, बी० uero ( खर्णपदकप्राप्त ) 


आकर चारि रच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिव अविनासी॥ 

(Wo Fo मा० ७ | ४३ | Y ) 

युगों-कल्पोंसे भटकते-भटकते कहीं नर-शरीर मिलता है | 

बड़ भाग माजुष तजु पावा । सुर दुलभ सब ग्रंथन्हि गावा 

साधन धास सोच्छ UN द्वारा ०९.००५० ०००२००२९२००२०२९ २२२४ l 

| ( रा० च० मा० ७ | YS | ७-८ ) 

इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य ey वैराग्यरूपी 

असड्रराखत्रके द्वारा संसारका समापनकर परमपद मोक्षका 

अन्वेषण करे-- 
ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भूयः । 

(गीता १५ | ४ ) 

इस प्रकार इस संसारबृक्षको काटकर उस 

परम पदका, अनुसंधान या अन्वेषण करना 

चाहिये, जिसे पाकर पुनः इस दुःखमय संसारमें-- 

'दुखालयमशाश्वतम्‌में( गीता ८ | १५ ) नहीं 

आना पड़ता । दूसरा मनुष्य दूसरे मनुष्यका उद्धार 

भी नहीं कर सकता, अतः खयं अपना उद्धार करना 


चाहिये--उद्धरेदात्मनात्मानम? ( गीता ६ | ५ ) । 


काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत कमं भोग सब sal 


( Wo No मा० २। ९१।४) 
अवद्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ | 
पर कमके परित्याग करने मात्रसे ही मुक्ति न होगी | 


प्रथम तो कमका पूण त्याग ही असम्भव है,-'न हि देहभ्वता 
शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः U (गीता १८। ११); 
क्योंकि कमं ऐच्छिक ही नहीं, अनैच्छिक भी हैं, खतः ` 
संचाळित कर्म ( Reflexion) भी हैं | अतः हमारे 
न चाहनेपर भी श्वास-्रश्वास-क्रिया, रक्तसंचाळन-क्रिया; 
छींकना, खाँसना तथा इसी तरहकी अन्य क्रियाएं भी हो 
जाती हैं और होती रहेंगी । sme गीता ३। ५ 


के भनुसार-- 
नहि कश्मित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमे्त्‌। 
कार्यते ह्यवशः कमं सर्वे १॥ 


कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षणमात्र भी बिना 
कर्म किये नहीं रहता । सभी कम ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
गुणोंद्वारा परश हुए प्राणियोंसे हुआ करते हैं। यदि पूर्ण कर्म- 
त्याग सम्भव मान लिया जाय और मनुष्य क्रियमाण कमॉसे 
किसी प्रकार बच भी जाय तो भी संचित ओर प्रारन्ध कमोंसे 
dg नहीं बच सकता । अतएव कर्म-बन्थनसे मुक्तिका 
युक्तियुक्त विज्ञान-सम्मत उपाय है--निष्काम कमयोग । 
वैज्ञानिक दृष्टिसे बिचारनेसे ज्ञात होगा कि कमका 
क्या कारण है, क्म किस कारण बाँधता है, उससे 
कैसी बुद्धि होनी चाहिये, कैसा मन होना चाहिये, 
इन्द्रियोंकों किस ढंगसे रखना चाहिये, शरीरका क्या 
उपयोग है, आत्मा क्या है, इत्यादि-इत्यादि | 
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मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि कमके उत्स हैं--- 
आरायगत “संस्कार, जो sau संस्लिष्ट-भावनाके रूपमें 
चित्तपर पडते हैं | कोई-कोई इसे प्रारब्ध भी कहते हैं । 
जन्मके वाद ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, त्या-त्या विषय- 
चिन्तनसे यह सम्त्रलित होता जाता है | इसील्यि 
'कमोुवन्थीनि मजुष्यलोके” (गीता १५ | २ ) 
कहा गया है, अर्थात्‌ इस संसार-बिटपकी जड़ कर्मबन्धनसे 


_ बढती जाती है; क्योंकि विपय-चिन्तनसे दूषित वृत्त प्रारम्भ 


हो जाता है, जिससे क्रमशः क्रोधसे सम्मोह, उससे 
मतिश्रम, मतिन्नमसे बुद्वि-नाश और उससे अन्ततोगत्वा 
परिणाम होता है---पतन । 
.. '्यायतो विषयान्‌ पुंसः सञ्गस्तेषूपजायते'` C 
और बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति’ (गीता २। ६३ )। 
झभ-अशुम योनियोंमें मनुष्योंके जन्मका कारण भी 
यही सङ्ग Š ( गीता १३ 1 २१ ) | अतएव निष्काम 
कमयोगी ` “थेयोविधित्सा'के प्रबल होनेपर सर्वप्रथम 
विषयोकी बिषवत्‌ त्याग देता है | उसका यह विषयत्याग 
इन्द्रियोंकी निराहार रखनेतक ही सीमित नहीं रहता; 
क्योंकि वह तो मिथ्याचार हो जाता है - 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 


` “इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ˆ 


Er. मढबुद्धि पुरुष नो à 4 
xil xd ER Fi "MIT ककर 
(uh भोगोंका मनसे चिन्तन करता है, dE 
पि्याचारी कहा जाता है, निष्काम कर्मयोगी नहीं | 
निष्क्राम कर्मयोगी मनसहित इद्धियोंको वशमें करके 
अनासक्त हुआ कर्मेद्धियोसे कर्मयोगका आचरण करता 
है |. विषयोमें जो राग है, उसकी निवृत्ति सङ्ग-त्यांगके 
La नहीं होती | तथ्य यह है कि मनसे जो उसका चिन्तन 
T है, मनसे जो ISTE होती रहती है, उसकी समाप्ति 
मनसहित इद्धियोको विधयसे हटाये बिना नहीं हो सकती | 


(SR निष्कामकर्मयोगके पथफर प्रथम कदम है-अनासहि 
तिये, Rafa Ree पण फि! 


पूणतः दूर रहना, अपने 
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सुख-भोगकी कदापि इच्छा न करना Eu 
विषयोंके वन्धनके साथ-ही-साथ काम-क्रोध-लोमके " | | 
भी शिथिल पड़ने लगते हैं और ये dui dmi 
परिपन्थी ( शत्रु ) ही नहीं; अपितु नरकके साक्षात्‌ उक | 
द्वार हैं, आत्म-नाशके निश्चित कारण हैं | | 





à 
I 
E 
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मनखियोंका कथन है कि सामान्यत: प्रत्येक m 
साथ कोई कामना जुड़ी रहती है, पुनजन्मका qm | 
यही कामना है | वौद्ध-धममें इसे तृष्णा कहा गया है 
मनुष्य कामनाओंसे भरा है | इसके मनमें सदेव काम. x 
तरज्ञायित होती रहती Š । ये कामनाएँ ही इसे अगर. 
बनाती हैं | ये कामनाएँ ही इसकी बुद्दिको agama 
कर देती हैं | मनकी' एकाग्रता नष्ट कर देती हैं ई | 
वहुत-सी शक्तियोंका दास कर देती हैं | जीवनभर d 
कामना सर्वाधिक प्रबळ होती है, वही अन्तकाले 
भृत्युके समय उभर आती है | उसीको स्मरण काते qI 
जीव शरीर त्यागता है और उसीके अनुरूप quoq 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है--- । 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌] | ` 
ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः | | | 
| (गीता ८1६) | 
इसलिये निष्काम कर्मयोगके साधकको A 
अवश्य होना चाहिये | श्रुति भी कहती : | 
'स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति? ( बृहदार | 
उप० ४ | ४ | ५ ) | अर्थात्‌ वह जैसी Tm 
होता है, वैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प ही 
है, वैसा ही कर्म होता है, फिर बह जैसा कर्म कराध 
बसा ही फळ प्राप्त करता Š | इस प्रकार कांमनाके 
बिना, निष्काम हुए विना, साधक निष्काम कमयो 
TAIR आगे नहीं बढ़ सकता | 


सकाम और निष्काम दाब्दोंमें कामनाका gi | 
विषय-सुख या विषय-संयोग और संकल्पजनित अपने पुरक 


À 
€ 










र 


क्ल 
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३ इच्छा | हा । कामनाकी यह विशेषता है कि कामके उपगते. यह विशेषता है कि कामके उपभोगसे 
j इसकी तपि नहीं होती है, बल्कि कामना और sas हो 
३ उठती है | महाभारतकार कहते हैँ 
, न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा maa भूय पएवाभिवद्धते ॥ 
1 कामनाका अर्थ वह इच्छा नहीं है, जिसके पूर्ण 
` होनेपर कोई इच्छा 3H ही नहीं रह जाती । दूसरे 
| शब्दोंमें श्रेयकी इच्छा, तत्त्वज्ञानकी इच्छा, ब्रह्मोपळन्धिकी 


| 
x 
| 


इच्छा, मुक्तिकी इच्छा कामना नहीं है | निष्काम. 


१ उसे ही समझा जाता है, जिसे अपने लिये न विषय- 
| सुखकी इच्छा है, न किसी पद या प्रतिष्ठाकी और 
E न तो किसी स्तुति या ख्यातिकी; जिसे परमात्म-प्राप्तिकी 
| इच्छाके सिवा, जनरूपमें जनादनकी सेवाके अतिरिक्त 
l| भौर कोई इच्छा ही नहीं है । 
| साधकको इतनेपर भी संतोष नहीं करना | उसे कर्म- 
| फलका भी त्याग करना है; क्योंकि-“कृपणाः फलद्देतवः” 
फलकी इच्छा रखनेवाले कृपण होते हैं, विवेकहीन होते 
| Š संकीण मनोवृत्तिवाळे होते Š अनुदार होते 
। ह (गीता २ | ४९ ) | इसके अतिरिक्त फले सक्तो 
| निबध्यते’ ( गीता ५ | १२ )-फलकी आसक्तिसे कर्म- 
| बन्धन इढ़ होता है | इसलिये कर्मयोगीके PQ स्पष्ट 
x निर्देश है-ध्मा कर्मकल्हेतुर्भः' ( गीता २ | ४७) 
Tai मत बनो | फल्की ओर ध्यान रहनेसे साधनकी 
पवित्रताकी ओर ध्यान नहीं रह पाता है । इसलिये कमं 
उचकोटिका नहीं हो पाता, साथ ही फलाकाह्ला भी 
कमंबन्धनका एक कारण Ë | 
कर्मयोगीको सदैव समदृष्टिसे कर्म करना है, 
शस समत्वके कारण कर्म योग बन जाता है और वह 
TARR न होकर आत्मविकासक बनकर क्रमशः 
करसे योग करानेवाळा तथा मोक्षका कारण बन जाता 
| साधककी समदृष्टि प्रगाढ होती-होती जीत्रमात्रमें व्याप्त 
जाती है, वह. विदया-विनय-सम्पनन ब्रामण, गौ, हाथी, 








# निष्काम-कमेयोग--एक विवेचन +: 
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कुत्ता - और चाण्डालको समान दृष्टिसे देखता है | 
रसछिये योगीका कर्म सबके प्रति mum ( सम- 
भावनाटा ) होता है | यही नहीं, योगी दुःख-सुख, 
हप-रोक, जय-पराजय, निन्दा-स्तुतिमें भी सम 
वना रहता है, एक-सा चना रहता है, अविचलित बना 
रहता है | उसका 'समोऽहं सवभूतेयु' भाव इतना 
प्रगाढ हो जाता है कि सवके साथ उसका सहज ही 
तादाल्य हो जाता है, वह सबको अपने समान आत्मवत्‌ 
समझने लगता है । 

निष्काम-कमयोगके सतत आचरणसे धीरे-धीरे 
साधकका चित्त शुद्ध होता जाता है, कर्म-संसारका 
परदा क्षीण होता जाता है, चित्तपर आत्माका प्रतिबिम्ब 
स्पष्ट होने ळगता है, परिवतनशीळ दुःखमय संसारके प्रति 
दृष्टिकोण बदलने छगता है और अविनाशी तथा निर्विकार 
परमात्माके प्रति आकषेण बढ़ता जाता है | साधक. 
धीरे-धीरे बळ्घती इद्धियापर विजय पानेमें समथ होने लगता 
है । वह जितेन्द्रियताकी ओर प्रगति करने लगता है | 
यही नहीं, ag मनोजयी भी होने लाता है । 
“मन एव हि संसारः--यथाथमें मन ही संसार हे | 
प्रत्येक व्यक्तिका संसार वैसा ही है, जैसा उसका मन 
देखता है | मन मानो वह दर्पेण है, जिसपर उसीका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, जो उसके सामने आता है; संसार 
सामने है तो संसारका प्रतिविम्ब पड़ेगा और परमात्मा सामने 


हैं तो परात्माका प्रतिबिम्ब पड़ेगा; परंतु एक समय उसपर 
` एक ही प्रतिबिम्ब पड़ेगा, खार्थका पड़ेगा तो परमार्थका 


नहीं; संसारका पड़ेगा तो संसार-सारका नहीं; असतूका 
पड़ेगा तो सतूका नहीं | निष्काम कमयोगसे संसार 
मिटता जायगा, आत्मा प्रकाशित होती जायगी | 


ग्राणीमें शरीर और आत्मा दोनों साथ ही हैं । . 


निष्काम कमयोगी श्रेयस्कामी होनेके कारण UNDER, 
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परमार्थका, आत्माका उत्कर्ष चाहता है, इसल्यि सब लेना ही सच्चा निष्काम कमयोग है? | संक्षेपे, निष्काम 
| नियत कर्म, "effec कर्म! युक्तिसे करता है । वह योगकी सफल साधनाके फलखरूप मनुष्य सात्विक मके 
| मन और इन्द्रियोंको asi रखते हुए निःखाथ कम बिशुद्ध हो त्यागके प्रति सतत जागरूक रहते हुए, मन | 
| चित्तसे करता है । नद्रियोंको पूर्णतः स्थितप्रज्ञकी तरह R कर Br] i 
| धीरे-धीरे अभ्याससे कर्मयोगी तीनों गुणोंसे परे होता समत्त्व बुद्वि-युक्त एवं योगस्थ होकर wg 
| जाता है, वह जितेन्द्रिय होता जाता है । शरीरसे करते-करते मन और चित्तकी निमळता और aga 
| उसका तादात्म्य भाव मिट जाता है | उसके लिये शरीर एक नष्ट हो जानेसे निष्काम हो पवित्र ज्ञानाननिसे स क॑ 
| साधनमात्र है, जिसकी सहायतासे, सदुपयोगसे वह मुक्ति पाशोंकों भस्म करते हुए, छिन्न-संशय तथा fem] 
| ME कर सकता है | सच पूछा जाय तो 'निःखाथ परम तत्को प्राप्त कर लेता Ë | इस प्रकार TER) 
| कमेद्वारा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मुक्तिको प्राप्त कर तर जाता है | यही क्मेयोगकी सफलता है | | 
| Q | 
| निष्काम कमयोग--एक चिन्तन x | 
[ ( लेखक--डॉ० भीजयमन्तजी मिश्र, एम्‌० ए०, पी-एचू० Sto, व्याकरण-साहित्याचा ) | 
संस्कृतवाच्ययमें काम शाब्द मदन, विष्णु, शिव, फलको सिद्धि और असिद्विमें समभावसे देखना (au 

i बलदेव आदिके नामोंके अतिरिक्त इच्छा, इष्टविषय, वर ४८ ); अर्थात्‌ फलासक्तिको त्यागऋर ende बुद्धि j 

f ओदिके अथॉमें भी प्रयुक्त हुआ है | (शब्दकल्पदुमकोरा ) करनेवाळेको फलकी प्रातिसे प्रसाद और फलकी qui 
| 'काम्यते असौ कामः--इस किसे घञन्त काम बिषादका न होना, दोनों ही. fuii समान d 
j LIN कामना-विषय आदि stafi व्यवहृत होता रहना 'समत्वकूप योग? है | इस समत्वबुद्रिरूप मे 
| p : किया गया निष्काम कमं मनुष्यकी Suc 

कामः स्मरे भिळाषे च कामं रेतोनिकामयोः॥ पारमार्थिक सिद्धिम अद्वितीय साधन हो जाता है | E 


यही निष्काम कर्म कर्तव्य कर्म Ë | इसके बिपरीत : 


QS 
कमे सांसारिक बन्धनप्रद्‌ हैं, अतः वे 


इत्यादि वचनोसे स्पष्ट है | इसी तरह 'काम्य कर्म'का 
अथ होता है--फलेच्छायुक्त कर्तव्य, जो निम्नलिखित 
हैं और त्याज्यं Š | लौकिक फलके RA y 


उद्धरणोंसे स्पष्ट है 


यत्‌ किचित्‌ meuf यक्षदानजप नेचे 
क्रियते कायिक qw त ss पादिकम्‌ । करनेवार कृपण--दीन हैं zi समत्व-बुदियुक्त f, 


|| ay à x š 

| en ( शब्दकल्पद्रुमकोश ) कमेयोगी? | वे इस लोकमें पुण्य और पाप ai 
| कास्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं IS चिडुः। त्यागकर उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं । e 
I | Š ता १८ | 9 ) यह समत्व-रूप योग ही Q Cs 3 
गीतोक्त योगका dod pe कममागमें कुरालता 
| x UTI gern दै समल कतंब्यकमके सीके द्वारा कम-बन्धनसे मुक्ति मिलती है | 

टे 







हळ ( खामी विवेकानन्द qo ८२ ) | 
x s दोगा | इदो शरणमन्विच्छ पणा; फलहेतवः || ( गीता २। * 
d xi उशतडुष्कृते | तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः qug कोशल्म्‌ | ( वही २। ५ | 
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गीतामें निष्काम कम “यज्ञ! शब्दसे भी प्रतिपादित 
हुआ है, जो श्रेयस्काम व्यक्तिके लिये अवश्य कतव्य रूपे 
बतलाया गया है; क्योकि निष्कामभावसे कतब्य-पालन- 
बुद्धया किया गया यज्ञ अर्थात्‌ खकम बन्धनकारक नहीं 
होता । उससे भिन्न अर्थात्‌ अपने लौकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा 
आदिके लिये किया गया कम मनुष्यको सांसारिक बन्धनमे 
डालता है | अतः आसक्ति छोड़कर umb कर्म 
करनेका आदेश दिया गया E | 


जगन्मङ्गलकारक भगवान्‌ श्रीकृष्णने कम-संन्यास 
और कम-योगको निःभ्रेयसका साधन बतलाकर कर्म- 
संन्याससे कर्म-योगकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है; क्योंकि 
खकम-संन्याससे निष्काम-कमंयोग साधनमें सुगम होता 
है | इस प्रकारका निष्काम कर्मयोगी समी कर्मोंको 
परमात्मामें अर्पितकर अनासक्त होकर वर्णाश्रम-कर्म-धर्म 


--—— 


करता है | इसलिये वह जलमें कमल-दलके समान 
पापमें लिप्त नहीं होता | 

गीतोक्त निष्काम malai जैसा कि पर्वमें संकेत 
किया गया है, सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय 
और पराजयमें कर्मयोगीको समान बुद्धि हो जानेसे 
न तो अशान्ति होती है -और न किसी प्रकारका 
उसे पाप होता है । 

इस कमयोगका भक्तियोगक्रे साथ गहरा सम्बन्ध है, 
जिसे भगवानूने गीताके अठारहचं अध्यायमें सुस्पष्ट कर 
दिया है | गीताके अनुसार भगवत्‌-परायण कर्मयोगी सभी 
प्रकारके वर्णाश्रमानुसार शात्रविहित कतव्य कर्मोको करता 
हुआ भगवान्‌की असीम अनुकम्पासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है। ( गीता १८। 9 १-५६। ) 
अतः गीतोक्त निष्काम कर्मयोग भगबत्‌-प्रा्तिका अद्वितीय . 
सुगम साधन होनेके कारण श्रद्धाप्रवंक अनुष्ठेय है | 





निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या 


( लेखक--पं० श्रीरमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासाचार्य, एम्‌० mo ) 


रामगीतोपनिषद्में श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीराघवेन्रसे 
पूछते हें--प्रभो | श्रेष्ठ gest संचित, क्रियमाण और 
प्राब्ध नामक तीन प्रकारके कम बतलाये हैं | कुछ 


| Ramik मतसे इन्‌ कममिंसे संचित कर्मोका ज्ञान प्राप्त 
| होनेसे तत्काल ही उनके सुख-दुःखात्मक फलके भोगे 


बिना. ही नाश हो जाता है:--'ज्ञानाग्निः सर्वकमीणि 


x , भस्मसात्‌ कुरुते$जुन' | वेदान्तके पारदर्शी विद्वात्‌ 


पुरुषोंका कथन है कि संचित कर्मोंका नाश हो 
जानेपर विद्वज्जन पुण्य अथवा पाप कर्म नहीं करते, अतः 


उनसे आगामी कर्मोका सम्बन्ध भी नहीं रह सकता । 
BRA IC Nl dn 


१-यसार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोको$ये कमबन्धनः | तदर्थ कम 
कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभों | तयोस्तु कम 


२-सन्यास 


३-ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यत्क्त्वा करोति यः | लिप्य 
४-सुखदुःख् समे wir लाभालाभौ जयाजयो | ततो युद्धाय 


किंतु तत्तज्ञानिजन कहते हैं कि हाथसे छूटे हुए बाणके 
सदृश विद्वानोके प्रारव्धकर्मोंका भोग किये बिना नाश 
नहीं होता; अर्थात्‌--प्रारव्धकर्म, धनुषेधारीके धनुषसे 
लक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाणके सदृश हैं, क्रियमाण कम 
छोडनेके लिये प्रस्तुत धनुपमें लगे हुए बाणके सदरा हैं 
और संचित कमं तूणीरमें रखे हुए वाणराशि-सदश हैं। 
इनमें संचित कर्म आममज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं । दूसरे 
क्रियमाणकम्‌ विलीन हो वासनानारासे छूटते हैं, पर 
प्रारव्धकर्मका हाथसे छूटे हुए वाणके सदृ भोगसे ही 
क्षय होता है--प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः U 
कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर || ( गीता ३ ९) 
संन्यासात्‌ कमंयोगो विशिष्यते ।।( गीता ५ । २ ) 
ते न स पापेन पझपत्रमिवाम्भसा ॥( गीता ५। १० ) 
युज्यस्व Ai पापमवाप्स्यसि ॥( गीता २। ३८ ) 
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कुछ बिद्वानोंका यह भी मत है कि कमयोगसे मात्र 
संचित कर्मोंका नाश होता है | क्रियमाण कमॉका 
नाश तो उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही रहता 


है; पर प्रारब्धकर्मोंका भी मोगके बिना ही नाश हो. 


है "^s ` Ç d 
जाता है | इनमें पहला मत वेदान्तदशनका है ओर 


दूसरा मत योगियोंके सिद्धान्तका है | पक्षान्तरसे प्रायः 
दोनों एक ही सिंद्वान्तपर पहुँचते हैं | इस प्रकार श्रेष्ठ 
विद्वानोके कहे इए TANA किसी एकका मुज्यरूपसे 
निश्चय करके आप हमें अपना निर्णय बताये | 


इसपर भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र बोले--'हे हनुमानजी | 
आपने कममतसम्बन्धी दो बातें कहीं | इनमेंसे Rund 
मुखसे आपने जो प्रथम पक्ष सुना, वह गोण है और 
श्रेष्ठ विद्वानोके मुखसे जो दूसरा पक्ष सुना, वही मुख्य 
है | जिनमें जीवन्मुक्तिपयन्त तत्त्वविचार है, उस पक्षके 
लोगोंका पूर्वोक्त मत विशेष रुचिकर नहीं होगा । जिनमें 
बिदेहमुक्तिपयन्त बिचार हैं, उस पक्षके लोगोंका पीछे 
कहा इुआ मत उत्तम प्रीतिकर-होगा | मळीभाँति निरूपण 
करनेसे प्रथम qa बहुत विरोध है; क्योंकि संचित क्मोंका 
भोग किये बिना ज्ञानकी उत्पत्ति होना असम्भव है | 
पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान वलहीन होनेके कारण उसमें 
TA संचित कमोका नाश करनेकी शक्ति नहीं 
रहती | पिर कम भोगसे ही नष्ट होते हैं भोगेनैव 
n भायश्चित्तवचो वृथा, ( मुक्तिकोपनिषद्‌ ) 
यदि ऐसा कहें ती--प्रायश्रित्त-सम्बन्धी sp वचन व्यर्थ 
हो जायेगे “परतु ऐसा नहीं है; क्योंकि ्रायश्चित्तसे उपपातक 
नष्ट होते हैं | अहमह॒त्यादि महापातकोंके Eu प्रायश्रित्त- 
` सन्न्थी वचन Š ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं है; 
| क्योंकि वह अथवाद 8, अन्यथा माननेसे “फल! im 
| Es वृथा होगा | किये इर ST या अशुभ कर्मोका फळ 
HN m भोगना होगा; यदि यह न भोगा जाय तो करोड़ों 
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कल्पोंतक उन FAR क्षय न होगा | यह पर्वाचा) 
सिद्धान्त पर्वपक्षके विपरीत Š | mg, d. 
गुणगणका देषम्य भी उस पक्षमें उपस्थित होत ; 
जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया है, उन्हींके SY q sl 
अपने-आप सार्थक B, यदि ऐसा कहें तो saa 
द्वारा नष्ट होनेकी जो प्रसिद्धि है, वह व्यर्थ हो जागी. 
वेदोंमं कहा गया है कि कपासकी रुई जिस प्रका ag; 
डालनेसे जळ जाती है, उसी प्रकार कर्म भी mÈ 
जल जाते हैं । इस श्रुतिके अनुसार जो कमय 
गये हैं, उनके लिये कमभोग हो ही नहीं सकता; š 
ऐसा कहें तो दत्तचित्त होकर सुनो | 

“ज्ञानानि उपपातकों अथवा प्रारब्धकमोंका ह 
करती E? इसे कदापि अन्यथा नहीं समझना चाहि | 
महापातक और सकाम पुण्यकर्म जब भोगसे नष्ट हे र 
हैं, तब समस्त संचित कर्म भी तद्रूप होनेसे नाशको 9 
होते हैं । इसी देहमें कोके द्वारा बने हुए नि 
कम ओर अन्यान्य पुण्य कर्म श्रवण आदि-द्वारा fani 
ज्ञान उत्पन्न करते Š | ज्ञान-प्राप्तिमें बाधा देनेवाले N 
पुण्य प्रबळ श्रवणादिद्वारा जाम्रदवस्थामे फल देते! 
और यदि वे पाप-पुण्य दुर्बळ हों तो उनका फलं सब 
खयं होता है | 
प्रबलेः 
दुबलानि 









अत: {गम्भीर विचारद्वारा तत्त्वनिणयकी आर, 
६ | वस्तुत; पहला पक्ष सवदशन-सिद्धान्तोंसे युक्त रै 
दुसरा पक्ष केवळ, उसीका रूपान्तर है और खर्पर 
अनुमोदक है | जीवन्मुक्त दशाकी दो अवस्थाएँ दर 
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उन्हींके साथ इन दो सिद्धान्तोंका समन्वय किया गया है | 
्मृतिक्ता पक्ष यह है कि बिना भोगके कमोंका क्षय नहीं 
होता | अस्तु, वेदान्तके सिद्वान्तके सम्बन्धमें यह 
माना जाय कि जीनन्सुक्तके संचित और क्रियमाण 
कर्म समष्टिचिदाकाराका आश्रयकर मविष्यत्काळके कारण 
होते हैं और सम्टि फळ उत्पन्न करते हैं ( यह बात 
भरद्वाज 'कममीमांसा'में भी कही गयी है ) तो इससे पूर्वेकथित 
शङ्काओंका समाधान अपने आप हो जायगा और दूसरे 
पक्षके अनुसार जो यह कहा गया है कि आतज्ञानीके 
तीनों प्रकारके कम आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं, यह 
भी यथाथ ही है; क्योंकि आत्मज्ञानके द्वारा खरूपकी 
उपलब्धि होते ही उक्त मुक्तात्माके संचित कमं उसको 
छोड़कर समष्टिचिदाकाइामें पहुँच जाते हैँ; आत्म- 
ज्ञानसे उत्पन्न निष्काम अन्तःकरणमें पुनः आगामी 
क्रियाण कर्म अपना सम्बन्ध स्थापन नहीं कर 
सकते | आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारधकमंका भोग 


वस्तुतः भोगके समान नहीं होता | शरीराध्यास Uh. 


कारण प्रारब्धकमं भोग होनेपर भी अनुभवमें नहीं 
आते | यही दोनों सिद्धान्तोंका समन्वय है । प्रारब्ध- 
कमं तभीतक भोगने पड़ते हैं, जबतक देहके साथ 


` आत्माका सम्बन्ध रहता है । देहात्ममाव इष्ट नहीं है। 


इसल्यि 3 seqq हैं और पीछे प्रारव्धकम हें, 
इसलिये वे gus हैं-ऐसा मानना पर्वाचायॉकें मतसे 
असत्‌ मिथ्या है |” 

` इस प्रकार कम-विवेचनको सुनकर श्रीहृचुमानजीने 
कहा कि “हे राघवेन्द्र | कर्मोंका विनियोग आपने अच्छा 
ही कहा है, तथापि मुझे एक और संदेह है । विद्वानों 
( आलज्ञानियों )-के पुण्य और पाप उनके मित्र और 
Susi चले जाते हैं, यह जो श्रुतिकथित सिद्धान्त है 
बह दोनों पक्षोंके विरुद्ध है । आत्मज्ञानियोंके संचित और 
प्रारव्धकर्मोका जब भोग और ज्ञान होता हे, तब उनका 
दूसरे जो शत्रु-मित्र हैं, उनमें विनियोग कैसे होगा १” 


O5 निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या > 
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श्रीहनुमानजीके प्रश्‍नके उत्तरमे भगवान्‌ श्रीराघवेन्धने 
कहा कि सम्यक ज्ञानका उदय होनेके पहले या पीछे 
लोकसंग्रहवी बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिकरूपसे क्रियमाण 
पुरुष-कम हों, Š आत्माद्वारा उपभुक्त अथवा ज्ञानद्वारा 
नष्ट न होनेके कारण alii चले जाते हैं | लेकसंप्रहकी - 
बुद्धि न रखकर बिद्वानोद्वारा न किये जानेवाळे अर्थात्‌ 
आत्मज्ञानग्राप्तिकें प्रव किये हुए जो नेमित्तक अथवा 
काम्य पापकम हुए हैं, उनका भोग न होनेसे अथवा 
IMA द्वारा उनका नाश न होनेसे आतमज्ञानियांके ऐसे 
पापकम उनके शत्रुओंमें चले जाते Š | तात्पर्य यह 
कि जव जीवन्मुक्त यह अनुभव कर लेता है कि में 
खरूपसे आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ; तब खतः ही शरीर- 
सम्बन्धी चिदाकाशमें बननेवाले sqa उस 
जीवन्मुक्तको योगप्रदान करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । 
परंतु कम बिना प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते । 
इस कारण वे उस जीवन्मुक्त व्यक्तिके चिदाकाशमें 
स्थान' न पाकर ब्रह्माण्ड चिदाकाशको आश्रय करके 
अन्यके मोगोपयोगी बन जाते हैं । ऐसे समयमें वे 
जीवन्मुक्त महापुरुष, जो साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप हैं, 
दुःख देनेवालोमे उनके असत्‌ क्रियमाण कम और 
उनकी सेवा करनेवालोमें उनके क्रियमाण सत्‌ कम 
पहुँच सकते हैं | इसका कारण यह है कि ऐसे 
रहमि ब्रह्मपुरुषकी सेवा करना अथवा क्लेश देना एक 
प्रबळ कर्म अवश्य होगा क्योंकि प्रबळ कम तुरंत फल उत्पन्न 
करनेवाले Š । और प्रबळ उम्र कम देवग्रेरणासे 
असाधारण शेलीपर उत्पन्न होते हैं, ऐसा शाख़का 
सिद्धान्त है । वही असाधारण शैली उक्त कमॉको 
चिदाकादासे खींचकर उक्त साधुभक्त या साघुनिन्दक 
व्यक्तिमें देवताओंद्वारा पहुँचा दिया करती है-- 

“अत्युस्कटेः पापपुण्येरिहैव फलमदचुते P 

— इसकी मीमांसा है । वे पुण्य-पाप पथक 
होनेके कारण अर्थात्‌ मित्र और शत्रुओंमें चले जानेके 
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कारण न संचितके अन्तगत Š न प्रारब्धके और न 
आगामीके ही | परोक्ष ज्ञानियोंके ये सब पुण्य-पाप 
उनके जीवनके Wer या अन्त समयमें उनके मित्र और 
शत्रुओंमं जाते हुए जाने जाते Š | परमात्मवेत्ता इन 
अच्छे-बुरे कमोंसे निष्काम होनेके कारण जलमें स्थित 
कमल पत्रके सश छित नहीं होते | ज्ञानोदयके पहले 


जो कुछ नित्यकम यहाँ किये गये हों, वे ज्ञान और 


मोक्षके सहकारी अर्थात्‌ सहायक होते हैं ।! 

श्रीहनुमानूजीने विनम्र भावसे पुनः पछा कि Q 
राघवेन्द्र | नित्यकर्मोका ज्ञानका सहकारी होना ठीक 
ही है, परंतु उनका मोक्षका सहकारी होना कहीं नहीं 
सुना गया । जिस प्रकार लकड़ीको जलाना और अन्नको 
प॒काना, इन दोनों कमॉके करनेमें अग्नि तन्त्र है, उसी 
प्रकार ज्ञानही कमॉका क्षय तथा मुक्ति दिळानेमें समर्थ 
है । यदि ज्ञान प्रतिबन्ध-सहित हो तो कर्मकी अपेक्षा 
हो सकती है, परंतु जब ज्ञान प्रतिबन्ध-हित है अर्थात्‌ 
बिशुद्ध है तब कमकी अपेक्षा क्यों होगी, १ सम्यक ज्ञानके 
पश्चात्‌ कुछ भी कतव्य नहीं रहता, यह जो बेदान्तका 
सिद्धान्त है, उसका खण्डन कैसे होगा # . 

रसका उत्तर देते हुए श्रोराघवेन्दने कहा-- 

अरूपनारासंसिद्धेः सम्यरश् नेन्द्रियाण्यनु 

मवतन्ते वहिः खार्थेष्वज्षनासुत सर्दतः i 
E ( मुक्तिकोपनिषद्‌, इलो ० ९ ) 
š क अरूपनाशकी सिद्धि नहीं 
है. * hd "RH बाहर सब ओर खाथोमि 


$ असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ox 
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रहती हैं। वे इन्द्रियाँ स्वेच्छया आत्महन न कर सकें, ए Tm | 
वर्णाश्रमोचित धर्म, काम और अर्थके द्वारा Enn. 
उनका भळीमाँति STER कर | समाधियोंके द्वारा Wm 
इन इन्द्रियोंका अरूपनाश न हो, तबतक ज्ञान Fiel | 
अत्यन्त ही अपेक्षा करता है | इस कारण आत्म, | 
सम्पन्न पुरुष नित्यकमोंको छोड़कर और कोई भी क| 
न करे, ARAA बेदान्तवाणीका यही तात्पर्य है। q. 
खाभाविकरूपसे AN भटकती रहती हैं, उनका | 
अपने आश्रमोचित कमोंद्वारा छाळन करते रहना ही फ 
कल्याणकारी Š | ज्ञानके द्वारा यदि कायिक, वाचिकओ 
मानसिक कम क्रमश: छूः जायँ तो emus छि. 
वह भूषण है!--- | 
कायिक वाचिकं कर्म यदि मानसिकं क्रमात्‌। | 


संखुज्येत प्रबोधेन विदुषः सा त्वळंक्रिया | : 


१०) | 
TARAN श्रेष्ठ जिस पुरुषकी असे M | 
प्राण ओर इन्द्रियॉ नष्ट हो गयी हैं, उसे 3 RENS x 
कभी बाधा नहीं करते | आत्मज्ञानीको यदि HRS | 
कमॉके मोगनेकी थोड़ी भी इच्छा हो, तो उसके बे | 
अपने 'आश्रमानुकूळ आचार आवश्यक है | तात्पर्य Q 
कि कमंकी ओर दृष्टिके बिना कर्मका भोग gg | 
है, अतः जिन ईशकोटिके जीवन्मुक्त पुरुषोंमें जगतः | 
कल्याणबुद्धि उपस्थित है, उनमें कर्मपर दृष्टि अवश्य बनी | 
रहेगी | जब कर्मपर दृष्टि बनी रहेगी तो ज्ञानी अबश्य ही | 
सम्बद्ध कर्म ही करेगा, असम्बद्ध कर्म उससे नहीं हो सकता। 
सुतरां वर्णाश्रमोचित कर्म अथवा अन्यान्य guit | 
ओर “ही उसकी खामाबिक प्रवृत्ति रहेगी |? edant 
इसे सुनकर संतुष्ट एवं कृताथ हो गये | | 


TRES हो eni तथा बुद्धिमान हे. 


i 

| त्यागे निराशीर्बन्धनाः ` सदा | 

E TONS सर्वे स त्यागी स च sani 

' _ LIBRI समस कर्म कभी कामनाओंसे ई - ( महान्वन० २१३ | ३२) | 

| _ है, वही ( निष्फामकर्मी वस्तुत: ) त्यागी है और मा rà अपना सब कुछ त्यागकी अग्निं ह्म fe 
er | | I Re d 
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( लेखक--प्राचायं डॉ० श्रीरज्ञनजी ) 


ब्रिसर्गसंधिके सम्मान्य नियमके विरुद्ध सुषामादि- 
(To ८। ३ | ९८--१०१ काशिका )की तरह 
नि:--कामर'निष्काम! शब्द बनता है । इसका शाब्दिक 
अर्थ शब्दकोषके अनुसार वह पदाथ या कार्य है, जिसमें 
किसी प्रकारकी कामना, आसक्ति या इच्छा न हो। 
जिस व्यक्तिकी बुद्धि अनासक्त सचेत है, जिसने अपने 
आत्माको वशमें कर छिया है और जिसे कोई इच्छा शेष 
नहीं रही Š वह संन्यासद्वारा उस सर्वोच्च दशातक 
पहुँच जाता है, जो सब प्रकारके कमसे ऊपर है | इससे 
स्पष्ट होता है कि यह कामना और क्रियासे रहित सर्वोच्च 
दशाकी प्राप्ति है। गीता ( १८ । ४९ ) में कहा है-- 


असक्तबुद्धिः सवच जितात्मा चिगतस्पृहः। | 

नेष्कस्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 

यह सबको ज्ञात है कि कामना ही कमकी 
जननी है । ऐसी स्थितिमें मानव-हृदयमें बतमान कामनाकी 
प्रेरणासे ही इन्द्रियाँ अपने बिषयोंमें प्रवृत्त होती हैं और 
शरीरके अङ्गम्रत्यङ्ग संचालित होते हैं । यह सिद्धान्त 
मचुष्यतक ही सीमित नहीं है; बल्कि प्राणिमात्रका 
सजक, विश्वनियन्ता भी इस नियमानुसार सृष्टिकी रचना 
करता है | व्रिश्व-उत्पत्तिका अन्य कोई हेतु नहीं, 
बल्कि यह कामना है, जिसकी प्रेरणाखरूप विश्वकी 
उत्पत्ति हुई । तैत्तिरीय उपनिषद्‌-( ५ | ६ । १ )में 
कहा गया ë— 

सोऽकामयत ag स्यां प्रजायेयेति । 

“उस एक परमात्माने कामना की किं मैं अनेक रूपमें 
अभिव्यक्त हो जाऊँ? और वह बहुत हो गया । इससे 
स्पष्ट होता है कि कर्ताकी कामनाके बिना कम सम्भव नहीं 


ओर सामान्यतया कर्मयोग सकाम ही सिद्ध होता है । 


काम्यश्च वेदाधिगमः कर्म योगश्च वैदिकिः’ 1 हाँ | यदि 


बह कामना सात्त्विक रूपमें पर्वितित होकर अकामता, | 
निष्कामता, या पण-कामताझी परिधिमें समाविष्ट हो जाती 
है तो वह विशेष सिंद्विप्रद हो जाती Š | 

जीवनके परमलक्ष्यकी ग्रात्तिके लिये शाखोमें RANT, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग--इन तीन साधनोंका उल्लेख है | 
वेदोंका प्रवंभाग कमंकाण्ड है और उत्तरभाग ज्ञानकाण्ड | 
उपासनामें अंशत: कमकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका 
समन्वय करती है । इस प्रकार GD और F 
दोनों परस्पर भिन होनेपर भी एक quu अङ्ग हैं; 
क्योंकि भक्ति दोनोंकी समन्वयसाधिका है । ज्ञानहीन 
कर्म और कमहीन विज्ञान किसी कामक्रा नहीं p यदि 
ज्ञानहीन कम मात्र मशीनी क्रिया-कलाप है तो कमहीन 
विज्ञान उद्देश्यविहीन मशीनका खाकामात्र है | इसलिये 
समस्त क्रियाओंका ज्ञानानुवर्तिनी होना आवश्यक है | 
ये दोनों भक्तिके सहचर हैं और इनका आपसमें विरोध 
नहीं है । उपनिषद्‌ और पुराणोंमें मी ये अनादिकालसे 
व्याख्यात हैं | योगवासिष्ठके प्रथम अध्यायके अनुसार 
दोनोंके सहयोगसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । कम-निरपेक्ष 
ज्ञान कैबल्यकी ओर उन्मुख होता है तो ज्ञान निरपेक्ष 
कमे खग-प्राप्तिका माध्यम बनता Ë | FE? 

ज्ञानी भक्तको छोड़कर शेष तीनों भक्त कमयोगी होते 


. Ë | कर्मयोगीके निष्कामकर्म उसे ज्ञान एवं मोक्षकी ओर 


प्रेरित करते हैं । योगी द्ुमिंळ राजा जनकसे कहते हैँ 


आदावभूच्छतश्वती रजसास्य सगे 
विष्णुः स्थितो क्रतुपतिर्द्िजधमंसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स॒ आद्य 


इत्युद्भबस्थितिलयाः सतत प्रजासु ॥ 
( श्रीमझ्ा० ११।४। ५) — 
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ब्रह्माके रूपमें, इस जगतूकी उत्पत्तिमें सह्णका आश्रय करके 
विष्णुके रूपमें इसकी रक्षा और तमोगुणका आश्रय करके 
ुद्ररूपमें इसके संहारमें लीन ë | इसकी शक्तिकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती |! कम अच्छे-बुरे दोनों होते हैं । इनका 
बुरा होना अन्तःकरणकी एक धारापर निर्भर है | क्रियाका 
संचालन प्रायः स्थूल शरीरसे होता है, पर जिस बुद्धि 
या भावनासे अच्छे कम करनेकी प्रेरणा मिलती है, उसका 
सीधा संस्पश अन्तःकरण या आरायोंसे होता है। इसे हम 
चित्तकी संज्ञासे मी विभूषित करते हैं बह जसा होगा, वैसा 
कम होगा, किंतु यह चित्त ऐसा है कि इसे बरामें रखना 
x सबके वशकी बात नहीं है | मन वशमें हो जाय तो जीवन 
। कॅमे-बन्धनसे मुक्त हो सकता ë | यहीं भक्तियोगका 
| आश्रयप्रहण परमावश्यक हो जाता है | भक्तिसे भगवानका 
आश्रय मिळता है | फिर 'तो परमपदकी प्राति 
सहज सुलभ हो जाती है | भगवानने अजुनके बिना 
पूछे ही बतला दिया कि_- 
सर्वेकमाण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वथपाश्रयः। | 
मत्प्रसादाद्चाप्नोति. शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
4 x हर ( गीता १८ | ५६ ) 
i T आश्रय ठनेवाळा निष्काम कर्मयोगी सम्पण 
J: कर्मोको करता हुआ भी मेरी SQ सनातन अविनाशी 
: परमपदको प्राप्त होता है |? 
RAAU वर्गीकरण--._, 
पहचाननेके लिये इसके stus E. xs 
y है | वे निम्न EL मल 
4 (१) साधनकी दृ्टिसे--मानसिक, वाचिक, कायिक | 
B (२ ) “ataq दृष्टिसे--सात्विक, राजस, तामस | 
| i (3) हेतुकी दृष्टिसे--नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य 
e 2 SUN zd n Basi sera z 
E. m asi तथा क्रियमाण | 
E uxo ; ; 
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—— E SUNS 
कमके साक्षिंगण हमारे कमोंकी उचित और अनु | 
व्याख्या जगनियन्ताके सम्मुख प्रस्तुत करते Š | हम अप | 
कमयात्राके इन सभी साक्षियोंको भूल जाते हैं, वस्तुत | 
हमें राज और समाजमात्रका तो भय रहता है, प x 
परमात्माके भयकी हमें प्रतीति नहीं होती; क्योंकि पम. ' 
त्माको हम अपने ज्ञान-चक्षुसे देखते नहीं | पर उप x 
हमने जिन नो गंवाहोंकी चर्चा की है, वे ही परमाला- 
द्वारा नियुक्त हैं और ये बरावर परमात्माके सामने हमरे | 
कमॉका पर्दाफाश करते रहते हैं । फलखरूप हमें zx 
ओर सुख दोनों, जो भी कर्मफलके अनुसार मिले, भोग. 
पड़ता ë | इसके बावजूद भी हम स्थायी सुखसे वञ्चित रहत | 
ë । इस दृश्कोणसे यदि वेदान्तिक कर्ममेदकी संक्षिप्त चर्च 
की जाय तो निष्कामयोगदर्शनकी बहुत-सी बातें बुद: . 
HIT हो जायेगी । इससे स्पष्ट होता है कि qase | 
किये-गये RAR जो भाग हम इस जगतमें भोगते हैं, वही. 
्रार्ध है। गोखामी तुल्सींदासजीने इसे स्पष्ट किया है- | 


| 
1 


तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई। | 
( मानस, अयोध्याकाण्ड ) | 
R स्पष्ट है कि दरारथका मरण श्रवणकुमारके | 
पिताके रापवश हो रहा है; और यही उनका E x 
1 | Rs भोगना अनिवाय एवं आवश्यक Š | हॉ. | 
उसमे विलम्ब हो सकता है, पर प्रारब्धका सवथा उल्ल 
नहीं हो सकता | उसमें fud प्रकारकी क्षीणता य 
D 3 नहीं आ सकती | आचार्य भगवत्पाद शंकते | 


संचिते gage शानाधिगमात्‌ क्षीयेते । 


न त्वारच्धकाये š 
शानायतल जन्म नि y. याभ्यामेतद्‌ ब्रहम 
शनायतन जन्म निमितम्‌ ॥ 


, ( ER ४ | १ | १५ पर शांकरभाष्य ) 
त -सवसंचित पुण्य और पापज्ञानकी प्रा 


भण होते हैं, परतु आरव कम जिनका आधा पु 


* निष्काम-योगदशन--पक विइछेषण + 
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उपभुक्त हो गया हो और जिनसे ब्रहाज्ञान-प्रापिके लिये 


साधनमत नर-जन्म प्राप्त हुआ है वे कम क्षीण नहीं होते | 
चित कम संकलित कम हैं । किसी qamqa परब 
जन्मसे लेकर इस क्षणतक किया गया कम संचित क्म है | 
मीमांसकगण इसे ही अदृष्ट एवं चेतन मानकर QW 
संज्ञा भी देते हैं; क्योंकि यह अकेले इसी जन्मका कर्म 
नहीं है | ऐसे कर्माको एकके बाद एकको भोगना पडता है 
और ज्ञान-प्राप्तिके साथ इसमें , कमी-वेशी भी होती है । 
धअनारव्धकायं एव तु पूवं तदवधेः? sma 
(४।१। १५ )के अनुसार--जिनका फल अभी आर्ध 
नहीं है, ऐसे संचित पुण्य और पाप ज्ञानसे नष्ट 
हो जाते हैं; क्योंकि ज्ञान ओर भक्तिक्रे सहयोगसे ज्यों 
ही परमात्माका साक्षात्कार होता है, कमकी शक्ति कम 
हो जाती है-- 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन इष्टे परावरे । 
( मुण्डकोप० २ | RI ८) 
कमंका तीसरा भेद है--क्रियमाण जो कम अभी 
हो रहा है, उसे ही क्रियमाण कर्म कहते हैं | यह 
कम भावी शरीरके लिये संचित और प्रारब्धकमेका 
सृजन करता है | फल्खरूप जीवधारी जन्म और 
TIA गोलकमें फॅसता है और यह चक्कर मोक्षपयन्त नहीं 
छूटता | मनुष्यका जन्म-मरण इसी FAEN 


S a ais Ç c 
. निभर है; क्योंकि मनुष्यकी प्रवृत्ति जिस तरफ होगी, 


उसके अङ्ग-प्रत्यङ्घ. ठीक उसी प्रकारके कमकरनेके 
लिये बाघ्य होंगे | वह मनसे जो कामना करेगा, उसी 
प्रकार संकल्प करेगा और फिर उस संकल्पको क्रियान्वित 
करेगा | तत्पश्चात्‌ उसे उसका उपहार प्राप्त होगा-- 
स्त यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति स्र यत्क्रतुर्भवति 
तत्कमं कुरुते स यत्कर्म कुरुते तद्भिसम्पयते। 

क्रियमाण कमका भाव एक अन्य उदाहरणसे भी 
WE हो जायगा | मान लीजिये एक कीट किसी जल- 
"Hed आवतमें पड़ गया है, फिर वह वहाँसे दूसरे 


आवतमें पड़ जाता है, उसे छुटकारा नहीं मिळता | ठीक 
उसी प्रकार जीवनकी गति एक जन्मसे दूसरे जन्मकी 
पिम होती है। पश्चदरी--( १ | ३० yl उल्लेख दै--- 

नद्यां कीटा इवावर्तादावर्तान्तरगासु ते । 

जन्तो जन्मतो जन्म लभन्ते नेव diera 

इस प्रकार क्रियमाण कमके फलखरूप दोहरी हानि 
होती है । उस कर्मके परिणामखरूप जो फल भोगना 
पड़ता है, वह तो जीवधारी भोगता ही है, साथ ही तत्काल 
उसका तेज, बल और बुद्धिका विकास भी अवरुद्ध होने 
लगता है | बुरेका परिणाम बुरा, अच्छेका अच्छा 
होता है | हम जैसा बोयेंगे, वैसा काटे गे---.'नहिं विष बेरि 
अमिअ फल फरहीं U जगजननीके हरणके समय AA- 
विदित महाज्ञानी यतिवेशधारी रावणके ज्ञानकी जो 
दुदेशा हुईं, वह मानसके पाठकोसे छिपी नहीं है। 
गोखामीजी लिखते हैं--- 


जाक डर सुर असुर डेराहीं | निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं॥ 
सो दससीस स्वान की नाह । इत उत चितइ चला भडिहाई॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा | रह न तेज तन बुधि बळ छेसा॥ 

अब सोचिये, रावणके ज्ञानकी यहाँ क्या gas हुई £ 
कमसम्बन्धी एक बात और है; वह यह कि अनजानमें 
हुए कामका फल भी अवश्य मिलेगा । कोई आगपर चाहे 
हाथ जानकर रखे या अनजानमें, हाथ तो जलेगा ही; 
क्योंकि अनिकी यह प्रकृति ही है । ठीक ऐसे ही कमकी 
भी प्रवृत्ति | कर्म हम जानकर करें या अनंजानमें 
उसका फल तो मिलेगा ही। 


अब यहीं एक जटिल प्रश्‍न उठ खड़ा होता है | हम 
ऐसा कम करे ही क्यों ! क्यों न ऐसा कम करें, जहाँ 
फल-भोगकी गुंजाइश ही न हो £ अत्र आप ही सोचिये, क्या 
ऐसा कोई कमे है z या विना कर्मके भी जीवन धारण 
किया जा सकता है १ बिना कमके तो जीवन 
सम्भव नहीं; क्योंकि कम तो जीवनका व्यापार है, 
दोनों एक दूसरेके परिपूरक हैं तो फिर क्या किया _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








` क्यों न हों; जिस प्रकार फळ देनेवाली M 
जो कुछ कर्म Í उताए मी सींचे बिना फल नहीं 
SE उत्पन्न नहीं होता |? (--थोगवासिष्ठ ) s: ; उससे कभी कोई दोष ( mia 


१४२ 
जाय ? यही द्विविधाग्रस्त परिस्थिति हमें प्रभुकी ओर प्रेरित 
करती है । अतः हम जो कुछ करें भगवानके लिये करें 
तो क्या हज है | हमारा विश्वास है, इसमें कोई हानि 
नहीं है | सिद्धान्त है-'त्वदीयं वस्तु गोविन्द quada 
समपंये ।! हम उनके हैं, वे हमारे हैं, फिर उनसे हमारा 
भेद कया | हम दासत्व खीकार, कर लें और जो कुछ 
करे उनके लिये करें । वे ही.कर्ता हैं, वे ही भोक्ता हैं | 
अत: हम उनके लिये कम करें या हम फलकी भावनाका 

च ९ š e 
त्याग कर; नहीं तो कम भयंकर सप बनकर काट खायेगा। 
- भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस विषयमें स्पष्ट संकेत है कि 
फलासक्ति नहीं होनी चाहिये | फलासक्तिका त्याग कृष्णापण- 
की भावनासे होगा और यही त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग ë— 
कारयमित्येच यत्कमं नियतं -क्रियतेऽजुंन। 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चेच स त्यागः सात्विको मतः ॥ 

 (गीता१८।-९) 
'जो व्यक्ति नियत कमंको अपना करके योग्य 
मानकर करता रहता है और उसके प्रति सम्पर्ण 
आसक्ति तथा फलको त्याग देता है, उसका जात 

सात्विक माना जाता है | / 


सवो हि TM क्रकच 
समया खच्छया JEN सततं 
'ऐसा कोई पेत नही है, ऐसा 

है, जहाँ कि अपने किये हुए कमॉका 
स्पन्दन ही कमरूपी वृक्षका बीज है | 
जीव अकारण ही उदित होते Š | 
( कामना-) रहित होनेपर 


पदात्‌ । 
क्रिया 


और तरह-तरहके 





* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः * | | 
[ 


कोई आकाश नहीं है, 


फलन मिळता हो | यह कहा जाता है और अनुभवमें भी आता है कि मत 


र उसके कमे उनके बु T S शाला Ë परदे स 


फडदायिनी---अन्धनकारक-_नही होती 
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अब प्रश्‍न उठता Š कि +T सभी कर्म काने 
हैं ! हाँ, फलकी आसक्ति त्यागनेपर सभी सत्‌ vl 
सम्पन्न किये जा सकते हैं । पर यदि ह्दयको 
कर लिया जाय तो और अच्छा होगा | इसके हिये म. 
और ज्ञान अनिवार्य हैं । भक्तिसे कृष्णार्पणकी e 
जगेगी और ज्ञानसे कतेब्य कायरूपमें परिणत होगा! | 
किंतु यह कार्यं बड़ा दुष्कर है | इसके लिये | 
प्रयलकी आवश्यकता है | मात्र यही उद्देश्य रहे-_ x 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । | 

मा कर्मेफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ | 

í Qo (गीता२।४७)| 

: 'अर्थात्‌--तुझे केवळ कमे करनेका अधिकार ह 
उनके WR तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं dr | 
pe कमका फल कभी न हो और न अकर्मके प्रा | 
1 अनुराग हो, नहीं तों तुम्हें परम ' 
प्राति नहीं होगी ।? : E | 
बस्‌, यही निष्कामयोगदर्शनकी उपलब्धि कौ 
निष्कष है | | 


पश्चात्‌ तेषां खकमाणि कारणं सुखदुःखयोः | 
SAN: फळचन्त्योऽपि सेकाभावे लता इव॥ 
यत्कियते रास तद्दोषाय सवदा | 


ऐसा कोई समुद्र नहीं है, ऐसा कोई खग की | 


i 
E 
P 
1 
E 
1 
3 
H 





>>>. 


SEE कारण हो जाते हैं | सब Bra वास 
हैं, चाहे वे अझुभ फल लानेवाली ही 


* कमेयोग ` 





! ( लेखक- आचाय श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी ) 
समी मनुष्य सुकी प्रातिके लिये और दुःखोंकी आ वेदोक्तमेव कुवोणो निमसङ्गोऽपितमीरवरे 
| निबृतिके लिये ही प्रायः कम करते Eq जो पुरू ेष्कम्यो लभते सिद्धि रोचनाथो फलश्च॒तिः i 
' वास्तवे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विचार T n 
| à a RR अव यह sep होता है कि 
करना चाहिये कि उनके कर्मोंका फल किस प्रकार इच्छामें सत्यता नहीं 3 तो फिर कमॉका i TA 


। उनकी भावनाके विपरीत हो जाता bl 
| दै | तेम करनेकी क्या आवश्यकता है : संसारमें 


कमं ( शाख्रविहित ), अकर्म ( निषिद्ध ) और साधारण मनुष्य भी विना किसी हेतुके कर्भमे प्रवृत्त 
बिकम ( विहितका उल्लडुन )---ये तीनों एकमात्र वेदके C होते--प्रयोजनमचुद्दिद्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते । 
द्वारा जाने जाते हैं | इनकी व्यवस्था लौकिक-रीतिसे और, हेतु किसी-न-किसी फलका ही होता है | 
नहीं होती l वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर-रूप हैं; इसलिये अतः साधारणतः मनुष्योंके aufi प्रवृत्त होनेमें 
उनके तात्पयंका निश्चय करना बहुत कठिन है | इसीसे देतुका रहना अनिवार्य है; परंतु हेतुके खरूप मिन्नःभिनन 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल होते हैं | सकामभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य तरह- 
कभी-कभी भूछ कर बैठते हैं। ये वेद परोक्षवादात्मक हैं, तरहके qala कामनासे अनेक कर्म करता है, उसके 
sql इनमें शब्दाथ तो कुछ है अर तात्पर्याथ कुछ और कमेमिं हेतु है---विष्यकामना | इसीलिये वह आसक्त 
à | ये कमॉकी निवृत्तिके लिये कर्मोका विधान करते है । होकर कर्म करता है | उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी 
जैसे beg मिष्टान आदिका लोम देकर औषध खिळाते रहती है और उसे कर्मकी सिद्धि या असिद्विमें सुखी 
Š qu ही ये अनमिज्ञोंको «n आदिका sew या दु खी होना पड़ता है | परतु जो निष्कामभावसे 
देकर श्रेष्ठकममें प्रबृत्त कराते हैं । जिनका अज्ञान परमात्माको अर्पण करके aH प्रवृत्त होता है, उसे 
Pew नहीं हुआ है, जिनकी Fadf qur नहीं हैं, फल-कामनाके अमातरमें आसक्ति नहीं होती न तो 
वे यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कमॉका परित्याग कर देते उसे कर्मोंकी RE या असिद्धिमें किसी प्रकारका हर्ष- 
हैं तो š विहित कमॉका आचरण न करनेके कारण शोक होता है । अवश्य ही उसे मगवत्मातिकी कामना 
विकमरूप अधमे ही करते हैं | इसलिये वे मृत्युके वाद रहती Š; पर निष्काम-कर्ममें भगवत्माप्तिकी कामना 
फिर मृत्यु ही प्राप्त करते हैं | अतः जो फलाकाङ्गा परिगाममें परम अभ्युदय, निःश्रेयसका हेतु होनेके कारण 
` छोड़कर उन विहित वेदोक्तकमॉका अनुष्टानकर उन्हें कामना नहीं समझी जाती | इस प्रकार वह पुरुष 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरिको समर्पितकर देते हैं, उन्हे निष्काम ही समझा जाता है | 
"HR छुट्टी या निदृत्तिरूप सिद्धि मिल जाती है ed सकामी पुरुष जगतके पदार्थोमें सुख मानकर ही _ 
आदिकी प्रापिके उद्देश्यसे वेदोंमें जिस सकाम साधनाका उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे आसक्तिप्रवंक कम करता है 
TM मिलता है, उसका तात्पर्य फलकी सत्यतामें और निष्कामी पुरुष सब कुछ भगवानका समझकर 
ग्द है | d वह तो कमेंमें रुचि पैदा करानेके लिये है । सिद्वि-असिद्विमें समत्वभाव रखता हुआ आसक्ति और 
बेत (११ | ३ | ४६)में कहा गया है-- फलकी इच्छाको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार कर्तृत्व 


m — ÁÀÀ 
C tle > _. - — 


ऱ्य काच्या 


TO = 
^ Qe aa 


‘er ven 
OS s ss" > SO 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१४४ 


A 7 U व mw amt  -. am 


EL `~ —— — 


झमिमानसे रहित होकर भगवानके लिये ही समस्त 

विहित कर्मोंका अनुष्ठान करता Ë | जो कम WARA 

या भगवद्मातिकि लिये नहीं होते, उनका नाम ही 

'कर्मयोग” नहीं होता | कर्मयोगकी सार्थकता तमी होती 

है, जब कर्मोका योग परमात्माके साथ कर दिया जाता 

है । परमात्म-सम्बद्ध कमके न होनेपर निष्कामता ही नहीं 
होती; फिर कमयोग कैसे हो सकता है ? : 

वास्तवमें कर्मोंका अनुष्ठान मनुष्यको बन्धनमें नहीं 

डालता | फलकी इच्छा और आसक्तिसे ही उसका 

बन्धन होता है | फल और आसक्ति न हो “तो कोई 

भी. कम मनुष्यको बाँध नहीं सकता | फल, आसक्ति 

ओर अहंकारका परित्याग करके भगवदाज्ञानुसार FAA- 

कमॉका भगवानमें अपण करके समत्वबुद्दिसे कर्म 

करना ही 'कमयोग? है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है 

कि अपने-अपने वर्णाश्रम-धमके अनुसार कर्ममें लगा 

हुआ मनुष्य सिद्धिकी प्राप्ति कर सकता है | अवश्य ही 

कम करते समय मनुष्यका लक्ष्य परमात्मामें रहना 

Ë चाहिये; क्योंकि जिन परमात्मासे यह RA उत्पन हुआ 

| है और जो सबंग्राणियोंमें सित हैं, उन्हींकी सेवा-अर्चा 

| द्वारा मनुष्य अपने-अपने कमॉसे सिद्धि प्राप्त कर सकता 
i है । गीता ( १८ । ४६ में) कहती _ 

यतः परवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता ( १८। ५६-५७) में 
यह भी स्पष्ट कहते हैं 


सवंकमोण्यपि सदा SAN मद्व्यपाश्रयः | 





सतत भव ll 
'मेरे परायण हुआ निष्काम कमयोगी सम्पर्ण 





3 असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पूरुषः # 


A > 
a3 7 x TAR सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन ` 
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अविनाशी परमपदको प्रास हो जाता है | ns 
सब inp मनसे मुझमें अर्पित s ॥ 
प्रायण हुआ समत्व-बुद्धिरूप बुद्धियोग या Rum | 
कमयोगका अवलम्बन करके निरन्तर मुझे ति 
लगानेवाला हो P 
परंतु कमकें मध्य एक दुगुणका निवास है i 
कर्ताको बन्धनमें डालनेके लिये सदा तेयार रहता है। 
इसका नाम É वासना, फलाकाङ्का या आसक्ति जञ 
विषदन्तको तोड़ना नितान्त आवश्यक है | जिस w 
कामनासे कमका निष्पादन किया जाता है, उस पळो 
तो भोगना ही पड़ेगा । उससे किसी भी प्रकार ad 
मुक्ति नहीं मिल सकती; परंतु फलखरूप बसने 
मुक्ति अवश्य प्राप्त की जा सकती है | कुशल्तासे 
संपादन करना ही “योग! कहलाता है---“योगः कमु 
RISA | परतु साधारण कमवादको कमयोगमें प्रवि | 
करनेके लिये तीन साधनोंकी विशेषरूपसे आवश्यकता i 
&—( १ ) फलाकाज्ला-वजन, ( २ ) कतृत्वामिमाता | 

त्याग और ( ३ ) Sem | गीता ( २ । ४७) 
उपदेश है कि मानवका अधिकार कमं ae | 
Wed कभी नहीं | फलकी आकाङ्कासे. कम का 
मत करो तथा कर्मके न करनेमें ( अकर्ममें ) qi 
इच्छा न होनी चाहिये--- | 

कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | | 
| 





मा कमफलहेतुभूमो ते apean l 


निष्काम कमयोगका यही महामन्त्र है । इस gii) 
चारों पादोंको हम कमयोगकी “चतुःसूत्री! कह - 
अतः आसक्तिका परित्याग कर कर्म करनेंमे 
प्रकारकी त्रुटि नहीं है । इस प्रकार गीताका 
सिद्धान्त है कि प्राणीको कर्मका त्याग न करना व 
प्रत्युत कमकी फळेच्छाका ही त्याग करना आवरी j 
यद्यपि कुछ पण्डितजन qh त्यागको ^ 











# कर्मयोगकी निष्कामता # | 
s 
कहते हैं, परंतु Au पण्डितोंकी सम्मतिमें सब कर्मोके रुष्य जो कुछ करे, खाये, पिये, हवन-दानादि कर्मोंका 
फलका त्याग ही वास्तवमे संन्यास है । इसीको गीता अनुष्ठान अथवा तप करे-उन सबको भगवानूको अर्पित कर 
(१८) २) अपने शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करती दै दे | इसका फळ यह होगा कि शुभ-अशुभ-फल्रूप sif 

कास्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो चिदुः। TA वह मुक्त हो जायगा | अज्ञ तथा पण्डितके कर्म 
सवेकमॅफलत्यागं पाहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ ` QR यही सुस्पष्ट अन्तर है । अज्ञानीआसक्तिसे कोका 
कर्ताको कर्म करनेमें कतृत्वामिमानका. भी परित्याग आचरण करता दै, जब कि ज्ञानी आसक्तिसे रहित होकर 
करना चाहिये; क्योंकि सभी जीव त्रिगुणामिका प्रकृतिके ही कमॉका आचरण कर्तेव्य-बुद्धिसे करता है और 
qui दास हैं, जो बलात्कारसे प्राणियोसे अनिच्छया भी भगवदपण करके वह सर्वदा छोकसंग्रहके निमित्त ही 





कार्य कराया करते हैं । तब कतृत्वामिमान क्यों £ फिर तो कमे करनेमे प्रवृत्त होता दै ( गीता ३ । १५ )--- 


समी कार्यॉको मगवदपेण-बुद्विसे करना चाहिये। गीता 
(९।२७) में भगवानूने यही कद्दा है-- 
यत्‌ करोषि यद्इनासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ । 
यत्‌ तपस्यसि तत्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ 


सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुर्चन्ति भारत । 
कुयोद्‌ विद्वांस्तथासक्तश्विकीषुछोकसंग्रहम ॥ 
जो उसे बन्धन-निमुक्त रखता है | 


कर्मयोगकी निष्कामता 
( लेखक-पं० भ्रीशिवकुमारजी शास्री, व्याकरणाचाय, दशनालंकार ) 


भारतीय संस्कृति मानवको qupd अमृतत्वकी ओर 
ओर तमसे--अज्ञानान्धकारसे प्रकाश ( ज्ञान )की ओर ले 
जानेवाली है | अमृतत्व और ज्ञान-प्रकाशकी प्रापि ही 
मानव-जन्मका सच्चा लक्ष्य Ë | यही असतसे सतकी 
ओर गमन Ë | बाह्मपदार्थोंसे यह अमृतत्व-्रकाश एवं 
सत्‌-रूपता प्राप्य नहीं है | “असतत्वस्य तु नाशास्ति 
चित्तेन’ (बृहदा०) ter वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः (कठोप०) 
TIR कहकर उपनिषदे बळाती हैं कि अपृतत्वकी 
प्राप्ति सांसारिक बाह्य पदार्थोंसे कथमपि सम्भव नहीं और 
न इन पदार्थासे मनुष्य कभी तृप्त हो सकता Ë । धर्म, eni, 
काम, और मोक्ष-_इस चतुवेर्गमे मानब-जीवनका लक्ष्य परम 
पुरुषाथ सर्वश्रेष्ठ एकमात्र मोक्ष ही है | दुम मानव-जीवनकी 
सच्ची कसोटी है कि वह तत्त्व-जिज्ञासाद्वारा भगवत्मापिकी 
मता प्राप्त किया यानहीं; क्योंकि उसका लब्ष्यब्रह्म है- 
mq तल्लक्ष्यमुच्यते? (मुण्डक० २। २1४) । इस संसारमें 
शान-विज्ञानके योग्य पात्र मनुष्य-जन्मको पाकर जो 


अपनेको नहीं जान सका, वह फिर कहीं और कमी 
शान्ति नहीं पायेगा--- 
रब्ध्चेह Tr योनि श्ञानविश्ानसम्भवाम्‌ । 
आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिच्छममाप्जुयात्‌ ॥ 
( भीमद्भा० ६। १६। ५८ ) 
भगबत्ाति या आत्मसाक्षात्कारकी क्षमताके लिये 
शास्रीय उपायोंका अवलम्बन परमावश्यक है ।यद्द भगवतू- 


प्राप्ति शाल्लीय सदुपायोंके आश्रयणसे ही सम्भव है । ` 


शाब्नेमें मानव-जीबनकी सफळताके SS कम, उपासना, 
भक्ति तथा ज्ञान--इन तीन योगोंका वर्णन मिलता है | 
परम बैराम्यशीळ पुरुषोंके लिये 'ज्ञानयोग', aif भाक्त 


चित्तवालेंके लिये 'कर्मयोग' और निर्वेद शीळ या आसक्तिसे | 


रहित चित्तवाळोंके लिये--भगवत्कथादिकै श्रवणमें, gang 
पुरके लिये उपासना ( भक्तियोग ) सिद्धिप्रद है । 
जबतक चित्त उपरत ( विषयासकिसे रहित) और मगवत्‌- 
कथादि-श्रवणमें श्रद्धा-सम्पन न हो जाय, CER 
कर्म कतेव्य हैं-- 


LL 
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१४६ 


योगास्रयो मया प्रोक्ता dut श्रेयोविधित्सया | 


शान कमे च भक्तिइच नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निचिण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिद्द कमंखु । 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यहच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः N 
तावत्‌ कमोणि कुर्चीत न निविद्येत यावता । 
मत्कथा्षचणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 

( भीमद्भा० ११। २०। ६-९) 


“कर्मके आचरणमें फलाशाका परित्यागकर , 


प्रबृत्त पुरुष खग-नरक न जाकर पवित्र होकर Hu 
ज्ञान एवं पराभक्ति पा लेता है, जिससे उसका परम 
श्रेय निश्चित दै? 
यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव l 
न याति खर्गनरको यद्यन्यज्न॑समाचरेत्‌ ॥ 
अस्सिल्टोके वर्तमानः खधमंस्थोऽनघः f: 
शान विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति वा यहच्छ्या ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २० | १०-११ ) 
मनुष्य रारीरादिमें आसक्तिके कारण ही खर्गादिकी 
कामना करता Ë | इसका परित्याग ही श्रेयःप्राप्िका 
कारण है | 'फळासकिः मानव-शरीरके अन्त करण और 
an अपवित्र बना देती है | भक्ति ( उपासना ) 
तथा कमें फडानुसंधान मनुष्यको सच्चे लक्ष्यसे our 
कर देता है | बढ़े-बढ़े योगियोंकी भी सिंद्वि-प्रापति 
अत्तरायरूपसे ही वर्णित Š | अतः कर्म करते हुए भी 
TAR सतत प्रयक्‌ ही रखना चाहिये | qas 
कसका वह विषय है, जिससे कर्म तो अपवित्र होता d 
है, मानवका जन्म-मरणचक्र भी नहीं रकता । यह 
RW भगवते र्थक्‌ कर देती है | कामना- 
रहित SD किया गया कर्म खत: होकर 
साधककी अन्तःशुद्धि करके उसे पत्नित्र बना देता हवै | 
फलाशाका परित्याग मनुष्यकी SFr 


T 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाझोति पूरुषः # I 


हज यया वहा देता हे [Ras 
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निष्काम योगीको भी MUT pm 
| 


मानसिक कषाय-मळ कामादि दोषोंका कामना 
कमॉसे बिनाश होनेपर ही ज्ञान-प्राप्ति सम्भव होती š 
काये कर्मभिः पक्तेवे ततो छान मवत (हि, 

ईशोपनिषदूकी श्रुति कहती है कि 
एवं मोक्षके हेतुझ॒त शाबित wenden suh m 
इए ही मनुष्य सो वषप्यन्त जीवनकी इच्छा करे | प 
प्रकार निष्काम कर्मोंका आचरण करनेसे gg | 
gemi मुक्ति प्रा्त दोती है।इस मार्गको झेड 
अन्य प्रकारसे मुक्ति सम्भव नहीं। निम्कामकर्मके आचण | 
मनुष्यका अन्तःकरण नितान्त fis होकर साक्ष 
भगवत्याति-हेतुभत ज्ञानका स्थान बन जाता है ल्ल 
योगी भगवत्साक्षात्कारका पात्र हो जाता D) 
कर्म मनुष्यकी आसक्तिका हेतु नहीं बनता और | 


x 
x 


| 
| 
] 
| 
j 
! 


i 


वह उनमें लिप्त ही होता है | परम्परया मोक्षकी qm 
भूता अन्तःश्चद्धि होनेसे आसक्ति सर्वथा असंगत हे | 
जाती है | पुनः उस योगीकी इच्छाके अनुसार है 
उसका कमे अधिकार रहता है | यदी बात Rm 
IE यजुबेद ( ४० | २ )की श्रुति कहती à— | 
mia कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा! 
पय त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते RI 
जो पुरुष सम्पर्ण संसारके कारणभूत qam को 
विनाशी शरीर--इन दोनोंके यथार्थ ser सम्यक्‌ जा 
लेता है | शरीर-'शारीरः इन दोनोंको जो योगी एक di 
जान लेता है और शरीरसे भिन्न मै अविद्योपाधिसे aaa: 
शारीरीक समान Ë यहद Bere 
भवान कारण ज्ञान-प्रापिके हेतु उपासना एवं निष्कामः 
करता है, वह कर्मयोगी विनाशी शरीरसे अन्त: 
आत्मशान प्राकर मुक्तिका पात्र हो जाता à— 
च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं t 
सत्यु तीत्वो 







( IET: ४० | १६ | o 


—————— ÁN १४७ 
कर्मयोग ज्ञानका तमी अज तथा साधन बन सकता. तल्ज UM CoD D TU बन सकता sed हरितोषं यत्‌ सा विद्या तदि 
| है, जब उसमें सकामभाव हो एवं फलानुसंधान न हो | eee x 
| qamqam और कामासक्तिसे अन्तःुद्धि सम्भव नही; कामासक्त अविवेकी सांसारिक पदा्थोंकी प्राहिको | 
| | 


| 

‘i | ° 

| # कमयोगकी निष्कामता ॐ 
| 








| बे बन्धनका कारण होते É— ही सवख माननेवाळे डोभी जन सकाम होकर यजादि 
“बन्धाय विषयासक्तं sq निर्विषयं qup o o होकर अपने खरूपको नहीं जान पाते 
(तनिपुराता० उप० ५।३।२१, विष्णुपु० ६।७। २८) SO समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्र। j 
जिस प्रकार शोधन-द्रव्योंसे प्रश्षाठित qu खयमेब | चुणीते मनोग्राह्ममसत्त्वात्‌ कुमनीष्यसौ ॥ ht 


e o १० t 
निर्मळ हो जाता है, उसमें सवेतमाव प्रकाशित हो जाता amas ब्रह्मादि काय to | sd ९) | 


Š, इसी प्रकार अविथारूप c द्वारा खामाविक कम करने योग्य सर्वेश्रोंके भी खामी भगवान्‌ विष्णुको 
एवं उपासना मागको पाकर, अन्तःशुद्धके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्रसुन्नकर जो उनसे विषय-चुख मागता है, निश्चय ही Í 
Tt "T अमृतत्व पा la बह qeu है; क्योकि विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ b— 
[ चावा च यस्तछंदोभयं सह । कामिनः : फलबुद्धय 1 
अविद्यया web o dici विद्ययास्रतमइ्चुते ॥ लग सुना लतत X Rafa N र | 
wm ( gg: ४० | tv) B ( भीमद्भधा० ११। २१ | २७ ) | 
वेदोमें कितने मन्त्र ऐसे हैँ, जिनमें निष्कामकममप्रे | Í 

मी आम्मक्ञान-प्रात्तिके द्वारा मुक्तिका वणन मिळता Ë | क > La pa à य N N v Š | 
| | [ता मन अतः | l 

पुराणोमें निष्काम-कर्मयोग मनुष्यके बन्धन-मोक्षका कारण माना गया है।इसीसे | 

ऊपर श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धके कुछ s विषयासक्त मन बन्धनका कारण तथा वि्रयासक्तिसे x 
| 


>> ages acti c qiu um sand! i. umm e. E m momo >>> 


S कर RAA अनाशीःकाम” (-विषयामित्गाषासे रहित वही 'मन' मुक्तिका कारण हो जाता ë । वेद- 
रहित ), अनघ ( निष्पाप ), शुचि, ( सदाचारसम्पन्न ) पुणाणोंमें, उपनिषदू-दशनोमें सर्वत्र मनोनिम्रहपर बळ 


RRR S S :E:E) l; EN 


पुरुष विशुद्ध ज्ञानको पा लेता द्ै---यह बताया गया | दिया गया | मनको समाधि ही परमयोग है-- —— | 
भौर विषयासक्त मन बन्धनका कारण तथा विषयामिछाषासे “परो द्वि योगो मअनखः समाधिः |! x 
(Rq मन मुक्तिका सहकारी होता है | यह Fe ` ( भीमद्भागवत ) | 
भात्माके बन्धन तथा मुक्तिका साधन माना जाता दै। “कमे वही है-जो बन्धनका कारण न दो और विद्या-ज्ञान | 

x 


विषयासक्त चित्त बन्धनकारक तथा परमात्मामे रत चित्त भी वही है, जो मुफिका साक्षात्‌ साधन हो । इसके अतिरिक्त 
मुफिके न्यि होता है | देखिये, भागवतकार कहते É— अन्य कर्म श्रम और अन्य विद्या कलाकोशळ ही है 
चेतः खल्वस्य बन्धाय सुक्तये चात्मनो मतम्‌। तत्कमे यज्ञ यन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। 
युणेषु सक्त बन्धाय < वा dfe सुक्तये ॥ आयासायापर mü विद्यान्या. श्िल्पनेपुणम्‌॥ 
( भीमद्धा० ३। २५। १५ ) e (विष्णु. १। १९ | ४९ ) 

जिससे भगवान्‌ संतुष्ट हों, वही कर्म है और दशनोमें भी मनको विषयासक्तिसे पथक्‌ कर कमॉकी 
जिससे मनुष्यकी बुद्धि भगवानमें d प्रवृत्त हो, वदी निष्कामतापर पर्ण बल दिया गया है । fenem 
Rer & | भ्रीमद्भागवतर्में कहा गया Ë— पमी दशनोंका प्रतिपाच है | भतः चित्तञचुदधिके A, ue 
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मनःप्रणिधानके लिये कर्मोंकी निष्कामता वहाँ भी 
भपेक्षित है-- 

“यदपि तस्य भगवतो ५भिगमनादिलक्षणमाराधन- 
मजस्नमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते तदपि न प्रतिषिध्यते । 
्रुतिस्सृत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ 
(Regi, शांकरमाष्य R | २ | ८ । ४२ ) । प्रकट 
है किं आचार्य शंकरने मगवानके सगुण साकार रूपकी 
भराधनामें श्रुति-स्मृतियोंमें, ईश्वरमें एकाम्रताको प्रसिद्ध होने- 
से अनन्यचित्तताका समथन किया Ë | यह अनन्यचित्तता 
निष्कामतापर ही सम्भव है | कमंकी निष्कामतापर गीता 
(३। १९)का भी अत्यधिक बल है, यया--'तुम आसक्ति- 
रहित होकर शाख्रबिहित कर्तव्य कर्मोंको निरन्तर 
भळीमाँति करो; क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य परमात्माको पा लेता है-- 





तस्मादूखक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
अंते: निष्काम fd आचरणसे मनुष्यका अन्तः- 
करण शुद्ध होकर विशुद्ध ज्ञानका पात्र बन जाता Š | 
उससे वह भगवानको प्रात कर लेता है कर्मफळमे 
आसक्ति मानव-मनको मलिन कर उसे नीचे गिरा देती है | 
जो पुरुष सब कमॉको परमात्मामें अपितकर आसक्तिको 
छोइकर कमे करता है, वह पुरुष we कमळपत्रकी 
WE पापसे लिप्त नहीं होता | अतः निष्काम-कर्मयोगी 
b ममत्वबुद्दिका त्यागकर केवळ शरीर, मन, बुद्धि और 
यद्रा भी आसक्तिको छोड़ अत्तःुद्रिके लिये कर्म 
m | निष्काम-कर्मयोगी quf फळको छोड़कर 
ईषरापणुद्विसे कमं करते हुए क्रमशः भगवत्मापिरूप 
Lo शात्तिको WT कर जेता Ë | इसके विपरीत सकाम पुरुष 
. RN dum कामनाओंसे आबद्ध हो जाता है | 





* असक्तो ह्याचरच्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः # 





हवी अभिमत है | मनीषी राजा दिलीपके अर्थ, काम 


im — 





| 
1 
i 


ब्रह्मण्यांधाय कमोणि सङ्गं ` WR i uM Wa को Q uere कमोणि सह eer करोत Š | 
लिप्यते न a पापेन q 


कायेन मनसा बुद्धया d x 
योगिनः कर्म कुवेन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मधुदधय 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेकी 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो | 
( गीता ५ | १०-११ 
/विशेषेण सिनन्ति--बध्नन्तीति विषयाः । कि 
शब्दका यह निवंचन--विषयोंमें खतः बन्धनकाह | 
आकर्षण सिद्ध रहता दै | अतः शाल्ोंमें Phi 
बचनेका दृढ़ आग्रह है | योगी और भोग q 
अन्तर है कि योगीके सारे कार्य--चाहे वह देशे, | 
समाज-सेवा वा अन्य कुछ हो,. शाखविहित BRL 
खकतेव्यबुद्रिसे, भगवत्मीत्यय॑भगवदर्पण-भावसे s 
असिद्विमे समता रखते हुए अनुष्ठित Ghi हैं, sq 
भइंता, ममता वा अपने गौरव, आत्मस्छाघा " 
भावोंका स्थान eub | इसके विपरीत भोगी m 
विविध दुरापुर कामनाओंमें आसक्त होकर ames 
आत्मस्छाघा, अपने बड़प्पन आदि भावोंको लेकर x 
नीचा दिखाने आदिकी RA खच्छन्द्तापूर्वक qmi 
हिताहितका विचार न कर कुछ भी oae m 
हो जाते हैं | धर्माचरणका मुख्य प्रयोजन मेषे 
सिद्धि है, अर्थोपाजन नहीं | 
धर्मस्य ह्यापवग्यस्य नाथोऽथीयोपकसपत।' 
( श्रीमद्धा० १।२। x 
इस प्रकार मोक्ष-साधक घर्म ही अभिप्रेत ub 
योगके द्वारा आत्मद्शन ही सबसे बड़ा धर्म दै-- 
अयं तु परमो धमो querenti 
( याज्ञवल्क्यः १ |“ | 
मोक्ष-साधकको धर्मकी भाँति अर्थ, काम भी घम 








nde] 








भगवानने गीतामे--*धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 


—— ————Á——M M — — SS — a ame 


भरतर्षभ!'--सभी जीवोंमे मैं धर्मानुकूळ काम हूँ यह 
स्पष्टतः कहकर धर्मानुकूल कामको अपना खरूप बताया 
है | अर्थ तथा कामको धमं और मोक्षके मध्यमें रखनेका 
प्रकट कारण यह है कि अथे और काम मोक्षके सहकारी 
हों, विरोधी नहीं । निष्काम कम अन्‍्तःशुद्विमें महान्‌ 
उपकारक हैं । सिद्ध है कि मोक्षप्रातिमे निष्कामतासे 
बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं | SZ sew ही कोई 
रंग चढ़ता है । इसी प्रकार निष्काम कमोंद्वारा पण 
अन्त:शुद्रि होनेपर ज्ञान-प्रकाशमें मुक्तिका मार्ग दीखता 
Š | अतः जीवनकी सफलताके लिये सकाम sud मन 


— qan petu — 





इटाकर फलानुसंघानसे सवथा पृथक्‌ रहकर शात्रविहित 


खकतेव्य कमोंके अनुष्ठानमें प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
इससे सद्य: श्रेयःप्राप्ति सम्भव है । पञुओंकी भाँति 
दूसरोंकी प्रेरणासे विवेक-शन्य होकर चढना छोड़कर 
विवेकका आश्रय लेना चाहिये; बसिष्ठजीका वचन है-+ 
थिया परप्रेरणया मा यात पशवो यथा। 
( योगवासिष्ठ ६ ) 
इस प्रकार निष्काम-कमयोगी खकर्मसे उस परमात्माः 

का सम्यक्‌ पूजन कर सिद्धि पा जाता दै-- 


खकर्मणा uere सिद्धि विन्दति मानवः । 
(गीता) 


कर्मयोगका कमं और योग 


( लेखक--डॉ० भीजजभूषणजी बाजपेयी, एम्‌० बी० बी० uso ) 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति sga N 
( गीता ४। ९ ) 
“मेरा ( मायामय ) जन्म और ( साधु-संरक्षण आदि ) 
कम दिव्य हैं अर्थात्‌ अलौकिक हैं | इस प्रकार जो era 
जानता है, Ë अजुन | वह इस शरीरको छोड़कर पुनजेन्म 
नहीं पाता, मेरे पास आ जाता है? ऐसा nguy करनेवाले 
योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारा निर्देशित कमंयोगका कम दिव्य है 
और तत्त्वत: निष्काम भी | जो इनका रहस्य जान लेता दै, 

बह पुनः संसारमें नहीं आता, उसे मुक्ति मिल जाती दै । 
कृ( करणे ) धातुसे निष्पन्न कमे शब्दका सामान्य 
wi दै--कार्य, पथक-प्रथक्‌ चेष्टा, जिसका दुबे या 
प्रब--कोई एक संस्कार मनुष्यके चित्तपर पड़ता ë । 
इन संस्कारोके qua ही मनुष्यका चरित्र बनता दै; 
व्यक्तित्व बनता है | कर्मका अर्थ ऐसे ही काये हैं, जिनका 
संस्कार चित्तपर पड़ता है और इसलिये जिसका शुभ या 
sq फळ मनुष्यको भोगना पडता दै, इस जन्मे 

या जन्मान्तरमें | 


मनुष्य-शरीरमें तथा मनुष्यद्वारा और भी अनेक 
ऐच्छिक अनैच्छिक तया खतः चालित कमे होते रहते हैं; 
जैसे खेलके लिये खेळ या कोई लीला, रक्त-संचाळन या 
पाचन-क्रिया, छींकनां, जम्हाई लेना प्रभृतिं | ये भी हैं 
तो कम ही, लेकिन इन कर्मोंका मनुष्यकें चरित्रपर, आचरण- 
पर, व्यक्तित्वपर वह प्रभाव नहीं पडता, जिससे संस्कारका 
निर्माण हो या जो कोई शुभ-अशुभ फल < | बोळ्चालकी 
भाषामें भी हम अलग-अलग इन्हें खेळ करना है या 
काम करना दै कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि खेळ 
खेळ है और काम काम Ë, काम ed मिनन R । खेलका 
असर चित्तपर नहीं पडता है और कर्मका कोई-न-कोई 
संस्कार अवश्य बनता Ë । प्रत्येक कमका चित्तपर एक 
चित्र-सा बन जाता दै । वही है चित्रगु्ता लेखा, जिसके 
आधारपर जीवनभरके हमारे पाप-पुण्यका-शुम-अञ्जम 
कर्मोका छेखा-जोखा होता है और जीवनमें या मरणानन्तर 
जिसके आधारपर इमे aha योनियाँ प्राप्त 
होती हैं; उत्तम कुलमें या अधम qe जन्म लेना पड़ता 
है; दुःख-सुख भोगना पड़ता ë | जिन ww संस्कार 
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१५० 
EXE E rq था जज 0 हैं, उन्हें ही बन्धनमें डालनेवाला कम कहा जाता 
है | वेसे ही कर्मके लिये, कहा गया B— rao 
बध्यते जन्लुः' जीव कर्मोद्वारा बँध जाता है | शरीरस्थ 
भ्रात्मा ही जीव है और कमबन्धनोंसे बँधा हुआ जीव 
ही बद्ध जीव कहलाता है | उनसे छूटनेपर ही वह मुक्त 
"ET जाता Ë | 

ज्ञानियोंके विचारानुसार निमल-निष्पाप अन्तःकरण ही 
शुद्ध उदार चित्त युक्त आत्मा है । इसका मळिन हो 
जाना, मळ्युक्त या कळुषयुक्त हो जाना ही बन्धन Ë | 
बन्धनमें, बद्धावस्थामें अज्ञानताके कारण शरीर भौर 
भात्माका पृथकत्व मानो मिट-सा जाता है | शरीरके साथ 
आत्माका तादात्म्य होते ही जीव शरीर-सुखके ळिये 
व्याकुळ रहता है | शरीर अनित्य है, नारावान्‌ है, क्षण- 
क्षण परिवर्तित होता रहता है, एक ग्रवाह-जैसा है, 
प्रवाहित होता जा रहा है; एक क्षणके RA भी नहीं 
रुकता। सुख भी स्थायी नहीं रहता, दुःख मी चिरन्तन नहीं 
रहता | दिन-रात्रिकी तरह जीवनमें सुखके क्षण और gud 
क्षण भाते-जाते रहते हैं | स्थायी, भविनाशी, अपरिवर्दनशीळ 
त द Ta | [^ आत्मा सुख-दुःखसे 
TUR । वहसदव निविकार है, वह खयं सर्वशक्तिमान है 
qq है, सर्वव्यापी है | ma 
निष्पक्ष, निर्विकार 


साय-ही- 


` तो कमंद्वाा मुक्त हो सकता है, अन्यथा 
जानेपर वह पुनः कमंबन्धनम 


x 2^ 
a 
X > 
TE 2 
| Wd: 4 ‘$ पुनरपि 
iu xs Y + तब ] a «o. 
Pa. à ' ` 
; She iS , < 
um oo 
cL 
v2 / 


भोगकी ओोरे 
नः व पड़ जा सकता है और 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जीव चाहे कर्मकी 





# असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः # | 


; 
ONENI noa V; PT EAEE ADT m RI m p, I | 


जठरे शयनम/की प्रक्रियामें भ आत है | 
कर्मबन्धनसें छूट जानेपर उसे इस चौरासी छक्ष A 
चक्करदार चहारदीवारीकी परिक्रमा नहीं करनी m 

स्थिति बड़ी जटिल है । मनुष्य-शरीर | 
साधनके लिये | उसे कर्म करनेका अधिकार fr 
कर्म बत्नकारक है, लेकिन है उससे amia 
सम्भव होगा ! इसीका उत्तर है---योगद्वारा, कर्मो | 
योगका प्रचलित अर्थ है चित्तइत्तिनिरोध | कर्म Rw 
संस्कार डाळता है, योग चित्तवृत्तियोंका निरोध का! | 
Š । कम बन्धनकी सृष्टि करता है, योग बन्घनसे en 
देता है | अतएव कामनासे पूर्ण मनुष्यकी मुळे 
रास्ता है कमयोग । कर्मयोग मनुष्यको कामनासे गि 
करता है | केसे £-यहाँ यह विचारणीय है | | 


श्रीमद्गगवद्गीतामें योग शब्दकी अन्य AR 
हैं १ ume योग उच्यते? ( २ | ४८ n 
(२) 'योगः wig कौशलम्‌? (२५ 
समत्वको, समत्व बुद्धिको, इनसे अर्थात्‌ gg 
TAT प्रेम-घृणासे परेकी स्थितिको अर्थात्‌ remm, 
ळाभ-हानिको समान समझनेकी स्थितिको योग कहा ग! 
है | समत्वके साथ कर्म करनेसे, हष-विषाद या हा | 
fni, iwi कर्म करनेसे कर्म-बेखन A 
3 पर सस्कार नहीं | 
Ls ES "e पड़ता है | इसगि 


समत्व-प्राप्तिके लिये यत्न क : तात्य x 
ise रना चाहिये; तात्पयं | 


मिला है कै. 







समय उसकी दृष्टि लाम या हानिपर न रहे, जय-पराी 
R न रहे, उसे कर्म करना है, उत्तम रीतिसे करा | 


उत्कृष्टतापर ध्यान रहे | कमसे 
ओर दृष्टि ही न डाळी जाय | pde" 








* कर्मयोगका कर्म और योग % . ड्या एप asss 


कोई विपत्ति न आने दे, कोई थकावट या कोई 
ब्यस्तता न आने दें, कोई घबड़ाइट या कोई अधीरता 
न आने दें, बुद्धिमानीसे अपनेको प्रतिक्षण qas 
red इए कमं कर । दूसरे रान्दोमे इस रीतिसे कमं 
करें कि कमका NM फल नहीं भोगना पढ़े; न 
gaga मोगना पड़े और न इस संसारमें पुनजन्म 
हो, शरीर छूट जाय और आत्माका प्रणतम विकास 
ऐसा हो कि वह परमात्माके साथ एक हो जाय, 
परमात्मासे आत्माका योग हो जाय; मन-चित्त निर्मळ और 
निष्पाप हो जाय, ज्ञानसे उद्भासित रहे; अज्ञानता मिट 
जाय | निर्मळ आत्मा अपने खरूपमें स्थित हो जाय । 
बस; इसे ही तो मुक्ति कहेंगे । यही कमकुशळताकी 
सिद्धि दै । 
इस युक्तिसे कुशलतासे कम करनेके लिये कमके 
मर्मको भळीमाँति समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा 
कि कर्म विकर्म केसे होता दै और qg “अकम? केसे 
बन जाता Rd ऐसी कौन-कोन-सी विशेषताएं हैं, 
जिनसे बचे रहनेपर कमं बन्धनकारक न होकर 
आत्मविकासक हो जाता है, मुक्तिदायक हो जाता Ë | 


कमेके सम्बन्धमें गीताके अनुसार सांस्यशामे 
कथन है कि प्रत्येक कम के पाँच हेतु हैं--अधिष्ठान, कतां, 
करण, पृथक्‌-पृथक्‌ चेष्टा और देव | अधिष्ठानको, आश्रय 
या आधारको जाननेके साथ ही यद्द भी जानना आवश्यक 
है कि वास्तवमें कर्ता है कोन ! पुरुष, आत्मा या 
प्रकृति १ गीता ( ३ । २७ ) स्पष्ट शब्दोमें कहती 
है--*प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कमोणि सवेश*' 
शर्थात्‌--सम्पर्ण कमे प्रकृतिके गुणोद्वार किये गये हैं | 
ये तीनों गुण Š as, रज ओर तम । वास्तवमें 
प्रकृतिके-ये तीनों गुण ह्वी कर्ता हैं, अइंकारविमढात्मा 


जा -फैसता Š | कर्मयोगके साधकको इस HER) 


इस अद्दंकारसे सदैव बचना है । उसे निस्त्रेगुण्य होकर 


१५१ 


नियत कम करना है और अपनेको कर्ता न समझकर 
“निमित्तमात्र” समझना है । उसे सदेव यही समझना 
है कि गुण गुणोंमें बतते हैं मेरा किसी कर्मसे कुछ 
लेना-देना नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसे किसी 
SW आसक्त होना नहीं है; क्योंकि आसक्तिके कारण 
भी कमका संस्कार चित्तपर पड़ता है, आसक्तिके 
चलते भी कम बन्धनकारक हो जाता है । अनासक्त 
भावसे किया गया कमे कर्मयोगकी सीमामें होता है | 
अधिष्ठान और कर्ताके अतिरिक्त कमयोगीको कमे 
भी जानना Ë | बात कठिन है | साधारण लोगोंका क्या 
कहना“कि कमे किमकमेति कचयोऽप्यञ्र मोदिताः 
कवि--मनीषी भी मोहमें पड़ जाते हैं-ऐसा निर्णय 
करनेमें कि क्या कमे है, क्या अकम है ! देश, काल, 
परिस्थितिके अनुसार जो कम हाथमें आ जाय ठसे फलमे 
समत्वबुद्विसे, कौरालसे करना 'कमयोग! है | वर्णाश्रमपर 
आधृत कर्म दो, नौकरी हो या व्यापार हो, अपनी 
पात्रताके अनुरूप जो मी अपना निर्धारित कम है उसे 
न बड़ा समझना है और न छोटा; वह कतव्य है-- 
ऐसा समझकर पर्ण तम्मनस्कताके साथ उसे करना 
है | gem कमंकी ओर दृष्टि डालना नहीं है। 
qui निष्ठाके साय साधकको अपना कम करना है; क्योंकि 


' «स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः? ( गीता 


१८। ४५) । तत्परताके साथ अपना-अपना कम करके 
ही मनुष्य सिद्वि प्राप्त कर सकता Š, मुक्त हो सकता 
है | पर-घमंको सदैव भयावह समझते हुए अपने धमर्मे, 
नियतकर्ममें तन-मन लगा देना चाहिये । यही 8— 
तिद्विका रहस्य। यही दै--श्रेयः-प्रापिका प्रशस्त पथ | 
आस्तिके अतिरिक्त फलकी आकाह्ला भी कमसिद्ि 
A मागमें एक बहुत बड़ी बाधा है; अतएव sahi 
स्पष्ट आदेश है कि मा कमेफलहेतुभू गीता 


२ | ४७) और न नियतकमंसे अरुचि और न अकर्ममे 


सङ्ग दो । 
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कममें कुरालताके लिये शरीर और शरीरीके, देह 
ओर आत्माके मेदको मलीमाँति समझ लेना 
चाहिये ओर यह भी जान लेना चाहिये कि मानव- 
जीवनका वास्तविक उद्देश्य क्या है £ श्रेयःप्राप्तिकी 
इच्छाको इढ़ करते हुए यह जानकर कि इसी 
ळक्ष्यकी सिद्धिके लिये हमें यह शरीर मिला है, न कि 
विषय-सुख-मोगके लिये, कमयोगी पर्ण मनोयोगसे 
सदेव सहजकम करता रहे--वह अपने सुखके लिये, 
इन्द्रिय-सुख अथवा अपने शारीरिक या मानसिक सुखके 
Ra कुछ नहीं करते हुए, उस ओर ध्यान दिये बिना 
सद्व दूसरोंको सुख-सुविधा पहुँचानेका प्रयत्न करता रहे | 
कम-बन्धनसे बचनेके लिये यह सर्वाधिक सरळ उपाय 
& कि जो भी कम करो दूसरोंके लिये करो, अपने सुखकी 
चिन्ता न करो । ऐसा संकल्पकर कर्मयोगी यदि 
'सवजनद्विताय, सवजनसुखाय? कर्म नहीं कर पाता 
दै तो “बहुजनहिताय', बहुजनसुखाय' तो अवश्य ही 
करता रहे । गीताने इसे ही 'ठोक-संग्रह? नाम दिया है और 
कहा है कि-“छोकसंग्रहमेवापि संपदयन्‌ niad |° 
इस संसारमें कम यज्ञके छिये ही है--- 
बुद्धि वह जो कुछ करता है, पवित्र के E 
RI दूसरोंके कल्याणके F करता है!। == 
: कमे समग्र प्रविळीयते! 
i लिये, जन-कल्याणके लिये त 


करते-करते विश्वके साथ समरस El 

pu रस हा जाता है, विश्वके 
| य उसका का तादात्मय स्थापित El जाता b | 
सवभतोंको अपनेमें ` ओर अपनेमे मतका 


दशन काने बगत है- “सर्वत्र समदर्शनः हो जाता 
| है | यही है कर्म करनेकी कुरालता | अब उसका 
“पराया कोई नहीं रह जाता है | उसके ल्यि 
| _ “वखधेव कुटुम्वकम? ः E: 
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y पडुचानेवाला ब्रह्मयान बन जाता | 
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त्यागते qg धीरे-धीरे निष्काम हो जाता है, बो; | 
जाता है निःखार्थी भी | उसे Wr: 
जाती है | निष्कामता कारण-पिद्धि है | | 

यतः इन्द्रियोंके माध्यमसे कम होते है. if 
विषयोंकी ओर दौड़ना खाभाविक है, अत; q 
कुशळताकी माँग दै कि इन्द्रियाँ वशमें रहें और "l 
रहे इद्धियोपर नियन्त्रण रखनेवाल्य चञ्चक मन भी | m 
eger रख सकती B उससे भी अधिक ed 
सम्पन्न बुद्धि ही । अतएव धीको प्रेरित sd 
सावित्रीदेवीकी प्राथनासे हो या जैसे हो gf 
सदूविवेकिनी शक्तिको बढ़ाना है, उसे पूर्णतः eu 
ओरसे खींचकर सतकी ओर करना है--ताकि आस 
प्रत्येक संकेत उसे स्पष्ट दीख सके । हृदय RR 
उदार होगा, जितना निःखाथ होगा, कर्मयोगी ami 
रूपमें बुद्धियोगको प्राप्त कर ळेगा | l 

इस तरह आसकिहीन, कामनाइून्य, | 
रहित तथा इन्द्रिय-मन-बुद्धिको वशमें रखकर qi 
कल्याणाय नियत कम करते-करते धीरे-धीरे emet 
आने लगती है, चित्त सदैव प्रसन्न रहने लगता है Ska | 
शान्त हो जाता है, काम-क्रोध मिटने लग जाते हैं भौर 
का प्रकाश' बढ़ने लगता Š | खामी विवेकानन्दका कह x 
ë कि निःखाथ होकर कर्मयोगके आचरणसे wu 


और mM uh भी बन्धन ) जलकर राखे 
जाते हैं साधक सर्वथा मुक्त हो जाता है और 'पंरमापो 
पूरुषः प्रमाणित El जाता है | 

सारांश यह किं कर्म यदि संसार शक है| 
इसके साथ योगका संयोग होनेसे वही कर्म au 






ही नहीं, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि * 
अन्तरिक्षयानसे भी बढ़कर चन्द्रलोक या ङ्गलो 





सकाम कमे और निष्काम कर्म * 
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जो कर्म अपने-आपमें बन्धन रहता है, संसतिका 


कारण होता है, वही योग-संस्पशन-चमत्कारसे सुक्त 
दायक बन जाता है, संसारसे छुड़ाकर सत्‌-चित- 
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परिवितित कर देता है; प्रकृतिके पाससे छुड़ाकर परम 
पुरुषके qmi ले जाकर खड़ा करा देता है। यही 
है 'कम? और 'योग'का कर्मयोग, यही कर्म संन्यासकी 


आनन्दके समक्ष उपस्थापित करनेवाला बन जाता है; अपेक्षा विशिष्ट है--तयोस्तु कमंसंन्यासात्‌ कर्मयोगो 
करको विशेष कर्म ही नहीं, अकर्म ( कमेडन्यता )में विशिष्यते । 
सकाम कर्म और निष्काम कर्म 


( लेखक---डॉ० श्रीनागेन्द्रकुमारजी दुबे; 
कर्मका मर्म समझना दुस्साध्य है; क्योंकि ad 
गति--अति जटिळ Š mm कमंणो गतिः 
(गीता 9 | १७ ); तथापि सब काको हम मुख्यतः 
दो AED विभक्त कर सकते हैं---( १ ) सकाम 
कर्म और ( २ ) निष्काम कमे । कर्तापर--मनुष्यपर 
कर्मका जो फळ पड़ता है, वह या तो gu 
अझुम या दोनोंका सम्मिश्रण है | कम-फळ्की ADEST 
इस संसारमें चलती ही रहती $— 
“कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके? (गीता १९॥२) । 
यों तो खयमेव कर्म प्रकृति-प्रसूत दै, प्रकृतिके 
त्रिविध गुणोंसे चलते ही रहते š प्रतिपल, प्रतिक्षण; 
लेकिन अहङ्कार विम्रढात्मा अपनेको उन कमॉका कर्ता 
मान लेता है और कर्ता बनते ही वह उन uid 
फेंका भोगनेवाला हो जाता है | किंतु जो भगवानको 
तततः, जान लेता है, वह कमॉसे नहीं बंधता | भगवान्‌ 
गीता-( 9| १४ )में कहते £— 
न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा | 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिने ख बध्यते ॥ 
'कर्म मुझे लिस नहीं करते हैं और न कम-फलकी 
मुझे छाल्सा है; इस तरद्ष जो मुझे जानता है, वद 
कमसे नहीं बँधता है p यही सत्य हैं, छिपा हुआ 
है---कर्मके अन्तरतममें, कर्मके परमाणु-परमाणुमें । 
कर्मको सारा रहस्य इसी भावमें छिपा है, करीब-करीब 


एम्‌० बी० बी० uso. ( पश्चस्वर्णपदकप्रास ) 

ठीक उसी qur जिस तरह शरीरमें आत्मा व्याप्त है; 
जड्-जड्मकी परितनशील्तामें अपरिवतनशीलता सननि- 
हित है; विकारियोमें निर्विकारी वर्तमान | सामान्य- 
दृष्टिमे वह दिखायी नहीं पड़ता है, जिस तरद्द किसी 
काष्ठ-खण्डमें व्याप्त अग्नि साधारणतः दिखायी नहीं पड़ती 
है, किंतु रहती है अवश्य; क्योंकि उचित संयोग घटनेपर 
जल उठती है | द 

जड़ पदाथ के प्रत्येक कणमें, प्रत्येक प्राणीके शरीरमें 
वह निर्गुणतत्त्व, निर्विकारी तत्त्व, वह अमरतत्त्व, वह अजर- 
तत्त्व व्याप्त है अवश्य--क्योंकि उसकी उपस्थितिके 
बिना कोई संघात, कोई प्रतिमा, कोई रूप बन ही नहीं 
सकता है--चाहे उस अदाह्य, अशोष्य तत्त्वको ह्म 
सत्‌ कहें, ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, चित्‌ कहें. अथवा अन्य 


कोई नाम Š | शरीरस्थ होनेपर वही जीव कहलाता d 


मनखियोंका कहना है कि मानव-शरीरमें उसका Hd 


स्थान मन है | इसल्यि कहा गया Q “मन एवं | 


मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो/-मन ही मनुष्योके 
बन्धन एवं मोक्षका कारण दै | किसी-किसी मनखीका 
कहना Ë कि निर्मल मनसे ही आत्माका दशन होता है और 
शुद्ध आत्मासे जब मळीनता लिपट जाती है, तब वह जीवात्मा 
बन जाता Š | ऐसा मन कामनाओंका अनन्त प्रबाह 
खरूप है, मानो किसी सरिताकी अजल् धारा है, 
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DUM Tu E- € = 
रहती है; प्रतिपळ तर उठती-मिटती रहती हैं| जिस करते Ë और जल पी लेनेपर प्यास d 


क्षण यह कामना-प्रवाह रुक जायगा, जिस पल ये कामना- 
WE नहीं उठगी, उसी क्षण मन निस्तरक्ष--निमेळ 
होकर आत्माके रूपमें प्रतिष्ठित हों जायगा | वही 
स्थिति है मुक्तिकी स्थिति, मोक्षकी स्थिति | श्रीमद्भगवदू- 
गीतामें उस स्थितिको स्थितप्रज्ञताकी स्थिति कट्ठा गया 
है, Ragan स्थिति कहा गया है | 'निमित्त-मात्र? 
की स्थिति कहा गया है, “निराशी, निर्मम, निरहङ्कार, 
निराश्रित'ःकी स्थिति कहा गया Ë | 

, व्यावहारिक जगतूमें यह स्थिति कमपर निर्मर है और 
कमके प्रति कर्ताके दृष्टिकोणपर uiv है, उसकी 


मावनापर निर्मर है | यों तो प्राणीको मनुष्ययोनि di 


मिळती है---मुक्ति-प्रातिके लिये ही और इसीलिये उसे 
कर्म. करनेका अधिकार भी मिला Ë | अन्य योनियाँ 
भोग-योनियाँ हैं, कितु मनुष्य-योनि मोग-योनिके साथ- 
Stem कमयोनि मी है | जैसे जीवने कर्मके सहारे 
agma ma किया, वैसे ही यदि वह समुचित 
S, कोराळसे योग ळगाकर कर्म करे तो SQ 
| aie nier निकाळा जाता है, वसे ही कके द्वार 
कम-बन्धनसे छुटकारा पाकर वह सर्वया मुक्त हो जा 
सकता है, निबन्ध हो जा सकता है, निप्रन्य हो जा 
सकता है UAM हेतु मनुष्यको सकाम कर्म और 
| उपयोगिता और उनका 
मत्व समझना, दोनोंका मेद समझना आवश्यक Š | 


वह है, जो हम किसी 
पूतिके लिये करते हैं और जो 
पूर्तिके छिये नहीं करते 


निज पखेछा। यात छापर हग जळ आतकी S शरीरको 


 जिसकी पूर्ति होनेपर मी स्थायी संतुष्टि 


š ` 
REL, 
ही Rej 
पुनः उसे प्राप्त करनेकी कामना होती है; बल्कि कामे 
वेग कुछ और प्रबल हो जाता है, क्योंकि Gm 
सबळ बना देता है । ज्ञानियोंने कहा i 
q जातु कामः' mh 
कामका शमन कामोपमोगसे नहीं होता है | कते M 
कुण्डमे--प्र्वल्ति अग्निमें धीकी आहति M 

हो उठती है, शान्त नही à 


भौर अधिक प्रज्वलित 

वेसा ही है--काम | उपभोगसे शान्त होनेके बद a 
दहक उठता है | इतना ही नहीं, कामसे à 

भी कई दुगुण उभर आते हँ, जेसे क्रोध और dul 

ये तीनों-के-तीनों नरकके द्वार Š | गीता (१६| २१) 

हती है Bp 


जाती है, लेकिन कुछ काल-बाद पुन: वैसी 
लगती है | तृषा सताने लगती है | 


Cn 


जिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मता। | 

नमं प्रवेश करनेमात्रसे जीवात्मा नष्ट हो जाता b| 
रसे मुक्तिके इच्छुकको इन तीनोंका त्याग कत 
चाहिये-'तस्मादेतत्‌ रयः त्यजेत्‌? ( गीता १६।२१) 
इसलिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये; मूलतः सका 
TUERI त्याग करना चाहिये; कामरहित कर्मका कदि 
नहीं । Seso कर्म करो ही, क्योकि कमी 
RM गाश करना है, लेकिन करो निष्काम क 
परहित कर्म | सकाम कर्म बन्धन देते हैं | 

पका वास्तविक अर्थ है ro 
(च्छा जिसकी पूति सदाके लिये ges सकती 
दै, र्त्‌ पदायके संयोग और संग्रहसे अपने gef 





* सकाम कर्म और निष्काम कर्म # 
र्य ar Qc : 
सारे मानव, चाहे वे gd किसी मागमे क्यों न 


नहीं है । पुनश्च, सुख कहाँ बाहर नहीं है; क्योंकि सब 


| ament, सन परिस्थितियोमें किसी पदार्थसे सुख 


नहीं मिल पाता है । पाचन-क्रिया ठीक रहनेपर 
भोजनका सुख मिल सकता. है | शरीरमें शक्ति रहनेपर 
यौचन-सुखका अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं | 


| aq अन्य सुखोंके साय भी शर्तें Š | 


जिसे पाकर पुनः कुछ भीर पानेकी कामना नहीँ 
एह. जाती, कामना पण हो जाती है, उसे प्राप्त करनेका 
र्ग है--निष्काम कमं | उसीका फल होता है-- 
आत्मबोध, मुक्तिकी प्राप्ति, परमतत्त्वकी प्रापि, SR eid; 
यही मानवका परम उद्देश्य है, परम पुरुषाथ है l 


संक्षेपमें, सकाम और निष्काम कमंका अन्तर यों 
समझा जा सकता है--'सकाम कर्म वह कम है--जो 
भपने सुख, लौकिक सुखकी प्रातिके उद्देश्यसे किया 
जाता है; अपनी घुखेच्छाकी पर्तिके उद्देश्यसे किया 
जाता है, किसीसे संयोगकी इच्छासे या किसी पदार्थे 
संप्रहकी इच्छासे-शाल्लीय भाषामें जो 'कामिंनीकाञ्चनःकी 
mak DY, deed लिये, उपभोगके लिये किया 
जाता है । | 

सकाम करम शरीरके चतुर्दिक्‌ चक्कर लगाता रहता 
है | शरीर-सुख ही उसका केन्द्र है | सकाम कमका 
काम ( कामना ) शरीर-सुख सागरकी एक-एक तरङ्ग- 
सा है, जो शरीर-सुखके लिये उठती-गिरती रहती है । 
सकाम कर्मोंका ध्यान अपनेपर ( अपने पुत्र, भपनी 
पत्नी, अपने Wu, अपनी कीर्ति, अपनी स्तुतिपर ) 
Aa रहता है । बह केवल अपने हितको सोचता 
है । अपने हित-साधनमें उसे दूसरेके सुख-दुःखकी 
कोई चिन्ता नहीं रहती । अपनी कामनाकी पू्िके 
ल्यि वह दूसरोंका भारी-से-भारी अनिष्ट करनेमें भी 
नहीं दिचिकिचाता Ë | उस समय, कामनासे fue बने 
सकाम कमीको यह स्मरण नहीं रहता है कि सारे-कै- 


Er 
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बसते हों, कोई wq क्यों न मानते हों, कोई माषा 
क्यों न बोलते हों एक सूक्ष्म किंतु vv qa एक साथ 
चे हैं और एकके Gel दूसरेका हित है ओर एकके 
भदितरमे सबका अहित छिपा Ë | फलतः एकदेशीय, 
एकपक्षीय, एक संकीर्ण दृष्टि या अज्ञानताके कारण 
सकाम far फळ होता Ë अशुभ या बन्धन, पाप या 
मळीनता, पंकीणता या दुःख | x 


a ख-केन्द्रित नहीं है, वह इच्छा ख-सुखके लिये 
नहीँ, परके घुखके लिये, दूसरोंको सुख पढुँचानेके 
लिये, दूसरोंके कल्याणके लिये है | एकको gs 
पहुँचानेके लिये, सुविधा पहुँचानेके लिये निष्कामकर्मी 
दूसरे किसीका अहित कदापि नहीं करेगा | उसका उद्देश्य 
है दूसरोंकां कल्याण करना | उसे अपने सुखकी कोई 
इच्छा रहती ही नहीं | कके साथ उसका केन्द्रीय 
उद्देश्य है--अपने अन्तःकरणकी शुद्धि, अपने चित्तको 
निष्कळुष करना, अपने चित्तपर कर्मका संस्कार नहँ 
पड़ने देना, कर्मको बन्धनकारक नहीं होने देना । 
बह कर्म इसल्यि करता है कि कमे उसके आत्माका 
qui विकास कर सके, कमद्वारा कर्मके अबतककै 
सब बन्धनोंको काटकर वह पणे खतत्त्र दो जाय, 
च्छन्द हो जाय | वह झुद्ध-बुद्ध आत्मामात्र हो जाय, 
दृष्टा हो जाय | उसका जीवभाव मिंट जाय और जन्म 
मरणका बन्धन कट जाय । za 
सकाम कर्मके साथ अनेकानेक मळिन बासनाएँ 
छिपी रहती Š | सकाम कर्मके साथ केवळ ख-सुखेष्छा 
ही नहीं, कर्म-फलेच्छा भी चिपकी रहती दै | कके प्रति 


आसक्ति बनी रहती है | विषयरसातुभूति उसे qui 


seme रखती है । उसकी सब s सब um, 
qe भी विषय-सुखकी ओर दौड्ती रहती हैं । 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः + 





Ë | अशान्तको सुख कहाँ १-अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ | 


निष्कामक्मीका कमॉका सङ्ग छूट जाता है, 
फळाकाङ्का मिंट जाती है, ख-सुखकी भावनाके अभाव 
और परहित-चिन्तनके कारण उसकी इद्धियाँ विषय-सुखसे 
धीरे-धीरे मुँह मोडते-मोड़ते पूर्णतः मनके वशमें हो जाती 
हैं | जितेन्द्रिय मन प्रत्येक निष्काम कमे पूर्ण योग देने 
लगता है, जिससे उसकी चञ्चलता मन्द पड़ते-पड़ते 
मिट-सी जाती है। प्रमादी, बलवान्‌, cg मनकी चश्चळता 
मिटते ही इसमें एकाग्रताकी बृद्धि होने छगती है । 
व्ययंकी दौड़-धूपसे शक्तिका हास न होकर मनमें 
. शक्तिसंचय होने लगता है, निष्काम कर्ममें अधिकाधिक 
. सफल्ता आने लगती है, जिससे निष्काम कर्ममें अभिरुचि, 

EN बढ़ती जाती है | fue मन बुद्विके प्रत्येक 
शुभ निणयको wes कार्यान्वित करने लगता Ë | फलत: 
बुद्धिकी शक्ति-बृद्धिके साथ झुचिता-बृद्धि भी होने 
eit है, देवी सम्पदाओंकी अभिवृद्धिसे 
ge m है, मनमें शुभ कर्मके प्रति उत्साह 

ता दै, तत्परता i 

दृढ़ होने लगती है | T CO E 


e दोषोंके कारण कर्म बन्धन-कारक होता है, वे 
आसफ, फलारा, कर्म-सङ्ग, देह-बुद्धि सकामकमीके 
दृढ होते जाते हैं, विषय-विषसे सकामकर्मी अधिकाधिक 
T पड़ते जाते हैं | परंतु निष्कामकरमीके कर्मा- 
सक्ति, TERT, कम-सङ्ग sk देइ-बुद्विके मिट 
x जानेसे, ज्ञानके उदय होनेसे, निःखार्थताकी अभिवृद्दिसे 
समाज, समाजसे राष्ट्र, (ED मानवता, मानवतासे 
Ñ प्राणिमात्र, भूतमात्रतक व्याप होते होते eres पहुंच 


$ 
उदारताकी 


सत्वयुणका भगवद होने लगते हैं | उसका निजत्व शन्य हो षत. 





| 
ह ततिकरश रहती है, mura जाती. है; व्यक्ति mies ep À मनमें सदेव दौड़-धूप लगी रहती है, अशान्ति रहती जाती है, व्यक्ति Mie कर जेता है जि | 


गीतोपदिष्ट मूत्र है | 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरु | 

कमका त्याग न सकाम कर्में | 
कममें, तथापि सकामकर्मी वर्जित bes h. 
कम करनेमें भी संकोच नहीं करता है | B. 
कर्मी यद्यपि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको भी seg x 
शद्विके लिये करता है तथापि वह धीरे-धीरे कम पत्र, 
कामनाका, आसक्तिका त्याग करते-करते अपने पुल x 
COR पूर्णतः छूटकर बहुजनहिताय, sasaqa 
कमे करते-करते,---यह अभ्यास करते हुए कि कग 
करतो मै नहीं हूँ, केवल प्रकृतिके गुणोंके कारण कर है 
Š इस प्रकार कर्म-पाशको शिथिळ करते-करते--जितेकि 


1 


समत्वभावसे, कुराळतापूर्वक करते हुए qui Rl 
होकर मुक्त | 


दै, सतके साथ मानो एकाकार हो जाता है | ऐ | 


जन्म हो ही क्यों, किस कारण और किसका | 

अतएव निष्काम कर्म वह निश्चित निर्विवाद साक्ष 
दै, जिसके द्वारा मनुष्य मानवमात्र ही नहीं प्राणिमात्र । 
TUTT करते हुए संसारसे प्राप्त sma 
ससारको सेवामें, उपभोगमें छगाते हुए, Sad 
TH, tfl, साधनोंको Sack लिये समित की 


$5 सब नन्धनोंसे मुक्त होते हुए Qa em 
प्रम पृरुषाथ प्राप्त कर ल्त है | 





TPR peng er 
` 
* 
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de कमेयोग ओर क्रियायोग % 


x | १५७ | 
| | —— rs = : | 
| कमयोग और क्रियायोग | 


( लेखक--राष्ट्रपतिपुरस्कृत eo औङष्णदचजी भारदाज, शास्त्री आचार्य, uxo we, duo डी० ) | 














प्राणी कर्मशील है । प्रायः वह कुछ-न-कुछ करता 
ही रहता Ë । खयम्भू प्रभुने जीवनकी इन्द्रियोंकी पराक्‌ 
अर्थात्‌ RAN बना दिया हैँ, इसळिये प्रायः प्रत्येक 
मानव अपनी श्रेधादि इन्द्रियोंके माध्यमसे बाह्य प्रपशञ्चके 
शब्दादि विषयोंका अनुभव करता रहता हवै | विधर्योका 
चिन्तन उनमें आसक्ति उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक 
जगतमें वस्तु-स्थिति ऐसी ही है. । प्रकृतिका कोई गुण 
ऐसा नहीं दै, जो अपनेमें आसक्ति उत्पन्न करके जीवके 
बन्धनका कारण न होता हो। सत्त्वगुण सुखऔर ज्ञानमें, 
रजोगुण तृष्णा और कारय-प्राचुयेमें तथा तमोगुण निद्रा, 
प्रमाद और आलस्यमें आसक्ति उत्पन्नकर मानवको बन्धनमें 
डालकर पुनजेन्मके चक्रमें घुमाता रहता है । संसारके 
बिषय-भोगोंमें आनन्द माननेवाळे मानब प्रवृत्तिमार्गी हैं । 


à त्रिगुणमयी संसूति-सरितामें mereri करते रहते 


š । विश्वमें ऐसे ही प्राणियोंकी संख्या अधिक है | 
सह्रोमेंसे कोई एक ऐसा होता है, जिसके हृदयमें मोक्षकी 
रच्छाका उदय होता EL | जब कोई श्रीमगवानके- 
यश्चाथोत्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
तदथ कमं कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(गीता ३।९) 
इस वचनका पाठ करता या गुरु-मुखसे इसकी 
व्याज्य सुनता है कि यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु-मगवानूके 
छिये किये हुए कर्म बन्धनका कारण नहीं 
होते हैं, तब लौकिक Bsd आसक्तिका परित्याग 
करके भगवत््ीत्यथं कमं करने गता | भगवानके 
लिये किया हुआ कर्म न केवळ भव-पाशमें नहीं डालता; 
अपितु प्राचीन इढ़तम पाश-जालको काट भी डालता है। 


निवृत्तिमार्गी व्यक्ति केबल लोकसंग्रहके लिये कर्म 


करता हैं | उस कममें वह प्रबृत्तिभार्गके समान 
आसक्त नहीं होता, अपितु उसे सुचारुरूपसे सम्पादन 
करके श्रीकृष्णापण कर देता है | ऐसा कम सुने हुए 
बीजके समान फल देनेमें असमथ रहता है । यार्थ 
कमेके सर्वोत्कृष्ट रूपको श्रीमगबानूने गीता (९। 39 ) 
में इस प्रकार बताया है 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 


मामेवेष्यसि 


मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


'मुझमें मन लगाकर, मुझे परमोत्तम प्राप्तव्य . 


तत्व समझते हुए मेरा भजन करो, मेरा यजन करो 
और मुझे नमन करो | इस प्रकार मजन-यजन- 
नमनरूपी योगसे तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे U 
इस योगके विषयमें शिक्षा देनेके लिये ज्ञाननिष्ठ 
उद्धवजीने श्रीमगवान्‌ वासुदेवे प्रार्थना की थी-- 
क्रियायोगं समाचक्च भवदाराधनं प्रभो U" 
पतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
( श्रीमद्भा० ११ | २७। १.५ ) 


“प्रमो | उस क्रियायोगक़ा आप मुझे उपदेश 
दीजिये, जिसके द्वारा आपकी आराधना होती दे । 
पुण्डरीकाक्ष | निष्काममावसे सम्पादित यह योग कमेके 
aad मुक्ति दिलानेवाला RU श्रीमगवात्‌ने इस 
सम्बन्धमें जो सविस्तार परम रोचक उपदेश दिया या, 
बह भागवतके उक्त प्रसङ्गम दी द्रष्टव्य है । कमयोगके 
चूडान्तरूप इस क्रियायोगसे प्रसन्न हुए श्रीभगवान 
साधककी इहलौकिक एवं आमुष्तिक कामनाओंकी प्ति 
कर देते हैं | मगवानके श्रीमुखकी यह वाणी ü—- 

ud क्रियायोगपयैः पुमानः बैदिकतान्त्रिकेः। 


मत्तो विन्द्त्यभीष्सिताम ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २७ | ४९ ) 





१-न हि कश्चित्‌ क्षणमपि sta तिषटत्यकमकृत्‌ | ( गीता š | ५ ) — एज s मर बढ ससा एम ह) पति सानि त र त 
पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | ( कठोपनिषद्‌ २। १। १ ) ३े-भ्यायतो विषयान्‌ उठ: Š 
४-तत्र सत्वं निर्मळ्वात्‌' `“ `" `" sim 
( गीता ७। ३ ) दे-यशो वे विष्णुः ।( शतपथ-ब्राक्षण १। १। २। २२) 


( गीतो ३। २० ) 


| ( गीता २।६२) 


१४। ६, ७; ८ ) ५-मनुष्याणां सहसेषु कश्चिद्यतति सिद्धये | 


सम्पश्यन्‌ कर्तुमईंसि | 
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१५८ x # अंसक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति. qeu # | | 
निष्काम-कर्मयोगकी पृष्ठभमि--गीताकी स्थितप्रज्ञता | 


छोड़कर जब मनके सब काम, HS होता. है आत्मारामः | 
तुष्ट जो अपने आपमे Eb आप, बही Š स्थितप्रज्ञ निष्पाप । 0 
खोकी जिसे न हो पराइ, सुखोकी करेन जो कुछ चाइ [| 
रहे भय, राग, रोषसे qu : agi Ë स्थितप्रज्ञ š शुर ] 
कदी जो करे न ममता-मोद्द, किसीसे प्रेम न जिसको द्रोह; 
अद्युभसे रुष्ट न शुभसे gue उसीकी प्रज्ञा है परिपुष्ठ। 
समेटे अङ्ग w जेसे, खींच सब विषयांसे Se 
इन्द्रियांका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध। 
अनाददारी या अवश sm रहे चाद्दे विषयाँसे si 
परात्पर-दर्शन बिना परंतु टूटते नहीं रोग-रख-तन्तु । 
यत्नकारी बुध जनको भी, प्रमाथी इन्द्रिययाण लोभी; 
अचानक Wu करते Š हृदय इउ-पूवंक हरते EI 
उन्हे बशम कर साधनसे ` योगयुत मत्पर हो मनसे; 
इन्द्रियों जिसके हुई अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन । 
विषय-सेवनसे विषयासक्ति, और बढ़ती Š अति अनुरक्तिः 
उसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकड होता है बिना विरोध । 
NW दारुण मोह-बिकाश, उसीसे होता है स्सृतिनाश; 
जहॉ स्घृति-नाश वहीं मतिश्नष्ट, हुई मतिश्रष्ट कि फिर सब ua 
a वश कर इन्द्रियाँ अशेष, . विधेयात्मा ga, 
कर भी विषयोका खाद, प्राप्त करता है मनःप्रसाद्‌ । 








न्न 














s देद्याह्मद दूर होते हैं सभी विषाद। ËP 
जहाँ यो. हुई इद्यकी शुद्धि, शीघ्र ही होतो है, ak — Ü 
SARI बुद्धि कहाँ ? कहाँ वह आस्तिक भाच चहाँ f ds 
A.U am ! Ger झुल कहाँ अशान्तोको ? j 

बुद्धिको हरत है. u हुआ agam a i 
दरता दे पळे, नावको वायु यथा जलमें। ६ 

qd इस कारण हे शूर ] रहें यासे 
E जलनिधिको " उसका Sad अन्य Vy 
समाकर त्या Ru TOU नहीं कर सकते कभी अधीर! © 
जिसमे स्व भोग, प्रकट कर सक : f 

बदी पाता है शान्ति यथार्थ, — रांगत रोग! ल 
छोड़कर इच्छाएँ जो मकामा न कभी हे पार्थ! yi 
सर्व, तोड़कर yt 

यदी Š ब्राह्मी स्थिति, इसको uit T. ik ग्रह hos 
अन्त समय on किसको। — 








ॐ कमे-विवेचनं # 





कमे-विवेचन (१) 
( लेखक--डॉ० श्रीमुंशीरामजी शर्मा, “सोम? ) 


ge यजुर्वेद कर्मकाण्डका वेद Ë | उसका प्रथम मन्त्र 


/ ही कहता है--“चः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमणे! 


सबके प्रेरक तथा उत्पादक CRI तुम्हे श्रेष्ठतम कममें 
~e Q 
नियुक्त करें | मन्त्रकी भावना श्रेष्ठतम काय-सम्पादनमें 


| निहित है। इसका तात्पर्यं है--्रेष्ठ, श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम 
। कर्मोंकी ओर प्रवृत्त कराना और इसके विपरीत कर्मोंकी 
' ओर न जाने देना । श्रेष्ठ कमंकी संज्ञा यज्ञ है | यह 


वृष्टि यज्ञरूपा Ë | यज्ञके साथ ही सब प्रजा उत्पन्न हुई। 
भतः इम ऐसे कमे करे जिन्हें यज्ञकी संज्ञा दी जा सके; 
अर्थात्‌ जो छोकवेद---उभयसे श्रेष्ठ मान्य द्वो | 
यज्ञकमें दान, संगतिकरण और पूजाकी 
भावनाएँ Š | अतः मानवके कम इन्हीं तीन भावोंसे 
भावित gi । दम दानी बनें, कृपण नद्दीं | हम देवोंकी 
प्रजा करें; बड़ों, प्रज्यांका समादर करे । हम मेळसे 
रे, एक दूसरेके साथ संगति करते इए प्रेममरित 
ब्यवहार करते हुए चळे तथा -E इमसे पृथक्‌ 


. रहें | हम सम्माननीयोंका सम्मान कर और छोटोंपर 
. दया कर | सबसे बड़ा ब्रह्म है | हम ब्रह्मकी उपासना 


कर, प्रतिदिन संघिवेळामें प्रातः तथा सायं मगवानका 
भजन कर | इम सब उसीकी संतान हैं । पुत्र पिताका 
अनुकरण करता है। इम भी भगवानका अनुकरण 


. करें; उसके  गुणोंको, eed अपने जीवनमें 
धारण करें, उसीका ध्यान करें | यज्ञ-कर्मके ये तीन 


माग अपरित्याज्य होने चाहिये । इनके अनुकूछ आचरण 
करते हुए इम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम 
सम्पादन कर सकी | यजनशीळ व्यक्तिमें यज्ञके दान 
ए दीपि--दोनों गुण आ जाते हैं । 

वेदका संदेश मानव-मात्रको सश्कि भादिंकाठमे 


१-*यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु? | 


ही मिल गया था । देव, ऋषि, पितरस संदेशके 
आधारपर ही खगलोकके अधिकारी बने और अपने 
जीवनादरोको हम सबके छ्य इतिहासमें छोड़ गये । 
E उनके अनुकरणपर बड़े-बड़े यज्ञ किये और 
इस वसुधाको, कम-से-कम आर्यावत या भारतवर्षको तो 
खगके सदृश बना ही दिया या। सत्कर्मोंकी जो परम्परा 
प्रचलित हुईं उसने आर्य-नरेशोंको चक्रवर्ती qaa, 
पदपर प्रतिष्ठित किया और ज्ञानधनी fup ved 
सभी देशोंको अपने भ्रमण तथा उपदेशोंद्वारा चरित्रसे 
सम्पन्न किया । 'बछुघेव कुद्धम्बकम!का पुनीत पाठ 
पढ़कर इम सब इस धरणीके निवासी भाई-भाईकी 
qu प्रेम-पूवक, सुख-संवलित जीवन-यापन करने छगे। 


फिर भी मानव त्रिगुणोपेत होनेके कारण कभी 
देवत्वमें तो कभी दानवतामें भी प्रवेश कर जाता Ë । 
देवी सम्पदाका स्थान आसुरी सम्पदा ग्रहण कर लेती 
Š | सत्तपर रज और तमका दबदबा हो जानेसे यज्ञका 
ऊध्वेभाव अपदस्थ हो जाता है | यज्ञका रूप पर्खितित 
होकर तामसियोंके दुष्काम्य-कर्मोंके रूपमें आ जाता Š | 
कुछ देशों, कुछ जातियों और कुछ NON दुष्काम्य-कर्मोंका 
बोलबालाका होना उक्त तथ्यका ही द्योतक था । _ 


सत्तमें समत्व है । जो कमं हमें क्लेश देता दै। 


वह दूसरोंके लिये भी क्लेशकारी सिद्ध होगा । अतः हम 
आत्मौपम्य-दृश्सि व्यवहार कर | हम दुःखसे बचना चाहते 


हैं तो दूसरे भी यही चाहते हैं। फिर इम ऐसे कमे . 


क्यों करे, जो अन्योंके किये अनिष्टकर हों | 
समत्वकी यह भावना वेदसे चलकर भागवतोंको 


प्राप्त इई 1 श्रीमद्धागवत (१२। २। ४५ )का कयन है 
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१६० # असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः # 





सर्वभूतेषु यः A भगवद्धावमात्मनः | 
भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः ॥ 
यजुर्वेद-( ४०-७ )ने इससे बहुत पूव यही 
बात छिद्वान्तरूपमें कह दी थी-- 
यस्तु सचोणि भूतानि आत्मन्येबाज्ुपश्यति । 
सचंभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
इसी सत्त्व तथा आत्मोपम्यके आधारपर मानवताका 
विकास सम्भव है, fer इसी स्थितिमें आती है । 
गीता ( ११-५५ ) कहती à— 
निर्वैरः सवभूतेषु यः < मामेति पाण्डव i 
आरयेजनोंका खभाव ही ऐसा था । उन्हें 
अनायत्वसे वैर था, पर जब उनका अनार्यत्व समाप्त 
हो गया और वे आर्य बन गये, तब पैर किनका 
और किनसे | यही नहीं, qaq वैरका रूप दिखायी 
देता था, पर शत्रुके मरनेपर कौन किससे बैर करेगा | 
आयेशीळ शरीरामने विभीषणसे कहा था-- 
मरणान्तानि वेराणि निवृत नः प्रयोजनम्‌ । 
- वैर यृत्युतक ही रहता ै । अतः रावणे बैर उसकी मृत्यु 
के साथ ही समाप्त हो गया | अतः 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
“सका अन्त्यष्टि-संस्कार करो; इस कर्ममें यह जैसा 
तेरा भाई है, वेसा ही मेरा भी | | 
sil किसीके कतव्यपर आघात नहीं करता | 
अब गुण-कमं-खभावके आधारपर कर्तव्य mfi भेद हो 
जाता है | नापितका कर्म सूचीकारके कर्मसे मित्र है | 
रंगरेज और रजकके कमं एक-जेसे नहीं हैं | चर्मकार 
तरह, Sl, बढई, खर्णकार आदि सब अपने-अपने 
कर्म करनेमें खतन्त्र हैं | इस मिन्नताके होते हुए -भी 
सल कहता है कि यदि सब अपना-अपना काम करते 
$२ मगवदपण-बुद्धि बनाये रखें तो सब सति प्रात 
कर सकते हैं। गीता-( १८ | ४६ )के शब्दोमे__ 
वः अदवत्ति्ूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


CN तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः h 
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खकमका तात्पय अपना करणीय कम है | Ra 
c W 
अपना-अपना कतन्यपाळन करते हुए Why ६ 
रखें, कर्मफलकी ओर ध्यान न ले जाकर WR & | 
` | i 
मन लगाये रहें तो वह कम प्रभु-समर्पित होकर ÀR |. 
कारण बन सकता है । इसे आप कम, ज्ञान एवं L ¢ 
समन्वयका नाम भी दे सकते हैं | कमयोगमे m ! 


Q 
सुन्दर दशान होता है | | : 


दने Rer और अवया, erf dite] 
समन्वयकी प्रशंसा की है और कहा है कि lg) ! 
दोनोंको साथ लेकर चलता है, वह एकसे cup] | 
पार करता है और दूसरीसे अमृत sta करता है। 
हमारे ऋषियोंका यह कथन मी है कि विप्र योग्या! : 
द्वारा सूयमण्डलको भेदकर जिस <ü पहुँचता है x र 
उसीर्मे वह क्षत्रिय भी पहुँचता है, जो रणभूमिमें |. 
सम्मुख युद्ध करता हुआ मारा जाता Š | यह Wee ; 
पाळनकी ही महिमा है | gen वैश्य और व्यक | र 
उदाहरण भी महर्षि व्यासने इसी mami qm २ 
दिये हैं । | 

कम कर्मके लिये, कर्तव्य कर्तब्यके लिये 3 
करते रहो-«न ऋते आआन्तस्य सख्याय W 
अर्थात--कर्म करते हुए जो थक नहीं जाता उसे देवे 
मत्री प्रात नहीं होती, ऐसा वेद-बचन है | उपनिषदूर्वार 








"m 









a PT 728 “` g. x, 


सभी wal एवं स्मृतियोंमें इस मावनाको m 
माना | ( न कमे लिप्यते नरे। ) | 


| * कर्म-विवेचन os ` 


` cwm कमे-अकमं, विकम-सुकर्म-दुष्कर्म आदि 
' शब्दोंको पढ-सुनकर मनुष्य सोचने लगता है कि कर्मके 
। इतने मेद कैसे दो गये | अकर्म-विकर्म, gud और 
| gei लक्षणोंका निर्णय कैसे किया जाय १ एक ही 
' कमको एक परिस्थितिमें करणीय और दूसरी परिस्थितिमे 
` अकरणीय माना गया है; ऐसा क्यों १ सत्य धम है, पर 
` उसके विपरीत किसीकी ग्राणरक्षाके लिये असत्य बोळनेको 
` मी कार्यकर्म माना गया दै । यज्ञ श्रेष्ठ कमे हैं | उनकी 
` रक्षा करनी चाहिये, पर रामायणमें मेघनादके यञ्चकर्मको 
` विध्वंस कर देना द्वी धम माना गया | मीमांसा आदिमे 
इस प्रकारकी अन्य भी कई कोटियाँ मिळती हैँ । (इनमें 
कौन-सा वाक्य धमेसम्मत है? इस प्रकारकी जिज्ञासाएँ एक 
सामान्य मानवको असमश्नसमें डाळ देती हैं | वह सोचने 
' हाता है कि किस परिस्थितिविशेष-धमंका निर्णय कौन किस 
प्रकार करेगा । धमं देश-काळसे भी ऊपर एक शाश्वत 
सत्य है, जेसा कि मह्दाभारतके ही कई इळोकोमें कहा 
गया है-- 
न जातु कामान्न भयान्न छोभादू 
धर्मं जह्या्ीचितस्यापि हेतोः । 
धमा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यः, देतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( भारतसावित्री ) 
काम, भय या छोमके वशीभूत होकर तया जीवन- 
रक्षाके ल्यि भीः मनुष्यको धर्मका परित्याग नहीं करना 
` चाहिये | wd नित्य है, जीव भी नित्य है, परंतु सुख- 
` दुःख तथा माया अनित्य हैं । अश्वमेधयज्ञ uw किये जायं, 
तब भी वे सत्यके समान नहीं हो सकते--अश्वमेध- 
A सत्यमेकं विशिष्यते । जो मनुष्य बाणीवी 
करता है, अर्थात्‌ शब्दद्वारा सत्यका अपछाप करता 
' q सभी प्रकारके चोरीके कर्म करनेवाला 
हैस सर्वस्तेयकृन्नरः? । ऐसे परस्परविरोधी वचन 


नि० o Fo ११-- 








(२) 


सामान्य व्यक्तिको ही नहीं, बड़े-से-बड़े कवियों, क्रान्त- 
दर्शी बिपश्चितोंको भी अनिर्णयकी दशामें पहुँचा देते 
हैं । 'कि कमें किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः? 
( गीता v | १६ ) तथा "गहना कर्मणो गतिः उक्तियाँ 
ऐसी ही अनिर्णीत अवस्थाके लिये कही गयी हैं । 

, तैशिरीयोपनिषदूके ऋषि ऐसी विचिकित्सा या 
सन्दिग्धाबस्थामे उन अरूप, कोमल्हृदय, समदी 
विचारशीळ, aqa संवल्ति धर्मिष्ठोंकी ओर 
संकेत करते हुए कहते हैं कि यदि तुम कमके 
सम्बन्धमें संशायाळु ह्यो तो उठो, ऐसे धर्मिष्ठ बेदपरायण 
महापुरुषोंकी ओर अपनी इष्टि ले जाओ । वे ऐसी स्थितिमें 
जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही तुम भी करो । संशयके 
उच्छेदक तथा सत्कममें प्रवृत्त करनेवाले ऐसे ही पुरुषों- 


के आचार हैं | मद्दाभारतके यक्ष-युषिष्ठिर-संबादमें मी 


ऐसा ही कहा गया है-- 
“मद्दाजनो येन गतः स पन्थाः।( महा०३।३१५।५८)। 
विज्ञानेश्वरने भी 'याज्ञवल्य' ३ | २१ पर इस प्रसङ्गमें 
बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है | मनुने जीवनको निःसंशय 
तथा निरापदरूपसे व्यतीत करनेके लिये ही चातुवण्य एवं 
आश्रम-ब्यवस्थाको प्रसिद्ध किया था | चारों avidi पुरुष 
आश्रमधर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करने छग तो-- 
प्रायः कर्म-विचिकित्साका अवसर ही उपस्थित नहो । 
काळ्दासने रघुवंश ( १ | ८ )में सूर्यवंशी राजाओंके 
सम्बन्धमें कहा दै 
सेशनेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌। 
वार्धके झुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तलु॒त्यजाम ॥ 
'ाल्याबस्ामे विद्याका अभ्यास, यौवनमें गृहस्थता-- 
संतानोत्पत्ति, राज्यरक्षण तथा बुढापेमें मुनिवृत्ति (वानप्रस्थ) 
धारणकर सूयवंशी क्षत्रिय राजागण योगद्वारा अन्तगे 
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लिये नहीं कहा; क्योकि सभी stali क्षत्रियोंके लिये 
प्रव तीन आश्रम ही निर्दिष्ट है । श्रमजीवी 
तथा व्यापारी वैश्य शाख्नानुसार गृहस्थाश्रमतक ही 
सीमित रहते हैं, वे वानप्रस्थाश्रम भी ग्रहण नहीं 
करते | यही शाख्रका आदेश है । क्षत्रिय अपने पुत्रको 
गृहस्थका भार सौंपकर त्यागवृत्तिको सुगमतासे अपना 
लेता है; क्योंकि उसे धन, पद तो क्या, तनतकका मोह 
नहीं रहता | प्राणोंको हथेलीपर रखे रहना उसके जीवन- 
क्रमका अङ्ग होता है | अतः वानप्रस्थकी मुनिवृत्ति 
उसे सहजसङ्गिनी जान पड़ती है | वानप्रस्थसे भी ऊपर 
संन्यास है | संन्यासी क्षत्रिय तो यशो5मिलाषासे भी ऊपर 
उठ जाता है । क्षत्रिय मुनिवृत्तिमें भी अपने लिये जीता 
है, पर ब्राह्मण अपने लिये नहीं, सबके 3 Ë | 
AR सवमय होती है | इसी हेतु ब्राह्मण-संन्यासी 
` परित्राजक कहलाता दै | ऐसा समस्त व्यक्तित्व सारे विश्वको 
अपना समझकर ux विचरण करता है और सबको 
सदाचारका क्रियात्मक उपदेश देकर बैदिक संस्कृतिका 
प्रचार करता Š | वर्ण और आश्रमकी यह व्यवस्था 
जीवनको उत्कष प्रदांन करती है और संदयोंका निवारण 
करती इई सबके fq जीवन-पथको प्रशस्त करती Š | 
धर्म, सदाचार या नीतिपर T 
आश्रमकी मर्यादा TARTA: क्रमको s ने m 
है तथा संशयके ya स्थान ही नहीं रहने देती । 


श ६-- 


भवितव्यं यतात्मना । 


वतितव्यं यथात्मने ॥ 
( महाभारत, शा० १६७ । ९ ) 





इसलिये संयमीको धर्मः ç 
b ह ANA जीवनवाळा जाते हैं और उसके वशवर्ती होकर विचरण At 
व्यवहार करना चाहिये, जैसा वह अपने B3 भसा ही कभीमासामें सतका ध्यान इसीडिये सर्वोपरि ë | 8 
` भान रणी समी प्राणियांका हित होता है... देवी दवार कड़ा Ë | यह दवार a सघ की 
ME | BETRI. m सामीप्यद्वारा सायुज्यकी सिद्धि प्रदान करता है! 
sassa | 
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या ऋषितपंण ब्रह्मयज्ञ है | स्राध्ययद्वारा 
उऋण होना है | संध्या, भक्ति या x 
ऋषि प्रभुके सांनिध्यमें पहुँचना है | Ec 1 
ऋणसे मुक्ति देता है | पितृयज्ञ माता-पिता, कि! 
आदिके ऋणको उतारनेका साधन | बल्विश्वदेव y. 
पञ्च॒ तथा पक्षी, कृमि आदि प्राणधारियांवी फ 
करना सिंखलाता है | अतिथियज्ञ द्रारपर आये : 
सन्तको भोजनसे तृप्त करना है | इस प्रकार Re 
जितना भी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सार्वभौम मा! 
वह पञ्च HERI दूर हो जाता Š | आश्रा-्छ 
जीवन-विकासकी ऊष्वरिखातक पहुँचा देती है | al 
व्यवस्थाकी उपादेयता अत्यन्त आदरणीय है | | 


UM 


| 
कायं, कर्म-वे करणीय कर्तव्य हैं---जिनका T 
वण एवं आश्रम व्यवस्था करती रही है | कर्म कते! 
मनोवृत्तिको ब्रह्ममय बना छिया जाय, जो कुछ विवर 
रहा है, वह भगवदपणभाबसे समन्वित हो, तो ऋ 
प्रभाव, उसका परिणाम निःश्रेयसप्रद होगा | 
अभ्युद्यमें लगे, पर श्रेयको प्रेमके शिरपर रखे छ x 
ऐहिक तथा आमुष्मिक. ( पारलौकिक ) दोनो के 
सफळ होंगे । केवळ प्रेममें db रहना मतुष्यजी 
नितान्त दुरुपयोग हवै । 

कममें काया, वाणी तथा मन -तीनोंका योग ह 
है । यदि हमारे शरीर, वाणी और. मन पत्नि! 
तो कमं भी पावन सिद्ध होंगे | यह. पावनता त 
देन है | राजस एवं तामस अंश सतके सामे £ 









I 
"| 










3 ज्ञानयोग ओर कमेयोग ॐ 








ज्ञानयोग ओर कर्मयोग 


( लेखक--श्रीबाबूरामजी द्विवेदी, uso uo, बी० - ; साहित्यरत्न ) 


श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय संस्कृत वाच्ययका एक 
अपूल्य प्रन्य-रत्न ( शास्र ) है | इसमें ज्ञान, भक्ति 
और कर्मका समन्वय द्रष्टन्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
अर्जुनने शक्का की कि “यदि कमकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ 
है तो मुझे भयंकर कममें . क्यों छगाते हैं; इनमेंसे 
एक ही बात निश्चय करके कहिये, जिससे में 
कल्याणको प्राप्त होऊं ( गीता ३ । १-२ ) इसपर 
श्रीमगवानने कहा कि अजुन | इस छोकमें दो प्रकारकी 


frg मेरे द्वारा पहले कही गयी है । ज्ञानियोंकी 


ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम कमयोगसे । 


मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा सम्पन्न होनेवाली 
सम्पण क्रियाओंमें कर्तापनके अमिमानसे रहित होकर 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीमावसे स्थित रहनेका 
नाम ज्ञानयोग है, इसीको संन्यास, सांख्ययोग एवं ज्ञान- 
निष्ठा कहते हैं । 

(कर्म Me घातुसे बना है, इसका अथ है- 
करना, व्यापार, हलचल | ned साथ योग ( युज्‌+ 
TA वस्तुओं या ईश्वर एवं जीवको एकमें मिलनेका 
यहाँ नामयोग ë “qhi योगमित्याइर्जीवात्म- 
परमात्मनोः फळ और तन्मूलक आसक्तिको त्यागकर 
भगवदाज्ञानुसार केवल समत्वबुद्विसे कम करनेका नाम 


१-लोकमान्यतिलकके मतानुसार पहले अर्थात्‌ दूसरे 


"निष्काम कमयोगः है; इसीको shahi समत्वयोग, 
तदथकम, med, mend भी कहते हैं | 

निष्ठा शब्दका अथ वह मार्ग, रीति, प्रणाली या 
पद्धति है, जिसपर चळनेसे अन्तमं मोक्षकी s होती 
है | गीतोक्त “निष्ठा! साधनकी अन्तिम स्थिति अथवा 
मोक्ष-दशाकी परिचायिका है । ज्ञान-निष्ठाकी पूर्णावस्था 
ब्रह्मात्मैक्य स्थिति है और कमनिष्ठाकी अन्तिम अत्युत्तम 
अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति है । 

गीतोक्त ज्ञानयोग और कमयोग-दोनोंसे 
मो्ष-ग्रासि 

गीताके पञ्चम अध्यायके आरम्ममें अजुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे प्रस्न किया कि आप कमोंके संत्यासकी और 
फिर निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इन alta 
जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक El, उसको मुझसे 
कहें (५। १ ) । श्रीकृष्णने यह कहकर उसकी 
शङ्काका समाधान किया कि “कमोंका संन्यास और 
निष्काम कर्मयोग--दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु 
उन दोनोंमें कमोके संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधन- 
घुम होनेके कारण s E सं्यास और निष्कामकर्म- 
योगको अज्ञानी अळग-अळग फल्वाळे कहते हैं, न कि 
पण्डितजन | दोनोंमेसे एकमें भी अच्छी प्रकार स्थित 


अध्यायमें ( गीता .२ | ११-३० तक ) सांख्यनिष्ठाके 


i i देखिये-गीतारहस्य 
अनुसार ज्ञानका ( तत्पश्चात्‌ २ | ३९-५३ तक ) कर्मयोगनिष्टाका वर्णन किया गया t! 


अथवा कमंयोगशास्त्र, पृष्ठ ६८० | 


२-शान--ज्ञा+भावे ge, ज्ञानयोग-ज्ञानमेव योगः+ कौञञलम) बक्मप्राप्त्युपायो वा । शब्दस्तोममहानिधि; एषठ १८६ 1 


३-शब्दस्तोममहानिधि, पृष्ठ ३५१ दक्षस्मृति | 


४-संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो | तयोस्तु कमसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते ॥ 
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(गीता५॥२) 





हुआ ( पुरुष ) दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त 
होता दै (५। ४) । | 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दिया 
है कि ज्ञानयोगियोंद्रारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 
' है, बही ( निष्काम ) कर्मयोगियोंद्रार भी । अतः जो 
ज्ञानयोग और ( निष्काम ) कर्मयोगको ( फलरूपसे ) एक 
देखता है, वही यथायदर्शो Š | संन्यास ( ज्ञानयोग ) 
ओर निष्कामकमंयोग दोनों भगवानके खरूप ( विभूतियाँ ) 
हैं। श्रीमद्वागवतके उद्धवगीता-प्रसङ्ग-( विभूतियोग- )में 
श्रीकृष्ण उद्भवसे कहते हैं---मैं धर्मोमें कम-संन्यास 
अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूण प्राणियोको अभय- 
दानरूप सच्चा संन्यास ( ज्ञानयोग ) हूँ । 


निष्कामकमंयोगको भी अपनी दिव्य विभूति बतलाते 
इए भगवानने वहीं श्रीमद्भागवत, १८ | ३२में ) उद्धवसे 
कहा है कि 'मै बल्वानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा 
seen भ्तियुक्त निष्काम कर्मयोग हूँ | mae. 
िभतियाँ भगवानूके अखण्ड अन्तर्यामित्व एवं व्यापकत्व-_ 
विमुत्वकी चोतिका तथा तत्सांनिष्य-प्राशिकी साधिका Š 
भतः Raen संन्यास और निष्कामकर्मयोग-दोनों 
भूळग-अलग निश्चय ही भगवत्मापिके 2 
> m । ये दोनों 
Teh पाय सन सेख र्ते उर्जा १-यत्सांख्येः प्रपतने खानं तद्योगैरपि 
२-षर्माणामस्मि संन्यासः 








"m | एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति || ( 
¦ | गुह्यानां qaq मौनं मिथुनानामजस्त्वहम ॥ 


.... पे ओषः sQ बखत T T 
T ४-दवाम्यामेव हि पक्षाम्यां यथा घे qim] गतिः । तयैव 


दोभय<सह | अविद्या मृत्युं chi 
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हारीतस्पृतिमें EE पक प्रात NET बान-कर्मसमुदयके ooh Ua 
मिळता है कि जसे पक्षियोंकी गति दोनों du N 
होती है, वेसे ही ज्ञान और कर्म ( दोनों )à x 
ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । इससे स्पष्ट है कि mal 
समुच्यय भी मान्य है । यजुर्वेदकी एक उच्तिके A 
जो gea विद्या ( ज्ञान ) और अविद्या ( कर्म ) quy 
एक दूसरीके साथ जानता है, वह अविया ( क्यों) 
मृत्यु अर्थात्‌ नाशवन्त माया-सृष्टिके प्रपश्चको ( vhi) 
पारकर विद्या-( ब्रह्मज्ञान- ) अमुतत्वको sm i 
लेता है. | | 

विद्या और आविद्याका तात्त्विक खरूप aQ 
एक अन्य मन्त्रसे स्पष्ट होता है--“जो मनुष्य " 
अर्थात्‌ अनित्यमें नित्य, अशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें gu à 
अनात्मा-शरीरादिमें आत्मबुद्धिका अभ्यास करके SR 
गुण-रहित कारण-रूप परमात्मासे भिन्न जडवस्तुकी e 
करते हैं, वे घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ते हैं; परंतु बे 
अपने आत्माको पण्डित माननेवाले ( विद्यायां रता!)- 
शब्द्‌-अथका ज्ञान रखनेवाळे अवैदिक आचरणमें ख 
करते हैं, वे उससे भी अधिक अज्ञानूपी अन्वा 
प्रवेश करते Ü | $ 


> — D 







गीता w 18] | 


( भ्रीमद्भागवत-उद्धवगीता ११ | १६। ) | 


नवमूर्तीनामादिमूतिरहं परा ॥ 

सानकमंम्यां प्राप्यते ब्रह्मशाश्वतम ॥ 

( हारीतस्मृति ७ | t! x 
विद्ययाऽमृतमइनुते ॥ 

( यजु० ४० | १४ | 

w; ॥ | 


( यजु० ४० | १९ ) 





ॐ शानयोग और कमयोग * 


Aum आळ्या manaya ~ mme 
cumm—À TTS SSS Barer J. wam. 
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महात्मा नारायण खामीने 'वेद्रहस्य'में उक्त भावको अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो विदया-ज्ञानवी 
स्पष्ट करते हुए कहा दै कि जो अविद्यान्कमेका ( कर्मकी उपेक्षा करके ) उपासना करते हैं, ने उससे 
( ज्ञानकी उपेक्षा करके ) सेवन करते हैं, वे गहरे भी अधिक अन्धकामे गिरते हैं | 

गीताका s विषय 


ree न 
संत्यास-मा्गी--श्ीराङ्कराचायं आदिके मतानुसार A निष्कामकर्म-) योगी श्रीलोकमान्य feu 
१-ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः। ( ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं है) मतानुसार- 
२-नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय। (२ do o ३। ८) १-योगः mg mew (गीता २। ५० ) 

( मोक्षके ळिये ज्ञानको छोड़कर दूसरा मार्ग नहीं है ।) * डेवेन्नेवे्द कमोणि जिजीविषेच्छतं समाः ( 
३-कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रसुच्यते । Ye | २)-इस संसारमें कर्मों ( निष्कामकमों )को 
( महाभारत, शान्ति० ३४१ | ७ ) करते इए ही सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा करे | 


४-नहि ma सरां पवित्रमिह विद्यते । ३-नियतं कुरु कमें त्वं कमं ज्यायो arena: d 


( गीता ३।८) 
(गीता ४ | ३८) , तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमैयोगो विशिष्यते । 
५-क्लानं ळब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । (गीता ५। २) 


| ( गीता ४ | ३९) ५-योगयुक्तो gh चिल i 
९ संन्यासमार्गी - [418 

उपयुक्त सिद्धान्तोंके आधारपर संन्यासमागी अनेक, क्त भगवद्वचनोंके आधारपर गीताका प्रतिपाद्य 

महर्षियो और विद्वानाने श्रीमद्वगवद्रीताका सुझ्य प्रतिपाच Gun निष्कामकर्मयोग सिद्ध करते हुए कर्मयोगी पुरुष 

विषय 'ज्ञानयोग” सिद्ध किया है | गीतोक्त ज्ञानयोगके गीता-(३ । ४ )के तथ्यका प्रमाण देकर कहते हैं कि 

अनुसार सवंत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाळा, स्प्हारदित कमॉके आरम्भ न करनेसे नष्कर्म्यावस्थाकी प्राप्ति नहीं 

जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी होती और aua त्यागनेसे weed ue 
नेष्कम्येसिद्धिको प्राप्त होता Ë | | नहीं मिळती । 

श्रीमङ्कगवद्गीताक्ी नवीनता, अलौकिकता अथच सावेभौमिकता x 

गीता-धर्मकी अवतारणा महाभारत-युद्ध-कालमें उस करो, तब गीता भी उपनिषदोकी eH sir) 


. समय हुई, जब अजुनको मोह दो गया था कि अपने ह्वी प्रधान परम्पराकी कड़ी बनकर रद्द जाती | 


सगे-सम्बन्धियोंसे में कैसे युद्ध करूँ । यदि सांख्य . R sgg xe प्रधानता, डोक संप्रह्मत्मक 
संन्यास या ज्ञानयोगके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भार्वोकी wine. sine गीता खरी 
भी गीतामें आईनको आदेश दे दिया होता कि emp उतरती है तो यही उसकी नवीनता और seem 


Saa ढे ले, तती dd कयो um k हक्के सप म OUT 
१-असक्तबुद्धि: ada जितात्मा विगतस्पुह । qun सिद्धि परमा "न्यासेनाधिगच्छति ll ( गीता १८ | ४९ ) 


२-न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्ये पुरुषोऽश्नुते | न च -त्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
३-वेद्रइस्य-पृष्ठ १०७। २ | 
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उसकी सावेभोमिकता Ë 
गीतामें लोकसंग्रह - 
` गीतामें वर्णित लोक-संग्रहमें व्यवह्रदशनको 
झलक मिळती है 'छोकसंग्रहमेवापि संपइयन्‌ 
कतुंमईसिः ( ३ | २० ) | भगवान्‌ कहते हैं--लछोक 
संग्रह-( विश्वके. भरण-पोषण, सृष्टि-सश्चालन-) की ओर 
दृष्टि रखकर भी तुझे कमं करना ही उचित है | 
- गीता रांकरमाष्यमें इस पदकी व्याख्या इस प्रकार 


है-_'लोकसंग्रह?-_-ळोकस्योन्मार्ग प्रवृत्ति निचारणम्‌ । 


अर्थात्‌ लोककी माजनीय कुप्रवृत्ति-( gan) को 
रोकना ही लोकसंग्रह है | गीताके अध्याय दो 
wm ११-३० तकमें सां्ययोगका वर्णन है, परंतु 
अठारहवं इलोकमें मंगवांन्‌ श्रीकृष्णने अजुनको कर्तव्य- 
कम, क्षात्रधम, लोकसंग्रह॒निषयक समुचित शिक्षा दी 
है---नाशरहित, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब शरीर 
नाशवानू कहे गये हैं, अतः हे अजुन | तू युद्ध कर | 
ज्ञानयज्ञ नहीं, कमयज्ञ कर | 
गीताके निष्कामकर्मयोगका अन्य 
TANT समर्थन 
श्रीमद्भगवद्‌गीताके पृव॑बर्ती sew sudes) आज्ञा 
AJA इस संसारमें धर्मयुक्त निष्कामकर्मोंको 
करता हुआ ही सौ वक्ष जीवित रहनेकी इच्छा करे | 
E. WW प्रवृत्त व्यवहारों--( लोक-संग्रह-कर्म-) को 





ERG शर्त NN CITY 


५-म्रवाहपतितः कार्य कुबन्नपि न लिप्यते 
` देवते ये तु कर्माणि अहृधाना विपस्चित 


७-विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो 
भामे उद्धत स्मृति is zd अवलेपवादुमा$ि 





. करते हुए कल्याणको प्राप्त होओगे | 


२-गीता 
शरीरिणः | abd शाकरभाष्य | २० | 


समा 
| Pie नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे |! ( यजुर्वेद ४० | २ ) 
Ei कर्तृत्वमावहन्नपि राघव || ( अध्यात्म रामायण २ | ४ | va) 
l ES «5d 
| Gii dae d वो | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi EMEN ७णणा नाना, e SS ॥( ऋग्वेद १० i 1 | 
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e ^ Met | 
.# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः * | | 


RU E Qum ar? eni मोर व | 


योगका समर्थन गीताकी सबसे बड़ी विशेषता है | यही चलानेवाळे तुझ मनुष्यमें अधमयुक्त अब 





लिप्त नहीं होते । अध्यात्मरामायणमें री 
लक्ष्मणसे कहते हैं कि कममय संसारके ms 
हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकारके कतेब्यकर्म कहे 
अलिपत रहता Ë | महाभारत अश्वमेध si 
स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है;--जेसे "जो ज्ञानी 

श्रद्धासे फलाशा न रखकर कर्म-( निष्कान: 
योगका अवलम्वन करके कर्म करते हैं, वे ही 
हैं अर्थात्‌ सच्चे कमयोगी हूँ | | : 


कठोपनिषदू ( २ । १९ )के शांकरमाष्यों ब , 
योगविषयक निम्नाक्लित दृष्टान्त घ्यातव्य B— qu 
ज्ञानी पुरुष सब कम करके भी श्रीकृष्ण और जनककेसा/ ; 
निःस्पृह, अकर्ता-अलिप्ति एवं सवदा मुक्त ही रहता हैं। 
गीता (३। ११ )में कमयज्ञका समन्वयालक छा 
बतळाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि इस य 
देवताओंकी उन्नति करो, देवतालोग तुम सबकी का | 
करेंगे । इस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदानद्वार अ 








ऋगेदके एक मन्त्रसे भी इस गीतोक्तमावकी $ 
होती है--भनुष्यो | तुम सब मिलकर चले, ú 
भाषा बोलो, तुम सबके मन एक-जैसा ज्ञान रख 
हों--जसे पहले उत्तम ज्ञानी ( व्यवहार-कुशल ) 
अपना भाग, अपना कतव्य-पाळन करते आये हैं | 


TOUR WE d 


~ li 








तस्मायुध्य भारत || ( गीता २ | १८) 


युक्तस्ते धीराः साघुदर्शिन: || ( म० आइव० ५० | ९ | ; 
भ्रीकृष्णजनको यथा || (कठ० २। U 


P. st 


FS he Bribie o Oa Pme w ms" mE 


i 
L जीवन्ति जीवन्ति झुगपक्षिणः । 
D a em यस्य मननेन न जीवति ॥ 
पो)! ( योगवा० १ । १४। ११ ) 
p महर्षिवसिष्ठका कथन है कि जीवन या शय प्राणशक्ति- 
jn | जिसे “Qe “eaf छिङ्गम्‌? 
ह quu संज्ञाकर्म और सांख्यने--*सामान्यकरण- 
| वृत्तिः प्राणाद्या यायचः पञ्च' कहकर 'अध्यात्मवायुः या 
| (अन्त:करण-क्रियाःकी संज्ञा दी है--मानव, पशु-पक्षी 
आदि सबमें साधारणतया समान है। किंतु मनुष्यको 
| मृगादि पशु-पक्षियोंसे विभक्तकर उच्च श्रेणीमें समासीन 
| करनेवाली शक्ति मननात्मिका मानसिक प्रक्रिया है मत्वा 
| कमोणि सीव्यन्ति’ जिसके विकसित होनेपर प्राणी “मानव! 
| कडळाता है | पुनः चित्तकी एकाग्रता और अमननकी अवस्था 
इ, सिद्वावस्था प्रदांन करती है । चित्तकी एकाग्रताके छिये 
| प्राथना करते हुए साधक कहता है--- 
ईश चि मे कणी पतयतो वि 
` चक्चुर्बी इदं ज्योतिः हृदय आहितं यत्‌। 
वि मे मनश्चरति दूर ww 
कि खिद्‌ बस्यामि किसु नू मनिष्ये ॥ 
( ऋक्‍संहिता ६। ९ । ६ ) 
'परमात्मदेव | मेरे दोनों कान इधर-उधर दूर-दूर 
जा रहे हैं, मेरे नेत्र भी इधर-उधर दौड़ रहे Š हृदयमें 
स्थापित जो यह ज्ञानरूप ज्योति है, वह भी दूर भाग 
रही है । अति दूरस्थ विषयका ध्यान कर मेरा मन भी दूर- 
दूर भ्रमण कर भ्रान्त हो रहा Ë | ऐसी दशामें हे परमो ! 
मैं आपसे क्या कहूँ और मैं क्या मनन करू ! 
मेरी असमथताको देखते हुए आप ऐसी अपार em 
कीजिये, जिससे मेरी चञ्चल इन्द्रियाँ समाहित हो जाये l 
अह्माम्याससे ही चित्तैकाग्रच सिद्ध होता है । इस 
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तमेव धीरो विज्ञाय प्रश्नां कुर्वीत mami 
माजुष्यायाद्‌ बहूञ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥ 


(quo v | ४। २१ ) 


यह कथन प्रमाण है | पञ्चदशीकारने इसे स्पष्ट 
शाब्दोमें ब्रह्माम्यास कहा है-- 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रवोधनम्‌। 


एतदेकं परत्वं cr ब्रह्माभ्यासं विदुवुंधा: ॥ 


( qmo ७। १०६ ) 


“उस ब्रह्माका चिन्तन करना, उसीका कथन 
करना और परस्पर समझना तथा उसी एकमें रगे रहना 
samaq है ! चिततबृत्तियोंका निरोध ही योग है-- 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 

( पातक्षल्योगदर्शन, समाधि० २ ) 
इससे द्रष्ट अपने असडी खरूपमें स्थित होता है 


तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम्‌ । 


( वही समाधि० ३ ) 


तवत्तको किसी देश-बिदेशमें बाँध देना धारणा है- 

देशबल्धञ्चित्तस्य धारणा ( वही विभूतिः t) 

इस प्रकारकी एकाग्रताकै द्वारा वृत्तिके अखण्ड 
प्रवाहका नाम ध्यान है- | 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 


\ 
(adt विभूति? २ ) 


इस भ्रान्तिरूप जगतको मनका Chadam, Cb 
नश्वर और अछतचक्र ( मशाल )के समान अति uo 
जानना चाहिये । यह एक ही विज्ञान नाना रूपसे भास 
रहा है । अतः gu परिणामसे हुआ यह तीन , 
प्रकारका विकल्प मायामय ही है । 

संकल्पमात्रकलनेन जगत्समग्रम्‌। 


“यह सारा जगत 
सारा संसार मनोमय 


( वराहोप० २ | ४५ ) 
संकल्पमात्र है. । usu यह 
है, मनके ही कारण इसमें 
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१६८ # असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः # 
बन्धन हुआ है, तथापि मनके द्वारा eX द्वारा ही इस संसारसे “sqan छु ह) SS इस संसारसे D icu : So व॒ दिते ` | 
निवृत्ति भी हो सकती है | कहा गया है-- emer गरिता पक. 


: : ( योगवा० उत्पत्ति महे० ५।, १ 
मन न ~ 
रछ gui aea , TA हो ते जब बिच त 

(ब्रिपुरातापिन्युप ५1 ३) दै तब संसारकी श्रान्ति-भावना नष्ट हो जाती | | 

'मन ही बन्धन sk मोक्षका कारण है | अम्यास और R ही मनका निरोध होता - | 
विषयासक्त मनसे बन्धन तथा विषयरदित मनसे मोक्ष. अभ्यासवैराग्याश्यां_ aA । ! 
होता है ! तया-- ( योग० | 
समाषि० n! 

भनसैच मनशिछत्वा पाशं wQ TS सवोणि भूतानि आत्मल्येवाचुपर्श्यात' 
भवादुत्तारयात्मानं तार्यते ॥ AS dr ततो ME Y | 
uq Y | १०७ ) शूतान्यात्मैवाभूद्विजानत i 

मनसे ही मनका पाशरूप बन्धन काटकर संसारसे पी को मोदः कः शोक E M x 
EN d किसीके हारा वह तारा नहीं जो सम्पूणं भूतोंको आत्मामें RE (i 
y e s: मन शान्त और पापरहित भूतोमें अपने आत्माको देखता है | वह किसीसे sma 
; गुण शान्त हो गया है, ऐसे योगीको ES | 
करता | जिस समय मनुष्य सब sog " 


्रझके साथ एकीभाव हो जानेसे 
उत्तम आनन्द प्राप्त होता हवै ध पहचानने ळाता है, उस समय न मोह रहता ह. 


ER अल शोक । फिर वह खरूपमें स्थित हो x 
प्रशान्तमनसं होन Ani कर्त्तापनके अमि 
उपैति cemere योगिन 2 m दूर हो जाता है P इसीलिये गोखामीजीने छिखा है- ' 

| ( गीता ६ | २७) जाळ EHE सरूपहि चन्दे । E. 

T हि परमोपशान्तिः" `` "Ig स्कन्धके उन्नीसवें sem 
Breed (कः १) निर्दि हे कि जो शान थर विद्ते समन सिद फा 
sns परमशात्त प्रातद्वीती है हैं; वे ही मेरे वास्तविक खरूपको जानते है | s 
ह्यमनीभावे दवतं er am या संकल्पके त्यागसे ही खरूपकी sm होती है x 

भनके भमनीमाव / से MO) कल्पनाके खरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ gout 
दर्शन नहीं होता p ( संकल्पन ) हो | जानेपर द्वेत- ( आत्माको देहभाव मान लेने-)की ही कल्पना की | 
मनसैवेद्मासव्यस्‌ इए आमाको - आकाशके समान अपरिमित seed 




















STANI (क०२।१ 
“नसे ही यह तत्त प्राप्त करने योग्य है P 2 ds मानकर परमात्माके वास्तविक रूपका HO 
दा यात्युन्मनीभावस्तदां तत्परमं दद न करते हैं | यही तत्त्वज्ञ पुरुषोंके मनमें कह 
ENT | या संकल्पका त्याग कहलाता Ë P 
f (२) ; x | 
; | ex oen हो जाता है | तब परमपद A 3 क्चार--ै कौन हूँ और यह संसार ता 
n T gu l किया निकट केसे आ गया |! इस विषयमे «qme 
E o o गया अनुसंधान विचार कहलाता है । इस जाही 
AR = र f SE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri B 








तत्यके ग्रहण भौर असत्यके त्यागकी बुद्धिसे सम्पन्न 
विचारकै बिना उत्तम तत्त्वका ज्ञान नहीं होता। 
विचारसे ही तत्त्वज्ञान होता Š | तत्तका बोध कराते 
हुए मगवानूने कदा है-“सृश्टिके qà कैबल में ही मैं wr 
मेरे अतिरिक्त न भाव था न अभाव और न तो दोनोंका 
कारण अज्ञान | न स्थूळ जगत्‌ था, न सूक्ष्म जगत्‌ और 
न दोनोंका कारण प्रकृति | जहाँ यह सृष्टि नहीं है 
बहाँ मैं ही में हुँ । और इस fA रूपमें जो कुछ 
प्रतीत हो रहा दै, वह भी में ही हूँ और इस uid न 
CAR जो कुछ बच रहेगा, qg भी मैं ही हुँ? ( भागवत 
२।९)। 'शिंबसंहिता'में स्पष्ट किया गया Ë कि जीव शिव 
या परमात्मासे भिन्न नहीं है । कहीं किसी gud कोई 
मेद नहीं है भौर जो भेद प्रतीत होता है, वह भ्रम है | 
जो हुआ है भीर जो दोगा, जो मूतिमान्‌ है और जो 
sg है, वह सब परमात्मामें अज्ञानसे भासता है | 
श्रीमद्वागवतमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि एक 
अद्य ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ तीन 
प्रकारसे कहा गया R— 
बद्न्ति तत्तत्त्वविद्स्तस्वं यञ्शवार्नमद्वयम्‌। 
प्रेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 


( भा०१।२।११) 
जिस प्रकार एक ही वस्तु दूध, मिन्न-मिन्न इन्द्रियासे 


प्रण किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुणोंवाळा जान पड़ता 
है--जेसे नेत्रोंके द्वारा शुक्ल, रसनाके द्वारा मधुर 
इत्यादि, उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व वस्तुतः अमिन 





i . होनेपर भी उपासनाके मेदसे विभिन्‍न रूपोंमें ग्रहण किया 


जाता है | उसकी प्रतीति ज्ञानीके प्रति ब्रह्मरूपसे, 
योगीके प्रति परमात्मारूपसे और भकतके प्रति मगवदरूपसे 
Š | श्रीमद्भागवतके अनुसारं श्रीकृष्ण ही परमत 
Et USED भगवानके नामोंका संकीर्तन सारे पापोंको 
सवया नष्ट कर देता है और जिन भगवानूके saa 


आत्मसमपण, उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब 
प्रकारे दुःखोंको शान्त कर देती है, उन परमतत्त्व- 


* तत्वज्ञान और निष्काम कमयोग # _ 


१६९ 
खरूप॒श्रीहृरिको मैं नमस्कार करता हूँ ( श्रीमद्भा० 
१२ | १३।२३ ) । भगवान्‌ कृष्ण खयं कहते हैं कि 
में ही खयं सत्य तत्व हूँ (sigo ११। २८) | 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी नश्चरताके बीच केवळ एक 
सत्यका ही अस्तित्व मानते हैं । 'टेनिसनाके शब्दोमें-- 
That God, which ever lives and loves, 
One God, one Low, one Element, . 
And one far-off, divine event, 
To which, the whole creation moves- 
वेही भगवान्‌ चिरन्तन हैं, अमर हैं और सबको 
प्यार करते हैं | एक ही ईश्वर है । उसका एक 
महान्‌ नियम, एक महान्‌ तत्त्व है, उसीकी सुदूर देवी 
घटनाकी भोर-चिरशान्तिकी ओर eur रचना चली जा 
रही है । 


A. H. Cotton नामक विद्वानूने ‘Has Science 
Discovered God ? नामक पुस्तकमें वेज्ञानिकोके इश्वर- 
विषयक त्रिचारोंका संकळन किया है | उसमें Millikah 
Einstein, Oliver Lodge, ‘Thompson, Sytad, 
Curtiss, Eddington, Jean Mather आदि प्रसिद्ध 
विज्ञन-विशारदोंके विचार दिये गये हैँ | इनमेंसे प्रत्येकने 
अपने ढंगसे परसात्म-तत्तकी महिमा गायी दै, उनके 
अनुसार जो सबसे ऊँचा एवं सबका समन्वय करनेवाला 
तत्त है और जिसके बिना भनन्तताकैं महत्त्वकी कल्पना 


भी असम्मव है । 


(Ga — 
यो भूतं च भव्यं न. e l 
e केवलं चमः 
eq केवळं त ( अथवेवेद १० | ८ | १) 
परमातमतत्तको यथार्थतः जान लेनेपर वासनाओंका 
जो उत्तम यानी अशेषरूपसे अमाव दै, उसे ही Ww 
यममाबसे सत्तारूप मोक्षपद कहा गया है । ज्ञानी 


महामा पुरुषोंके साथ विचार करके और अध्यात्मभावनासे 


शा्ोंको समझकर सत्ता-सामान्यमें जो निष्ठा होती है, 
उसी निष्ठाको सुनिलेग परब्रह्म कहते हँ । 
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तततज्ञान-- 
सार-वस्तुका नाम ही तत्त है तथा आत्म और 
अनात्मके भेदको जान लेना ही ज्ञान ë | श्रीमद्वागवतके 
ग्यारहवं स्कन्धमें कहा गया है कि जिसके द्वारा समस्त 
प्राणियोमें पुरुषप्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार और पश्चतन्मात्र- 
रूप नौ तत्त्व, दस इन्द्रिया, एक मन, पाँच भूत और 
तीन गुण--इन अट्टाईस dui और उनमें अधिष्ठानरूपसे 
अनुगत एक आत्मतत्तका भी साक्षात्कार किया जाता 
है, वही मेरा निश्चित ज्ञान है तथा-जब उस एक ही 
आत्मतत्तका निरन्तर अपरोक्ष अनुभव होता रहता है 
और उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय भावोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रख्य आदि दिखलायी नहीं पडते, तव ज्ञानकी इस 
प्रगाढ अनुभूतिको ही विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) कहते हैं | 
तत्त्वज्ञानकी rft लिये वैदिक काळसे ही यह प्रार्थना 
चली आ रही है-- 
$^ शां नो मित्रः शां वरुण: | शां नो भवत्वर्यमा | 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शां नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | 
ama प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्धक्तारमवतु | 
STTS माम्‌ | अवतु वक्तारम्‌ | 
( तेत्ति० शीक्षाब्लीका शान्तिपाठ | यह मन्त्र अंशतः 
Uo "jo २६ | ९, ऋग्वेद १ [९० |९, अथववेद १९ | 


९ | ६ में भी मिलता है 1) 


है सबशाक्तिमान्‌ | सबके प्राणखरूप वायु- 
मय परमेश्वर | आपको नमस्कार है | आप ही समस्त 
प्राणियोंके प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म Š | अतः Š आपको 
isi रके ह | में ऋत नामसे भी 

A पुकारूगा; z š 
कल्याणकारी नियम है, उस ल नो 
अधिष्ठाता हैं | तथा मैं आपको ans, नामसे पुकारूंगा, 


: x .. क्योंकि सत्यके अविष्ठातृदेव TTA 
cel जगतूमें आदि और अन्तसे रहित प्रकाराखरूप 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाभोति पूरुषः ॐ 


————— — 


.... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


.  — 


परमात्मा ही है | इस प्रकारका जो दृढ़ निश्चय हैस | 
निश्चयको महात्मागण सम्यक्‌ ज्ञान यानी ama 
खरूप अर्थात्‌ ज्ञान कहते हैं । यह सब जगत्‌ प्न 
ही है ऐसा निश्चय करके पुरुष पण तत्को mi 
जाय यह यथार्थं आत्मदशन È | उस परमाऱमासे फि | 
न तो दृश्य जगत्‌ है और न ही मन है xn 
बनकर चेष्टा कर रहा है, ऐसा विचारकर ततता 
चित्तमें जगतूकी स्थिति और स्फुरणा प्रकाशखरूप है | 
भासती है, क्‍योंकि बोध हो जानेपर ज्ञानीकी cl 
निःसंदेह न तो अहंकार रह जाता है और न ही am. 
की स्थिति रहती है । इसलिये कहा mab m 
शोभाके पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परादष्टि ( qm 
प्रात कर चुके हैं । उन्हें इस विस्तृत swan 
विद्यमान होनेपर भी इसका भान नहीं होता i 


Yt 


">>> =. a. toc 


am IIT 


सबको quer ही समझते हैं । जो पराद्द्टिको mdi 


चुके हैं, दृश्य-प्रपश्चका भान न होनेके कारण उल! 
चेष्टा भी वास्तविक चेष्टा नहीं होती । ऐसे ees x 
पराभवमें देवता भी असमे होते है; क्योंकि वह उन 
आत्मा ही हो जाता है । 

कमे | 

वेदान्तकी दृष्टिसे कमका प्रवाह अनादि है | जवत 
प्राणी जीवित है, उसे कमं करना पड़ता है | * 
पर्णतया कर्मोंको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि प्रति 
गुण सत्त, रज और तम सबसे बलपूवेक बुछ र 
कर्मे कराते रहते हैं | सुनना, देखना, चखना, (| 
सपरा करना, चलना, विचारना, संकल्प और | 
करना आदि सब कायिक, वाचिक, मानसिक और die 
WEN कर्मके अन्तर्गत हैं । पर mex कीं 
अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि वे तो एक पदा्थके x 
और चेतन उभयरूप होनेपर भी हो सकते gl“ 
वस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेवाल ६ | 
है, उसीसे कर्म हो सकते हैं, अतः वह करि 







| | , * निष्कामकम ओर अध्यात्मवाद s 
N | होनेके कारण जड़ होनी चाहिये और हिताहित ज्ञान स्थित है | उन्हें सदा-सर्वदा समस्त जड-चेतन पदाथोमि 
थे, रखनेके कारण चेतन । किंतु देह तो अचेतन है और विराजमान जानकर उनके शरणागत हो अनन्यमावसे 
उसमें पक्षीकी तरह निवास करनेवाला आत्मा सवथा आत्मसमर्पण कर देनेके बाद भक्त अपना अस्तित्व समास- 
रे | निर्विकार और साक्षीमात्र है | इस प्रकार कमॉका कर प्रमुमय हो जाता है | उस समय उसके द्वारा कोई भी 
भे) कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता | कार्य उसके द्वारा किया हुआ नहीं समझा जा सकता | 
. मनुष्य निष्कामभावसे अपने कतेव्यकमॉको करता जगतमें सत्य, आत्मा और s छोड़ और कुछ 
रहे तोवे (कमं ) भूने हुए या उबाळे हुए बीजोंके भी नहीं है । ब्रह्म ही द्रा बनकर दृश्यको देखते हैं | 
| समान सुख-दुःखादि फल पैदा न कर सकेंगे और इस ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयकी संज्ञाको नष्टकर जब साधक 
| तरह बन्धन-शन्यता होनेके कारण वे मोक्षग्राप्तिमं बाधा भी अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, उस समय उसके 
| RS सकेंगे । ये कर्म अकम हैं, अर्थात्‌ फलम्रद नहीं हैं; द्वारा जो कम होते हैं, वे भी आत या ब्रह्मरूप होनेके 
¦ क्योंकि अन्य कमॉकी तरह इनमें कतोपन नहीं रहता । कारण कम नहीं कहलाते | भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उद्धवको 
| नित्य-मैमित्तिक कमं जब निष्कामबुद्धिसि अर्थात्‌ बतलाये हुए 'भागवतधम!के अनुसार सच्चा साधक यह 
| Seque किये जाते हैं, तब ये चित्तशुद्धि करके जानकर कि मैं जो कुछ काय कर रहा हैँ, वह 
i मोक्षप्रात्ति कराते हैं और इसी कारण उन्हें निष्कामकर्म भगवानके लिये कर रहा हूँ ओर उनके करते समय प्रमुके 
a | कहते हैं । तत्त्वज्ञानी परमात्मामें अभिन्नमावसे स्थित नामोंका सदेव स्मरण करता हैँ । इससे कर्तापनके 
के होकर कर्तापनके अमिमानसे रहित जो कर्म करता है, अभिमाने दूर रहकर निष्कामभावसे वह जो इछ करता है, 
í 
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वह भी मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फळ देनेवाले न होनेसे साधकमें निष्कामकर्म ममताके अभावसे वे कभी बन्धनकारक 


अकर्म ही है | नहीं होते | अतः मानव-जीवनकी सफलता तत्त्वज्ञानकी 
उपसंहार--- प्राप्ति और सदैव प्रमुदिताथ ममत्व-विहीन-कतत्याममानसे 
: उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट होता है क्रि तत्त्वखरूप रहित कार्य करने खरूपस्थिति एवं भगवन्नामस्मरणमें 
d परत्र परमात्मा ही इस संसारमें अपने वास्तविकरूपमें सन्निहित है । 
निष्कामकम और अध्यात्मवाद 
im ( लेखक--आचा * श्रीवुल्सी ) 
i कर्म प्राणीका खभाव है | कोई मी प्राणी कर्मके प्राणीकी उस सचाका लोप हो जाता दै, जिसमें वह 
x बिना जी नहीं सकता | जबतक ad है, तबंतक अबतक कर्म करता रहा है । 
T 


जीवन है | जीवनकी हर प्रवृत्तिका सञ्चालन केके “जैनदरान! भी इसी Keen 
दरा होता है | कर्मकी समाप्ति ही चैतन्य जीवनकी चलता है कि सामान्यतया कोई भी व्यक्ति ad 
समाप्ति Ë । इसी दृष्टिसे भगवद्वीताका एक सिद्धान्त है ( अकम अवस्था) को प्राप्त नहीं des हती है 
VÉ कञ्चित्‌ क्षणमपि ज्ञातु तिष्ठत्यकमेकृत? वाणी और शरीरकी प्रवृत्ति E x p 
कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कभी निष्क्रिय रह स्थूळ्प्रवृत्ति किसी क्षण रुक a 
सके । कर्म जीवकी सत्ताका प्रतीक है। कर्म छटते ही प्रदृतिका निरोध नहीं होता | साधक TUN D 
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चाहता है; क्योंकि कर्म ही दुःखका सजक है । ऐसी बोळना समस्या है और मौन 


स्थितिमें कौन-सा पथ प्रशस्त है, जो साधककी 
साधनाके छिए अनुकूल हो, जिस पथपर चलकर वह 
अपनी आत्माको परमात्माके पदतक पहुँचा सके £ 

P गीतामें इस प्रश्‍नका समाधान निष्कामकर्म करनेकी 
प्रेरणा देकर किया गया है | जेन-शाखोमें हसके छिए 
दो उपाय सुझाए गये हैं--निरोध और संशोधन । 
निरोध, संवर, गुप्ति आदि शब्द एक ही अर्थके द्योतक 
हैं। निरोधका अथ है रोकना । मनुष्य अपनी इस 
क्षमताको विकसित कर सम्पण क्रियाका निरोध कर छे | 


'जबतक इस रूपमे क्षमताका विकास नहीं होता है, बह | 


कम-से-कम अनावश्यक कर्मको छोड़ दे | आवश्यक 
भौर अनावश्यक कर्मों एक निश्चित मेद रेखाका होना 
बहुत जरूरी है; अन्यथा शक्तिका अपव्यय होता है और 
कमका कोई सुफल नहीं होता। - 

गहराईसे देखा जाय तो मनुष्यकी . अधिकतर 
प्रवृत्तियाँ अनावश्यक होती हैं । प्रवृत्तिके भनेक रूप 
हैं--बोडना, चलना, खाना, सोना, हँसना आदि । 
इनमेंसे एक प्रवृत्तिपर ही विमर्श किया जाए तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि, अस्सी प्रतिशत क्रिया अनावश्यक 


होती है । इसकी जाँच कानेके लिए एक दिनका प्रा होनेसे 


देखना यह्‌ चाहिये कि एक दिनके मोनमें अनिवार्य 
- 
po TUR कितनी बार उपस्थित होता है | 
cla दो-चार प्रसङ्ग ऐसे बनते होंगे, जहाँ बोळे 
[ काममें अवरोध आ जाता है। अधिकांश बोलना 

R 


पाप अनेक बार इञा कि मैं कयो बो B 
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ME उळनको भी सुलझा लेता है | मौन mal 
ही न हो तो चिन्तन और विवेक-पर्वक सीमित बह 
सहारा लिया जा सकता है । इसी प्रकार अन्य पक्षे 
भी अनावश्यकका निरोध साधनाकी इष्टिसे iy । 
दै । मन, वाणी और शरीरकी सारी gas 
्रदतियोंका निरोध होनेके बाद जो प्रवृत्ति बचेगी, उम 
निष्कामकर्मकी पुट ळग सकती Š | | 


आवश्यक और अनावश्यक कार्योंका सम्यक्‌ E 
होनेके बाद अनावश्यक प्रवृत्तिका निरोध और आवो 
संशोधन करनेवाला निष्कामकर्मकी दिशामें गति sm 


है। निष्कामका अथ है अनासक्त कर्म | aw dr | 
| 


या बड़ा, आवश्यक हो या अनावश्यक, SES . 
उपादेयताका मानदण्ड है | बू x 2 


परिहार उस कर्मकी 
आसक्ति किसी भी पहळूका स्पर करनेवाळी नहीं हो! 


चाहिये । इस संदर्भमें जैन आगमोंमें बहुत दव सा | 
दृष्टिकोण Š | वहाँ साधकको यह सुझाया गया है | 


वह अपनी तपःसाधना और आचार-साधनामें मी मि x 
प्रकारकी आशंसा ( इच्छा) न जोड़े | आशंसाका परि 
से तपस्या और आचार दोनों समाधि बन जाते हैं | श॑ 
भी इनमें किसी प्रकारकी आशंसा जुड़ी क्रि र्मा 
खण्डित हो जाती है। तपःसमाधिके चार 

चर्चा करते हुए कहा गया है-- 


१-इस लोकके निमित्त तप नहीं करना चाहिये । 







२-परलोकके निमित्त तप नहीं करना चाढिये । 


२-कीति, वण, शब्द और sa ( यश )क pi 
तप नहीं करना चाहिये | 


१-निजरा आत्म-ुद्दिके अतिरिक्त किसी भी 


तप नहीं करना चाहिये। 





समाधान है । बोळे. 








tnd — 


इसी प्रकार आचार-समाधिके भी चार प्रकार 
बताए गये हैं-- 

१-इस लोकके निमित्त भाचारका पालन नहीं 
करना चाहिये । | 

२-परळोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना 
चाहिये । 


३-कीर्ति, वणं, शब्द और श्छोकके निमित्त बोळनेके 


आचारका पालन नहीं करना चाहिये। . 


४-आहेत-देतु--अइंतोंद्दारा मोक्ष-साधनाके ळिये 


| उपदिष्ट हेतु ( संवर और निजरा ) के अतिरिक्त किसी 
| भी उद्देश्यसे आचारका पालन नहीं करना चाहिये । 


उक्त संदभमें गीताका निष्काम कर्म और भगवान्‌ महा- 


। बीरकी सकाम निजरा--दोनों समान मदत्त्के हैं। किसी 


भी कामनासे जुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति सकाम निजरा- 


। में परिगणित नहीं होती । गीतामें-“कमंण्येवाधिकारस्ते 


मा फळेषु कदाचन!--तुम्हारा कर्म करनेका अधिकार 
दै, पर फत्णकाज्लाका तुम्हें अधिकार नहीं दै--कह- 
कर श्रीकृष्णने व्यक्तिको कमं करनेकी खुळी छूट दी 


` है। उसका वैरिष्ठ्य यही है कि वह कर्म निष्काम दो | 


Sra निष्कामभावसे किये जानेपर भी अनपेक्षित 
कमको नियन्त्रित करनेका परामश देता है । . 


सामान्यत ; लोगोंकी एक धारणा है कि मनुष्यको 
भेकमण्य नहीं होना चाहिये। कुछ-न-कुछ करते रना 
ही जिन्दगी है, जीवन है | जिस दिन कर्म छूट गया, 


| | उस दिन जीनेका उल्लास भी छूट गया । किंतु यदद 


भरणा उन छोगोंकी हो सकती है, जिन्होंने अन्तमुखता- 
का अम्यास नहीं किया हो | इस मान्यताका समर्थ वे ही 
व्यक्ति कर सकते हैं, जो ध्यानकी भूमिकासे गुजरे न हो । 
भानसाधना व्यक्तिको अकर्म रहनेकी प्रेरणा देती | 
भन, वाणी और शरीरकी स्थूळ ` क्रियाओंका निरोध 


ष्यानका 
प्रथम बिन्दु है । सूक्ष्म क्रियामात्रका निरोध 


> क्ल 


———— 2. 2 | 


“गनका अत्तिम बिन्दु दै | इस ख्थितिमे 


खयं भगवान्‌ महावीर साढ़े बारह साळतक अकर्मकी 


साधनामें संळान रहे । उस अवधिमें उन्होंने न किसीको 
उपदेश दिया, न प्रवचन किया । उस समय वे किसीके 
साथ बात करना भी नहीं चाहते थे | बहुत बार न 
कारण उन्हें कई प्रकारकी यातना सइनी पड़ी | 
वे सब कुछ सहते रहे, पर अनपेक्षित एक शब्द भी नहीं 
बोले | जब कमी वे बोळते, आत्मशोधनकी दृष्टिसे di 
बोळते ये । वे अधिकांश ध्यानमें QQ ये | कई का 
दिनोंतक निरन्तर ध्यानकी साधना करते थे । ध्यानकाळमे 
चाहे मच्छर काठे, चाहे F या साँप काटे; चाहे 
आगकी लपटे उनके शरीरको झुळस दे, वे एक क्षणके 


लिये भी प्रकम्पित नहीं इए | साधारणतया ये बातें 


समझमें आने-जेसी नहीं हैं, फिर भी इनपर अविश्वास 
करनेका कोई कारण नहीं दै | निष्काम कमका 
इससे बढ़कर कोई इन्त नहीं gp सकता | जिस कममें 
अपनी दैहिक आसक्तिं और परिकम भी छूट जाते हैं, वहाँ 
कोई कामना रद्द दवी केसे सकती है । वैसी अवस्थामें 
ही निष्कामता पुष्ट होती है | 


निष्काम कर्मका परिणाम अध्यात्म है | अध्यात्मवादी 
व्यक्ति ही इस इष्टिकोणको विकसित कर सकते हैं । 
भौतिकवादी व्यक्ति तो भनेक प्रकारकी कामनाओसे घिरा 
रहता है | उसकी एक कामना पूरी होती दै, चार दूसरी 
उमर आती हैं | आज हमारे राष्ट्रिय संकटका भी सबसे 
बड़ा कारण यही दै | यदि मारे राष्ट्रनेता निष्काम 
कर्सकी दीक्षा खीकार कर Ə तो अनेक समस्याएं खय 
समाहित दो सकती हैं । किंतु जबतक उनके चारों ओर 
कामनाओंका जाळ बिछा रहेगा, आकाङ्काओका विस्तार 
होता रहेगा तथा कर्मको संशोधित करनेका दृष्टिकोण 


निर्मित नहीं होगा, तबतक खस्थ राष्ट्रिय चेतनाके . 


विकासकी कल्पनामात्र बनकर दी रइ जायगी | 
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कर्मयोगका तत्त, महत्व ओर कमयोगीका स्वरूप-स्वभाव 
[ श्रीमद्भगवद्वगीताके आधारपर ] 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाभोति पूरुषः os 








~w s 





( लेखक-श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) | 
| | 


योगका तात्पर्य है---'समता'---“समत्व॑ योग 
उच्यते? ( गीता २ । ४८) । परमात्मा भी «m है--- 
'निदोषं हि समं ब्रह्म! ( गीता ५ | १९ ) | अतएव 
योग, समता और परमात्मा-तीनों एक ही तत्त्व हैं | 

समताकी प्राप्ति संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद ERR 
होती है; क्योंकि संसार विषम है | इसलिये भगवान्‌ 
गीता-( ६ | २३- में कहते हैं---. 

“तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ P 
(दु: ख-संयोगके बियोगको ‹योग'नामसेजा नना चाहिये |: 
संसार दुःखोंका घर दै--“दुःखाळ्यम्‌? ( गीता 

¿| १५ ) | अतः संसारसे सम्बन्ध होना ही :दुःख- 
संयोग” है | इस दुःखरूप संसारसे वियोग ( सम्बन्ध- 


विच्छेद ) होनेपर मनुष्य योगी हो जाता है और उसकी 
स्थिति समता या परमात्मतच्चमें हो जाती है | 


वास्तवमें जीव खरूपतः पहलेसे ही योग अथवा 
समतामें स्थित है | परंतु उसने भूल्से संसार-( विषमता-) 
से अपना सम्बन्ध मान ल्या, जिसके कारण उसे अपने 
सरूपकी विस्मृति हो गयी | अतएव संसारसे सम्बन्धः 
Hem अपने खरूपकी स्मृति जगानेके लिये 
अहैतुक करुणावरुणालय भगवान्‌ने तीन योग-साधन 


केवळ कमयोगपर विचार किया जा रहा है | 


और भक्तियोग# । यहाँ. 
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कर्मयोगका तात्पय है---कम करते हुए सा 
पापत करना | आसक्ति और कामनाको त्यागकर as 
बुद्धिसे शा्रविहित कतव्य-कर्मका आचरण करे 
कहलाता है | कर्मयोगमें wp दूसरोंके छि a 
'योग' अपने छिये होता है । कर्मयोगी अपने छि a 
कोई कम॑ नहीं करता । anan QQ à 
अपितु A होती Š । <Q रारी हू 
होती है और 'कमयोग'से रागका नाश होता Š n 
योगमें सभी कम आसक्ति और कामनाको " 


किये जाते हैं । आसक्ति और कामनाको id 


किये गये कर्म कमं होनेपर भी निष्प्राण निस्तत्न è | 


'अकमे? बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे बन्धनकारक नहह 
( गीता ४। २० )। इसळिये कमयोगी कर्म Ri 
भी कमॉसे छिप्त नहीं होता ( गीता | ७)।ब 


आसक्ति और कामनासे रहित होकर कर्म करते £ x 


परमात्माको प्राप्त कर लेता है ( गीता ३। १९) x 
गीतामें प्रायः दो-चार नहीं सववत्र इसी भावँनाकी yt 
दीखती है इसमें योग शब्द भी बहुधा कमयोगके , 
प्रयुक्त हुआ है | 


dues LR. “Š हिता, वयमत्र आदि)का खरूपसे ला" , हिंसा, व्यभिचार आदि-)का खरूपसे त्याग ति 


अन्य कोई उपाय नहीं है p | 
( श्रीमद्ा० ११ | ९९ | 


कमयोगमें सर्वप्रथम निषिद्ध-कर्मों-( झूठ si 


a. 
~ x 








=. 
= - 


= o: 


p 


- - *i 3 a — P 2 3L ç Jd. 
= x - " - र a a — = € — = — 
Lu NE. ETN RC z TT ITE $2 ede Tea. MD ui Rs ७००० —— a s = री 


SE mi 





= dI 


र 
| 
| 





=) Ftd 
ao —— n 








जाता है; क्योंकि निषिद्ध RE RR S e मनुष्यको बलपूवेक बाँधने- 
वाले होते हैं । शाल्रबिहित कतेव्य-कमॉको फलकी 
आसक्ति और कामनाका त्याग करके किया जाता है; 
क्योंकि शाख्विहित कर्मोंका खरूपसे त्याग करना 
अनुचित है (१८। ६) । maaka कर्मोंका 
खरूपसे त्याग करना राजस एवं तामस त्याग कहा गया 
है और कमोंको खरूपसे न त्यागकर उनमें आसक्ति 
और फलेच्छाका त्याग करना सात्विक त्याग कहा गया 
है ( १८ | ७-९ ) UL श्रीमगवानूका कथन à— 
QT कम करनेमें ही अधिकार है, उसके weh 
नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कमे न करनेमें भी आसक्ति न हो ( गीता 
२ | ४७ ) P 


कर्मयोगी किसी मी वस्तुको अपनी और अपने लिये 


. नहीं मानता | शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, मकान, 


जमीन आदि जितनी भी वस्तुए हैं, वे सब-की-सब 
मनुष्यको संसारसे ही ( संसारमें जन्म लेनेपर ) प्राप्त 
हुई हैं, और ( मृत्यु आनेपर ) संसारमें ही छूट जायगी | 
मनुष्यके पास कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है | संसारसे 
मिडी हुई बस्तुओंको अपनी मानकर उनसे सुख लेनेसे 
मनुष्य बॅथता है और उन्हें संसारकी ही सेवामें लगा 
नेसे मनुष्य मुक्त होता है । शरीरादि बस्तुओंको अपनी 
और अपने छिये माननेसे “भोग होता है, “योग! नहीं 
रह जाता । इसलिये हमारे पास जो सामग्री दै, उससे 
QNI सेवा कैसे हो? दूसरोंका हित कैसे हो ! 
दूसरोको सुख कैसे पहुँचे १-यहींसे कर्मयोग प्रारम्भ 


होता है | कसरयोगीकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके दिके 


SRR S Dat AN 
# तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
काळ पाकर उस तत्वज्ञानको कमंयोगके द्वारा et 


FR पा रेता है p ( गीता v | ३८ ) 
T ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते स्ताः ॥ 


क कर्मेयोगका तत्त्व, Nx और कर्मयोगीका खरूप : 


= 
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MN 


लिये ही होती है । इस प्रकार संसारकी वस्तुको daa 
ही सेवामें om देनेसे संसारसे सुगमतापूवक सम्बन्धः 
विच्छेद हो जाता है और समता या wamaqa 
प्राप्ति हो जाती | 

अन्तःकरणकी शुद्धि कर्मयोगसे ही होती है ( गीता 
+ १९ )। सांसारिक वस्तुको अपना मानना दी 
अन्तःकरणकी मूल अशुद्धि है | कर्मयोगी किसी भी 
वस्तुको अपने छिये अपनी न मानकर उसे दूसरोंके हितम 
लगाता है | इसलिये उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
दै, और फलखरूप उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति भी अपने- 
आप ( बिना किसी दूसरे साधनके ) हो जाती है# | 

कमंयोगका मळ मन्त्र है--सेवा | जो कर्म अपने 
लिये किया जाय, वह 'भोगः और जो कर्म दूसरेके 
लिये किया जाय, वह hp 8 | कमयोगी अपने लिये 
कुछ भी न करके निःखाथ और निष्कामभावसे अपनी 
प्रत्येक क्रिया दूसरोंके सुखके लिये ही करता है | उसके 
द्वारा दूसरोंको सुख मिल सके या न मिल सके, पर 
उसका भाव दूसरोंको सुख पहुँचानेका ही रहता है । 


सुख तो उन्हें ही मिलेगा, जिनके भाग्यमें सुख है; पर 


सुख देनेका भाव रखनेसे कमयोगीका अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है | कमंयोगी खाभाविकरूपसे निरन्तर सबके 
हितमें रत रहता है। इसलिये उसे सुगमतापूवक 
परमास्मप्रापि हो जाती है।| क्योंकि जो दूसरोंके हितमें 
लगा रहता है, उसका परम-हित भगवान्‌ करते ही हैं | 

कर्मयोगी कमी खप्नमें भी ऐसा विचार नहीं 
करता कि दूसरे बदलेमें मेरी सेवा कर, मेरी प्रशंसा 


एवं .सम्मान करें, मेरा एहसान ( उपकार ) मान 
_ —— SI I JT 


सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत योगिजन मुझे ही प्रात कर ठेते दै U (गीता १२। ४) T 
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करण हुआ योग संसिद्ध पुरुष अपने-आप ही 


१७६ 
वह अशुद्ध हो जाती है | कमयोगी दा S कद केक own q अय w वश जाती दे । कवग Ba 05; ; 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः d r 





इत्यादि.) जो दूसरेसे सुख, सेवा, सम्मान या अन्य 
किसी छामको पानेकी आशासे दूसरेकी सेवा करता है, 
वह मोगी होता Ë, योगी नहीं होता । सेवा करनेकी 
बस्तु है, करवानेकी नहीं | एक व्यापारी शीतकाळमें 
सैकड़ों कम्बल बेच देता है, और उन ee 
छोगोंको सुख भी मिळता है; परंतु इसे व्यापार dl 
कहा जायगा, सेवा नहीं; क्योंकि व्यापारी बदलेमें धन 
कमानेके उद्देश्य्से द्वी कम्बळ बेचता है । सेवामें 
भावका विशेष महत्त होता दै, क्रियाका कम । 


कमेयोगी किसी भी वस्तुको अपनी न मानकर 
उसीकी मानता दै, जिसकी वह सेवा करता है । 
इसलिये वद्द दूसरेकी सेवा करनेमें अपना कोई एहसान 
नहीं मानता, अपितु वह यह मानता है कि dar ळी 
हुई वस्तुको संसारकी ही Sari ढगा देना अपना ऋण 
उतारना दै, किसीपर कोई एइसान करना नहीं | 


सेवाके विषयमें ळोगोंकी एक मुख्य शङ्का यह रहती 
है कि जिसकी सेवा की जाती है, उसकी wl बिंगड़ती 


 . हैं; जसे -एक निर्धन व्यक्तिकी धनसे सेवा की जाय, 





f 
| 
x 


| तो उसमें शने;शने लोम उत्पन्न हे जायगा और घन 
लेने या मॉगनेकी बुरी आदत पड़ जायगी | परतु 
यह र्का निराधार दै । वास्तवमें अपनेद्वारा की गयी 


` सेवामे dé होनेपर ही दूसरे-( सेवा लेनेवाळे- yt. 


'जिने'का भाव उत्पन्न होता Ë | तात्पर्य यह है कि यदि 


y ह्म देम मान, आदर, सुख आदि पानेकी कामनासे 
“ आथवा ममता-आसक्तिको साथ 


रखते हुए 

करते हैं, तो उसमें shaq uoa 3 
सके विपरीत आसक्ति और कामनासे रहित इश बुद्धिस 
Ja सेवा करनेसे दूसरे-( सेवा लेनेवाछे) के अन्त;करणमें 
भी बरकी सेवा करने- या E ) का भाव 


जागृत होता है। 


w 
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_ मनिस ( शरीरादि ) वसुको अपनी मानते है 
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अपनी नहीं मानता | अतः कर्मयोगीके पास ` 
प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है, धन्य हो जाती|. 
जिस स्थानमें कर्मयोगी निवास करता है, वह छा 
पवित्र हो जाता है | वहाँका वातावरण पवित्र हो छ| 
š | सम्पूण आ्राणियोंके Ga? रत उस ada / j. 
दर्शन-स्पश-वार्ताळापसे ही लोगोंको शान्ति मिलती है | | 


कर्मयोगीका कतृत्वाभिमान ( कर्तापनका sn) | 


i 


कर्म करते हुए भी सुगमतापूर्वक मिट जाताहै। 


कारण यह कि कमेयोगी जिस समय जो कर्म करत है| 
उसी समय उस कर्मका कर्ता रहता है, भय m 
नहीं; जैसे, व्याख्यान देते समय ही वह धका | 
रहता है; सुनते समय ही वह “शरोता? बनता है को 


शिक्षा देते समय ही वह “शिक्षक! बनता है-अन्य प्र | | 


नहीं | जैसे छिखनेके समय हम लेखनीको ग्रहण को|| 


हैं और छिखना समाप्त करते ही उसे यथास्थान ' 
देते हैं, वैसे ही कर्मयोगी कर्म करते समय ही क 
और कम-सामप्री-( शरीरादि वस्तुओं- )से भप 


सम्बन्ध मानता है, और कर्म समाप्त द्वोते ही उरे x 





सम्बन्ध-बिष्छेद करके अपने ( कतृत्व-मोत्ततृत्वरहि) 


sem स्थित ह्यो जाता Š | कमे करते समय l. 
कमयोगीका भाव वैसा दवी रहता है, जैसा भाव Eo 








खॉगका रहता है । तात्पर्य यह कि जैसे | 
श्रीरामका खाँग करनेवाळा व्यक्ति अपनेको श्रीराम ल | 


मानता, से ही कर्मयोगी संसारमञ्चपर खाँगकी 1६ / x 


सारे कतेब्य-कर्म करते हुए भी अपनेको उनका क 
नहीं मानता | संसारमें पिता, पुत्र, भाई, पति श 
रूपमे उसे जो खाँग मिला है, उसे वह टीकट | 
निभाता है | दूसरा अपने कर्तव्यका पाळन कल! 


पा नहीं करता--उसकी ओर न देखकर वढ £ 


मनुष्य अपने कतेन्यका 





| 





š: कर्ययोगका तत्त्वं, महत्त्व और कर्मयोगीका खरूप-खभाव 
| it 


i ' mm š sero 
B s 


| पाळत नहीं कर सकता | सकता । कर्मपोगीओों दस कक NN दूसरेके कम-. 


| gm कोई तात्पय नहीं होता । neq: वह 
| वुधा! नहीं होता, सुधारका आदश होता है | 
ki कर्मयोगी अपने लिये न तो कोई कर्म करता Š 
, और न अपनेको किसी कमका कर्ता ही मानता है, 
| फ़िर उसमें कतृत्वामिमान आ ही कैसे सकता है? 
| ag कम-सामग्री और क मं-फलके साथ भी अपना कोई 
| सम्बन्ध नहीं मानता । इसी प्रकार वह शरीर-न्धियँ, 
| मनमबुद्वि, माता-पिता, खरी, भ्राता-पुत्र, परिवार, वर्ण-आश्रम- 
। जाति, विद्या, शक्ति अथवा योग्यता आदि किसीके भी साथ 
अपना खार्थसम्बन्ध नहीं मानता । केवल सेवा-दृष्टया 
कतेव्य-पालनके लिये ही वह इनसे सम्बन्ध मानता 
है | कतव्यमात्रके लिये माना गया सम्बन्ध बन्धन-कारक 
नहीं होता। जैसे मनुष्यका दवामें राग नहीं होता, 
वैसे ही कमयोगीका कर्तव्य-कमेमिं राग नहीं होता । 
आसक्ति और कामना न रखकर अपने कर्तव्य-क्मॉका 
पालन करनेसे उसमें निर्लितता आती है और मनुष्य 
परमसिद्विको प्राप्त हो जाता है | 
कमंयोनि होनेके कारण मनुष्य-झरीरमें कर्मकी 
प्रधानता है | मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता ( ३ | ५) । मनुष्य चाहे तो कर्मफलका त्याग 
कर सकता है, पर कर्मका नहीं | इस zf मनुष्य- 
मात्र कमयोगके अधिकारी हैं | अपने कल्याणकी dU 
च्छा होनेपर कोई भी मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान कर 
| सकता है | गम्भीरतापूर्वक विचार क्रिया जाय तो मनुष्य- 
शरीर कमयोगका पालन करनेके लिये ही मिल है | 
वतेमानमें लोग भक्ति और ज्ञानपर ही अधिक ध्यान 
दे रहे हैं, कर्मयोगपर नहीं | कर्मय्रोगको तत्त्वसे जानने- 
hi उसका अनुष्ठान करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी कमी 
SM तोरण ढी कर्मयोगका प्रचार बहुत कम है | 
T निःखाथभावसे दूसरोंका हित करनेवाले मनुष्यों- 
गी बहुत अभाव Ë | इसलिये वर्तमानमें सबसे अधिक 


१७७ 


आवश्यकता कमयोगकी ही है | कर्मयोगके Rara ही 
लोकसंप्रह होगा और लोक-संग्रहसे Eus] मङ्गळ होगा | 


कमयोगका पालन किये बिना ज्ञानयोग या भक्ति 
योग इन दोनोमेसे कोई भी एक सिद नहीं हो सकता । 
चाहे कोई ज्ञानयोगका पालन करे या भक्तियोगका, कर्म- 
योगकी प्रणाडी शास्रविहित कतंव्य-कर्म करना, अपने 
लिये कुछ न करना. आदि--उसे अवस्य अपनानी 
पड़ेगी | श्रीमद्गाबद्गीतामें भगवानने कर्मयोगको ज्ञानयोग 
और भक्तियोगके समकक्ष शीघ्र सिद्धिदायक बतलाया है 
(३ | ७ और ५। २ ) | भगवान्‌ निष्काम-कर्मयोगीको 
“नित्यसंन्यासी! भी कहते हैं (गीता ५।३ ) 1 
उपनिषदोंमें सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌का द्वितीय 
मन्त्र भी स्पष्टरूपसे कमयोगकी महत्ता और आवश्यकताका 
प्रतिपादन करता है । 


कुवन्नेवेहे कमोणि जिजीविषेच्छतश्समाः । 
qd त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 


qq जगतमें निष्कामभावमें शात्रनियत wa 
आचरण करते हुए ही सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा करनी 
चाहिये | इस प्रकार किये जानेवाळे कम तुझ 
मनुष्यमें लिप्त नहीं होंगे | इससे भिन्न अन्य कोई मागे 
नहीं है, जिससे मनुष्य कमॉसे मुक्त हो सके P इसके 
ढिये Rd परमात्मदशन भी आवश्यक है | अखिल- 
ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी pp जगत्‌ 
है, यह समस्त ईरसे व्याप्त हे । उस इ 
सर्वत्र देखते हुए त्यागपूवक इसे आत्मपालन या 
आत्मरक्षण करते रहो । इसमें आसक्त मत होओ d 

इस कर्मयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ वीजका नाश 


नहीं है. और उल्टा फळखरूप दोष भी नहीं है, बल्कि 
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 


मृत्युरूपके महान्‌, भयसे रक्षा कर लेता है ( गीता २ IY) 


— icai tenni 
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( लेखक--महामण्डलेश्वर श्रीरामदासजी शास्त्री ) 
हरद्वारकें गत कुम्ममेलाके अवसरपर दो सळन 


सड़कपर SUE सफाई कर रहे थे। दशकोंकी sede 
वाह | वाह !! “सच्चे ` सन्त’, “कर्मयोगी सन्तः आदि 
वाक्यांकी ध्वनि आ रही थी | हमने विचार किया 
"E कौन-सा कम है ? निष्काम या सकाम ? अकम, 
Hei अधवा सुकमं ! सम्भव है कि उन सन्तोंको अपने इस 
कमंसे तया-कथित जनसेवाकी सुखानुभूति हो रही 
हो, पर इस कमके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ? यह 
उनके विचारमें होगा, यह नि:संदिग्ध नहीं कहा जा 
सकता । अस्तु । व 
यह कम निष्काम तो इसलिये नहीं; क्योंकि जिक 

न बयवहारके सभी कम कामनाग्रेरित होते हैं और सकाम 
कमकी संज्ञा भी इसे केसे द ? क्योंकि सकाम कर्म भी किसी 
RAA पूर्तिके ढिये देवाराधन, इशेपासनायुक्त होता 
है | जीवनका उद्देश्य सडकको सफाईसे पूरा नहीं होता, 
अतः इसको ARa कमं भी कैसे कहा जाय | यह 
नणम खरूप-त्रिचारसे अननुरूप आचरण Š | 
वैसे, “गहना कमणो गतिः 'कमकी गतिको समझ 
गाना अत्यन्त कठिन है | क्या कर्म है, क्या अकरम है--- 
इस Rra बड़े-बड़े िद्वान्‌ भी मोहित S (X कर्म 
क्म 3 मोरेव ° ( गीता ४। १६ JI 
एक कर्म Ë, एक 


-नन्हे RIIA हाथ-पैरोंका चलाना भी कम है | गीता 


एक क्षण 


कमॉसे जीवनके 


(३1५ )के अनुसार कम किये बिना कोई भी प्राणी 
Es भी नहीं रह सकता-_- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 
परतु ऐसे निरथेक कर्मोका फळ क्या है ? निप्फल- 
ध्येयकी sf केभी नहीं होती । ये 
3k 1 
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कम शासत्रीय-कमकी परिमाषामें नहीं आते... 
जीवमात्रमें होते हैं और खभाव-नियत हैं | 
i सकाम-कमका फल 'तो मिलता है, पर वह ú | 


° —. ca are 
am a डा 


wc n T i 
बधा है | फलकी समात्तिपर फिर वही दुर्दशा सभ 


है; इसीलिये शरीरसुख या Gam ति Ë 
गये समस्त सकाम-कम भवबन्धनके हेतु Ë | कळू 
जीव शारीर्कि-पुखकी वृद्धिके उद्देश्यसे But 
प्रवृत्त ह, तबतक जन्म-मरण या NAN इ 
मिट नहीं सकता । इस प्रकार भवबन्धन सदा ही ह 
रहेगा | श्रीमद्भागवत ( ५ | ५ | ४-६ )के sets t 
बात और भी अधिक सुस्पष्ट प्रमाणित हो जाती है | 
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकम . | | 

यदिन्द्रियप्रीतय rell 
न साधु मन्ये यत आत्मनोष्य- | 

Wem ss आस el 









पराभवस्तावद्बोधजातो | 

` यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम| 
याचत्क्रियास्तावदिदे मनो à | 
o0 कमोत्मकं येन  शरीरबन्धः | 
एव मनः कमवा प्रयुङ्कते | 

v" अविद्ययांऽऽत्मन्युपधीयमाते। 
Miki यावन्मयि aga | 


'साधारणत: लोग इन्द्रिय-तृत्तिके लिये s< ( i; 
हैं 13 नहीं जानते कि यह क्लेरामयी देह उनके (#( 
सकाम कर्मोका ही फल है | यह देह नश्वर "|. 
साथ-साथ नित्य शत-शत कष्टदायिनी भी है | f 
इन्द्रिय-तृप्तिके लिये सकामकर्म करना कदापि 35 
नहीं है | आत्माको जबतक परमात्मतत्वकी नि 
होती, तबतक उसकी सर्वत्र पराजय होती है! री 
जानवर जबतक वह लौकिक या वैदिक सकाम १. 


368 K 
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Q वासनाओंमें 
दता रहता है, तबतक उसका चित्त कम 


डीन रहता है; इसीसे उसे शारीरिक बन्धनमें बधना पड़ता 
ह । यही कारण है कि कमंवासनाओंमें आसक्तचित्त 


मनुष्यको फिर कमोमें प्रदत्त कर देता है ।! 


अतएव शात कहता है कि Wed सकाम shi 
आसक्त एवं super होनेपर भी विहित क्मॉको 
wagio बुद्धिसे करता ही रहे; तभी इसे शरीर-बन्धनसे 
मुक्ति मिलेगी; क्योंकि केवळ कम करनेसे ही कम-बन्धन 
नहीं छूटता । महर्षि झुकदेव परीक्षितसे कहते == 

कर्मणा कर्मनिहोरो न ह्यात्यन्तिक इ'्यते.। 

Ax ( श्रीमद्वा” ६ 1 १ | ११ ) 

किंतु वही कमं जब भगवदर्पित होता है, तब E 
निष्कामभावपूर्ण भक्ति बन जाता है, जिससे जीवको 
सहजमें ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है । इसीलिये उद्धवजीसे 


, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि तबतक मनुष्य निरन्तर 





कर्म करता ही रहे, जबतक मेरे कथाकीतन आदिमें 
पर्ण श्रद्धा उत्पन न हो जाय अथवा खर्गादिसे दैराग्य 
न हो जाय--. 
तावत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता | 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्वा यावन्न जायते॥ - 
2 \ ( श्रीमद्भा० ११ | २० | ) 
कमबन्धनसे यदि छुटकारा पाना है. तो समस्त 


कतब्यकर्मोंकी भगवानके चरणोंमें अर्पित करना ही 
पड़ेगा | जीवनकी यावन्मात्र क्रियाएं हैं, उन सबको 
केवल भावनात्मक मोड़ देनेकी आवश्यकता है | जब 
खसुख और इच्द्रिय-तृत्तिकी भावना छोड़ करके खाथरहित 
होकर निष्काम-भावनासे भगवदर्थ---'श्रीकृष्णापॅणमस्तु' 
वाली--कल्याणकारी उत्तम भावनासे भावित होकर समस्त 
कम किये जाते हैं तब वे भक्तिका रूप ले लेते हैं । उस 
समय लौकिक दीखनेवाले कर्म भी भवबन्थनसे मुक्ति 
देकर परात्पर que श्रीकृष्णके चरणोंमे बैठा देते हैं | 
खर्य मगवानूने अपने श्रीमुखसे श्रीमद्भावद्गीता (९ | २६- 


' २७) में यही उद्घोष किया है-- 


—— v 


| १७९ 








T पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तद्द भक्त्युपहृतमञ्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम ॥ 
पवित्र बुद्विवाळे, निष्काम. प्रेमीमक्तके Sup 
अर्पित किये हुए पत्र-पुष्प भी मेरे प्रीति-भोजन हो जाते 
हैं | इसलिये सकाम-निष्फाम सभी कमॉको मुझे अर्पित 
करते चलो | 38 सकाम कम भी भगवदर्पण-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेपर 'पुण्याकी REN चले आते हैं और 
कल्याण-विधान करते हैं | | 


इसके विपरीत जो क्रियामिमानमें लिप्त और - 


कामनाओंसे आसक्त होकर विषयकी तृत्ति-कामनासे प्रेरित 
हुए अहनिरा सकाम sqa लिप्त रहकर अपनी 
सक्रियता बनाये रखते हैं, उनका संसारके क्रिया-क्षत्रमे 
पुनरागमन बना रहता है । अतएव ऐसे जीव भगवद्वामकी 
प्राति नहीं कर पाते, प्रत्युत प्राकृत छोकोमें ही उन्हे 
पुनः कर्म करनेका अवसर. दिया जाता है । गीता 


आदि aà जो यज्ञादिका विधान है। “सहयज्ञाः 


प्रजाः agh 'देवान्‌ भावयतानेन!--( ३ 1 १०-११ ) 
बह तो देवताओं और मनु्ष्योका परस्पर भावनात्मक 
आदान-प्रदान है । यज्ञादि ef प्रसन होकर देवता 


' मानवकी आवश्यकताओंको पूर्ण करते हैं । इससे सकाम 
रके फलकी प्राप्ति तो होती है, परंतु वह HUS 


भगवदीय न होनेसे प्रमुंचरणारविन्दोंकी उपलब्धिमें सहायक 
( निष्काम-कर्म ) नहीं होते । इसीळिये श्रीमद्वागवतमे 
व्यासजीके प्रति श्रीनारदजीका कथन है कि--जिस 
कर्मका फल भावानको समर्पित नहीं किया जाता, वह कप 
कतना भी उत्तम क्यों न हो, शोभा नहीं पाता; क्योंकि 
अन्ततः वह परिणाममें दुःखदायी ही सिद्ध होगा | सवथा 
नेष्काम एवं पूर्ण आल्मेज्ञानी होते हुए भी यदि निष्काम 
भक्तिसे हीन हो तो वह जीवन्मुक्त भी शोभा नहीं पाता | 
अतः यह मानना पडेगा कि मक्तिहीन, निष्काम कम 
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१८० 
भवबन्धनका कारण है और भगवदर्पित सकाम TO व वा. और बेसी. नयासे निप कर्म ही s À 
भगवत्प्रसन्नतार्थ किया गया कर्म-भी निष्काम है--- 

नेष्कम्यमप्यच्युतभाववजित | 
न शोभते शानमळं ACATA l 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
' न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ ` 
( श्रीमद्भा० १। ५। १२) 
भगवदर्पित निष्काम-कममें निज सुख और Fifi 
सृष्टिबिषयक कामनाकी गन्धतक . नहीं रहती | वह तो 
टीक AA उपकरणके समान अपने परम प्रेमास्पद 
भगवान्‌के लिये काय करता रहता है | उसकी प्रत्येक 
क्रिया भगवदर्थ होती है | जिस प्रकार संयन्त्रके 
उपकरणको तेल आदिद्वारा परिमार्जन तथा शक्तिपूर्तिकी 
अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार भगवच्चरणाश्रित एवं 
` भगवदूभावनाभावित भक्त निष्काम-कर्मके द्वारा अपना पालन 
करता है, जिससे कि वह दिव्य भगवत्सेवाके लिये खस्थ 
रह सके |. इस प्रकार वह भक्त-साधक सकाम प्रतीत 
होनेवाळे कमफळसे सर्वया असङ्ग रहता है | भगवत्‌- 
समपित जीवनवाले भक्तके पास इतना समय ही नहीं 
कमेबन्धनसे सदा नित्यमुक्त | बना ae 
रहता है | 


सवेकारण-कारण जगन्नियन्ता परमात्माकी - 

A लिये फछेच्छारहित शुभ-कम करनेका T 
| rem चाहिये । वस्तुतः वही कर्म सच्चा कः 
i श्रीहरिकी प्रसनताके लिये किया जाय; वही 
साक भी है । सची Ra भी वही हे, जिसके धार 
HERR प्रभुचरणोमें NUM रहती है | एकमात्र 
सबकी आत्मा हैं । वे ईश्वर और विश्वके नियामक 


हैं | समी कर्म और विद्या, जो मगवतमीत्यथ 
... निःखाथ निष्काम-आराधनामें cw ! digi 
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ओर Mb क्ये Fa कर्म T 
क्योंकि कर्ता प्रभुचरणोंमें समर्पित है | 1 | 
(9 LRA | ४९-५० ) का कथन है कि... ^ 

तत्कमे हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियंया I | 

हरिद्हक्षतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर; | | 

भगवदपित कम फिर सामान्य कर्म नहीं m | 
तो खाभाविक ही प्रमु-सेवा है | "HS à | 
मन्दिरमें माजनी छगाना अपना परम सौभाग्य m» 
है, इस सेवाके आगे उसे मोक्षसुख भी gg 4 
दै | इस कामना-वासना-रहित सेवासुखमें उसे ६ 
दिव्य आनन्दानुभूति मिळती है | इस oen 
आधारपर ही वह भह्मपद! प्राप्त करता है; क्यो इ. 
निष्काप्र है| | 


hs 


La 


सड़ककी झाडू और मन्दिरोंकी झाड़में दि à | 


रातका अन्तर है; एकके पीछे ग्रतिष्ठा-झकरी है, ३| . 


ख 
4 

1 

| 


निरन्तर कामना-पुज्ञोमें वृद्धि करती है और 
खसुखके त्याग और uvm साथ दिव्य "| 
धारा प्रवाहित है, जो समस्त कामनाओंका "स क. 
तत काश्चनकी भाँति देदीप्यमान आत्मा नित्य gun 
प्रदान करती है | कर्म एक होनेपर भी माक 
मिन्नता है | i 

इसीलिये भक्त प्राथना करते हैं कि शरीर ग! 
इंद्रिय और मन, बुद्धि आदिके द्वारा खमावतः मै शि 
जिन कमॉका सम्पादन करूँ Š समस्त सदा एक 





श्रीनारायणके लिये ही हैं---इस भावसे समर्पित हैं ! | 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी 
__ बुद्धधा55त्मना वाडुखतखभावार्त! 
करोमि यद्‌ तत्‌ खकळं परस्मै 
नारायणायेति समर्पयेत्‌ d! 
( श्रीमद्भा० ११ । २। x 
निष्कामताकी भावनात्मक यही निष्ठा क यप 
च 
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$ भक्तियोग ओर कमयोग डः 


भक्तियोग ओर कमयोग 


( लेखक--पं० श्रीविछोचनजी झा “विधुः साहित्याचा, बी० uo ) 





———  NQET '<  =zšz.:. 


भक्तियोंग और कर्मयोग दोनों परस्पर एक-दूसरेके 
| सहायक हैं और दोनोंका मणि-काञ्चनयोग है । भक्ति एवं 
| योग तथा कर्म और योग--ये दोनों सामासिक शब्द Š | 
| सेवार्थक भज्‌ धातुसे क्तिन्‌ प्रत्ययके द्वारा भक्ति और "m 
, घातुसे मन्‌ प्रत्ययके द्वारा कमं शब्द निष्पन्न हुआ 
| है 1 महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिकी परिभाषा की है-- 
à | 'सा पराजुरक्त्तीइवरे U भगवत्पाद शंकराचार्यके 
| अनुसार-_'स्वरूपानुसंघानं भक्तिरित्यभिधीयते U 
X खरूपानुसंधान ही भक्ति है-- 
| योगदर्शनमें “Wren वाः--ईश्वरकी 
Š शरणागतिसे भक्तिहपा समाधि प्रात होनेकी बात 
|. कही-गयी है। उसके नाम-रूप, लीलो-धाम एवं गुण और 
P प्रभाव आदिका श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त 
कर्मोंका भगवानको समपण कर देना, अपनेको भगवान्‌- 
। के हाथका यन्त्र बनाकर वे जिस प्रकार नचाय, वेसे 
| ही नाचना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनमें 
अनन्य प्रेम करना--ये सभी इश्चर-प्रागिधानके अङ्ग 
हैं। इसी ग्रन्थमें आगे “तपःस्वाध्येश्वरप्रणिधानानि 
क्रियायोगः--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति--श्न 
तीनोंको क्रियायोग कहा गया है । संक्षिप्तमें इनके लक्षण 
इस प्रकार हें 


. तप- अपने वण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके 

अनुसार रवधमका पालन करना और अधिक-से-अधिक 
शारीरिक या मानसिक कष्टको सहर्ष सहन करना 
'तप' है | निष्कामभावसे तपका पालन करनेसे मनुष्यका 
“TGT या अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । यह गीतोक्त 
कमयोगका अङ्ग है p खाध्याय-_-जिनसे अपने mee 


Sedi बोध हो सके, ऐसे वेद, «Te, महापुरुषोंके 





| पठन-पाठन ओर भगवानके 3»कार आदि 
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किसी नामका जप करना स्वाध्याय है। इसी प्रकार! 
ईश्वरके प्रति पूर्वोक्त कथनानुसार कर्मापण करनेका 
नाम इश्वर-प्राणिधान है | 

उपयुक्त तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व है ओर इनकी 
सुगमता दिखलानेके लिये क्रियायोगका अलग वणन किया 
गया है । जबतक चित्तकी दृत्तियोंका निरोधे नहीं हो 
जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप 
अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः एक भगवान्‌ या 
आत्माको जाननेके लिये साधन-जीवनमें भक्तियोग और 
कर्मयोग सबका प्रयोजन होता है । उसी तरह साधन- 
की विशेष-विशेष॒ अवस्थाओंमें भगवान्‌ अद्वेतभावमें, 
द्वेताद्वेतमावमें या द्वैतमावमें ग्रहणीय होते Š | भगवान्‌ 
इतने विशाल और इतने Rue हैं तथा उनके इतने 
भाव हैं कि किसी भी एकका अवलम्बनकर उनकी 
उपासना की जा सकती है | भगवानको कमी मिथ्या 
नहीं कहा जा सकता Ë । तद्विपरीत यदि कोई नास्तिक 
केवळ अपने ही मतको सत्य और अन्य सबको असत्य 
मानता है तो यह निश्चय ही मिथ्या है । हम यह 
समझना भूल जाते हैं कि WW सबज्ञ हैं और सब 
जीर्बोके परम सुह हैं| सारे मावुकजनोंके लिये और 
सारे साधकोंकी सुत्रिधाके लिये वे सब कुछ बनकर 


भारतमें मुक्ति पानेके लिये जो प्रचलित माग हैं; 
वे मुख्यतः तीन हैं--मक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग | 
इन॑ तीनों मागोके अवलम्बनके बिना जीव आवागमनसे 
नहीं कुट सकता | श्रीमगवानके प्रति ऐकान्तिक अनुरागको 


भक्तियोग कहते हैं । 
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जातश्रद्धः renun निर्विण्णः सर्वकमंखु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागोऽप्यनीश्वरः॥ 
( श्रीमद्भा० ११ ) 
'मेरी कथामें जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, सब 
कामोंमें विरक्ति है, कामोको दुःखात्मक समझता है, पर 
उनके त्यागमें समथ नहीं है U जो मनुष्य न अत्यन्त 
विरक्त है और न अत्यन्त. आसक्त, . उसके लिये 
भक्तियोग सिद्धप्रद होता है | इसके द्वारा ही ज्ञानवी प्रापि 
होती है-- _ | 
वासरुदेचे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वेराम्यं _ ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥ 
भगवानूमें भक्तियोगका प्रयोग करनेपर शीघ्र वैराग्य 
उत्पन्न होता है तथा उसके बाद अपने-आप ही ज्ञान 
उत्पन्न होता है | श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धके दवितीय 
अध्यायके suh well भक्तिके सम्बन्धमें इस 
प्रकार कहा गया है--- A 








+f: . विरक्ति- 
t | 
रन्यत्र चष त्रिक एककालः। 
प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्यु 


suis पुष्टि ्ुद्पायोऽनुधासम्‌ ॥ 


SR भोजन करनेवालेको प्रत्येक प्रासके साथ ही. 


JV (wd अयवा gu) पुष्टि ( जीवन-शक्तिका 
संचार ) और क्षुधा-निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते 
जाते हैं, बैसे ही जो मनुष्य भगवानवी शरण लेकर 
उनका भजन करने उता है, उसे भगवानूके प्रति प्रेम 
अपने प्रेमास्पद प्रभुके खरूपका अनुभव और उनके 


अतिरिक्त अन्य वस्तुओमें बरग्य-इन तीनोंकी एक साथ 


ही प्रापि होती जाती है | 


- भावान्‌की Ser अद्भुत हैं | 
भीर गुण दिव्य Ë | उन्हींका श्रवण, 
करना तथा शरीरसे ही जितनी चेशएँ 


उनके x जन्म, कम 
वीतेन और ध्यान 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः * 








SE 2. = 
सदाचारका पालन और ep, ein à 1 


| 


जीवनप्राण, जो कुछ अपनेको प्रिय छगता हो, aal 


प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते hg 71 
| 
उदय हो जाता है । जब भगवानके चरणकमल है x 


करनेकी इच्छा तीत्र भक्तिद्वारा की जाती है, m 


| 
ë l 
tU 


भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और कमॉसे उत्त Ho 


चित्तके सारे मछोंको जला डालती Š | s 
शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्तका साक्षात्कार हे कू 
& | योगीन्द्र प्रबुद्धने कहा था--- | 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघीघहरं हरि 
भक्त्या संजातया भवत्या विश्रत्युत्पुलकां aqa! 


( श्रीमद्भा० ११।३।३)| 
भावान्‌ पापरारिको क्षणभरमें भस्म कर सकते ह|. . 


सत्र उन्हींका स्मरण करं और एक-दूसरेको स्मरण क़ | 
इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते NW | 
भक्तिका उदय हो जाता है और 9 ्रमोद्ेकसे 


शरीर धारण करते हैं | भक्ति हादिनी-शक्तिकी एक नि।. 
` इत्ति है । ह्ादिनी-शक्ति महामावखरूपा Š | आए | 


भावरूपा भक्ति चाहे साधनप्रबंक हो अथवा m. 
तह वस्तुतः महाभावसे ही स्फुरित होती है । 

जीव कमं कर सकता है, परंतु भावको प्राप्त x 
a सकता; क्योंकि वह खरूपतः भावमय नहीं है| 
कमं करते-करते भावजगतूसे उसमें भावका Sj 


g करता है | शास्रविहित कम ही कम हैं और A D 
कप, अकम तथा कर्मका Secure करना विक Ur. 


ये तीनों एक वेदके द्वारा ही जाने जाते | e 
आल्या लोकिकरीतिसे नहीं होती| — 
जिसके ज्ञान एवं इन्द्रियाँ aen नहीं हैं, वह रय 


i ढंगसे वेदोक्त कर्मोंका परित्याग कर देता रै कर 


. अर 












í 
! 


का आचरण न करतेके कारण हि | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








* भक्तियोग ओर कमयोग > ERE 








TM = < 

अधर्म ही करता Ë । इसलिये वह मृत्युके बाद फिर 
युको प्राप्त होता है । अतः फलकी अभिलाषा छोड़कर 
और विश्वात्मा भगवानूको समर्पित कर जो वेदोक्तकर्मका 
ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी ARA प्रा 
होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती Š । जिनका चित्त 
कर्मोमें आसक्त है, तथापि कमबन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
्याकुल है, ऐसे लोगोंको निष्काम-कमका अवलम्बन 
करना चाहिये | यहद निण्काम-कमयोगकी साधना ही 
आत्म-क्रिया कहलाती है | क्रियायोग तथा इस विप्रयकी 
ब्रिविध साधनाओंकी आलोचना भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके 
५, ५ ६, ८ तथा १५बे अध्यायोंमें की है । 


इस क्रियायोगकी साधना, क्या ज्ञानी, क्या भक्त और 
aq कर्मी-सबके लिये अत्यन्त ही आवश्यक साधना Ë । 
qda: यही कर्मयोग है, इस क्रियाके द्वारा ही सारे 


| i ` - “š © 
कर्म ब्रह्मापण किये जा सकते हैं | सुदीघकालतक 


कर्मयोगका अभ्यास किये बिना आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न 


ही नहीं होता | खकुछोचित asp करते हुए यदि 


|. Vedi निष्ठा बनी रहे, अर्थात्‌ भगवद्माप्तिके लिये ही 


कमं किये जाय तो मनुष्यको नरकका भय नहीं रहेगा । 
परमेश्वरम समर्पितकर या फलासक्तिका त्यागकर जो 


कमं करता है, वह पापात्मक कमोंमें उसी प्रकार Ku . 


नहीं होता, जिस प्रकार कमळपत्र ced लिपि 
नहीँ . होता-_'पपत्रमिवाम्भसा? । कतृत्वका 
अभिमान रहनेपर कम-बन्धन अनिवार्य हो जाता है । 


कर्मयोगमें ~ 
. कमयोगमें जड़तासे सम्बन्ध छूट जानेपर अज्ञान 


नष्ट हो जाता Š | संचित कर्मको भी अपने लिये 
न माननेसे उसका प्रभाव कर्मयोगीपर नहीं पड़ता | 
ह कियामण-कर्मका फल नहीं चाहता | मानवद्वारा निष्काम- 
WW तीन प्रकारसे अनुष्ठित होते हैं--( १) क 

त्यागसे, (3) अहंकार-शन्यतासे तथा 
(३) इंश्वरापण-बुद्रिसे भगवत्ररित होकर कर्म 


T न हो सकेगी | हो, 


१८३ 


करनेसे, जिससे TRE छिये मनमें कोई उद्देग न रहे । 
इत प्रकार कर्म करनेपर सारे कर्म efi हो जाते 
६, परतु मनम समता हुए बिना इस प्रकार कर्म नहीं 
किये जा सकते | | 
भक्तिमें स्तुति तथा प्राथना भी आती है । स्तुतिमें 
्रभुके गुणोंका ज्ञान उसके खरूपको समझनेमें अधिक 
सहायता देता है | अतः स्तुति ( गुणकीर्तन ) ज्ञान- 
काण्डके अन्तगत है | प्रार्थनामें प्रमुके साथ पाप- 
प्रक्षालन और पुण्यकी प्राप्तिके लिये याचना की जाती 
है | दानवताका दमन और दैवी विभतियांका विकास 
कमकी अपेक्षा रखते हैं । अनवरत कर्म, सतत्‌ अम्यासके 
द्वारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है | इस प्रकार 
अकेली भक्ति भी ज्ञान ( स्तुति ), कम ( प्रायंना ) और 
उपासनाकी पावन त्रिवेणीके संगमरूप धारण कर लेती 
है | इस प्रकार कर्मयोगका सप्रावेश भक्तियोगमे है | 
इस कलिकालमें जो साधन फलीभूत हो सकता है, 
उस सुळम-सुखद और सच्चे साधनकी दुंदुमि बजायी 
गयी है | कर्मयोग और भक्तियोग इन दोनोमें प्रयत्नकी 
आवश्यकता होती है । जैसे ज्ञानमार्ग श्रद्रा-विथवास 
आदिसे रहित नहीं है, उसी प्रकार मक्तिमाग,भी fum 
और वेराग्यसे gra नहीं है | ña fa 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई | 
को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ e 
"^ #कर्मयोग” खतन्त्र अवलम्बन नहीं है जबतक खधमका. 
पालन नहीं किया जायगा, तबतक वैराग्य उत्पन न होगा। 


' जबतक वैराग्य न होगा, तबतक कर्मोंका फल-त्यागादि न 


होनेके कारण निष्काम-कमयोगका आचरण नहो सकेगा। 
जबतक निष्काम-कर्मयोग न होगा, तबतक ज्ञान उत्प 
न होगा । जबतक ज्ञान न होगा, तबतक मोक्षकी प्राप्त 
हाँ, भक्तियोगके द्वारा मगवान्‌ शीघ्र 
द्रवीमत होकर भक्तोंके अधीन हो जाते हैं और इससे 
उसके सभी श्रेय सम्पन्न हो जाते हैं। 


` 
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( लेखक-आचाय भीसत्यत्रतजी शर्मा, 'सुजनः शास्त्री, एम्‌० ए० ( द्वय ), बी० uxo, साहित्याचार ) | 





METER Mee tur epe aes पक ep पर पका किन्वा 


सृश्कि मल कारण कम है | सृष्टि पूरणब्रह्मकी लीला- 
क्रिया है-+लोककतु लीलाकेवल्यम्‌। ( ब्रह्मसूत्र, २ | 
१ | ३३) यह लीला खफलानुसंधिपूर्विका नहीं; बल्कि 
खरूपानन्दका खाभाविक उद्रेक है, अतः इसमें बन्धन 
आदिका प्रश्‍न नहीं है | दूसरी ओर जीवका कर्म ऐसी 
अनादयन्त परम्परा है, जिसका विपाक उसे कभी कहीं चेन 
लेने नहीं देता । काळशक्ति-सहचरित जीवकी su 
वासनासे ही साम्यमें क्षोभ उत्पन्न होकर सृष्टिका उन्मेष 
होता है | जीव क्षणभर भी बिना कर्म किये नहीं रह 
सकता और कमपाशकी गाँठ उसे कसती जाती है | 
इधर श्रीमगवान्‌ अकारणकरुणामय Š | इस दुरन्त 


WU उबरनेका उपाय भी उन्होंने सुलभ कर 


दिया है | उपेय एवं उपाय भी खयं वही हैं | किंतु 
> š d 
जीवकी खुली आँखें तो बाहर ही देखती हैं। 
पछक गिर-गिरकर कहती है--उन्हें भीतर देख, कहाँ 
बाहर भमित हो रहा है, किंतु जीव भीतर देखता ही नहीं, 
आँख झट खोल देता है और पुनः बाहर खो जाता Š | 
एक बार भी भीतर झाँक ळे तो भीतर-बाहर सर्वत्र वे-ही 
दीखने il और कर्मपारा छू-मंतर हो जाय | H 


समस्त देहियोंको अपनी आत्मा सबसे प्रिय S 
START आदि अन्य समीसे d | n 
आत्माके भी आत्मा हैं-अतएव प्रियतमसे भी श्रेष्ठ Š | 
भगवान्‌ प्रेमखरूप हैं, रसतम हैं, आनन्दघन Š 
ges: जीवका भी यही em है । इसलिये प्रियतम 
भगवानूको पानेका एक ज प्रेम । वित है---प्रेम, प्रेमा | कितु 






x rh == ` सात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌ 
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V UR पेय; am RQ वित्त] 

UH Bax : तात्‌ ! योऽन occ LN SD की 

s यस्मात्‌ सव स्माद्‌न्तर्‌तर यदयमात्मा | १1४ K x 
म्ियतम तद TRISTI | ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ x 


'वा 6 
RIR | यजेद्‌ यष्टव्यमिति वा प्रथग्भावः स सात्विक! ॥ 


l. 









यह सकरी कॅकरीठी-पथरीली गली है, राजमा! ३ | 
इसमें qaq ही मनुष्य "बाहर? हो जाता है. ले 
कभी नहीं सूखते | फिर भी इसकी maan š 
सीमा नहीं | इस पथमें जो खो जाता है, उसे ही ती 
मिलते हैं | ऐसे प्रेमको काम कहें तो भी कोई s 
नहीं पड़ता--- | | 
प्रेमेने गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ nami 
कामका एक नाम है-अनङ्ग | यहाँ तो प्रेमी ही M 
हो जाता है, उसे अङ्गोंकी सुध-ही कहाँ हत | 
भगवजन सर्वात्मना भगवन्मय होते हैं | वे कर्म E 
नहीं, कम उनसे खयं छूट जाते हैं | उनके जो का 
होते हैं, साइश्यके कारण इन्हें कर्म भले ही कहें, करता | 
सभी चिन्मय भगवन्मय ही होते Š । ग्रेमलक्षणा मनिकर 
योगके खरूपको हृदयंगम करनेके लिये हमें पहले fin 
याथात्म्य समझना होगा | मोटे तौरपर भक्ति Sd 
सगुण और निगुण | सगुण-भक्ति भी गुणमेदसे र 
है--तामस, राजस और सात्विक । इन didi sm : 
भक्ति ही भेददृष्टि है | हिंसा, दम्म और ; 
Mb भाव करना तामस-भक्ति है | RR, यहा ( 
ऐश्वयके संकल्पसे प्रतिमा आदिमें भगवानूकी पूजा 
करना राजस-भक्ति है। कमरूपके उद्देश्यसे अपने 
केम भगवानूको अर्पित करना, विधेय-दृश्सि 


TTE 







दै | माउुसंधान-न्य भेददशनरहित Für 
सबसे ऊपर है । जैसे गङ्ग सागरमें अविच्छिन 


सकल जगदेतच्चराचरम्‌ l| 


( श्रीमद्धा० २० | १४ | ५४-५५ ) 


( श्रीमद्धा० ३ | २९। g i 
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रहती है, SQ ही भगवान्‌में भक्तके मनकी एकताल संतत 
गति--यही निर्गुण-भक्ति है । इसमें भक्ति ही परम 
फल है, भक्तिक्रा कोई इतर फळ अनुसंघेय नहीं है | 
प्रेमलक्षणा भक्ति इसी निगुण-भक्तिका परिपक्करूप È | 
स्पष्ट है कि भगवच्चरणोंमें कतव्यदृष्टिसे wd 
कर्मापण प्राप्तन्य भगवस्प्रेमका सुदृढ सोपान है | गीतोक्त 
कर्मयोग प्रायेण यही है | इसके बाद उच्चतर भूमिकामें 
कर्मयोगका खरूप कुछ और ही निखर जाता है । वह 
है-कर्मोका भगवानमें ऐकात्म्य | यहाँ कमका पृथक्‌ 
कोई अस्तित्व नहीं | वह तो मात्र प्रेमका कल्लोल है | 
श्रीमधुसूदन सरखतीपादने “भक्ति! शब्दके ही व्युत्पत्ति- 
लभ्य दो अर्थ करके भक्तिको द्विधा विभाजित क्या है । 
'भज्यते अनया इति भक्ति/--करणाथ क 'क्तिन! प्रत्यय- 
द्वारा जिसके द्वारा भजन किया जाय, अर्थात्‌---साधन 
भक्ति; और 'मजनं भक्ति+-भावे क्तिन्‌’ प्रत्ययद्वारा 


भजन साध्य-भक्ति है | यह साध्य-भक्ति है-बिश्युद्ध प्रेम, | 


और साधन-भक्ति है-इस साध्य प्रेम-भक्तिकी प्राप्तिके लिये 
साधनरूपा | साधन-भक्तिके जिन अङ्गोसे, जिन साधनोसे 
साधक-साष्य-भगवत्रेमकी सिद्विके लिये अग्रसर होता है, 
वे खभावतः कम हैं । कम इन्द्रियोंसे होते हैं, इन्द्रियाँ कम 
करती हैं । प्रेमळक्षणा मक्तिमें ये सारे इन्द्रिय-कमे तेल- 
धारावत्‌ अविच्छिन्न भगवान्‌की ओर प्रवाहित होते हैं । 
पहले तो यह व्यापार xus होता है, साधनभक्तिके 
स्तरपर, फिर ज्यों-ज्यों साधक भक्त उच्चतर भूमिकाओंमें 
पहुंचता है, ये कमव्यापार श्रास-प्रश्वासकी भाँति खतः 
आप-ही-आप होने ळाते हैं । यही है---सर्वेद्ियोंसे 


भगवदाराधन | मन, बुद्धि अहंकारसमन्वितं पाँचों E 
CU URNAM D oc, HEREDES EE — a: 

मयि — edge मनोगतिरविच्छिना 

लक्षणं भक्तियोगस्य निुंगस्य दुयुदाह्ृतम्‌ | अह्ैतुक्यव्यवहिता 


# सद्गुणश्रुतिमात्रेण 


To 


ज्ञानेन्दरिया और पाँचों कर्मेन्द्रियाँ, अधिष्ठित देवताओंसहित 
प्रेमरससे आप्डत हो जाती हैं | मन, बुद्धि और अहंकार- 
तीनोंका अधिष्ठान एक ही है, हृदय । इनके देवता 
हैं-क्रमशः चन्द्रमा, ब्रह्म और रुदर | sein 
ज्ञान-साधनत्व बिप्रय-प्रहणरूपी कमके द्वारा ही है, 
इसलिये उनका कम॑सम्बन्ध अक्षुण्ण है | मनसहित 
सभी एकादश इन्द्रियांसे संतत भगवदाराधनके ज्वलन्त 
निदर्शन हैं---महाभागवत राजर्षि अम्बरीष । 


स वे मनः छृष्णपदारविन्द्यो- 
वचांसि वैकुण्ठगुणानुवणने । 
करो हरेमंन्दिरमाजनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥ 
मुकुन्दलिझाल्यदर्शेने दशी 
तद्भृत्ययात्रस्पशऽङ्गसंगमम्‌ | 
घ्राणं च तत्पादस 
श्रीमत्तुलस्या रुच तद्पिते ॥ 
पादौ हरेः दे ण 
शिरो हषीकेशपदाभिवन्द्ने । 


काम च दास्ये न तु कामकाम्यया 
| यथोत्तमइलोकजनाश्रया रतिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ | ४ | १७-२० ) 


अम्बरीषका मन निरन्तर श्रीकृष्णचरणकमलोमें लगा 
रहता था । उनकी वाणी अपने भगवान्‌ नारायणका 
गुणगान करती रहती थी । हाथ श्रीहस्मिंदिरवी 
खच्छतामें संलग्न रहते थे; कान T Wer 
सदा लीन बने रहते थे । नयन | 
ps निहारते न अघाते ये, भगवद्मक्तोके गात्रस्परासे 
s spa अनिबेचनीय सुख मिलता था | नासिका | 
श्रीकृष्ण-पादपद्मके अपू्े सौरभसे उन्मत्त रहती थी, 
लिहा ss S श्रीकृष्णचरणार्पित तुळ्सीके रसाखादनकी लम्पट 
ER यया uenerat ॥ 
या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
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णाया 
' हो गयी थी | उनके पग श्रीहरि-तीथोंकी धूलिमें लोटते एक-एक CERE प्याळीमें तुम्हारे ku; क i 


थे और मस्तक ह्मीकेशकी वन्दनासे werd होता था । मध बार-बार पीते नहीं अघाते | आशय यह 9 
वे माल्य-चन्दन आदि कामका उपभोग केवळ भगवद्‌- एक xum अभिमानी हम देवता श्रीभगवानूवी x | 
दास्यके निमित्त प्रसाद-प्रहणमें करते थे | इस प्रकार माधुरीके अंशमात्रका आखादन करके gend bal 
अम्बरीष सर्वात्मभावसे भरित अपना समग्र कर्मकलाप USD जो व्रजवासी सब्न्द्रियोंसे सवरसका सतत पान m | 
पितम भगवानुके श्रीचरणोंमें अनुक्षणं समर्पित करते हैं) उनके परम भाग्यकी वणना कैसे की जाय | | 
रहते थे | गोपियाँ जब श्रीकृष्णके दशन करती थीं, तब उनी. 
सर्वात्मभाव प्रेम-भक्तिकी चरम अवघि है | सर्वेद्धिया- सारी इच्धियाँ, उनका रोम-रोम नयन बन जाता q | 
राधनसे gaa अपने श्रेष्ठ भगवान्‌की स्फुरणा होने लगती अन्य इन्द्रियोंके भी सभी अधिष्ठानोंमें नहि | 
है; कण-कणमें, अणु-अणुमें प्रियतमकी झॉकी मिळती व्यापारसे ही ऐसा सम्भब होता था | इसी प्रकार कृषा | 
Em vA e अवधि है तो जाती थीं, id श्रोत्रेन्दिय सारे अधिष्ठानोंमें प्रविष्ट हो | 
iiid Pr ---गोपी-भाव, जहाँ Sis p jt met श्रीहरिवंराकी व्याख्या | 
मिळता है सर्वेन््रियाराधनकी e EM ont | । 
1 महूमाका यत्किचित्‌ अनुमान ` “सावोत्म्ये तु सवमिन्द्रियं सवविषयत्राहक भवति ।” | 


्रझाके इस उद्गारसे लग सकता है, जो अपः | 
होने ; जी अपने मोह-अज्धके अ ! 
TK उन्होने श्रीकृणाके प्रति किया à jw नीलकण्ठका तात्पर्यं है कि efe | 


| होनेपर सभी इन्द्रियाँ सभी विषयोंकी ग्राहिका हो जाती 
एषां तु॒भाग्यमहिमा is Fa सभी विषयोंकी ग्राहिका हो जाती | 
— मेकादशैव हि Soa TE हैं अर्थात्‌ चक्षुरिन्रिय रूपके अतिरिक्त शब्द और गन 
त के Ña दितो भी ग्रहण कर सकती है, त्वगिद्धिय रूप- ऋणों 

त याडध्युदजमध्यसतासवं ते॥` भी समथ हो जाती हैं | निष्कर्ष यह कि प्रेमी साधी 


` श महाभागा ब्रजबासियोंके भाग्यकी महिमाका वणन आराधनामें मस्त इन्द्रियाँ सर्वात्मना भगवन्मय हो जाती 


कौन कर सकता है भला अहंकार और gr सहित है | प्रेमछक्षणा भक्तिमें कर्मयोगका यही खरूप है । 


—— 





समस्त इद्धियोके सभी कर्मोका योग श्रेष्ठ भगवानगे है | 


s ze अधिष्ठाता हम तेर्‍ह 
ही अहो, बड़े भागाः हैं, जो अपने बता ds है, प्रियतमसे पृथक्‌ इनका कोई अस्तित्व है 
अविठ्ठानखरूप रह जाता | x 
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कम, अकमे, विकमे ओर UT 


कर्मणी ह्यपि वोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमॅणः 1 

अकर्मणश्च योद्धव्यं गहना कमणो गतिः॥ 
( गीता ४। १७) 

RT 6 m~ = Q ती ala जान 
कर्म, अकर्म और विक्रम तीनोंका खरूप जानना 
चाहिये, क्योंकि कमकी गति दुर्बोध है । इन तीनोंको 
अच्छी तरह जाने बिना कमेके बन्धनकारकत्वसे छुटकारा 
पाना कठिन Ë | कर्ममें कुशलता लाना, कमसे समत्व प्राप्त 
š Q 
करना, कर्मको योगका रूप देना, योगस्थ होकर कम 


| : 
| . करना, कर्मद्वारा आत्मशुद्धि तथा कमद्वारा ज्ञान प्राप्त कर 


सब wwe] भस्मसात्‌ करते हुए मुक्ति प्राप्त करना 
सरलकारय नहीं है | कमके वास्तविक रहस्यको जाने बिना 
कर्मयोगका अनुष्ठान उत्तम नहीं हो सकता । 

अकर्म और विकर्म कमके ही रूपविश्ेष हैं, जिन्हे 
पहचानना, जिनका मर्म जानना कम्योगीके लिये 
वाञ्छनीय हैं; क्योंकि तब कमयोगके आचरणमें सुविधा 
होगी | असलमें केन्द्रस्य है कर्म, जिसका मम जाने 
बिना कर्मयोगका साधक एक पग भी आगे नहीं बढ़ 


' सकता | इसलिये मीमांसंकोने कमकी पर्याप्त चर्चा की 


है--'कर्मेति मीमांसकाः? की उक्ति प्रसिद्ध है। मीमांसक 
चाहे जिस इष्टिसे कमको देखें, संसारमें सदा कंका 
महत्त्व रहा है और रहेगा, क्योंकि कमंपर ही आधारित 
है प्राणी झा वर्तमान जीवन, कर्मपर ही SHOP है 


. हमारा उत्थान-पतन, विकास-हास, बन्धन-मोक्ष | अतीत 


Ç 
जीवनमें भी कम प्रधान था, आगामी जीवन भी कमका 
परिणाम होगा | अतएव. कर्मका फल इस जीवनमें ही 


` नहीं, आगेके जीवनमें भी भोगना पडेगा, जो जैसा 


वोयेगा वैसा काटना पडेगा । 

कका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । एक क्षण भी हम 
बिना करके नहीं रह सुकते; चाहे जगे रहें, खप्नमे रहें 
या सोये रहें । ( गीता ५ । ८-९ में ) कहती है-- 


` देना अकर्म नहीं है | 





( लेखक--पं० श्रीशम्भूशरणजी बाजपेयी ) 


पदश्य5शएण्वन्स्पृशशिपधन्नइन न गच्छन्खपञ््वसन्‌ ll 
प्रलपन्विसजन  ग्रहन्तुत्मिषन्निमिषत्ञपि » 

अर्थात्‌-देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता तथा 
सूघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता 
हुआ, रवास लेता और बोलता हुआ, त्याग करता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता और 
मींचता हुआ भी प्राणी क्रिसी-न-किसी प्रकारका कम ही 
कर रहा है, चाहे वह कमं अपने-आप हो या करिसी 
ser हो, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो अथवा | 
स्वतः संचालित ( Reflection ) gl | कर्म स्थूल- 
शरीरतक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण- 
शरीरतक इसका विस्तार है । जीवनमें ही नहीं, मरण- 
कालमें भी जो भाव प्राणीमें प्रबल हो उठता है, उसका 
प्रभाव उसपर पड़ता है । 

कर्मी गति इस तरह पेचीदी है और इतनी सूक्ष्म है 
कि दूरस्थ सूये और चन्द्रका ही नहीं, विके ्रिसी 
दोनेमें घटित किसी घटनाका, किसी कमका भी प्रभाव 
हमपर पड़ सकता है, पड़ता É | अतएव इन्द्ियोद्वारा 
WRos कमको छोड़कर यदि हम चुपचाप हायपर 
हाथ घरे बैठे रहें त्र भी वह कमे त्याग नहीं समझा 
जायगा; क्योंकि वेरी हालतमें भी हमार मन्‌ 
कुछ-न-कुछ सोचता ही रहेगा; उसन धम ही š 
संकल्प-बिकल्प, और यह भी कम ही हुआ D 37% . 
हमारे कर्म छोड़कर बैठे रहनेकी कोई निन्दा करेगा, 
कोई प्रशंसा करेगा | इस निन्दा या स्तुतिको सुनेका 
प्रभाव भी हमारे चित्तपर पड़ेगा ही । यह भी कम ही 


कर्मका असली महत्त्व क्ियामें नहीं है rem असली 
महत्त्व उसके द्वारा प्रागीके चित्तपर पडे का 
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१८८ _ * असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः = | 
| 


प्रभाव है; क्योंकि चित्त और मन ही वह विशाल तोर दाग na उसपर कोई दाग, कोई संस्कार नहीं पने | 
दर्पण है, जिसपर ñaw Rus fes Š । न कर्मका रचय होने पाता है और न A 3| 
प्रतिबिम्ब प्रतिक्षण पडता रहता है | जत्र उसपर “=p ही बनने पाता है | कर्म मानो अक हो 7 | 
संसारके मळा आवरण सघन हो जाता है, तब संसार- है और वह कर्ताके चित्तपर कोई Fg नहीं छोड़ता । 
सारकी प्रतिच्छाया उसपर स्पष्ट नहीं दीखती है | धन्य है इस युक्तिसे कम करनेवाला व्यक्ति | वस्तुत | 
वह मल्का आवरण हमारे Har परिणाम है | कम- कर्मण्यकर्म यः पह्येदकर्मणि च . = E | 
योगका मुख्य उद्देश्य है.चित्तपर कर्म-संस्कारको निर्मित स बुद्धिमान मजुष्येषु स युक्तः WETTER | 
नहीं होने देना, कल्पान्तमें चित्त जैसा निर्मळ कहा गया जो कमोमिं अंकम ( कमॉका अभाव ) di x 
था वैसा ही निमंळ रखना, मेघके जल्की तरंह Qs WA- अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूण uh | 
निर्दोष ' रखना | जेसे--'भूमि परत भा ढाबर पानी ।? तथाकथित त्याग-) में कम ( संस्कारका पड़ना यृ 
इसी तरह मनुष्यके संसारमें जन्म ग्रहण करते ही बनना ) देखता है, वह पुरुष मनुष्ये बुद्धिमान है | 
उसमें सांसारिकता आकर मिल जाती है; चित्त-दर्पणपर वही यथार्थमें योगी है (गीता 9 | १८ ) । वही सया ` 
TERA पर्दा धीरे-धीरे मोटा होता जाता है, आत्म- कर्मोका करनेवाला है । महर्षि अष्टावक्र अपनी a | 
बोध मिटने लगता Ë देह-बुद्धि बढ़ने लगती है. Jg- कहते g— | 
SW 8 ढ्क निवृत्तिफलदायिनी॥ | 
जाता है । कमयोग इसीको रोकनेका eure है | होकी RaR ( कर्म-बिरति ) भी wÑ । 
कमयोग पुरुषका पौरुष निखारना चाहता है, उसके “रति ) उत्पन्न करती है | इधर धीर पुरुषकी mit | 
स्वाभाविक स्वातर्य, शक्ति और तेजको दीप रखना. ( कमे-रति ) निवृत्तिका फल प्रदान करती है ।' कुशळ 
m है | वह शतिको दासी नही, अदानी कक री कर्म अकर्मवत्‌ ( संस्कार-निर्माणमें am x 
m Lud UA आत्मापर उसे हाबी भी नहीं : ) हो जाता है, उसका कमे बन्धनकारक नहीं होता | 
' आत्मबिकासक होता है | pb अकर्म और di 
"ह सम्भव है-अकमंसे ही; क्योंकि अकर्मसे (कर्म- में, सकाम कर्मियों और निष्काम कर्मयोगियेंके sf 
` यही अन्तर है कि प्रथमके कर्म-त्यागसे भी चित्त 








संस्कार पड़ जाता है और दूसरेके चित्तपर योग्छुण | 


दी हस युतिसे योगे परिवर्तित कर देता है, SERA Em कोई संस्कार नहीं बन पाता है | 
ऐसा निरोध कर देता है कि कमंद्वारा विकमके साथ भी adr ही वात हे | greca 
dal Ss Wi T 2 विक्रम शब्दका दोनों ' अर्थ--निषिद्धकर्म और कामे 
न SA रख देता है । उसे TR x dS फरना--देता है | आचार्य विनोब्रा म 
| E e होनेके = P, लेकिन समत्वबुद्धि "Wed गीता-प्रवचन!में दी है 

SEA her होनेके कारण इस कुरालतासे करता है Ed DEM | उनके शाब्दोमे- x 
| गनका चाहिये । इस मनके मेळी | 
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ही गीता विकर्म कहती Ë | बाहरका खधमेरूप सामान्य 
कर्म और यह आन्तरिक विशेष कम अर्थात्‌ विकर्म अपनी- 
अपनी मानसिक आवश्यकताके अनुसार मिन्न-मिन्न होता 
Pfad ऐसे अनेक. प्रकार, नप्तनेके तौरपर चौथे 
अध्यायमें बताये गये हैं । उसीका बिस्तार आगे छठे अध्यायमें 
किया गया | इस विशेष कमं ( विकम)का इस मानसिक 
अनुसन्धानका योग जब हम करगे, तभी उसमें निष्कामता- 
दी ज्योति जगेगी । कर्मके साथ जब Bend मिलता है 
तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अन्दर आती रहती 
है | “करके साथ जब आन्तरिक भावका मेल हो 
जाता है तो बह कम कुछ और ही हो जाता Ë | तेल 
और बत्तीके साथ जब ज्योतिका मेल होता है, तब प्रकाश 


उत्पन्न होता है | कर्मके साथ बिकमका मेल हुआ तो 


निष्कामता आती ë ।!'”**'*“'खधर्माचरणकी अनन्त 
सामर्थ्यं गुप्त रहती है । उसमें विकर्म( विशेष कम ) 
को जोड़िये तो फिर देखिये कि कोसे-केसे बनाव-बिंगाड़ 
होते हैं। उसके स्फोटसे अहंकार, काम, क्रोधके 
प्राण उड़ जायेगे, उसमेंसे परम ज्ञानकी निष्पत्ति 
हो जायगी । 


“कममें विकर्म डाळ देनेसे, कम दिव्य दिखायी देने 
लगता है | माँ बच्चेकी पीठपर हाथ फेरती है । परंतु 
इस माम्नली कमसे उन माँ-बच्चोंके मनमें जो भावनाएं 

९ 
S$er हुआ है । इसीसे यह अपूव आनन्द प्राप्त होता 
है | कमके साथ जब विकर्म ( विशेष कर्म) का 


, जोड़ मिल जाता है तो शक्ति-स्फोट होता है और उसमेंसे 


अकम निर्माण होता है | इस तरह अकममें विकमंकी 
ज्योति जला देनेसे अन्तमें अकुर्म हो जाता है | कममें 
विकम उड़ेळनेसे अकर्म होता है | इसका अथ यह हुआ 


कि यह ज्ञात ही नहीं होता है कि कोई कर्म किया 
Š | उस कर्मका बोझ नहीं माळूम होता; उसे करके भी 


अकर्ता होते हैं | गीता कहती है कि मारकर भी तुम 
मारते नहीं | विकमके कारण, मनकी शुद्दिके कारण 
कमंका कत्व उड़ जाता है | कर्ममें विकम डाल 
देनेसे वह अकर्म हो आता है, मानो कर्म करके 
फिर उसे de दिया हो'--( गीता-प्रवचन-पृष्ठ 9६ 
LCR 


दूसरे शब्दोंमें यदि सफल कर्मयोगी कर्मको अकर 
बनाकर क्रियमाण कमको सञ्चितकमं नहीं होने देता 
है, चित्तपर कम-संस्कार नहीं पड़ने देता है तो विकर्म 
सञ्चितकमं और प्रारन्धकर्मको भी पोंछ डाल्ता है, 
भस्मसात्‌ करता है | सम्पूणं कम ज्ञानमें शेष होते हैं, 
अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है | इस ज्ञानानिमें सवे 
कम-क्रियमाण, संचित और भस्मसात हो जाते 
हैं, मिट जाते हैं, अरेप्र हो जाते हैं (गी० ४। 
३७) | कमको यज्ञ समझकर चित्तकी विशुद्धता, तन- 
मनकी पवित्रताके साथ करनेसे ( कममें बिक ses 
देनेसे ) सब कर्मोका ( त्रिविध कमोका ) पूर्णतः नाश 
हो जाता है (9 | ३३) | फळखरूप जीव कम-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । संस्कार-डून्य चित्तपर आत्माका 
प्रतिविम्ब स्पष्ट दीख पड़ता Š | आत्मखरूपका बोध 
हो जाता है। 

निष्काम कर्मयोगबी साधना करते-करते सब आसक्ति 
मिंट जाती है और फलाकाङ्ञा या कोई कामना नहीं 
रह जाती । इससे समत्व आ जाता है ओर अपने 
ge इच्छा बिलकुल नहीं रह जाती। raf और 
मन वशमें आ जाते हैं, कमसे चित्तुद्धि हो जाती दै 
और प्रत्येक नियत कर्म यज्ञके लिये होने लगता दै । 
अन्तमें हृदयमें प्रेम उमड़ने लगता है और तब 
कर्मे विकर्मके घोळके मिश्रणसे अकरम निर्मित होकर 
कर्मबन्ध समाप्त हो जाता है । इससे तत्तज्ञान अत्यन्त 


दीप्त हो उठता है । ज्ञानके प्रकाशमे अज्ञान या सिथ्या 
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गीता--( ३। ८) से प्रमाणित है... 


१९० 
ज्ञान नहीं ठहर पाता है । संसार मिट जाता व व पता है संसार मिट जाता qe "UO "नियतं कुद कमे त्वम्‌... मनुष्य- 
को मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

कर्मयोगकी सिद्धिके fex, इसमें प्रण निष्कामता 
लानेके लिये साधकको कर्मशात्र और कम-विज्ञान 
दोनोंकी ओर समान ध्यान देना Ë । कर्म-विज्ञान सवत्र 
एक है, समान है; लेकिन कम-शात्र पृथक्‌-पृयक्‌ है | 
इस मिन्नताका कारण यह है कि प्रत्येक memes, प्रत्येक 
धरम-संस्थापक, सुधारक-प्रचारकको कमके सम्बन्धमें 
मिन्न-मिन्न विचार हैं, मान्यताएं. हैं। जो कम एकके 
लिये निषिद्ध है, वही कर्म दूसरेके लिये quer है, 
नियत है; जो एकके लिये Fi है, वही दूसरेके लिये 
प्रशस्य है | राष्ट्रका भी अपना एक कम-ब्रिधान या 
कम-शा्र रहता है | कुछ कम समाजद्वारा भी त्याज्य 
अथवा कतव्य निर्धारित किये गये हैं | 

पुनरच, गुण और खभावके आधारपर, वर्णाश्रमके 
आधारपर भी कम निर्धारित किये गये हैं | एक ही 
कर्म, एक ही समाजमें, एक ही राष्ट्रमे जो एकके लिये 
ART है, वह दूसरेके लिये निषिद्ध है | इतना ही नहीं 
एक ही कम, एक ही व्यक्तिके लिये एक आयुमें निषिद्ध है 
और दूसरी आयुमे विहित; किसीके साथ निषिद्ध है, 
किसीके साथ ARAI कालके अनुसार भी कर्मी कतेब्यता 
या त्याज्यतामें अन्तर आता Š | सामान्यकालमें जो निषिद्ध 
९, वह आपत्तिकालमें निषिद्ध नहीं भी समझा जाता है; 
क्योकि 'आपद्धम सामान्यधर्मसे. भिन्न होता है | इन 





` कारणोसे देश, काळ, परिखितिकरे अनुसार कमकी गति 


और भी. गहन हो उठती है | कमयोगीको सर्वप्रथम 


` अह जानना है कि कब उसके लिये कौन-सा कर्म नियत- 


ç 


कमं है, सहजकर्म है, खधम है और कौन-सा कर्म 
त्याज्य है, क्या प्रधमं है | TANIR देश , काळ 
समाज, SI Men अनुसार सदेव निर्धारितिकर्म या 
ही करना है | नियतकर्मकी अनुष्ठेयता 
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चित्त-शुद्रिके निमित्त करेगा, वह निष्काम 








i क कुरु | 
कर्म-बिज्ञानद्वारा कर्मयोगीको जानना है कि को x 


सिद्विके लिये गीता ( १८ । १४ ) में परिप n 


हेतुओंका समन्वय किस प्रकार होगा | पाँच हेतु ये ; | 


अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं च यसि | 
विविधाइच पृथक्चेष्टा देवं am qami | 
अर्यातू-अधिष्ठान ( जिसके आश्रयसे कः Ë 
WR) कर्ता, करण ( इच्द्रियादि और साधन) ऋ. 
प्रकारकी चेशाएँ तथा पाँचवाँ कर्मकी RUD 
क्या, कितना अंशदान रहता है तथा इनमें अपना = 
मेल उत्तम रीतिसे कैसे बैठाया जाय-यह बिच कह. 
आवश्यक होता है | लाक 
कमयोगीको “कर्म नोदना! ( कमके प्रेरक ) र, 
ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा 'कम-संग्रह”. यानी कर्म, का 
करणका कम-निष्पादनमें क्या स्थान है, यह भी s | 
चाहिये | इद्मिय-मनऱचुद्ि आत्माका परस्पर सम्ब di 
कममें उनका कैसे सहयोग प्राप्त किया जाय, यह गै. 
जानना चाहिये । सत्त्व-रज-तम तीनों गुण sg u 
क्रिस तरह कमसे बाँधते Š तथा आहार-विहार भी | 
भावोंके साथ देही और कर्मका जो सम्बन्ध है, य x 
जानना चाहिये; क्योंकि ये सब कर्मकी गतिको रज? 
बना देते हैं, दुर्बोध बना देते हैं | और, बिन ह 
तत्त्वतः जाने कमंगतिकी अवगति नहीं हो सकती । 
` जो कर्मयोगी नियतकर्म निष्कामभाव और uf 
श्रद्धासे चित्तकी पत्रित्रताके साथ सात्विक भ 
हो, कर्मासक्ति और कम-फल $ त्यागकर निः qué 
पर-कल्याणके छिये सब कर्मोंको ईश्वराय मातत À 


| 
| 


— 


—— — 


— = 
— o — 









अम्याससे ज्ञान प्राप्तकर कर्ममें बिकर्मका साथ देत $ 
e Ç Es 3 
IAA कमं करता हुआ, सब nni d 
भस्मसातू करते हुए ब्रह्मोपछब्धि करेगा ही; 
भगवानूने कहा है कि-- 


A 





$ कमयोग-सस्बन्धी कतिपय अ्रान्तियोंका निराकरण z 





TTT 


असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः (गीता ३।१९) 

संक्षेपमे 'कर्मयोगः निःखाथपरता और सत्कमंद्वारा 
मुक्ति-झम करनेका एक घम और साधन है । इसको 
शिसे समझनेके छिये कमंयोगीको कम-रहस्य अर्थात्‌ 
बह कर्म किन कारणोंसे होता है, कमे-प्रेरणाका-्रोत क्या 
है, कर्म-संप्रह क्या है, कमंका सफल सम्पादन किन- 


पर Fak करता है, गुणों, इद्धियों, मन और चित्तका 
कमसे क्या सम्बन्ध है, कर्म विकर्म कैसे हो जाता है 
तथा कमं अकर्ममें क्या भेद है---समझना चाहिये; 
क्योंकि इसके बिना निष्काम कमेयोगवी सम्यक साधना 
सम्भव नहीं है | इसीलिये गीतामें इसे गहन गतिके 
साथ ही 'बोधव्य' भी कहा गया है । 


— ^ie —— 


कर्मयोग सम्बन्धी कतिपय भ्ान्तियोंका निराकरण 


( लेखक--पं ० श्रीश्रीरामजी शर्मा, आचाय ) 


लोक-परलोकमें कल्याणके लिये शास्त्रा और मुख्यतः 
गीतामें मलुष्यमात्रकों 'अनासक्त कमयोग? का उपदेश किया 
गया है। निःसंदेह अनासक्त-कर्मयोग कल्याणका बहुत 
बड़ा साधन है | यह एक ऐसा जीवन-दशन है, कमे 
करनेकी ऐसी पद्धति है, जिसका अनुसरण करनेसे 
मनुष्यके लिये लोक अथवा परलोकमें कोई भय नहीं 
रहता । किंतु इस अनासक्त योगके विषयमें बहुत-सी 
भ्रान्तियाँ और शंकाएँ सामने आती हैं । इनका समाधान 
किये बिना इस योगको न ठीकसे समझा जा सकता है 
और न उचित रीतिसे उसका अनुसरण ही किया जा 
सकता है | अस्तु; इस महत्त्वपूर्ण योगको ठीकठीक 
समझ लेना नितान्त आवश्यक है | प्रायः लोग इस 


- अनासक्त कमयोगका आशय यह समझते हैं क्रि मनुष्यकी 
अपनी शक्ति-सामथ्यं कुछ भी नहीं है । वह विश्व-त्रह्मण्ड- ` 


की एक सामान्य इकाई है और मनुष्यके व्यक्त अथवा 

अव्यक्त किसी कर्मका हेतु, Hen और संचालक केवल 

एक परमात्मा ही है | मनुष्यदी न तो अपनी कोई 

प्रेणा है और न कर्म । उसके सारे कमं और सारी 

m उसकी इच्छा, प्रेरणा और शक्तिद्वारा सम्पादित 
हैं) 


अनेक लोग कर्मोके साथ अनासक्तका अर्थ यह 
खाते हैं कि 'जो भी कार्य किये जाय, अप्तम्बद्ध एच 


निरपेक्ष भावसे किये जाय | वे किये तो जाय, पर 
उनके और उनके परिणामसे कोई सम्बन्ध न रखा 
जाय | यन्त्र-प्रवृत्तिसे उनका प्रतिपादन कर दिया 


: जाय l कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढकर इस 


प्रकार मानं लेते हैं कि अपना कतंव्य तो करते चला 
जाय लेकिन उप्तके परिणामरकी चिन्ता न की जाय | 
बहुतसे अतिवादी लोग तो यहाँतक बढ़ जाते हैं कि 
हम जो भी काम करते हैं, वह वास्तत्रमे हम नहीं 
करते । ये कम हमसे कराये जाते हैं ओर करानेवाला वह 
परमात्मा है | EHRERI होनेत्राल काम अच्छा है या 
बुरा इसकी न तो हमें चिन्ता करनी चाहिये और न. 
अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिये | उन सबका 
उत्तरदायी वह करानेवाला ईश्वर ही है । इस प्रकार 
अनासक्त-कर्मयोगके wer न जाने कितनी edt 
am मस्तिष्कोमें चला करती हैं | वस्तुत अनासक्ति- 
गोगके सम्बन्धमें ये सारी धारणाएं भ्रान्तिपूण & | 

यह बात सत्य है कि मनुष्य इस विश्वत्नह्माण्डकी 
एक इकाई है. और उस परमात्मा-रूप चेतन-सत्तासे 
संचाल्ति होता है | फिर भी यह मानना कि मनुष्यक्रा 
येक कार्य उसीदी प्रेरणासे होता है; उसका करनेवाला 
बही है, मलुष्य decem है, जैसा संचालित 
कर दिया जाता है, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NES 


कक ns ~ c "Ro o ot 
>> &0 Moi >>. आवक, है s = 


— -— or Toe Tp... e s... < 
A C ` _ —— sI... 8 warapu es Qy GS Ap ` ESF LEY SPECT TT it ASA ३ <ç 


१९२ 





a sss a  — w 
— € - waqa “< - - 


दिया जाता है, चल पड़ता है; उचित नहीं है | इस 


मान्यतामें सामान्यरूपसे दो बाधाएँ हैं--एक तो यह 
कि वह सत्य, रिव और सुन्दर परमात्मा किसी मनुय्यसे 
कोई गलत काम नहीं करा सकता और यदि वह 
कराता है तो उसका दण्ड मनुष्यको नहीं मिळना 
चाहिये | लेकिन तथ्य इसके विपरीत दृश्गोचर होता 
है | जो भी मनुष्य कोई गलत या बुरा काम करता है, 
उसे देर या सबेर उसका दण्ड भी मिलता ही है | यह बात 
किसी प्रकार भी समझमें आनेयोग्य नहीं है कि एक 
ओर तो वह परमात्मा गलत काम कराता है और दूसरी ओर 
दण्ड देता है या दिलाता Š | परमात्मा जो कि इस 
समस्त जड़-चेतन संसारका पालक, संचालक और खामी 
है, ऐसा अन्याय-परायण नहीं हो सकता | 


दूसरी धारणा ë— aq किये TA, पर असम्बद्ध 

या निरपेक्षमावसे | यह UT भी युक्त एवं भ्रात्तिपूर्ण 
है । जो कार्य असम्बन्धभावसे किया जायगा उसमें 
किसी प्रकारकी अभिरुचि अथवा तत्परता न रह सकेगी | 

. जिस काममें अभिरुचि तथा तत्परता न. रहेगी, वह ऊपरी 
मनसे यों ही असंळान suf किया जायगा तो न 
ठीकसे किया जा सकता है औरन उसका परिणाम ही उपयुक्त 
gl सकता है | ऊपरी मनसे अस्त-व्यस्त ढंगसे किये गये 
कायका परिणाम असफलताके रूपमें ही सामने आयेगा 
जबकि संसारमें न तो कोई कार्य असफछताके छिये किया 


जाता है और न संसारका कार्य 
x T काय असफल्ताओंसे 
सकता है | सारे कार्य या 





' प्रगति तथा उन्नति 


EE निम है 1 कायम सफलता तमी 


जाते हैं । इसि वै संनता तया तत्परतापूर्वक किये 
कि सारे अनासक्त-कमयोगका यह अर्थ लगाना 
| ह बिना Ya किये T= असम्बद्वमान ` परिणामकी चिन्ता क्यि 
> बिना, किये जायें, सवथा असंगत तथा अनुपयुक्त है | 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाझोति पूरुषः + 





तो असफल्ताके कारण और उनको दूर करनेके उपा 
'खोजनेकी प्रवृत्ति ही न होगी, जिससे बार-बार असप 
ही हाथ आयेगी, जो किसी प्रकार भी वाञ्छनीय शै 

'होसकती। | x 


_ 


| 


कर्माकमेका दायित्व अपने उपर न 
परमात्मापर मानना भी अनासक्त-कर्मयोगका गळ 
लगाना है | इससे AJAR दुःसाहस बढ़ेगा 
पाप-पुण्यकी मान्यताके प्रति शृष्ट हो. उठेगा । वक 
पतनोन्सुख uh कारण अपकरमोमें ही छा mi 
है, जिससे संसारमें भयानक अव्यवस्था तथा A Ë 
फेल सकती है! किसी भी उत्तरदायित्वहीन R | 
'सत्कमंकी आशा नहीं की जा सकती | इस आरामे | ' 
भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य ऋषि-सुनियोंने अनासक्त कोन 
उपदेश किया होगा--ऐसी कल्पना भी नही ह | 
जा सकती | 

कतन्यमे तत्परता और फळी ओरसे उदासीनता x 
अनासक्त कमयोगका ऐसा अर्थ छंगानेवाले भी mal 
माने जायेंगे | सफल्ता; असफलता और eru | 
दृष्टिकोण रखे ब्रिना कार्योमें तत्परताकी बात sa | 
मनोवैज्ञानिक विरोध है | सुफलको लक्ष्य करके ही को 
कायं किया जाता है और तभी उसमें तत्परता शै 
आती है | जिन कार्योके फळोंसे कोई प्रयोजन न हेग 
वे कुालतापूर्वक किये ही नहीं जा सकते । कार 
सफलता तो मनुष्यका ध्येय होती ही है, seme 
भी निष्प्रयोजन नहीं रहा जा सकता | यदि ऐसा होग 


| 
s 
| 
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जब प्रश्‍न यह उठता है कि जब अनासक्त qui 
का आशय यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, तब अत 
उसका वास्तविक आशय है क्या z अनासक्त Ti 
TARR आशय इस प्रकार समझना चाहिये-- — 


कमसम्बन्धी इस उपदेशको दो इाब्दोंद्रारा gu | 


गया है---“रक निष्काम या अनासक्तिःऔर दूसरा कमयो | | 
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CREA आशय है--राग न रखना | आप कोई 


í 
' 


दोनोंके लिये हानिकारक है । “पाप सूळ अभिमान — 
| अहंकारको सभी पापोंकी जड़ बतलाया गया है | जब 


अहंकार भी नहीं होगा | अहंकारवी उत्पत्ति आसकिसे 
| ही होती है और आसक्ति वहीं होती है, जहाँ अपनेपनका 
| भाव होता है | अस्तु, कमोमिं अकर्तापनका भाव रखना 
वा! ही अनासक्ति है | यह एक आध्यात्मिक अनुशासन 
| तया नम्नता है | 
। Ras ब्रह्माण्डकी चेतन-सत्ताके अधीन siqa हम 
सबकी सारी शक्ति, जिसके आधारपर Eq कमे करनेमें 
समथ हैं, उसीकी है; अतः अपने समर्पित कोका कर्ता 
| अपनेको न मानकर उस ES सत्ता परमात्माको मान 
| हेनेमें जहाँ एफ ओर अपना कल्याण है वहीं दूसरी 
। ओर सत्यको खीकार करनेकी नेतिकता भी है | 
` दूसरा शब्द है---“कमयोग” । इसका स्पष्ट अर्थ खयं 
भगवानूने गीतामें दिया है---«समत्व योग उच्यते -- 
| फळ एवं सिद्दिमें कामनाका अभाव ही योग है । 
५ सम वही हो सकता है, जो अच्छी तरसे जानता 
| हो कि योगमें ही लाभ है, जो योगकी स्थितिं ही 
नहीं समझ सकता, वड योगी कैसा ! साथ ही योग 
शब्दके अन्तर्गत शिव, सत्य तथा सुन्दरका भी 
भाव प्रवाहित होता है । अतः कार्यकुहाळताकैः 
अशुभ कमोंके आनेका प्रश्‍न ही नहीं 


नि० NO Fo १३--- 





क कर्मयोग-सस्पस्थी कतिपय ज्ञात्तियोका निराकरण ३ 
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उठता | इसके अन्तगत सवंधा कल्याणकारी काम ही 


आते हें । गीताने उसे ही 'लोक-संग्रहगका व्यापक 
नाम दिया है | 





कुशलताका अथ निपुणता भी है | कर्मयोगका 
तात्पर्य तभी पूरा हो सकता है, जब कोई भी का 
आसक्तिपूवक किया जाय | निपुणता तबतक नहीं आ 
सकती, जबतक वह पूरी तन्मयता, शक्ति और एकाग्रतासे 
नहीं किया जायगा | इस प्रकार सम्पूर्ण योग्यताओंके 
साथ किये गये कायमें सफलताकी आशा की जा सकती 
है; असफलताकी नहीं । फिर भी पूर्ण nasi तथा 
प्रतिभाओंके बावजूद भी प्रारब्ध, संयोग अथवा किसी 
परिस्थितिवश असफलता भी मिळ सकती दै, उसके छिये 
पुनः अनासक्तिका निर्देश प्रस्तुत Š | कमयोगका. यह 
सामान्य खरूप है | 

अनासक्त-कर्मयोगका वास्तविक तात्पय यह है कि 
किसी भी कामको पूरी कुशलता ( समता )के साथ, 
कर्तापनका अभिमान छोड़कर किया जाय और उसके Tea 
món, निस्पृह अथवा अनासक्त रहा जाय, जिससे न 
A सफडताका अभिमान हो और न भसफळतामे निराशा 


“अथवा निरुत्साह | किन्तु सिद्धान्ततः यह ठीक होनेपर भी 


emm Rees न दोनेसे लोकसंग्रह अयवा 
भगवदर्पणरूप आधार लेकर ही अनासक्त होकर निष्काम 
कर्म करना सम्भब है, अतः कर्मयोगके क्रियान्वयने 
dag या मगबदपंणको ळक्ष्यविन्दु, रखना FE 
तथ्य है | ज्ञातव्य है कि ये दोनों प्रेरक भाव €; पर 
वार्ता न दोनेसे निष्काम कमें परिगृहीत हैं । सीखिये 
भगवदूवाक्य लोकसंग्रहमेवापि SS ag- 
ai और 'मदर्थमपि कमोणि इन्‌ सिद 
म्रवाप्स्यसि U 


qm (p DEL empor 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः s | X 





"न्न .—— —— i 
— ——— | | 


(योग? शब्दका प्रयोग भारतीय साहित्यमें चाहे आगे- 
पीछे जब कभी हुआ हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कद्वा जा 
सकता है कि योगकी विधि वेदोक्त ही है । इतिहास 
साक्षी है. कि ब्रह्म, मरीचि, कश्यप आरि भी योगर्मे 
निपुण थे | चिन्तनमें प्रवृत्त लोगोंके द्वारा अपनायी गयी 
थी । सुदूर सिन्धु-सम्यताके युगमें जो घ्यान-निष्टित नेत्र- 
बाळी प्रति मिली है, वह सम्भवतः किसी योगीकी है । इससे 
भी स्पष्ट है कि योग fest परारम्भसे ही प्रचळित रहा है | 
जिस प्रकार इन्द्रियों भौतिक जगतूसे आवश्यक वस्तुएं प्राप्त 
करती हैं, उसी प्रकार आत्मा परमात्म-तत्तसे यथेष्ट 
वस्तुएं प्राप्त करती है । भयनवेद( १० । २। २६ )- 
में योगका मौछिक ed इस प्रकार बताया गया है 

५ मूधोनमस्य Si हद्यं च oq 
t प्रयत्‌ पवमानोधि शीषतः॥ 

'अयर्वा सिर और इदयको आपसमें सीकर प्राणको 
KK बीचमें और मलिप्कके उपर प्रेरित करता 
दै।' योगके प्तिपादनकी अपनी अळग भाषा होती 
2 E TERR । १० | २७ ) कहा 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 

तानि । 

जहा x a मनीषिणः | 

तुरीया cr ag वदन्ति ॥ 
eas Sr है। वाणीके शेष तीन 


- 


पचतः हम लीन होता है | 


ENT urs SEIT २-योगबूष १ | २ P meminit d 
# | | 
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तथा कमयोग 
( ळेखक--पं० भीराम्रणी aurem ) x 


काळिदासने भगवान्‌ शिवके लिये ऐसा ही कहां है| 


| 

बैदिक माम्यताके अजुसार raba UM 
योग है । योगी इृन्दरियोंको aui करके क्री 
जाता Ë | योगकी साधारण परिभाषा है! 
वृत्तियोंका निरोध करना | | 
परिभाषा दै---'योगस्यित्तवृत्तिनिरोधः' y 
छोग चित्त-वृत्तियोंका किसी-न-किसी 
करते हैं, अन्यथा (वततकी पृत्तियों 


| 
प्राय । | 
“T 
wi 


परिणामतः असंख्य होकर fem sqa 
देंगी । Qw 


qh मलुष्यके ऊपर डाळ 
दृष्टिकोणसे चित्त चश्चळ है और बह सत्तर 
न-कोई समस्या मनुष्यके Ñ उपस्थित किया a 
Š । चित्तकी शक्ति असीम है, तमी ते बह. 


सोचता है । Rem sem amd i 


भोर निमान dà gy थकता नहीं । हस इह 
सदुपयोग करनेके SQ वित्तवृत्तिको qum को 
योजना बनायी गयी है । अमीऽ-गरापिके studi 
मागे अपनानेवाले व्यक्तिके लिये चित्त साधा 
साथी है। यह साथी जितना अधिक शुद्ध, dË 
और एकपरायण हो, उतना ही अधिक eel 









निरोध है | कुमारसम्मव-( ३ । ५१ 


मनो नवद्वारनिषिद्धवृचि- | 
: हेदि ब्यवस्थाप्य समाधिवर्यम! | 


| | क योग तथा कमंयोग # 


3 | Tad à सम्मानको सबसे अविक हानिकारक 
| प्राना गया Ë | जो योगी अन्य ngA अपमानित 
| होता है, वह. शीत्र ही सफळ होता दै--इस धारणासे 
Y कुछ योगी ऐसा आचरण करते थे कि छोग उनका 
| | अपमान या अवहेलना करते थे ।' योग-मागमे नारीकै 
4 प्रति आसक्तिको भी बाधक माना गया E । योगीकी 
li न्यताओके अनुसार नारी नरकका द्वार है । di 
/ || adm BQ मृत्यु दै । वह तृणसे ढके कूपकी भाँति 
P wb पतनका कारण Ë । 
योगकी धार्मिक उपयोगिताका निरूपण किया गया 
| Ë | इसके अनुसार योगमागसे हीनवर्णके पुरुष s 
ही भी परम गतिके अधिकारी हो जाते Ë । 
। बोदसंस्कृतिमं योगकी आयः वैसी ही! प्रतिष्ठा की 
i गयी है, जेसी पतज्ञछिके योगसूत्रमें मिळती है । 
' ङ्गक e seem चित्त और शरीरकी gd 
१ हिये यम-नियम आदिकी योजना है, वइ बौद्धसंस्कृतिके 
दस शिक्षापादों और रचा स्मृतिं suem sata Ë | 
| घाणा, ध्यान और समाधि-इन तीनोंका अन्तर्माव गौतम- 
| बुद्धके द्वारा प्रवर्तित अाङ्गमागदी समाधिमें हुआ है । 
बौद्ध-संस्कृतिमे चित्तका वैज्ञानिक अष्ययन करके 
हसको संयमके द्वारा उपयोगी बनानेकी योजना प्रस्तुत 
की गयी । चित्तके विषयर्भे कट्टा गया है कि यह "S 
है, चपल है, कठिनाईसे रक्षा करने योग्य है और दुर्निवाये 
है | मेधावी इसको उसी प्रकार सीधा करे, जैसे वाण 


'योगी शिवके विषयर्मे कहते हे--स्रीसंनिकषे 


७-मस्किस निकाय---चूकहस्थिपदोपामखुच्त | 





x बनानेवाला वाणकी नोकको करता दै । चित्तका दमन 

MRR ES NS i 

१-विष्णुपुराण २।१३।४२-४३। २-( क ) भागवत ३।११। ३४४° K 
परिहतुमिच्छन्‌ 


७-घम्मपदकी चित्तग्गो | ५-दीघनिकायका महासतिपट्ठानसुच | 

६-शरीरके प्रति जागरूक रहना, वेदनाओंके प्रति जागरूक Web 
प्रति जागरूक रहना--ये चार स्मृति-उपस्थान Š | सद्गुणोका 
वतन दुगुंगोकी अनुतपचिका प्रथत्न--चार सम्यकपरस्यान É | 
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करना श्रेयत्कर है | दमन किये जानेपर यह घुख देता 

निपुण होता है | इसकी गति यथेष्ट होती है | चित्त स्थिर 

होनेपर प्रस होता है और ऐसी el प्रज्ञा उत्पल 

होती है | जिसका चित्त निल, स्थिर और पाप-पुण्य- 

विद्दीन होता है, उस जागरूक qon ळिये भय नहीँ 

& । अनासक्त द्दोकर चित्तकी रक्षा करनी चाहिये। 

कोई भी शत्रु मनुष्यकी उतनी हानि नहीं कर सकता, 
जितनी हानि असत्मवृत्त चित्त करता है। माता-पिता 

आदि सभी सम्बन्धी उतना छाम नहीं कर सकते, 

जितना सम्यक्‌ प्रकारसे प्रणदितचित्त | 

आष्ङ्गिक मागेमे जिस सम्यकसमाविकी प्रतिष्ठा की 

गयी है, उसके चार सोपान हैं । इन छोपानोंको wm 
qua हैं | प्रथम भ्यानमें बितक, विचार, प्रीति, सुख 
आर एकाप्रता-चित्तकी ये पाँच wet रहती हैं । 

द्वितीय घ्यानर्मे प्रीति, घुख और एकाप्रता--ये तीन 
वृत्तियाँ रद जाती Ë | तृतीय प्यानमें केवळ qu ओर 
एकाम्रताकी wed रहती Ë | चतुथ sar सुख नदी 
एइ जाता, केवळ उपेक्षा भौर एकाप्रता रहती है । 
aua लिये चार स्मृतिप्रस्थानोको निमित्त और चार 
सम्यकप्रस्थानोंको परिष्कार-रूपमें प्रइण किया जाता है. | 

बौद्ध-संस्कृतिमे समाधिके लिये अरण्य, TES 

पर्वत, qe, पथ्तकी गुफाए, स्मशान; बन-प्रदेश, 
खलिहान आदि उपयुक्त प्रदेश बतलाये m & Tata 
Gur लेकर साधक ऐसे दी स्पर पहुँचता या और 
आसन erp समाधिमे ठीन हो जाता था | 
ख ) कालिदास कुमारसभव ३।७४। 
। ३-महाभारत शान्तिपव २३२। ३२ | 


स wien मावता और «gate vfi 
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7 "उमा पक V. EB i, d 
SSIS TE EET v Eu yanawan swama, raa : 














जेन-संस्कृनिके अनुसार तीर्थकर महावीरने अपने 
जीवनमें समाधिके द्वारा खयं अपने चित्तको समाहित 
किया था | वे चार वग-हाथ भूमिमें अपनी दृष्टि सीमित 
रखकर समाधि लगाते थे | वे d वर्षोतक दिन- 
रात मनोयोगपूवक निर्विष्नरूपसे समाधिस्थ रहे | उन 
Kid वे बहुत कम सोते थे और पूर्णरूपसे निष्काम 
रहते थे | भिक्षा मागते समय भ्रमण करते हुए भी वे 
चिन्तनमें ही निमग्न रहते थे | वे wed हुए भी कहीं-कहीं 
. भचछ होकर समाधिस्थ हो जाते थे | इस प्रकार 
वे जीवन भर damp रहे) 


परवती धार्मिक साहित्यमें धम्यं और शुक्ल ध्यानोंके 
द्वारा मोक्ष पानेकी योजना प्रस्तुत की गयी है | इन दोनों 
ध्यानोंमें शास्रीय निर्देश, विश्वकी रचना आदिका विचार तथा 
आध्यात्मिक विवेचन करनेकी रीति ही है | इनके परिणाम- 
रूप आत्मामेंसवेथा डीन हो जानेकी कल्पना सिद्ध होती 
दै पौराणिक युगमें ध्यानका महत्त्व बढ़ा और जेन- 
सस्कृतिमें योगके द्वारा व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासकी 
योजना वनी | इस युगमें घ्यानकी परिभाषा अधिक 
'यापक दिखायी देती है | किसी एक aen एकाग्रता- 
पूवेक चित्तका निरोध घ्यान है । जिस घ्यानकी वृत्ति 
बुद्धिके हारा नियत्रित होती है, वही यथार्थ ध्यान है 
अन्यथा वह अपध्यान है | घ्यानके पर्याय योग, समाधि. 
धीरोध, मनोनिग्रह, अन्त:संडीनता आदि माने गये हे | | 


व्यानके Rer स्थानका चुनाव होता था | 


ऐसे स्थानमें भूतळ्पर ही वीरासने या कार्योत्सर्ग 
बैठकर हथेडी, दाँत तथा शरीरके शेष भागोंके ss 


विन्यासका विधान होता था | फ्रि 
किया जाता या । योगके द्वारा fd NO 


USE टो राडे I EUN 


| । Y )। 
२-तत्त्वासूत्र (९ | 
कहते हैं | इन्हींका warwa Y ha 


20 Um (tq १२ ) ENSE 


समुचित रमण करना सर्वोच्च अनुभूति है । जैसे x 
s भूतिं ë! 
नियोजित संसार संसारी जीवके आनन्द-निस्यन्द हैं, वैसे ही 


व्यय ओर रज्य इन--तीनोंके साथ वस्तुओंके यथार्थ 


चूना ठ है | यह भ्यानशोकस्य है | महापुराण (२१! 
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बिकासकी सिद्धि मानी जाती थी हा 
२३८ )का वचन है ° bi | 

अणिमादिणुणे युक्तमैङ्चय परोद | 

वह नकवा मुनिनिवाति a 

'योगज्ञ मुनि इस छोकमें अणिमा br " š 
युक्त सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय और ऐश्रयोंका Fl E 
या परिनिर्वाण पाता है । उपयुक्त विवेचनसे Ë 1 
है कि वैदिक, बौद्ध और जैन--तीनों ही 1 
योगको मानव व्यक्तित्वके सर्वोच विकासके छिप d 
साधन माना गया है | गीताके अनुसार तो येगी क॑ ' 
ज्ञानी ओर कर्मी--तीनोंसे उच्चतम हैं ! : 


मानव अपने gah लिये जबतक अपने झी! . 
बाहरकी वस्तुओंपर अवलम्बित है, तबतक sd | 
हो सकती है । शारीरके जराजीर्ण होते हुए अह्र 
न तो शाश्‍वत आनन्दके साधन हैं और न Fü 6 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है | जिस प्रकार y | 
पदमें बाह्य वस्तुओंको छोड़कर केवळ अपने शह, . 
आनन्दका साधन बनाया जा सकता BOW 
शरीरका संन्यास करके आत्माको आनन्दके पह 
रूपमें सीमित कर लेना सफळताकी दिशामें quu 
है | जबतक व्यक्ति शरीरको आनन्द या gem ता 
बनाता है, तबतक मरणोत्तरकालमें वह शीर हैं 

है | योगके द्वारा जब वह आत्माको ही 
साधन-रूपमें सीमित कर लेता है तब व्ह 
पश्चात्‌ शरीरी होता Ë | यही मुक्तिकी अवसा है।% 
आत्मरतिकी परमपद-प्राप्ति Š | आत्माका 










लिये आत्मा ओर ब्रह्म ë | ( अपर्ण ) 
qe ¿ú 
ti 

फैस्पाणःका hung द्रष्टव्य है | | 


T 
i 





a २५ थच याग क्या हे? z 


_—— “5: » = - 
son 
-— 





— — waww 


— <—- = 


कृपंयागका कर्मों एवं 'योग' क्या हे? 
( लेखक--भीगोरखनाथ सिंह, एम्‌० ए० ) 


किसी देशका दशन उसे देशकी सम्यता-संस्कृतिकी” वेद पर आधारित अन्य ग्न्य भी संस्कृतमे ही हैं; यथा-- 


अम्ल्य निधि है । भारतीय संस्कृनिके संसारमें Wy 
होनेका एक कारण यह भी है कि उसके षड्दर्शन जीबन और 
जगवकी समस्याओंको सुल्झानेमें आगे रहे हँ । मुफिकी 
समस्या भारतीय मनीषाकी उपज और उसका समाधान 
उसकी प्रज्ञाकी सफलता है । मुक्ति-साधनोंमें गीताका 
कर्मयोग? अथवा “निष्काम कमयोग? अद्वितीय है; क्योंकि 
इसका अभ्यास बड़ा सरळ एवं व्यावहारिक है । इसका 
अभ्यास एक रिक्शाचालकके लिये उतना ही सरल है, 


| जितना एक करोड्पतिके RA अथवा एक राजनेतिक 


एवं संन्यासीके लिये | आजके युगके महान्‌ कमयोगी 
महात्मा गाँधी थे । जिन्होंने संसारको अहिंसा तथा सत्या- 
प्रका अख्न प्रदान किया | उनके जीवनका प्रेरणास्रोत 


गीताका कर्मयोग रहा है | कर्मयोग क्या है, इसके 


विवेचनके पहले हम 'योग?का विवेचन su; उसकै 


| पश्चात्‌ 'कम’का | 


धार्मिक i संदर्भमे Ç 
भारतीय वाड्ययर्मे आध्यात्मिक और घामिक संदभमे 


जिन शब्दोंका व्यापक प्रयोग हुआ है, उनमेंसे “योग? 


अन्यतम है । वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा, ब्रह्म, जीव, 
मोक्ष, निर्वाण, धम और ईश्वरकी भाँति “योगका भी 
प्रयोग बहुत हुआ दवै। इस देशकी विचारधाराको तीन मुख्य 
घाराअंमें व्रिमक्त कर सकते हैं--( १ ) वेदिकघारा; 


. Riam और (३ ) जैनधारा । इनमें सबसे प्राचीन 


RT È | इसे नेगम अथवा वेदमूलक कह सकते 
हैं | उल्लेखनीय Ë कि वेद केवळ संहिताओंको ही नहीं 
कहते प्रत्युत ब्राह्मणग्रन्थ भी इस नामके अधिकारी 
हैं । इतना सुनिश्चित है कि वे समी लोग, जिनको 
WD कहा जाता है, वेदको प्रमाणग्रन्थ मानते 
š वेद प्राचीन संस्कृतमाषा-( वैदिकमाषा-)में & एवे 


रामायण, महाभारत, महापुराण, उपपुराण, e 
प्रशृति | इन सबमेंसे बहुतोंमें योगसम्बन्धी चर्चाएँ मरी 
पडी हैं; कहीं खतन्त्ररूपमें, कहीं आनुषब्लिकरूपमें । _ 
दूसरी दाशनिकधारा 'बौद्धघारा दै । इसका. sg 
बुद्धदेवके उपदेशोसे होता है । बोद्धग्रन्य पालिभाषामें 
हैं । बौद्ध प्रम्थ भी योग और योगियोंकी चर्चाओंसे भरे 
पड़े Š | भगवान्‌ बुद्धका जीवन खतः इसका प्रतीक है | 
जिस “मध्यममागःका उपदेश उन्होने दिया था, वह 
उनकी योगसाधनाकी बहुत बड़ी. उपलब्धि थी । अइत्‌ 
पद, जहाँ पहुँचकर फिर जन्म dl लेना होता 
योगज समाधिका ही प्रतिफळे है। | 


. तीसरी धारा जेनदशनकी है | इसके संस्थापक 
वद्वमान महावीर तथा उनके प्रववर्ती तीथकर, थे. । 
इनके भी मुख्य प्रस्थान 'प्रामाणिकम्नन्य! पालिमाषार्मे 
ह | इस सम्परदायमें योगकी sme तपरचर्याको <t गयी 
है | इस कारण जेन वाडमयमें योग और योगिर्योकी कम 
चर्चा मिळती है । 
इन तीन दार्शनिक धाराओंके अतिरिक्त एक चौथी धांराका 

भी उदय हुआ है । ऐतिहासिक दृष्टिसे इसका भी महल 
है। इसे तन््रशात्र कहते हैं। इसके दो भेद हैं ( १) आगम 
और (२ ) बौद्ध । ततत्रका जो रूप वेदिक समाजमें प्रस्फुटित 
हुआ उसे 'आगम! कहते ë | वेद निगम हैं, TAATA हॅ! 
वैसे आधुनिक जैन आगोकी संख्या शाताधिक है | बौद्ध 

भी अनेक हैं | aeree दो भेद हॅ--(१) शेव (3) 
शाक्त | sed और आगममें यह मेद है कि आगमकै 
लिये परमपुरुषाथ मोक्ष दै, परन्तु बौद्धतन्तरमे , चरमलक्ष् 


Gair & । इसके अतिरिक्त आगमप्रन्य Acn प्रमाण 
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नहीं मानते हैं | परंतु बौद्धतन्त्र-प्रन्थ ge Ew होता है। जब n, प) SN 
पूर्णतया प्रमाण मानते Š | 7 

योग शब्द 'युज-समाधो' धातुसे निप्पन हुआ है | इसका 
अर्थ है--ध्यान लगाना । मह माना जाता है कि योग वह 
क्रिया-कछाप है, जिससे जीवात्मा परमात्मामें मिळता है | 
भतः योगी वह व्यक्ति है, जिसकी आत्माका परमात्मासे 
मिलन हो चुका हो या जुड़नेका प्रयास चळ रहा हो | 
जीवात्मा एवं ब्रह्मके मिलनका अर्थ है कि जीव अपने 
दोषोंसे ऊपर उठकर Puck अनन्त तेज, अनन्त 
सौन्दर्यका नित्य आनन्द छेने लगे | बैसे योगिराज 
श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है---'समत्वे योग 
उच्यते' यानी समत्वको योग कहते हैं | स्पष्टत: यहाँ साध्य 


और साधन दोनोंके लिये एक ही शब्दका प्रयोग हुआ “अये तु परमो धर्मः यद्‌ 


दै | Uer के अम्याससे योगके मार्गपर sed 
सफळता मिळती है | ज्यों-ज्यों अभ्यासी आगे बढ़ता है, 
उसमें समत्वकी दृष्टि आती जाती है | इसडिये समत्व 
योगकी परिभाषा नहीं है, अपितु योगका आनुषङ्गिक गुण 
है; जेसा कि od ५६-५७ ओर ५। १८) में 
कहा गया Ë— 


सुखेषु विगतस्पृहः | 
स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 


कोशळम्‌?, अर्थात्‌ 


कुशळताके साय कर्म करनेका नाम योग है- ऐसा भी 


कहा है | ज्योतिषमें 
थोण कहते हैं 
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# अखको झाचरन कम परमाशोति quu: # 
— nF Tn[ 
| 


imn 


— | 
प्रयुक्त होता है | जब वात, पित्त भो का | 
एक साथ sqa होते Š तो उस Sh) s | 
ud हैं तथा जिस समय -ये तीनों दोष र x 
एक साथ शान्त हो जाते हैं, तब उस an m |. 
कहते है | वहाँ ( आयुर्वेदर्मे ) यह स्प Y. | 
अवस्था मरणका सूचक है | | | 

अध्यात्म और योगके सम्बन्धमें बहुधा छोग IR | 
हैं, पर इस सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा & | 
है कि यद्यपि प्रत्यक्षतः योगका सम्बन्ध धमसे ail | 
क्योंकि धरम तो मुख्यतया यज्ञ, दान, शौचादि वाय 
तप, खाध्यायादि अशाङ्ग, दशाज्ञ पुण्योंका नाम है E | 
हस सम्बन्धमें याज्ञवल्क्यका यह कथन भी ध्येय li 
अर्थात्‌ योगके द्वारा आत्माका a 
बड़ा धम है । | 

अब हम दूसरे प्रश्‍नपर आते हैं कि कर्म क्या! 
जो कुछ इस शरीरसे होता है वह सब कर्म है। i 
कमकी प्रक्रिया तबतक चलती रहती है, जबतव I 
स्थूल-रारीरका अवसान नहीं होता Š | यह का। 
ER सुख-दु:खका कारण E | इस rid : 
QU कष्टोंके निवारणका क्या उपाय है! छा 


ama 










आदमी न तो संन्यासी हो सकता है और न तो 
ल्य संन्यासी होना जरूरी ही है | उपनिषदोंमें x 
रांकराचार्यने प्रस्थानम्रन्थोमें प्रथम स्थान दिया है, CL) 
णेगोंकी चर्चाएँ हैं, जो संन्यासी नहीं थे । 
_गातरान्रु गृह्य थे | उन्होंने इप्तब्रालाक्रिं S 
। पिताको अहज्ञानका उपदेश दिया था । विदेह रि 
सन्यासी नहीं | खयं याज्ञवल्क्य अहाज्ञानओर्ति / 
सन्यासी नहीं Q | शंकराचार्यका दूसरा प्र am 
गीता है | इसके रचयिता श्रीकृष्ण गृह गे *| 


A EN = S SU 


X नने अपने अभिन्न मित्र हित्र एवं शिष्य अर्उुनको गृहस्थाअस ea aaa M शिष्य अजुनको गृहस्थाश्रम 
गे | girar आदेश नहीं दिया । योगवासिष्ठके अनुसार 
ण | क्रामचन्द्रजीको वचपनमें वैराग्यहुआ, तथापि वे गृहस्था- 
`, मे ही पढ़े रहे । कबीर और नानक गृहस्य थे । यह 
N गीताका कर्मयोग गृहस्थके ल्यि भी व्यावहारिक है । 
| उसे परिवार एवं गृहस्थी छोड़नेकी आवश्यकता नहीं Š; 
| क्योंकि गृहृस्थाश्रम छोड़नेका आशय यह नहीं है कि 
| संन्यासीने संसारको छोड़ दिया । संसार हमारे बाहरके 
| ईंट, पत्थर, वृक्ष, वनस्पति) मनुष्योंकी भीड़में नहीं दै । 
| बह तो हमारे भीतर है | मनुष्य जहाँ जाता है, अपना 
U संसार अपने साथ लिये जाता है। यह संसार, जेसा 
PELA जा चुका हे-इंट, पत्थर, वनस्पतियोंसे नहीं 
अपितु हमारे अन्दरके काम-क्रोध, VRR बना हुआ 
है | कपड़ेको बदल लेनेसे ही संसारका परित्याग नहीं 
| होता । घर छोड़कर sed रहनेपर भी संसार 
x साथ जाता है । किंतु कर्मयोगकी साधना करनेसे 
मनुष्य सांसारिक बन्धनोंसे छुटकारा पा जाता दै । 


a AER (गीता २। ४८ में) इस कर्मयोगकी व्याख्या 
: 
| योगस्थः कुरु कसोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धत्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


“अजुन | due स्थित होकर कमे 
करो । कमेफलके प्रति मोह छोड़ दो और सफळता- 
असफर्तामें समानमावसे रद्दो--कतंव्यबुद्धिसे कमे करो; 
फळकी ठिप्सासे नहीं U इसी समत्वको योग कहते हैं | 


E महिमाके सम्बन्धमें 'योगबीज!उपनिषदूर्मे कदा 
ग्या च्य 

योगेन रक्ष्यते धमो विद्या योगेन रक्ष्यते । 
योगद्दीन॑ कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीइवरि ॥ 
शाननिष्ठो चिरक्तो चा धमंश्ञोऽपि जितेग्द्रियः । 
विना योगेन देवो5पि न मखं ळभते प्रिये ॥ 





— SSS 
कमके सम्बन्धे गीतामें कहा गया द्द कि किसी 
भी र मनुष्य बिना कर्मके नहीं बैठता Š 
q . कञ्चित्‌ क्षणमपि जादु तिष्ठत्यकमत v 
किंतु कमे ही करते सौ वर्षांत जिया जाय--इस 
सम्बन्धर्मे इशावार्‍योपनिषदूर्मे कद्दा गया है कि-- 
कुवन्नेवेद्द कमोणि जिजीविषेच्छत५ समाः। 


qq त्वयि नाम्यथेतोऽर्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
— करता हुआ सौ वर्षोतक यानी पूर्ण 
आयुभर जीनेकी इच्छा करे । मनुष्योंके लिये यद्दी मागे 
दै | इसपर चलनेसे मनुष्य du लिप्त नहीं होता है l 
यहाँ अन्तिम वाक्य अधिक महत्तका है; क्योंकि 
कमेमें बहुत बड़ा दोष यह है कि वह अनन्तचक्रको 
जन्म देता दै | कमंसे फल होता है और फल्खरूप 
बासनाएं होती हैं | वासनाओंसे फिर कमं होते हैं । यह 
ताता कभी हटता नहीं Š | मनुष्य सदा कर्में छिप 
रहता दै | परंतु इसके विपरीत इस प्रकारसे भी कम 
किया जा सकता Ë कि मनुष्य कम करता जाय, किंतु 
उससे Ra न Q sw अच्छे-बुरे फलके प्रति आसणि 
न हो | किंतु यइ सम्भव कैसे होगा ! इसका रहस्य इसके 
आत्मरक्षण करे | क्यों t इसलिये कि मनुष्य R दूसरे 
प्राणियोंका आणी दै । यदि वह इस बातका निरंतर प्रयत्न 
करे कि दूसरोंका ऋण सतत इटता जाय तो वह अनायास 
ही दूसरोंकी सेवा करता रहें । परिणामतः वह कमेके 
फळसे Ra न होगा । इसीको asa qap कहा गया 
हे | इस प्रकारके करममें ed रइनेको कमयोगकी सं 


यह कमंयोग-मारतीय दर्शनका प्राण है | तमी तो ` दी गयी š | इसीको गोंधीजीने अनासक्ति योगका नाम 


दिया है । दो शब्दोमे कर्मयोगका म पिद्वान्त यह दे कि 
रुष्य ad फळें आसक्ति न रखे । वह mesa 
RA काम करता जाय, परंतु उसके फडकी चिता न 


करे । इसका आशय यह नहीं Ë कि कयोगी aret 
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बैठता है; वरन्‌ कर्मयोगी जो भी कायं करता है, 
वह लोकसंग्रह अथवा लोकहितके लिये करता Š | कर्म 
करते समय वह में कर्ता हँ---इस भावनासे रहित होकर 
कायं करता है | परिणामतः यदि काये सफल हुआ तो 
लोकहित हुआ; फिर भी उसमें गव और हृषकी अनुभूति 
नहीं होनी चाहिये तथा असफल होनेपर उसमें बिषादकी 
भी.अनुभूति नहीं होनी चाहिये | कमंयोगी तो कर्मको 
' केवळ इसलिये करता है कि लोकहित हो, उसका करना 
उसके लिये कत्य है | इसलिये गीतामें कहा गया है-- 
“लोकसंग्रहमेवापि. daa ngA ।? 
किंतु तुमको कम करनेका ही अधिकार है | 
फलका अन्वेषण करनेका नहीं# | अतः कर्मयोगी 
न तो कर्मफळके पीछे परेशान होता है और न तो कर्मका 
परित्याग ही करता है | वह तो सत्य और ऋतके भरोसे 
कर्म करता है | इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है कि =a 
भौतिक नियमोके समुच्चयको कहते है, जिसका अध्ययन 
सुल्यरूपसे भौतिक-विज्ञान, रसायन-िज्ञान तथा गणितमें 
होता Š | ऋतका आशय उन नियमोंसे है जिनके 
भनुसार कमोके we मिलते हैं | अमुक प्रकारके कर्मका 
उक पकारका फळ ORT यह सत्य ऋत Š | यह 
भी सत्य R कि "Ud और सत्यकै अनुसार यह जगत्‌ 
चळ रहा है।इस सममं दें भी कहा गया है... 


के AANI A TNA ३५००५४९१९७ ब e 
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'ऋत च सत्यं snÑrara a 
अर्थातू---जब सृष्टिके | आरम्ममें ie l 
किया तो उस तपसे ऋत और सत्यका 

प्रकार कर्मयोगका अभ्यास करनेका = शेव 

» ग अभ्यास करनेका सबसे Was 

है कि मनुष्य सम्पूर्ण संसारिक बन्धनोंसे रहित र Y 

है; यथा गीतामें कहा गया है-..- 3 

बुद्धियुक्तो जहातीह उसे खुछतदुष्क्ते॥ | 

कमजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यफत्वा मनीपिष | 

जन्मवन्धविनिर्झुक्ताः पद्‌ गच्छन | | 
SUE 

अर्थात्‌ 'कमयोगी, जो समत्वद्ृष्टिको um m | 

वह पाप-पुण्यको इस संसारमें ही छोड जाता है | 





PP saa 
s. 





e 
- कमयोगका अभ्यास करना परमपुरु है और हो 1 


प्रकारके योगमें कुशलता प्राप्त करनी चाहिये । || 
प्रकारका योगी फलकी आसक्तिको त्यागकर, जगू 
बन्धनसे मुक्त होकर मोक्ष प्रास करता है; यो | 
वह सबके हितमें कर्म करनेमें लगा रहता है॥ | 

निष्कम यह है कि वह कर्म-बन्धनवो sped 
होकर तोड़ देता है और विश्व-व्यवस्था या लोक माल 
भावनासे पावन कतव्यकमॉको करनेमें दत्तचित्त हेष 
सलग्न रहता है | उसका ऐसा कार्य ही लोकसंग्रह Ç 
जो भगवानका निजी कर्तव्य है | 


यो जागति सुघुपस्थो यस्तु 
SE mist भावो सस्य बुद्धिता पे यस निवोखनो बोधो जीवन्मुक्तः स उच्यते 
REY 2 निर्विकार आत्मामें सुषुप्तिकी तरह स्थित : l कुवतोऽकुर्चतो चापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
d पर जो जामत्‌ भी नहीं है--भोग- जगतमें SLSST भी अविद्यारूप निद्राका निवारण हो जानेसे सदा अर्श 
कम करे जोर SW श amma ह, जया इजा है अर्यात्‌ भोगुदिसे जो किसी भी पदार्थका आणे 
करते समय wdea और कर्म न करते. e HP जिसमें अहंकारका भाव नहीं है; जिसकी ft 
TA अभिमानसे लिस नहीं होती, वह जीवन्युक्त कहता 


BEEN E m 


RW Tm e x 
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जीवन्मुक्त हे 











E OSN फम कया कर? a २०१ 
S कका यायाचा a o inraiiinngnnnni १७० 
९ क्यों ` लए Ta नम 
I निष्काम कम क्यों करें ! 
j 


I Ë बैदिकसाहित्यमें 'निण्काम! पदका प्रयोग मेरी 
जानकारीके अनुसार केवल “शतपथब्राह्मण? तथा 'मुण्डकोप- 
निद्रे हुआ है । पौराणिक साहित्यमें गीताको छोड़कर 
निःखार्थं इच्छारहित, तटस्थरूपसे काम करनेके अथमें 
'निष्कामकर्म'का प्रयोग माकण्डेयपुराणमें भी मिळता 
है | 'कादम्बरी'में भी 'निष्कामुक' शब्द आया है, 
||| जिसका अर्थ है--सांसारिक इच्छासे रहित | भारतीय 
इतिहासके विद्वानों तथा भारतीय इतिद्दासके लेखकाने 
महामारत-युद्धका समय ईसासे १४०० वर्ष uq तथा 
उपनिषद्‌-रचनाकाल ईसासे १००० वर्षसे ६०० वष 
वके भीतर माना है | इस तरहसे निष्कामकमेबी 
भावनाकी उपज आजसे न्यूनातिन्यून तीन qaq 
वर्ष qp या वस्तुतः पाँच सहस्रव्ष परेकी 
| मानी जानी चाहिये, जब कि qaa किसी कोनेमें ऐसी 
| कल्पना तक न थी । 

भनोरथ'के अर्थ में 'काम! शब्दका उपयोग बहुत स्थानोमें 
मिता है। महाभारत (१३। १४९ 1 ४५ )के विष्णुसहत्र- 
नाममें इसका सुन्दर प्रयोग है--“कामश्षः कामकृत्‌ कान्तः 
कामः कामप्रद्‌ः प्रभु” महाकवि माघने 'कामं क्षम्यतु 
यः क्षमी? ( | ४३ JH इसका बड़े सुन्दर ढंगसे प्रयोग 
किया है । पर यहाँ "काम! अव्यय है और उसका अथे 
दै-“चाहे या भले”, “निष्कामता? नहीं । कालिदासका 
L. समय यदि विक्रमीय संवतूसे छिया जाय तो वह आजसे 
२०३७ वष पूव होता है । इस प्रकार विचार करनेसे 
भी 'निष्काम' शब्द saa पुराना है । डॉ० 
श्रीसम्पर्णानन्दजीने गणित-ज्योतिषसे सिद्ध किया 


या कि, वेदकाल इसासे ? 0,000 qu EEJ & | 
c MEO APER मि य. 


| | ( लेखक--शरीपरिपूर्णानन्द्जी वर्मा ) 


जमन विद्वान्‌ ATRECI कथन है फि वेदोंकी 
रचना Sem ५००० वर्ष पहलेकी तो अवऱ्य है, K 
इससे भी कितने पहलेकी है, यह निर्णय करना सम्भव 
नहीं है | अतएव हम इस बिवादमें -न पड़कर यही 
मानकर चल कि हिन्दू-दशनने सर्वप्रथम निष्काम कर्मका 
प्रतिपादन आजसे प्रायः चार स्न व qd किया था। 
पर किसी शब्दकी रचना आपसे आप नहीं हो जाती । i 
3“फाए शब्द नहीं है, नाद दै । अकषर क्षर नहीं होते वे. | 
ब्रह्माण्डमें विचरते रहते Š | पाणिनिके कथनानुसार 
वे शंकरके ढक्का-नादसे निकले ओर 'अ इ उ, ऋ ळू! की 
ध्वनिसे ही अक्षर समान्नायका प्रादुर्भाव हुआ; पर शब्दके 
रूपमें अक्षरोंको समाजने qar था और सदा ही Ta 
करता है । अंग्रेजी भाषा इसलिये धनी होती जा 
रही है कि संसारके समाजके प्रत्येक अङ्गे खींच-खींच- 
कर उनके उपयोगी शब्दोंको वे अपनी भाषामें जोड़ 
ठेते हैं, इसीलियि उनके शब्दकोषके हर नये संस्करणमें 
७-५ हजार नये शब्द जुड जाते हैं । इसीछिये हमारे 
छू, खादी, गुण्डा आदि भारतीय शब्द अब अंग्रेजी शब्द 
बेन गये E इनके पर्यायवाची अंग्रेजी भाषामे शब्द ही दूसरे 
नहीं हैं । इसी प्रकार कामसे निष्काम शब्दकी रचना 
तत्कालीन समाजकी सांसारिक विचारधाराको सद्दी 
mià लिये हुआ होगा । अतः विचारणीय है कि 
निष्काम भावना कब उदित ER 

` निष्काम भावनाका उद्य 

अनुमान है कि निष्काम कमंकी भावनाका उदय 
और विकास हमारे समाजमें तभी आवश्यक हुआ, जब 
मानब अहंभावकी वृद्धि हुई और मनुष्य अपनेको कता 
थम प्रायः पचास TIEREN E 


`~ 





* अभी हालमें प्रकाशित The Age of Mahabharat wa? pe 
सप्रमाण महाभारत-युद्धका काल ३१३७ Ko qá वर्ष सिद्ध किया दै । 
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क्र जखको एयाखरव कस परमामाति waqa क >, 


Rog 

lU EE ME QE EMEN ल ंओ VT रता है तो वद dne diu ero A i 

र्ता समझने छगा दोगा । uer सावनसक्षक हमें करता है तो वह केवळ सौदा कर्‌ रहा M 
| 


उस दिशाकी ओर Š जाता है, जहाँसे मनुष्य अपने देवताको इतना अज्ञानी समझता है कि € 
iR उददश्‍्यकी ओर बढ़ता है, उनके साधन- कढिनाइयोंका ज्ञान करानेपर जानकारी होगी । k 
सप्तकरमे ये सातपग इस प्रकार दिये हुए है---१-विवेक, भूल नहीं तो और क्या Ë £ 3 
२-्यामोदइ ( बुद्धिका मोहरहित EFL) २-अभ्यास, भक्ति-पथ | 
४-क्रिया, ५-कल्याण ( धर्मकार्य ), ६-अनवसाद जीव जब अपने शरीरके प्रति अनुरति E 
( क्षोमसे रहित ) और ७-अनुद्धष ( दष या उल्ळाससे मुक्त हो जाता Š तब बह अपनी आत्मा और / 
रहित )। मेदको पहचान जाता है | तब प्रक्ृतिद्वारा पी 

यदि bw प्रत्येक प्राणीमें वर्तमान मान ळें तो भास, भेम, मोह, माया समाप्त हो जाती है। m 
किसीके प्रति राग-द्रेष होना Such प्रति राग-देष होगा। कमयोग केवळ ज्ञानयोगका साधन है | क 
भतएव सबसे प्रेम हो जानेपर फिर कममें कोई आसक्ति ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है | तिह | 
नहीं रहती; मन केवळ यन्त्रवत्‌ कार्य करता है। रसी ओर ळे जाती है । भक्तिमार्गीका तक PE 
(ded विशिष्चद्देत सम्प्रदायने विशेषकर रामानुजने ज्ञानयोगके जीवको कोवल्य तो प्राप्त होता है, एब 
प्रपत्ति आत्मसमरपण अथवा भक्तिका मार्ग प्रतिपादित केवल्य केवळ आत्मातक--अपनेतक सीमित uq, 
किया था। कमयोग, ज्ञानयोग, भक्ियोग--इन्ददी मागोसे UNUS अयवा Puck अनन्त प्रेमकी hà Bla 
मुसुक्षुको--मोक्षके sÑ चळ्ना होगा | जब ` आवश्यक है कि जीव-ज्ञानसे भक्ति-मार्गमें आ sm भ 
जीवको TN तादाल्यका भाव या आभास होगा तमी वह परम पुरुषके अनन्त प्रेममें बिळीन हो जाया । | 
बह मोक्षके आनन्दको भी समझ सकेगा । मोक्ष अन्ततः भतः मोक्षके छिये भक्ति आवश्यक है | | 
Š क्या :-ईरके अनन्त प्रेममें इब जाना यह प्रन मकतिमा्गका सिद्धान्त कहता है कि sam 


होता है कि यदि एक भी ( चाहे वह कितना ही छोटा या "E हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता । अहंकार मं 
महान्‌ ) उदे dl En उसे लेकर चला गया तो की साधनासे ED नष्ट होता Š | जब भक्त mit 
A UNI इसका उत्तर केवळ एक चरणोमें अर्पित कर देता Ë तब अहंकार मी बँ. 
mmm गना grt हो जाती है। Rafia हो जाता | ऐसे आत्मव्सिजनसे ही तिरका 
cud WUU—dÀur सोचकर निष्काम कर्म कर्मकी उत्पत्ति होती हे | तसी जीव अपनेवी mÜ 
JW थपसे-आप जाग्रत होता है। वन्धनदे मुछ कर sma sed. हो peer (९ 
"ri जहाँ भी इसका उपदेश है, वह एक oe A Ñ हो जाता है ! x 
पाय हे | उसका यह sd नही है कि निष्काम- निवृश्ि-मार्य 
कर्म कोई कामना करके नहीं किया जाता | वह ळक्ष्य a पर समस्या यहाँ भी हल नहीं झो पाती । ई 
देह अन्तिम सिति है, जो रामानुजके करम ज्ञान CU कल्पना भारतीय दर्शनने की है, वैसी ar 
तथा अन्तमें भकियोगसे प्राप्त होती Š | मक्त यदि किसी धर्म या दरानमें नहीं मिळती | कोक स 
पदार्थोकी ग्राचनाके SQ em एक व्यक्ति, एक सत्ताके रूपमें मानकर 


1 
| 
! 
| 
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e लिस्काम-कमे कयो qiia 
उपासना तथा पूजा-पाठसे भी ऊपर दै, किंसीको न प्रदान किया है, जिससे कि a b 
l (qq aR s मरहम इतनी exce कोई जीवनको अधिक पणताके साथ, अधिक ठोस ढंगसे, 
नहीं पहुँचा । हमारे सांख्यदशनने भी प्रकृतिको सगुण अविक व्यापक रूपसे या संक्षेपमें--अधिक in 
मानकर भी खतन्त्र तथा नित्य माना दे । प्र वेदान्ती केवळ इसी जीवनको नहीं; अपितु एक परित, 
इस सिद्धान्तको «dl मानते । वे कहते Š किं सगुण अनन्त जीवनको समझ सके हैं तो मैं पुनः यही 
बस्तु अन्ततः नाशवान्‌ होती Ë । अतएव सत्त्व, रज तथा बगा कि वह देश भारतवर्ष है । 
तम गुणत्रयविशिष्ट प्रधानको पुरुषसे खतन्त्र तथा नित्य वस्तुतः पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ तो मारतकी ओर देखना 
खीकार करना युक्तिसंगत नहीं है । सांख्य पुरुषांको चाढते हैं, पर इम खयं न अपनी ओर देखना चाहते हैं, न 
एक नहीं मानता | जन्म-मरण, अवस्था, मानसिक गुण अपने दशन और साहित्यसे ही कुछ सीखना चाहते हैं | 
दिके कारण वे मिल्न हैं । पर संस्कार तथा विकासके ARN प्रतिपादन “ma या आगमोने 
सिद्वान्तको माननेवालेको यह खीकार नहीं है । यदि भी किया दै paene विषयमें भी बड़ी भात्ति दै | 
परह्य है तो रचना-जगत्में उससे भिन्न कुछ नहीं है लेग इसे पश्चमकारात्मकतक दी समझते हैं | उनकी 
बौर खर्ग-नरक तो अस्थायी स्थितियाँ हैं । अन्ततोगत्वा ERA इसकी क्रियाएं qaqan ही आधारित Š । किंतु 
बस्य तो उसमें Rép होता है, जो संसारकी सब 'कुलणंव-तन्र'ने सात आचार बतळये हैं, जो येदाचारघे 
भवस्थाओंसे परे à । “ईश्वर प्रणिधानाद्वा'की बात प्रारम्म होकर कोळाचारमें समाप्त होते हैं । त्त 
ei है, पर एक स्थिति ऐसी Ë, जो इसके भी ऊपर बामाचारमात्रसे ही सम्बद्ध नहीं है । वैष्णव, व a 
पहुँचा देती दै । इसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये RaR- सौर, गाणपत्य आदि अनेक प्रकारकी m & | 
ागका सिद्धान्त हमारे उपनिषदूकाळसे प्रारम्म हुआ । वैसे बौद्ध, जेन-तत्र आदि भी अगणित Š (aaa 
समाजको जब गूढ़ रहस्योंके बीचमें खडाकर वैदिक मळे दी उनको क्रियाओमें जो भी दूषण आ गये हों, पर 
सारको स्पष्ट करनेकी आवश्यकता हुई, तभी उपनिषदोंने AA प्रकारके व्यक्तियों तया fara मानसिक उपासनाओं- 
निवृत्तिमार्गका उपदेश दिया था । इतनी ऊँचाईतक विका के व्यि इनकी Ramli चाहे जितने भी मोड़ हों, पर 
कोई दशन नहीं पहुँचा दै । इसका स्पष्ट विवेचन जमन भन्ततोगत्वा छक्ष्य एक q दै--प्रण निवृत्ति | यह 
विद्वान्‌ मेक्समूळरने किया । वे लिखते हैं---'यदि मुझसे निष्काम कर्मको साध्य बनाये बिना नहीं चळ सकता । 
कोई पछे कि आकाशके नीचे किस स्थानपर मानवकी हिन्दू-दशनमें अनेक पथ हैं, अनेक मत हैं, पर सबका 


युद्टिने सबसे अधिक, मूल्यवान्‌ विकास किया, जीवनकी ` आधार निवृत्तिमागे db दै । NU पाठकांको इर . 


कठिनतम समस्याओंकी विवेचना कहाँ की गयी दै, sas शेव-मतके दो NC M 
इनका कुछ ऐसा इळ निकाळा है, जिनसे कुछको, de dio) तथा TEN 

( जिन्होंने प्लेटो औरं काण्ट जैसे दाशनिकोंको पढ़ा विजयनगरसे प्रकाशित )को अत्रय देखना चाद्दिये । 
t) प्राप्त होगा तो मैं कहूँगा--भारतमें । यदि gm 
iia कि किस साहित्यने इम 

जिन्होंने रोमन तथा यूनानी विचारधाराओंकों सेमिटिक 
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ew हे-'समापिस्थ' हो जाना । माधि ६५ D 
सकती दे; जब कर्म पीछे go जाये | समा! 
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अन्त समाधिसे ही होगा | चित्त-भूमि जेसी होगी, वेसी ही 
समाधि होगी । इसीलिये पतज्नलिने जिस West 
भम्यासका प्रतिपादन किया है, उससे हम समाधिके कमको 
थोड़ा समझनेका प्रयास कर सकते हैं । 

“समरस? या सहज हो जाना दुलभ वस्तु है, पर जब 
यह प्राप्त हो जायगी तो मनुष्यका सम्पूण दृष्टिकोण ही 
बदल जायगा। नाथ-सिद्ध लोग जिस काम-साधनाकी बात 
कहते हैं, वह साधारणतः सबकी समझमें नहीं आ सकती | 
महारस'से सोमरस झरता है | शरीरमें दस द्वार हैं, जिसे 
योगमें रांखिनी कहते हैं | हृदयमें जो 'कदम्बनाळ' है, 


——229 5 006. — —.. 


मुक्तिका सुभग सोपान --निष्कामकमेयोग 


( लेखक--एक निष्कामी ) 


मचुष्य-रारीर साधन-धाम है | इसे किसी ज्ञानीने 
मोक्षका x कहा है, किसीने मुक्तिका सुभग सोपान । 
तात्पय यह है कि चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्य इस सृष्टिमे 
A Rm सत्ता दै । इस शरीरके माध्यमसे 

र [ आसानीसे पुनः अपना पूर्वका पूर्णरूप, gue 
-चित्‌-आनन्द्रूप, AN प्राप्त कर ले सकता È | 
i अन्य प्राणियोसे मनुष्यकी 
सा शरीर, ऐसा बाह्यकरण, 
कमे करनेकी क्षमता, ऐसी 
SIT, जिस माया, जिन maia; तीनों गुणोंके कारण 


O GRRR कर्म करके | 
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dnd शारीरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओंसे भी हो सकती जहाँ सर्पाकार अने देन बेर Bags 
B और sÑ अतिरेकमे भी पर हर उपासनाका उसके दशम GR सोम या महारस झरता है. x ` 


i» 








चन्द्रमासे प्राप्त होता है । यदि यह रस j 
रोककर नहीं रखा गया तो काल-प्ृत्यु उसे q शे 
अतएव योगद्वारा इस रसको रोककर is | | 
प्रत्येक TA एवं योगशासत्रका यही ल्य | 
ऊपरसे प्राप्त होनेवाले सोमरसको संचित रसना । à 
स्थिति बिना समाधिके नहीं प्राप्त ह्यो सकती | P» | 
छिनी तथा इस प्रतिपाथ तत्ते Bh इतना m 
जानना चाहिये | सब Tel तन्नो तथा TR x 
लक्ष्य एक ही है, साधन मिन्न हैं, और वह है Ba 
प्रधान निबृत्तिमार्ग | निष्काम कर्मयोग dep 
अन्तरंग साधन Ë | | 






यों तो करोड़ों, अरबों मनुष्योमे कुछ Boi 
होते हैं जिन्हें अज्ञानता या भ्रान्ति अथवा शरी 
बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा होती है, किंतु जिन कसत 
सस्यक व्यक्तियोंमें ऐसी इच्छा प्रकट होती है, उ्ों 
बहुत कमकी यह झुभेच्छा दृढ हो पाती है x 
जिनकी ऐसी इच्छा अचळ हो जाती है, उनके का 
RE पूर्तिके छियि तथाकथित तीन मार्ग है गिर 
( १ ) ज्ञानयोग, ( २) कर्मयोग और (३) ft 
कहा गया है; किंतु वास्तवमें ये तीनों उसी तह (र 
हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे प्रकृतिके तीनों गुण- १ 
रज, तम एक साथ रहते हैं; यद्यपि किसी क्षण ' 
एकको प्रधानता रहती है और शेष दो गौण el 
परंतु हैं तीनों मळत; अभिन्न ही | 
E मनुष्य खभावके आधारपर तीन श्रेणियोमें ga 
किये जा सकते हैँ ज्ञानप्रधान, कर्मग्रधान, मकर x 
रस आधारपर तीन साधन हो जाते हे -ज्ञान, कर्म और * | 
योग इन Bf योगों अधिकतर मनुष्ये e | 
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> कारण निष्काम कर्मयोगको मुक्तिका मुल्य साधन 
अधबा सुभग सोपान माना गया है, जिनमें केन्द्रीय स्थान 


w“. "क 


प्राप्त है कर्मको-जो साधकद्वारा 'निष्काम' और योगरूपी : 


दो दृढ अटळ शिळाओँपर प्रतिष्ठित है । 

कर्म मनुष्यको जीवनमें करना ही है, करना पता 
ही है । सब कर्मोंका खरूपतः निःशेष त्याग सम्भव ही 
नहीं है । यदि कोई सम्भव माने भी तो उसमें मानव- 
जीवनकी सार्थकता कदापि नहीं है; क्योंकि सवकम- 
त्यागसे यदि किसी प्रकार शरीर-यात्रा सम्भव भी मान 
ढी जाय तो पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि नहीं हो सकेगी 
और यदि मानव-जीवनमें अज्ञानतासे, aF, मायासे, 
दुःखोंसे, परतन्त्रतासे मोक्ष नहीं मिळ सका तो महतो 
विनष्टि; महान्‌ हानि है | अतएव यदि वर्तमान मानव- 
शरीरसे मुक्ति प्राप्त करना है तो कर्म करना ही है और 
ऐसी युक्तिसे, ऐसे कौशल्से कमे करना दै किं आत्माका 
योग  परमात्मासे - हो जाय, जीव सचिदानन्दखरूप हो 
जाय, अज्ञानान्धकारका अन्त हो, ज्ञानकी ज्योति जळ उठे। 

यह ज्ञान-ज्योति जलाना ही सर्वश्रेष्ठ कम है, पर दै | 
अत्यन्त दुष्कर कर्म किंतु उसके बिना परमपदकी प्रापि; 
सर्वश्रेष्ठ धामकी प्राति हो नहीं सकती Š । योग 
केका पथ-प्रद्शक है | योग आगे-आगे राइ दिखाता 
जायगा, कर्म उसका अनुसरण करता जायगा; तब 
मानव निरापद्‌ हो मुक्ति-पथपर, परम धामके सोपानपर, 


` ऊपर उठ्ता-उठता मोक्ष-मन्दिरमें प्रविष्ट हो जायगा र्दी 


ज्ञान-ज्योतिके प्रकाशमें निराकारका साक्षात्कार कर लेगा, 
जिसे पानेके बाद और कुछ पानेकी चाह नहीं रह जायगी 
और इसलिये जहाँ पहुँच जानेपर पुनः संसारमें जन्म 
लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी, संसार समाप्त हो जायगा। 
मानवजीयनकी लक्ष्यसिद्वि-सम्पन्न हो जायगी । 


कमेयोगका प्रथम सोपान है, enm क्योंकि या «to^ हो। 
कामना ही अखण्डको खण्डित करती दै, असीमको सीमित घटेगा तो पण बढ़ेगा 
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ह Š, शुभको supp बनाती है, उदारताको 
कोणतामें और सुखको दुःखमें बदल देती EI 
कामका सीधा-सादा अथ है--इच्छा, अपनेको सुख 
. पहुँचाने, पदाथोकि संग्रह और संयोग-जनित gu 
पहुँचानेकी इच्छा; 'अपनेकोःसे तात्पये है--अपने 
शरीरको, नित्य परिवतनशीलको' सुख पहुँचाना | 


कामनाकै उदयसे अन्धकारका, अज्ञानताका, भरान्तिका, 
असत्यमें सत्यके भ्रमका श्रीगणेश होता Ë | कामनासे मनका 
संतुतलन,मनकी एकाग्रता, मनकी शान्ति, मनकी निर्मळता 
नष्ट हो जाती है और मनकी अशेष शक्ति नष्ट होने लगती 
है; क्योंकि उसे नाना दिशाओंमें, अनेक प्राप्तत्योंको पानेके 
लिये दौड़ना पड़ता है | परिणाम होता है-श्रम; 
शक्ति-क्षय, अशान्ति और दुःख; क्योंकि जहाँ सब पदां) 
सब कुछ एकके सिवा परिवितित दो रदा है, 
प्रतिक्षण बदल रहा है, वहाँ किसी पदार्थका संयोग खिर 
कैसे रह सकता है, सुख स्थायी केसे बन सकता दै ! 
संकीर्णतामें सुखकी अनुभूति हो भी केसे सकती है ! 
अतएव निष्काम कर्मयोगके साधकको चाहिये कि वह 
योगस्थ होकर निष्काम बननेका, निष्कामभावसे सब क्म 
करनेका सतत प्रयत्न करे । 











वैज्ञानिकोंकी धारणाके अनुसार जिस तरह dara 


पदार्थ और ऊर्जाका योगफळ सदेव बराबर रहता दै; 
उसी तरह आध्यामिक दृष्टिसे संसारमें gene 
गुण-दोषका, पुण्य-पापका, कल्याण-अकल्याणका, खार्थ- 
परमार्थका योगफळ सदेव बराबर रहता है । अतएव 
जिस अनुपातमें एक घटेगा उसी अनुपातमें दूसरा बढ़ेगा 
ताकि योगफल बराबर R | नौके vere भाँति ही 
संसारकी गति दै, इका योगफल सदव नो ही रहेगा, 
चाहे १५८९ हो CEA हो, ०+९-९ दो 
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एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ii दूसरा 
गा । इस सिद्वान्तके अनुसार : 
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कि जलो wp हि, बे. पतितनकी आगति Q आती हे ३६ — S a deme जाति dmi S घटानेकै Ru, R- 
धीरे शून्य करनेके लिये, पर-सुखेष्छाको बढ़ाना पड़ेगा, 
से पर्ण ९ बनाना पड़ेगा | इस तरह निष्काम कमयोग- 
का साधक धीरे-धीरे खाको परमायमें रूपान्तरित 
करेगा और तब अपनेको प्रणतः निष्काम बना सकेगा | 
प्रारम्भसे ही वह जो करेगा वह दूसरोंके उपकारके लिये; 
क्षपने निजी--तुच्छ खार्थके लिये वह कुछ भी नहीं 
करेगा | उसका प्राथमिक रक्ष्य होगा--छोकसंग्रह | 
निष्कामता भीर योग दोनोंसे सम्पुटित कर नियत- 
कमे करते हुए वह अपने कमॉको भ्रेष्ठतर बनानेके RQ 
“ख! और 'पए, Que और :देही' का चिन्तन करेगा, 
दोर्नोका अन्तर समझनेका प्रयास करेगा | sbs 
निष्काम कर्मोद्वार उसका चित्त ge होता जायगा, त्यों- 
त्यो वह और साफ-साफ देखने ळगेगा कि दूसरोके 
कल्याणम Å उसका अपना कल्याण भी छिपा है तथा 
शरीर भौर आत्मा दोनों दो हैं सर्वया पृथक्‌ | शरीर 








पड़ता ही नहीं है; वह सदा ar b 


भाकृति है, उसीकी 
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j "X RRA । आत्मा एक शरीरका ख 


* ( समष्ठि-आत्माका ) प्रक्षेपण मानते हैं | इसको वै” भै 


CMS 


i 
adka भशि हो जाती uS 
कुहासेको कमी-कमी आकाशपर ordi m AN 
है | उसी तरह शरीरस्थ आत्मा यथपि शील ._ 
भी भनित्य; परिवतंनोसे, जरा-मरणसे, यौन. t 
सुख-दुःखसे सवथा मुक्त है तथापि | 
शान्तिके कारण इम शरीरके, प्रकृतिक PN. 
आत्मापर आरोपित कर देते Ë । निष्काम <t. 
साधक इदंता ( यह, मैं नहीं हूँ )से | 
देखता है थोर वह जानता है कि ba 
परितनोंके बीच जो निर्विकार onae ह 
रहता है वही आत्मा है; जो शरीरके सोनेप मै र 
रइता है, जो शरीरके नष्ट होनेपर मी बना wl 
जो एक शरीरको छोड़कर दुसरा शरीर qua Ë 
सकता है | | 

इतना ही नहीं, परहित कार्य mq y 
भी ज्ञान हो जाता है कि सब शरीरोंमें, सब केता बे 
एक क्षेत्रज्ञ है उन क्षेत्रज्ञोंमे भी एक और महादेश Í| | 
हसी “qaq धेरः --धसवं क्षेत्रज्ञेमें Qanpan | 
AAT अथवा परमात्मा ( परम--आत्मा ) कहते Í | . 










Š | वह एक शरीरसे सम्बद्ध है, एक शरीरका संपल 
करता Ë | परमात्मा समधि-आत्माका अथच फी 
शरीरका, सम्पूण विश्वका, जड़-चेतनका daa कर 
है | अद्वेतवादी सम्पूर्ण विश्वको उसी. एक qu 


“š मणिगणा इच' मानते हैं | निष्काम कर्मयोगी 
निःखायमावसे कर्म करते-करते qa mali 


समाहित रहती है | 


ऐसे ज्ञानका उदय होते दी उसका «quil 
मिट आता है। उसे अनुभव होने € 


` 
. 

r 

$ 

i : 


l 





` क सुक्किका Sara eium निष्काम-कर्मयोग a jS 


LER — 
प्रतेः क्रियमाणानि शुणेः कमोणि सवेद्यः ! जाता है | 


( गीता | २७) 

प्रकृतिके गुण--सत्त्व-रज-तम ही सब कर्मोंको करते 

है, गुण ही मानो गुर्णोमे रहते हैं, 'गुणाः गुणेषु वतेते v 
ऐसी स्थितिमे यह कम मैंने किया--ऐसा विचारनेका 
ema ही कहाँ रह जाता छै | इस तरद्द साधकका 


कर्तृत्वाभिंमान क्षीण होते-होते मिंट जाता है । उसके 


भेटते ही अहंकार या smi भाव मिट जाता है. । वह 
(हंकार gru हो जाता Ë । 

किंतु साघकको विचारके अनुरूप ही आचार भी 
बभाबा. पड़ता है | इस अहंकारके मिटते-मिटते इन्द्रियोपर 
ही नहीं, भन्तःकरणपर भी, मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारपर भी 


- उसकी बिजय हो जाती Ë, उसका निग्रह हो जाता है, प्रण 


जियम्त्रण दो जाता Ë | सन निष्काम होते-होते, कामनाहीम 
ेते-होते निस्तरंग हो जाता है। इन्द्रियाँ बहिमुखी न रहकर 
अन्तमुखी हो जाती हैं; वे स्थूळ विषयोंकी ओर न दौड़ 
कर अन्तःस्थिल अक्षय झुख-खरोतसे तृप्त होने ळगती हैं, 
आत्मतृप्त होने रुगती Z | मन अन्तस्तळमें ही आराम 
पाने ळगता है, शान्ति पाने ळगता है | वह आत्माराम 
हो जाता Ë | बुद्विकी सत-असत्‌ विवेकिनी-शक्ति zea 
हो जाती है । चित्त आसक्ति और फलाशाके sma 
इतना प्रसन्न, इतना खच्छ हो जाता है कि उसपर कर्मे- 
क! संस्कार ही नहीं पड़ने पाता है | फळखरूप उसका 
कमे भी अकमे हो जाता है, कर्मके होते रहनेपर भी 
चित्तमे कम नहीं हो रहे हैं ऐसा विकारडीन हो जाता है- 
'कम कि होहि स्वरूपहिं 'योन्हें p ( मानस ७। १११। ३ ) 

सकामके निष्काममें बदल जानेपर, खार्थके निःखार्य- 
का रूप ले लेनेपर, अपने सुख-मोगका स्थान परहित- 
साधनके छे लेनेपर, इन्द्रियोंदी fare मिट जानेपर, 
मनकी चञ्चलता, उमंग किंवा लहरके शान्त हो जानेपर, 


चित्तकी पूर्ण झुद्धि हो जानेपर तया ser शुन्य हो से 


TOA, मायाका भात्मापर हावी होना समाप्त हो 
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भात्मा प्रकृतिके बन्धनसे छूट-सा जाता है | 
प्रकृति शर आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों अपने-अपने 
waqa दिखायी पड़ने =m हैं | शरीर जो करता है, 
बह भोगता है; निष्क्रिय आत्मापर शरीरके कर्मका कोई 
प्रभाव होता ही नहीं है और न किसी प्रभावकी भ्रान्ति 
ही रह जाती Š 1 आत्मा Ren, निर्विकार, अपरिवर्तन- 
शील, मात्र ज्ञानवरूप, सत्‌-खरूप लक्षित होने छुगता 
है। यही तत्तज्ञान है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, . 
यही ë निर्वाण और यही है परमपद या परमधामकी 
MÈ । यद्दी Š मानव-जीवनका लक्षय, उद्देश्य; इसीकी 
अनुभूतिमे दै मानव-जीवनकी साथकता | 


व्यक्ति-विशिष, आत्मकल्याण और परमार्थके Bà 
ही नहीं, बल्कि समाजके किये, राष्ट्रे RA, मानव- 
मात्रके लिये, इदलोकिक अभ्युदयके लिये, विश्वकल्याण- 
के ल्यि भी निष्काम कमयोग सवश्रेष्ठ साधन है | 


आज da जितने कम हो रहे हैं, प्रायः सब कम 
मनुष्य अपने लिये, अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी-परशतिके िये, 
परिवारके लिये करते हैं । परिवारकी परिविसे जो बाहर 
जा पाते हैं, वे अपने समाज या राष्ट्रके Ed कमं करते 
हैं । राष्ट्रियताके घेरेसे विरळे ही पार जा पाते हैं। जो 
व्यक्ति राष्ट्रियवासे उपर उठकर विश्व-कल्याणके RÀ 
कमी कर्म करते हैं, वे ही महात्मा समझे जाते हैं । 
संदीर्ण दायरेमॅ--परिवार, समाज या राष्ट्रियताकी परिषिक 
अन्दर ही कमे होनेके कारण कमे न तो निष्काम हो 
पाता है और न योग होकर ज्ञानका, आनन्दका, शात्तिका 
ही विस्तार कर पाता है। फलखरूप किसी ब्यक्तिमें 
शान्ति नहीं है, किसी राष्ट्र या महादेशमे शान्ति नहीं दै; 
Gud शात्ति नहीं है । कहीं भी शात्ति नहीं & 
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गाँव-गाँवमें, नगर-नगरमे, देश-देशमें हिंसा दौ. 
रातति ह हेम है; भचार है। चोर-डकेती है, हीना- | 
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पटी है, हाय-हाय Ë | आजका विश्व Ears, त्रासो उठे यह धराधाम | खयं उतर आवे इस EN | 


और कल्हू-कोलाहलका भयंकर जंगल हो गया है | 
ऐसी चिन्त्य स्थितिमे, कष्टमय RIRN, दुःखपण- 
fer यदि विचारशीळ व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको 
क्षपना सके, तत्त्वको समझ सक या समझनेका प्रयास 
करें, यज्ञाध कम वर्ण धर्म, दान, तप परोपकार आदि करने 
T, पूरी तन्मनस्कतासे अपना नियतकर्म अयवा निर्धारित 
कम निःखार्थ भावसे करने लगें, ऐसा समझने ळों क्रि यह 
शरीर या जो कुछ हमें मिला है dami वह संसारके 
कल्याणार्थ ही भर्पित करना है तो क्या ही दिव्य हो 


निष्काम-कमयोग--मोक्षका द्वार 


( ठेखक--प्रो० fo भ्रीगोपाळ्चन्द्रजी मिश्र, uxo ए वेद-घर्मशासत्र-मीसांसा-दर्शनाचाये ) 


संसार संसरणशील अर्थात्‌ wa है | mer 
क्रियासे उत्पन्न होती है | Pars प्रादुर्भावमें 
त्रिपुटीका सन्निधान है । 'त्रपुटी' शब्दका 
विभिन्‍न शाल्रोंकी परिभाषामें विमिन्न अर्थ Š | हमने 
यहाँ 'निपुटी' शब्दका व्यवहार क्रियाके प्रादुर्भाव 
सम्बन्धी उन तीन भाषातमक जीबगत स्थितिर्योके जिये 
a दै, जिनको दार्शनिक (१) जानाति, (२) इच्छति 
2 (३) यतते-इन शब्दोंसे बताते हैं। जीव चाहे मानव 


| साकार 
करता है | इच्छा करते समय जीव अधिकार 


शिष्ट विचारकी परिधिके sua मर्या _ 


केर सकता है | Tes: वह अपने विचारक 
तथा इच्छाको सफल बनानेके लिये i 
M कै लिये यत्न 
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मर्यादाकी उपेक्षा किया | 
साकार जातु तिष्ठत्यकमेछत! अर्थात्‌ कोई भी जीव विना ब्रिबं | 
! ता इभा एक क्षण भी नहीं रहता--इस प्रका! | 





| " 
f 


क्या यह वाञ्छनीय नहीं Ë ! 

शायद इसी पुनीत उद्देश्यसे प्रेरित हो । 
अपने जीवनके ५४व qui “निष्काम कमयोग 
आपके समक्ष उपस्थित है, मानो शत-शत ब V 
अनुरोध कर रहा है कि कलह-पूर्ण, देपूरण, खाप / 
अशान्त विश्वको, हे सृष्टि-मुकुटमानव | तुम नि 
कर्मेयोगद्वारा सुख-समृद्वि-शान्तिमय बनाते हुए खो 
बना दो, सिश्चित कर दो इसे प्रेम सुधासे, ल्गा दो " 
ज्ञानकी ज्योति, जिसमें जलकर राख हो जाय सब अज्ञान, सव 
आसुरी वृत्तियाँ और गूँज उठे सर्वत्र Rasa 
शिवोऽहम्‌ शिवः RASTA v 


- mo ae 








या समझमें आती है | अधिकार तथा इष्टअनिध्े 
विवेकसे रहित क्रिया फल्वती अवश्य होती है, ए 
उसका फल लाभप्रद ही हो यह निश्चित नहीं है। 
ऐसी ही अविवेक-प्रयुक्त क्रिया हास्यास्पद है | w 
व्यक्ति, कुछ, देश, राष्ट्रको पतनोन्सुख बनाती È | 
Manen क्रिया बिगाड़ नहीं करती, मले ही 
किसी कार्य कारण-बश परिश्थितिके अनुकूल फ्दावी 
ग बन सके | ऐसा होनेपर भी व्यक्तिका खयं या | 
दूसरोंकी दृष्टिमे आत्मबळ नहीं गिरता अर्थात्‌ E | 
पलक क्रियासे व्यक्ति, कुल, देश, राष्ट्र स्थिर बने e | 
Š तथा उत्तरोत्तर गौरवान्वित होते रहते हैं । > 
श्रीमदगबङ्गगीतामें योगिराज ñam जीवी | 
करनेको खाभाविकताको “af कश्चित्‌ क्षणमपि | 










ह कोने लाम | 
`® भानां भवति विनिपातः शतमुखः | (ud ` | 


-a 
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जीवनसे सम्बद्ध अपरिहाय क्रियाओके साथ ही 
ब्िवेकपलक क्रियाओंका भी संकेत किया है | 

जीवनकी अंपरिहाय क्रियाए---रवास लेना, खाना-पीना, 
मळ-मत्रका परित्याग आदि कम जीवकी सत्तासे सम्बद्ध हैं, 
जब कि विवेकम्तलक क्रियाएं जीवकी विशिष्टता ( मुमुक्षा 
आदि)से सम्बद्ध Š । खाभाविक अपरिहाय क्रियाओंको भी 
विवेक अर्थात्‌ शाख-सदाचार-नियमित मयोदाकी परिधिमें 
बाँध दिया जाय तो उनमें निखार आकर एक तेजस्विता 


` आजाती है । इसी तेजखिताको सुरक्षित रखनेकी खितिको 


आचार कहते ë । आचार ही विश्वके समस्त प्रसिद्ध- 
अप्रसिद्र, fier या प्रचलित धमाका ge है । यदि 
आचार न हो तो धम या धार्मिकताका उदय न हो | 


धर्मका बाझ प्रकाइय खरूप आचार है | 





म्नीत्रियोंका अनुभव है फ्रि साम्प्रतिक युगमें er 
धर्महीनता तेजीसे बढ़ती जा रही है । धमंहीनतासे 
िश्वमें अनिरिचतता और अदन्ति होती है । धर्म ही 
एफ ऐसा तत्त्व है, जो व्यक्ति, कुल एवं देश-राष्ट्रको 
निश्चिन्तता और शान्ति दे सकता है । धमहीन मानव 
तो पाराविक बृतियोंके अनुगमनसे पशु बन जाता Š । 
ऐसे व्यक्तिको वेदकी भाषामें (अनद्धा पुरुष! कहते हैं । 
RA अनद्धा पुरुषों'का होना पतनकी सूचना है | 
आज ऐसे पुरुषोंकी संख्या बढ़ गयी है । 
. आजकल TH नामसे बहुत-से 'मत-मतान्तर' 
प्रचलित हैं । व्यक्तिं परिस्थिति, वातावरण या sË 
तिवेकसे किसी मतको धर्म समझ बैठता है, मत धम 
गही होते । धर्म तो वे हैं जो विश्‍वजनीन है, सर्वोपकारी 
| इसके दस प्रकार किये गये हैं, जिनका उल्लेख 
स्पष्टतः यों है-- 


I = जीत... 
१-सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते | ( विष्णुसहसनाम ) 


९-आचारप्रभवो धर्म 
४-आहारनिद्राभयमैथुनं च 


घमो हि तेषामधिको विशेषो घर्मेण दीना 


नि० 


# लिषकाण-कर्मयोए--ओोझका द्वार # 


E 
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दशक धमलक्षणम्‌॥ 
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१ विवेक, CRI न करना---ये द्स 

नमक रूप ह | इनका विस्तार-विश्‍लेपण श्रीमद्वागवतरमे 
तास qea किया गया है और उन तीस क्रियाओंदो 
जीवनकी अपरिहाय क्रियाओंकी भाँति अपनाना निष्काम- 
कमयोग है । इसी भावको ईशावास्यो fr इस 
प्रकार कहा गया है कि ` 

mede कमोणि जिज्ञीविषेच्छतसमाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

“शा्रबोषित कमे धर्मानुष्ठान करते हुए सौ 
वर्ष (अपनी परी आयु ) तक जीनेकी इच्छा रखो । 
संसारके झंकोरोसे ऊवकर बीचमें अपने जीवनको 
निःसार समझकर उसे मत त्यागो | फलबुद्विके लक्षणसे 
हीन त्रयीके अनुष्ठानसे वेद-प्रतिपादित मके आचरणसे 
मनुष्यमें कमका लेप-जो पाप-पुण्य, नरक-खगे, सुख- 
दुःख भोगका कारण बनता है, वदन होगा | 
इससे अतिरिक्त अन्य कोई कम-छेपके अभावका प्रशस्त 
पथ नहीं है | भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट शब्दोमें 
इसी दिशामें चलनेके लिये कहा है-- 

“तस्मादसक्तः सततं काय कमं समाचर’ 

अर्थात्‌-'कर्मफलमें आसक्ति न रखकर ARE 
कर्चव्यकर्ममें लगे रहो | फलेच्छासे रहित होकर केवल 
कर्चव्यकर्ममात्र लोकसंग्रह अथवा भगवदपण-बुद्धिसे 
करनेपर कोका लेप नहीं होता--कमंबन्धन नहीं होता | 
उसी पद्धतिको निष्काम-कर्मयोग कहा गया दै, यह 
निश्चय ही मोक्षका द्वार है । 

Bsp ue o 











चमा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ।-( नारायणोपनिषद्‌ ) 
[नराणाम्‌ | 
ggf: समानाः ॥ ( हितोपदेश ) 
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` इन्द्ियासे हटाकर अपना 





( ठेखक--स्वामी आरओकारावन्दनी महाराज ) 


कर्मगोगका gem प्रयोजन है, ज्ञानयोगकी प्रातिद्वारा 
ज्ञातमानुसंधान एवं emus | sq शब्दान्तरे 
झात्मनिहित प्राणशक्तिको जाग्रतूकर अन्तरात्म-विषयक 
ज्ञान-हेतु परिश्रम ही कर्मयोगका उत्कृष्ट परिणाम R | 
TAA इस महत्तम परम बिघानको अमान्यकर जब 
मानव परम प्राप्तव्यसे परे खेयंको प्रकृतिद्वारा निर्मित एक 
पृथक प्राणी मानता है और Rura इस विराट्‌ 
क्षावासगृहको मात्र भोगोंका प्रकोष्ठ बना लेता है, तब 
व्यक्ति बन्धनमें पड़कर आत्मसत्ताके आन्तरिक सातत्यको 
संत्रस्तावस्थामे खयं ही परिवितितकर प्रकारान्तरसे संसारी 
बन जाता है | जिस मानव-देहके लिये वेदकी घोषणा 
है कि 'यह शरीर सप्तर्ियोंका पुनीत आश्रम है | ये ऋषि 
प्रमादरहित होकर इस शरीररूपी आश्रमका संरक्षण करते 
Ü, यहाँ सप्ततीषखरूप सरिताएँ जाप्रत-अवस्थागें इस 
शरीरसे बाहर जोर gerer अंदर प्रवाहित होती है। यह 
शरीर एक पतत्र याणा है, जिसके प्रहरी दो देव 
भइनिरा जागकर इसकी रक्षा करते v 
SH WINS: प्रतिहिताः शरीरे 


सप्तापः E EOS. धनाम्‌ 


जागृतो अलप्नजौ सचसदो er देवो ॥ 
वाजसनेयिसंहिता ३४ | ५५ ) 

ऐसे दिव्य शरीरमें बास करनेवाले Pul जानना 
भोर उन प्रपुके vF प्राणिमात्रमे देखना ही 
बा है | अपने मनो ग्राइल PM 


साथ अपने सम्पकमें गाया जा सकता है। ^ 
दो इन्द्रियोंके गण. 


TR जनती जररे 


p* 


arae 3 विवश किये हुए | भत; उसके दरक | 
AS | | 


हेतु एकमाश सरल ठपाय है 


कैवल्यागन्द या दरावशाखकी मागाने कहें तो आलान , 
वास्तविक अनुझति तभी ungue हो सकती है, क 


सवंकल्याणकारी प्रवृत्तिको शिथिल करनेवाली spp 
अख्थिमाळ्क्राए उतार फी जायं | 

आज चतुर्दिक्‌ बोद्धिक RIRA इस युगं aü 
अपनी सत्ता Fiar कर बेठा Š | भोग repe व 
संतापक Š | भौतिक वैभवके रथको विज्ञानका तुरी 
इतनी द्रु्गतिसे लेकर भागा है कि आरोडी अपना ब 
ही भूल गया Ë | काम्य वस्तुके उपभोगले कभी amem 


Rafa नहीं होती, वरन्‌ घृताइतिके दारा अग्निके सह ' 


बह्‌ उत्तरोत्तर अधिक ही प्रबलित होती जाती है-- 


च जातु कामः कासाणाझुपभ्रोगेल शास्यति | 
छष्णचत्मेय ya tree | 


रस प्रकार सिद्ध है फि इन्द्रिय-विद्यक्ष, ele 


CLERI 


धागन्द, सांसारिक सम्मोहन तथा सभी प्रकारके बाह्य E 
मिथ्या Š | थन्वतः इन सभीकी परिणति eme | 


विनाशफे अतिरिक्त कुछ 2 ही नहीं । एका-न-एदा समय 
ऐसी परिस्थितिका निर्माण अवश्यम्भावी है, जब मागव र 


सोचनेको विवश होगा कि उसके eme सभी प्रय्न | 
व्यय थे और उस किंकर्तव्यविमद्ताकी स्थितिमें उसे प्रथा ` 


भन करना पड़ेगा | कुछ लोग इसे वैराग्य कह सकते ९ 
पर बास्तवमें वह निष्काम कर्मयोगके fe saat 
मेरणाग्रदत्त सुअवसर है | अगर जीवन इस आत्मनि 


खड़ा हो तो इसे सौभाग्य समझकर p | 


: TEN हो जाना चाहिये | मनुष्य कर्मका 
l MRAR ? इस प्रइनका समाधान भी 


MN कुछ समय बाद खत हो जायगा | 
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MAA यन्त्रवस्‌ कमका EST न बनकर पनी 
माके प्रति आस्था, पुरुषाथ का सम्बळ, दूसरोंके सोजन्यगें 
gaa और नैतिकतामें निष्ठाका सम्बल लेकर T- 
पथपर बढ़ जाना चाहिये | ये कमे eme आत्म-सिद्दिके 
साधनके रूपमें भले ही लगें, पर अन्तमें QONTI भूतिः 
भादि सिद्ध होंगे। इस प्रकार “निरयोंगक्षेम आत्मवान्‌? 
की स्थिति अपने-आप प्राप्त हो जायगी । 

प्रायः शरीरधारी कोई भी प्राणी बिना कर्म किये 
क्षणमात्र भी नहीं रह पाता, फिर मानव तो सभी ane 
रष्तम उपादान है । उसके nu भी अन्य ग्राणियोंकी 
mda अलगाव है | कर्म शब्दका पारिभाग्रिक अर्थ 
पश्श्रिम भले ही किया जाय, पर लोकहितेषणासे रहित 
परिश्रम कर्म मळे ही हो, कमयोग नहीं हो सकता | ज्ञान- 
साधिका बुद्धि और कम-साधक मनके अतिरिक्त भी इस 
देह-मन्दिरमें एक दिव्य वस्तु विद्यमान है, जिसे हृदय 
RU जाता है | इसकी जड़ स्नेह, प्रेम और प्रमुभक्तिका 
सिंचन चाहती हैं | हृदयको मानवीय भावोंकी ओर फेरकर 
प्रमुकी भोर प्रवृत्त करना ही कर्म है और योगका सम्पूणं 
सार-तत्व इसीमें निहित है । 

संसार माया है, श्रमजाल है, इससे छुटकारा 
सम्भव है, कहकर न तो .हम समस्याका समाधान ही 
कर पायेंगे और म तो ARA छुटकारा wen 
समथ ही बन पायेंगे | घटनाओंपर पर्दा डाळना रोगका 
प्रतीकार नहीं है | een भयसे शशक-शावक जिस 


प्रकार ANA अपने मुँहको छिपाकर सुरक्षितताका 


धनुभव करता है, उसी प्रकार हम भी करने कों तो 


' व्यासके परिश्रमको व्यर्थ करनेका उत्तरदायित्व भी 


WWW ही रहेगा | महर्षि याज्ञवल्क्यने अत्यन्त ओज 
SU भाषामें भारतीयत्राडायके सारभूत विचारोंके qaad 
अवगुन्थित बृहदारण्यकोपनिषद्‌के pam 
निष्काम, आप्तकाम और आत्मकापक्री aga प्रशंसा 
कहते हुए कहा है--- 


# GRA caña Um reprehe & 


—O—Á _-———. 


NSR निष्काम आत्तकाम आतका 
ST प्राणा उत्क्रामस्ति ब्रह्मे सन्‌ ब्रह्माप्येति | 


(४।५) 
क भगोचर शक्तिखरूप-द्रष्टा ही qana š | 


वही निरतिशय पुर्णानन्दखरूप है, जो तत्त्ज्ञानी इस 
'सीयराम मय सब जग जानो'के रूपको हृदयंगमकर 
लेता है, उसके लिङ्गदेहरूप प्राणोंका उत््रमण 
शरीरान्तरे लिये नहीं होता | वह तत्त्ववेत्ता पुरुष 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही ब्रहको प्राप्त करता है । 

मानव अपनी ही बुद्विके चमत्कारोमें दरिंधाम्रस्त है । 
इधर दूसरी ओर वह उसका परित्याग भी नहीं कर 
पाता । आज भी उसकी प्रबुद्ध चेत्तावृत्ति भ्रान्तिका 
अनावरण कर मुक्त होनेको छटपटा रही Ë | खरूपाजुभव 
अयवा तदुपलब्धिका क्रम, बुद्विमन्थनसे ब्रिनिगेत 
भइमिस्वका दायित्व, तमिल युगके बीच साकार दिव्य 
गौरव विराट पौरुषके usaq ज्वालकी तपन-जेसे 
प्रश्‍नांका एक ही समाधान है---'निष्काम-कमेयोग! । 
अन्यथा--जों पुरुष दृष्ट विषयोके गुणोंका चिन्तन 
करता हुआ उसकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओंके 
कारण उनकी प्रापिके लिये जहाँ-तहाँ जन्म लेता है । 
किंतु ( परमार्यतत्तके विज्ञासस ) प्रणंकाम कृतकृत्य 
पुरुषकी सभी कामनाएंइस लोके ही डीन हो जाती है 


कामान्‌ यः कामयते Seque 
a कामभिजीयते तत्र तत्र । 


रुतात्मनस- 
Cada सवे प्रविळीयन्ति कामाः ॥ 

` ( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । २1२) 

जिस आत्मानन्द या. केवल्यानन्दके GÀ ऊपर 
चर्चा की.जा चुकी है तथा जो मानवमात्रका चरम A 
है और जिसे मोक्ष qat जाता दै, वह cia, बाणी और 
मनसे परे B a चक्षुगेच्छतिः न वाग्गच्छति! 


पर्योप्तकामरस्य 


तो मनः U यह वह रस है, जिसका आखादन अनिवेचनीय 


1 
es 
i 
ie 

oj 

F 


4 | ñ 
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हुए भगवान्‌ कृष्ण परम भक्त उद्धवजीसे कहते हैं-- 


खधर्मस्यो यजन यशैरताशीःकाम उद्धव । 
न॒ याति mA यद्यन्यज्ञ समाचरेस्‌ ॥ 
( भीमद्भा० ११ | २० | १० ) 
जञानं कमे च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति eu । 
( भीमद्भधा० ११ | २०। ६ ) 
(उद्धव | मनुष्य अपने वणे एवं आश्रमके अनुकूल 
घममें स्थिर रहकर यज्ञोंके द्वारा विना किसी आशा भीर 
| कामनाके, निष्कामभावसे मेरी आराधना करता रहे ओर 
Afa वमोसे दूर रहकर विहित कमोंका आचरण करे 
तो उसे खगं या नरकमें नहीं जाना पड़ता | ज्ञानयोग, 
कर्मयोग और भक्तियोगके अतिरिक्त मनुष्यके कल्याणके 
ठिये अन्य कोई उपाय नहीं है | 
पांच हजार वष एवंका- “उदेदात्मनात्मानम्‌'- 
का Were आज मी सजग प्रहरीके रूपमे विश्वके 
मानव-समाजको चेतावनी दे रहा है कि अपना उद्धार खयं 


eS तिका am o 


[^ xn SPENT SER नहीं कर सकता | इसे कहत सूर भगवंत भजन बिनु सिर धुनि-घुनि पछितायों। 
$ — x - 
: सुत्तिका सुगम पथ--निष्काम-कर्मयोग 
3 EE क) Waman मिभ ) 
मद्धगवद्रीताका -कमयोग मनुष्यमात्रके र 
लिये बड़ी ही सुगमतापूवक आचरण करनेयोग्य मानवे कम करनेकी खाभाविक स्फुरणाके साथ ही 
मगवानूने बुद्धिके भीतर विवेका प्रकाश भी दिया È 





] श्रेयोमाग है | mm लेकर gam मानवजीवन F- 
: योगका SIMA ही है । मनुष्य एक क्षणके ल्यि 
गी कम नहीं छोड़ सकता; क्योंकि मानव-जीवन ही 
BUS S है। जिस प्रकार 
. sd eh भरी चाबीके दबावके कारण घडी टिक हिक ध्वनि 





| Vm sh समझानेमात्रके BQ दिया गया है 


" — En ux ENA qu % 


| T qr म समझकर हमने FN 
दिव्य धामस्थकी प्रातिका उपाय बताते दशनशाक्षकी माषान म समझकर हमने यदि sauna 


| n भी es t sql प्रकार कम करनेके लिये ही इई दै । sm 
छिये विवश है । ऊपर जड़ S "OH WS कल्याणके दिये चराचर Rey कल्याणी 


जीवन है । इसी a सामने रखते É 
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Ram सशरं चापं छोकसंविग्नमानसः 
तक ही सीमित रखा तो इसमें किसीका क्या दोष 
जिस कर्मके करनेसे बादमें खाटपर बेठकार प | 
करना पडे, उसे पहले ही आचरित नहीं करना चाहिये। ' 
थेन खट्वाखमारुढः' परितप्येत sq 
आदावेव न cu कुर्याद्ये जीविते सति | 

( विदुरनीति ७ । २९) 


मायाके मुकुलित आकषणको सत्य समझकर UH 
मोहकतारूप सेमर-बृक्षमें छगे फलको देखकर sum 
शुककी भाँति ger हो गया Š | परंतु खाद हैने 
लगा तो रूई उड़ गयी | भोगोंकी निःसारता प्रकट Q 
गयी | न शान्ति मिली, न सुख और न संतोष । कुछ भी 
हाथ न छगा | अब पश्चात्ताप करनेसे क्या होगा! 
पापकमंकी कमाईका भुगतान कौन करेगा £ भजन न 
करनेपर सिर धुन-धुन कर पछताना ही तो रह जायगा। 


सूरदासजीने ठीक ही कहा है-- 








जिसके सहारे मानव कर्मके उचित, अनुचित, हेय-उपादेय 
आदिका निर्णय भी कर सकता Š | 


भारतीय दशन सृष्टिकी रचनाको fela sm 
नहीं मानता है | वह कहता है कि मानवकी 





" o oa d LMR dS Sei oc ९0 ९ क e E 


k सुक्तिका सुगम पथ-निष्काम-कमंयोग # MEC E 
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हमारे परवेज ऋषि एवं शाख मानवके प्रति तीन प्रकारके 
ऋणोंका दायित्व आरोपित करते आये हैं । वे तीन 
ऋण &—( १ ) देव-ऋण, (२) ऋषि-ऋण और 
(३) पिठ-ऋण । शारीरिक कम तो शरीरसम्बन्धी क्रियाओं - 
को सक्रिय बनाये रखनेके लिये प्रकृतिके नियमानुसार 
अपने-आप बिना किसी प्रेरणाके होते ही हैं, किंतु 
जीवन-स्षेत्रके अन्य व्यबद्वार कम-संस्कारसे प्रेरित होकर 
भानवकों नवीन कर्म ( पुरुषाथ ) करनेका सुअवसर 
प्रदान करते हैं । उनमें कुछ कर्म तो व्यक्तिगत हित 
एबं सांसारिक सुखभोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर किये 
जाते हैं और उनसे उत्कृष्ट कुछ कम समाज-हित, देशहित 
तथा विश्वकल्याणके उद्देश्यसे सम्पादित किये जाते हैं । 
ऐसे कर्मोंको श्रेयःकर्मोंदी संज्ञा दी गयी & तथा sm 
अनिवार्यरूपसे प्रवृत्त होनेके लिये मानवके प्रति उपयुक्त 
दीनं प्रकारके ऋणोंका आरोपण किया गया Ë । हमारे 
दैनिक-व्यावद्गारिक जीवनमें भी वह स्पष्ट देखनेमें आता 
है कि किसी भी कार्य अथवा व्यवसायका कतोंके ऊपर 
दायिविका आरोपण किये बिना सम्बद्ध काये ुन्यवित- 
रूपमे संचालित. नहीं होता दै और न तो उस कार्यका 
प्रयोजन ही सिद्ध दता है । कर्ताके प्रति दायिलका 
qp बन्धन कार्यके उद्देश्यको सफळ बनानेंमें प्रणरूपेण 
सहायक इआ करता दै । | 

कर्म करनेकी सामथ्ये एवं शक्तिके साथ fest 
पानवदो विवेक-दृष्टि प्रदान करके उसको अपने वकी 
योग्यता, उपादेयता तथा समाज एवं विर-हितर्मे ae 
परायणताका निवी करते हुए, श्रेयोमागेपर अमसर होनेका 
सुअबसर प्रदान किया Ë | भारतीय दशनकी इसी विशेषताने 
कमबन्धनसे मुक्तिका माग भी प्रशस्त किया है | बुद्धिमान 
मनुष्य कमक्षेत्रमं उतरनेसे 
परिणामोपर विचार emma कर लेता है; किंतु उसके 
Wap: फळ भोगले बह स्वया Reed रहता है । 





qd कमके पर्वापर . 


श्रीमद्भगवद्गीता (५। १२)में भगवानने कतेव्य-कमं करते 
हुए उसके बन्धन-क्रारफ़ परिगामसे बचनेके लिये 
निर्देशित किया है कि--  - | 
युक्तः कमफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
योगथुक्त कर्मोंके फलका त्याग करनेवाला कमबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है और इस निष्ठासे मिळनेब्राली शान्ति 


प्राप्त कर लेता है तथा अयुक्त मनमें कामना ( वासना ) — 


होनेके कारण A आसक्त sa 
कमेबन्धनमें बंध जाता है | इससे स्पष्ट ध्वनित होता 
है कि कमें आसक्ति एबं फलकी कामना ही कताके 
बन्धनक्रा प्रधान कारण है । कर्ता अहंबुद्िरि Gel 
प्रवृत्त होता है, आसक्तिपूवेक कमे करता दै. और 
कर्मवी सिद्विके लिये, फलके लिये लाळायित भी रहता 
है | साथ ही उसकी असिद्विकी सम्मावनासे भी भीत 
बना रहता है; अतः कर्मकी सिंद्वि अथवा असिद्धि जो 
भी परिणाम उसके सामने आता दै, उससे उसका ge 
अथवा दुःखी होता खामाविक हो जाता Š | बस, कर्म- 
बन्धन यहींसे प्रारम्भ हो जाता है। इसी < भगवानने 
अईनवो पूरी सावधानी बरतनेके लिये निदेश दिया ë 
जो कर्मसिद्धान्तका Ber दै कि 


कमेण्ये a reed 


ga | तेरा कमे mm 
m EUR UE SM मत बन 


और न अकर्म ( कर्मे न meal ही आसक्ति एव, - ` 


व्यर्थमें अपनेको कर्ता मानकर उसके बन्धनका NS 
क्यों बनता है १ qin Re वात यह दे £ 
कर्म बन्धनकारक किस वार होता & और जब 3 
qu Sata विधान है, तव उससे qe WW 
प्रकार सम्मब हो सकती Š ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


popan Ld w "Oan im AS 








wu 





यह एक सामान्य नियम है कि मनुष्य su प्रदत्त 
होनेसे पूव कमका संकल्प करता है और संकल्प 
क्के कतृत्वके अभिमान ( अइंबुद्धि )के ब्रिना बनता 
नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि कमेबन्धनका कारण 
कतृत्वका अभिमान तथा उसके शुभाशुभ फळप्रा्िकी 
कामनामात्र ही है | इसीसे जम्भ-जन्मान्तरके क्रमका 
प्रवाह अनन्तकाळतक जारी बना रहता है | इससे 
छूटनेका अन्य कोई उपाय नहीं जान पडता | 


-— 


मोटे तोरपर हम देखते हैं कि किसी रस्सीमें गाँठ जिस 
स्थानपर लगी इई होती है, उसी स्थानसे ग्रन्थिको त्रिपतीत 
दिशामें बर देकर ( मरोड़कर ) खोलनेका प्रयास क्रिया 


जाता है और धीरे-धीरे ग्रन्थिके बन्धनको ढील 


करते हुए एकदम खोल दिया जाता Š | बँधा 
इशा स्थानः ग्रन्थिके खुलते ही मुक्त हो जाता | 
रसी प्रकार जीवात्मामें जड़-चेतनकी न्धि FH- 
ER अनेक कामना, वासनाओंसे जकड़ी हुई 
TA आ रही है; अतः मानवको जीवनपरन्त SERT 


# असक्ती ह्यांचरम्‌ कमं परमाझोति पूरुषः # 
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'फलमें आसक्तिका सबंथा त्याग करके संसारके आ 
रहित हो गया है और परमात्मामें fina Š 
कर्मोमें भलीमाँति बतेता हुआ भी वास्तवमे कुछ ow 
करता | ( ४ ) जो बिना इच्छाके अपने-आप प्रात 
परदाथमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्यांका स 
अभाव हो गया है, जो हृष-शोक आदि zum सबंध 
अतीत हो गया है---ऐसा सिद्धि और असिद्धिं सा 
CETT कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नी 
am ॥ RRR इस संसारकी कर्मशालामें मनु 
कम करते हुए उसके बन्धनमें न आबे, यही “योग 
कर्म कोराळम'का दिग्दर्शन हे | 

विश्वके अन्य AN कर्मफळ भोगनेसे geh 
कोई मार्ग नहीं बतलाया गया है | सकाम कमोंका प्रलोभन तो 
संत्र ही भरा पड़ा है; किंतु निष्कामकमयोग---मत्र 
कर ओर कुएँमें डारूकी बात क्वचित्‌ ही देखनेको 
मिलती है. | एक दूसरा पक्ष यह भी स्वीकार करता है 
कि निष्कामकर्मयोगमें भी साधकमें कमके sma 
अपने स्वाथके छिये तो नहीं, परमाथ एवं परोपकारकी 
करम भावनासे प्रेरित होकर कर्म किये जा सकते हैं | 
"T उन शुभ-कर्मोंका फल भी परोक्षरूपमें होना ही 
चाहिये। यदि ऐसा मान भी 2 तो “सर्वभूते 
वाकी आत्मभावनासे क्रिये गये कम केवढ 
SUCRE SÉ ही करते हैं और अन्तःकरणवी 
S< दी हमें बन्धनमुक्त होनेके छिये अभीष्ट है | 

TAN निष्कामकर्मयोगके आचरणसे मनुष्यका 
"तःकरण शुद्ध होता है, जिसके फलस्वरूप अन्तःकरणे 
Ti अविद्याका आवरण तत्काळ इट जाता 


अशानावरण नष्ट होते आत्मसाक्षात्कार एवं 
SEHR हो जाई ह ही आत्मसाक्षात्कार एवं 


दो चुकी है, उसकी 


' काम्रसकदपचारजता जिता 
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जिस प्रकार भुने हुए बीजमें अङ्कर होनेकी सामथ्य 
निक भी नहीं रह जाती, उसी प्रकार निःसंकल्प 
El जानेसे कमयोगी ( ज्ञानी )क कमं फल उत्पन md 
समर्थ नहीं रहते; क्योंकि कर्तृत्वके अभिमानसे रहित 
होनेके कारण उनमें फळ दॅनंकां शफि नहीं रह जाती | 
शरीरका किश्चिन्मात्र प्रारव्ध शेष रहनेपयन्त निष्काम- 
कर्मयोगीके कम एवं व्यवहार, जो लोकमें देखनेमें आते 
हैं, वे उसके द्वारा सबंथा उदासीनभावसे निष्पादित 
होते हैं | खयं भगवानके निर्देशानुसार उत्त निष्काम- 
कर्मयोगीकी स्थिति अबोलिखित गीताके (9 | २२-२३) 
se sh स्पष्ट कर दी गयी है--- 


यदख्छालाअसंतुटी sssi चिमत्खरः । 
समः सिद्धावसिझों च wc न निबध्यते N 


| K 
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गतसङ्गस्य शुक्तस्य शानाचस्थितचेतसः 
यक्षायाचरतः क्ते समग्रं प्रविदीयते N 


आरब्धानुसार HIT संतुष्ट, निद्दन्दू, इर्ष्या-द्वेषादिसे 


रहित, कायकी सिद्धि या असिद्विमें सममाव रखनेवाला 
निष्फाम-फमंयोगी कर्म करता दुआ भी बन्धनमें नहीं 


पडता है | जिसकी बुद्विमें आसक्ति नहीं रही, वह कर्म 


TAR मुक्त हो गया | STTS सित हो जानेके कारण 


निष्काम कर्मयोगीके सभी कर्म समाप्त ही हो जाते हैं | 
मुक्तिका ऐसा सुगम माग श्रीमद्वगवद्वीताके अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं देखनेमें नहीं आता है; क्योंकि ami सब 
उपनिषदोंका साररूप अमृत है, जिसका पान करके 
केवल भारतीय नहीं, अपितु (ah अन्य धर्मावलम्त्री भी 
तृप्ति-छाभ कर रहे हैं | ऐसा मुक्तिका सुगम पथ 
कर्मयोग गीताकी देन है | 





निष्काम-कमं एवं मोक्ष 


( छेखक--पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय ) 


भारतीय सिद्धान्तोंकी यदि समालोचना की जाय 
तो सुस्पष्ट हो जायगा कि मानव-जीवनकी सार्थकता 
पुरुषाथ-चतुष्टयकी suf ही है । घमं, अथ, काम, मोक्ष 
— ही चार पुरुपाथ Š । भारतीय मनीपरियोंकी प्रखर- 
प्रज्ञाकी ज्योतिने किसे नहीं चमत्कृत किया ! उसने 
विश्ववन-स्थलीके nqa इन्हीं चार पुरुषार्थोंमें अन्तर्निहित 
बतळाये हैं । इनमेंसे एकका भी त्याग नहीं किया जा 
एकता | मानवीय सहज प्रवृत्तियोंके साथ इनका शाश्वत 
सम्बन्ध है | ये ऋमेण जीवको अपनी ओर खींचते ईँ । 
CU एकका भी Joga मानवको ळक्ष्य-ष्युत कर 


देता है; अतएव उदूघोषसे कहा गया है कि-- 


धमोथेकामाः खमभेव Sma 
यो Green स नरो Sore 
भतिशयिता अनर्थकारिणी होती है । एकमे ही 
भढ अनुरक्तिका होना मानवकी तनद्रा-भव्स्थाकी 
uU करता है | पुन! प्रश्‍न som ü— 


spi एवं काममें मानवीय प्रवृत्तिया अत्यधिक araq 
होती हैं । ऐसी Rü अपणपुरुषार्थ-भर्वे या 
मोक्षका हास होना खाभाविक-सा हो जाता दै । अत; 
ऐसे समयमें श्रेय क्या है ! हेय कया है 1 इसका विवेक 
अत्यन्त विलक्षण-धीके लोग भी नहीं कर पाते | 


कर्म प्रानव-जीवनका सुख्याधार है | मोश्षखरूप 
कल्याणमय मंजिलको पानेके लिये विभिन्न पथपर fie 
मेज प्रवृत्तियोंके साथ कर्मकरा qaqaq कर्ता पडता 
है | सहज बन्थनसे बेधा जीव सु होनेकी चेथ 
करता है । यर्थापे संसारियोके लिये यह विशिष्ट बन्धन 
( सांसारिक सम्बन्ध ) जीवनका बरदान माम होता है 
तयापि योगिजन उसमे 
ager कयत शरीरी mi qanqa मरहअपञ्चकी 


दृढ़ cR emm रहता हे | इस बन्नका कट जागा 


ही मोक्ष है । 
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नाम मोक्ष है 
“नित्यधुद्धवुद्धव्रह्मखरूपत्वान्मोक्षस्य | 

उभय RRNA कमसे छुटकारा पाना ही मोक्ष है | 
बौद्ध विद्वानोंकी «fd जन्म-कर्मसे ‘निर्वाणः ही मोक्ष है | 
भारतीय दाशनिक मृत्युको मोक्ष नहीं खीकार करते; 
क्योंकि जन्म और मृत्यु ही अमोक्ष है | जीवनरज्जुकी 
ये दो गाँठे हे | भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णने गीता 
CR | ५ )में कहा है कि श्राणिमात्र क्षणमर भी करम 
किये विना नहीं रह सकता | मान लिया जाय कि कोई 
व्यक्ति सुखपबंक सो रहा है तो भी वह कर्म कर रहा 
है | श्वाससंचालन होना एवं सोना 


९ 
हि _ SEG सकाम और (ख) 


निष्कामकर्म | दोनोंके 








# URGED WSQ कन परजातात WSQ de 


| मोक्षका शाब्दिक अय “मुक्त हो जाना? होता Š | 
i 


¦ भ्य कोई द्वितीय रूप नहीं 








Vai a 
कंमपर विचार प्रस्तुत करते हैं | वेदान्तदर्शने x 
) संचित (ख ) रान x 
एवं (ग) क्रियमाण । पर इस दर्शनमें Fei 
नामोल्लेख भी नहीं हो पाया है | EE T 
तीक्ष्ण बिचारकी वासना देते gu शाजकार dha 
निदृत्तिको आवश्यक बताते हैं | संचित Ws 
नाशक ज्ञानानि है | भगवदूगीता कहती है 
यथैधांसि समिद्धोऽि्भस्सात्‌ ce TN 
शानाग्निः सर्वेकर्माणि ana त्‌ कुरुते तथा | 
( ४ | ३७) 
प्रारन्धकमके अनुसार जीवकी योनि निर्धारित होती 
है | अतएव इस कर्मका क्षय भोगसे ही हो सकता है। 
यदि ग्रारब्धकर्मका एक जन्ममें भोग समाप्त न हो सञ्च 
तो दूसरे जन्ममें उसे भोगना पड़ता है | क्रियमाणकर्मका | 
गाश तभी हो सकता है, जब उसके बित्रयमें प्रमात 
अत्यन्त ओदासीनय प्रदर्शित करे | उदाहरणखरूप-- 
R ऐन््जाछिक विविध चमत्कारोंसे aE MA 
कर तो रहा है, परंतु इसकी यह चमत्कृति वृथा है? 
"न पुरुष सोचता है | विचार करनेपर--'क्रियमाण 
RIN बृथात्व और उसके प्रति उदासीनताकी भावना ही 
निष्कामकर्म सिद्ध होता है |” एतदतिरिक्त निष्कामकर्मका 
हो सकता | d जो कुछ 
अभिप्रेत होकर नहीं Ra, 
हो सकती है, तमी बह का 
भेफळ्तान्‌ हो सकता है ge 
डर श्रीकृष्णने गीता ( ३। १९). 


किया, किसी विशेष भावनासे 
यदि ऐसी बुद्धि सम्भव 
किया जाता हुआ भी 
बताते 
कहा Š — 





Ss i कळक ७१ n 











इसीको आगे ( 9 । २० )8 और स्पष्ट करते हुए 
कहते है | 
त्यक्त्वा क्मफलासक्ञ॑ “cas Rema: । 
कर्मण्यमिप्रवत्तोषपि नेच किंचित्‌ करोति सः | 

सांख्यशात्रके अनुसार जिस कममें रागाभाव हो वह 
निष्कर्म हो जाता है । सामान्य राग भी निबन्धनका 
कारण होता है । जो कर्म निवन्धनका कारण होता है 
वह निष्काम नहीं हो सकता | अतः कमके कतंत्वमें 
que सत्ता हेय एवं अवाञ्छित है | 

god: सभी ma एवं विचारकोंकी धारणा 
कर्मसे निर्लित रहनेकी है---जेसे कमल जलसे रहता Ë | 
किंतु निष्काम-कम करते हुए भी तो फल्की प्रापि 


. होगी ही ! फलावाप्तिका क्षय तभी होगा जब उसका 


उपभोग किया जाय | और, फलोपभोग करना सकाम- 


-- यात्राकी अमिलब्रित अड्टाळिका Š | तब हम फलासक्तिसे 


सवथा पृथक केसे रहें ! अनजानवश यदि कोई पुष्प- 
पुक्षपर पतित हो जाय तो उससे मकरन्दके दो-चार रेणु 
अवश्य ही सट जायेगे, इसका दुकूल सुरभित होगा ही, 
न चाहते इए भी वह मादकताका अनुभव करेगा; वह 
धूम उठेगा | दूसरी स्थितिमें यदि फलोपमोगका त्याग कर 
देनेका दावा क्रिया जाय तो जन्म-मरणका चक्र टूट 
नहीं सकता | सामने दुळेङ्कय पहाड़ है, पीछे अपार 
Wei | प्रश्‍न श्नि -वनीय दै, स्थिति दारुण है, 
पथिक दिग्शान्त है | क्या करे ! 


जानकी कोमुदीने जिस ges आलोक फेळाया 


है महान्‌ हो जाता है, वह veu हो जाता है | 


उसका मन महान्‌ हो जाता Š | उसकी विचारधारा 
असीम हो जाती है, वह लोककल्याणके लिये अग्रसर 
ता है | सम्पूर्ण मानवीय सुरक्षाके प्रति जागरूक 
TU अपनी कामनाःही Gam दे देना निष्फाम- 

TES quei प्रस्तुत करता है । ITARA 


=. xC 


२१४ 
—— 
लेकर आजके ळोकमान्य तिलक एवं महामना मदनमोहन 
माल्यीय-जैसी विश्वविभतियोंके Hed भी यही पवित्र 
भावना काम करती रही है । इन्होंने अपनी सम्पूर्ण 
मनोभावनाओंका दमन एवं महत्त्वाकाज्नाओंका उपशमन 
कर विश्वके छिये जो उदात्त कर्म किये, औरेंके SY जो 
त्याग किये-वे कम करते हुए भी कमसे प्रथक रहे | 
यही समष्टि हित है, लोक-संग्रह है, निष्काम-कर्मयोग है, . 
उदात्तचरित है और मानव-जीवनके लिये सब कुछ Š | 


जिसने अपने ही लिये सब कुछ किया वह कामी है, 
जघन्य है | खायका जितना अंश जिसमें रहा, उसकी 
जघन्यता उतनी ही अधिक बढ़ती गयी। वह कर्मफलका 
त्याग नहीं कर सका, अपितु मदोन्मत्त मधुपकी qu 
मधुरारिमें गिर पड़ा; परिणाम"“““*““'! निष्काम कर्म 
करनेकी कुछ पद्धतियाँ भी निर्देशित की गयी हैं; यया- 
काम्य निषिद्धादि कमॉका सवथा त्याग, endi समान 
दृष्टिका रखना, स्वकर्मफल्त्याग आदि आदि” | 
श्रीगीता ( १२ 1 १२ )में योगेश्वर श्रीकृष्णने सत्र 
निष्काम-कर्मकी प्रशस्ति की है. | अपने कल्याणकारी 
सुगम साधनोंको बताते समय उत्तरोत्तर प्रशस्त कमॉको 
इङ्गित किया दै-- 
श्रेयो दि श्ञानमभ्यासाउन्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्‌ कमफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्र ॥ 








कर्मफळका त्याग कलेका भय यह नहीं है कि 
फलको उठाकर इतस्ततः फेक दिया जाय अथवा Su 
प्रति अनास्था रखी जाय; अपितु फळ-्यागका IT 
2 ann प्रतिं फळका समपेण करना । जो 
व्यक्ति फलका जितना ही Rusmari, Suo 
रदित हो त्याग करता जायगा, बदलेमें उसे उतना ही मनन 


एवं निदिष्यासन ( अभ्यास )की शक्ति मिळती जायगी | | 


और, अन्तमं emer काम्य भो्धका भी GUT sg 
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sm उसकी शक्ति पत्रह्मखरूपमें बदल जायगी | वह 

गुणातीत, निराकार, निर्विकल्प, गिक; AA 

एवं तेजःपुक्ष हो जायगा | वह कह उठेग-- 
“शिवोऽहं शिवोऽहं शिवः केवलो5हम्‌ P 
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इस असीम शक्तिके महदूबृक्षका बीज इ ५ $ 
कमयोगमें सिमटा हुआ है | जिस व्याक्तने ३ 
भूमिमें इसे उप्त कर ( बोकर ) श्रीगीतामृतसे 2 | 
किया, वह कृतकृत्य धन्य, धन्य॒तर, एवं घन्यतम हे ॥ | 
| 


निष्काम कमयोगासृतका पारमेश्वय 


( लेख़क--पं० भ्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


तत्वतः अकाम, निष्काम, EL] परमात्माके ही 
पर्याय अथवा REIN व्यक्तिके विशेषण हैं--'योडकामो 
निष्कास आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामत्ति 
maa सन्‌ -ग्रह्माप्येति।' (बूहदा० उ० ४। ४। 


gs "m A 


६), 'थ्रोनियस्य चाकामहतस्य' (ARAN 3 | २ । , 


६-८), भिद्यत हृद्यश्नान्थः qasaqa अकाम अरोगी) 
“यदपि अकास तदाप भगवाना? इत्यादि कथनांसे यह 
STER | इसा प्रकार योग ( असम्मरज्ञात) भी परमात्माका 
mè — fiagi योगस्य? “योगो योगविदां नेता? 
(ब०१६)।१सेभी जिस qa याब्रह्मचय, तप, खाध्यायादि 
साधनासे व्यक्ति जितना अधिक शुद्ध-बुद्ध, प्रपश्नमुक्त, 
UES, रिव एवं विशोकात्मक अभय, सचिदानन्दघन 
A परभाक्मपदको प्राप्त करता जाता हो, वह भावना- 
साधना ओर SIR उतने ही श्रेष्ठ Ë समाधि 
जि उतने हो शेठ ह | ध्यात-योग, समाधि, 
, rni दया-दान, प्रेम, धम सभी 
ने;-शने; निःखाथ Si | 
क E Rah ARAT आदिकी 
अक aa ९० ९ | इसलिये चाहे कमयोग हो 
"याग अथवा ज्ञानयोग, सीम ही निष्काम भावन 
(E ६ | महाभारत, थोगदर S 
स २:१) आदिम 
जायाय, इश्वरग्रणधान आदिको 'क्रियायोगः ST गया x 
| x 
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Aei बतलाया गया È । ( पाणिनि १।१। u 
काशिकाइति, ( मनु० 3 | २-५, १०] १५ | 
छाव्यायन एवं कात्यायन श्रोतसूत्रो, ( भागवत ११।३ 
११।२०, ) आदिमें तथा आपस्तम्ब Saga, सपद 
संग्रहादिकी विभिन्न व्याख्याओंमें प्रायः ad 
सकाम भी बतलाया गया है---'कर्मयोगस्तु कामिगा!' 
(मागवत १ १।२ ०।७)। मनुने ( २ । ४में ) निष्कामा 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेद SEND 
यद्यद्धि कुरुदे कम तत्तत्कामस्य SEU 
AW वचनसे असम्भव-सा माना है, पर वे ही (१। 
९५में ) कामनात्यागको कामप्रापिसे श्रेष्ठ कहते हैं- 
'प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। 
आपस्तम्ब, जीप्रतवाहन, रन्तिदेवादिके AARNE 
कामनासे किये गये Fee कर्म विशेष शरे 
इधरापित भावना एवं मोक्षके ळक्यादिसे किये गये भ 
e E 
कर्म प्रायः निष्काम हैं| भागवत (१1 ५९ | ९ 
भनुसार भगवदर्पित कम भी ऐसे ह्वी ë— 
एवं qui क्रियायोगः < संखतिदेतव : 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे! 
मनुके 'परित्वागों विश्विष्यते!को व्याप À 
ROA हैं। (महाभा ० १२। १७७ | १६) ! E: 
सकामभफ्ि या योग-यज्ञादि कमे वास्तविक है | 
भकतिपदवाच्य है ही नहीं; क्योंकि-- | 
A रघुबीर चरन SR । Reg रव भोग रोगसर्म i | 
( विनयपत्रिका १९१ | 
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EAT 
राम चरन ग्रं q ( मानस २ ) 
[मा दिळासु राम अलुरागी। ठऊत्त चसन जिमि जन बड़ भागी॥ 
(मानस २। ३२३। ४ ) 
- Rage रामभक्त तो कामविसुख ही होते हैं । 
Jai साधकोंमे-- गह राम तहु नहिं, जहा श्वास 
नहिं राम ॥? काम अछत सुख सपनेहु नाह! U 'राझ प्रेस 
पथ देखिये, दिये विषय तन पीडि'की अत्यन्त प्रसिद्धि 
s | यही बात ज्ञान, सावदर्शनादिकी है--*पर इष 
Rada U ( गीता २ । ५९ )। शाख्रोंके अनुसार कामीके 
wi सत्कर्म ही निष्फळ होते Š या कुकममें परिगणित 
होकर वळि आदिको प्रात होते E 
कि तज्जपेन qued मोलेन जे घतेन च। 
gud दानेस ARAA मनो WW ॥ 
( भागवत ११ | १४ । ३० tt । २६ | १३। 
. महाभा १३-। ३८ | ४०; नारदपुराण ७। ८; 
À ब्रह्मवेवते० १६। ९० ), मनुके २ | ९७ um 


एवं उनके व्याख्याताओका भी यही भाव है | कामनाके 


SUD होते ही ज्ञान-तेज, मन-प्राण५ धर्म, 
बुद्दि, ही-श्री-स्मृति-चृति-सत्य, किमधिकं आत्मातकका 
गरा हो जाता है---आत्मा घमो waq । हवः 
भारतेजः xu: सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना’ 
` (भागवत ७ | १० | ८ )। इसके विपरीत उपर्युक्त समी 
"शत्‌ गुण एवं श्रीसगवान्‌ अकामीको तत्काल सुलभ 
e जाते हैं ( श्रीमद्भागवत ६ | १६। ३४), 
` भषशुणस्तत्र समासते sexu (भ्रीमद्धा० ७।७। ३) 
` श वास्तविक त्रहम-परासि या गीता २ | ५५-७२कीब्राह्मी 
À i < | प्रहादके अनुसार साधक ज्यों ही पूर्ण निष्काम 
| hs ) पह साक्षात्‌ भगवानूका स्वरूप बन जाता है-- 
बसि यदा कामान्‌ मानचो भनसि स्थितान | 
भगवत्त्वाय कल्पते ॥ 


is Wing 


९ ( योगवासिप्ठ ६ । २। ३६ १६) 
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यमराज भी नचिकेतासे यही कहते ë — 

Mi सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य छदि श्रिताः । 
भथ MAS भवत्यत्र ब्रह्म SETS ॥ 
(कढोपनिपद्‌ २। ३| १४, बृहदा० ४ | ४ | ७ 'शास्यायनी २५) 
; अतः विद्वान्‌ व्यक्तिको निष्काम, निर्वासन मनसे 
बाँसु रीके समान ही अनासक्त ध्वनि, खर एवं वागीका प्रयोग 
तथा शरीरद्वारा क्रियाएं करनी चाहिये | निष्कामभावको 
ही आगमभूषणोंने समाधि या सभी झङ्काओंका वास्तविक 

समाधान कहा है 
निरिच्छत्व॑ समाधानमाहुरागमभूषणाः । ` 
( योगवासिष्ठ ६ | २। ३६ । २३ ) 
कामनाके उदयसे जो क्लेश होता है, वह नरकोंमें 


भी नहीं & | कामना ही चित्त B, उसकी शान्ति ही 


मोक्ष दै--“तच्छान्तिमाक्ष उच्यते U ( योगवासिष्ठ ६ | 


२। ३६ । २५) कामना-वृद्धिं ही दुःख, चिन्ता एवं 
विष, अग्निकी ज्वाला है | इसकी ओषधि धीर पुरुषकी 
साधना या यत्न है, बाह्य ओषधि इंजेक्सन नहीं । 
इसका खल्पाम्यास भी महान्‌ भयसे त्राण करनेवाला दै-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मइतो भयात्‌। 
( गीता २। ४० ) 
इच्छोपदामनं कतुं यदि त्स्नं न शक्ष्यते । 
खल्पमप्यचुगन्तव्यं miN नावसीदति d 
| ( योगवासि० ६ | २। ३६ | ३० ) 
कामनामात्र ही संसार दै, उसकी विस्पृति ही मोक्ष दै 
(वही ३३ ) कामना--इच्छाका अनुसंधान ही असम्रत 
या नित्य-समाधि है | जिसके लिये यह दुःसाध्य ay उसके 
ये गुरु, उपदेश, शात्र-साधन, सत्सङ्ग आदि सब निर्थक 
हैं (वद्दी ३५) | कामना-विषसे विकत चित्त ही समरत 
भाषि-व्याधियोंका मळ दै, यही बधन ë एवं निष्काम-मावना 
ही मोक्ष है । बासनाजाछ RITA दुःखद खदिर- 
समद दै | इसे शमरूपी प्रचण्ड sd uM 
देना हव बुद्धिमत्ता दै । जितनी-जितनी निष्कामता 


E. has. Md निव बासुरी वादकके मनोऽनुसार बघती है, पर उसकी अपनी 
ह्व. । तानि यन्त्रारूढानि मायया ( १८ 1६१ ) से (scu चालित 


कोई कामना नहीं होती | E V ooo I दी जीव--- 
रहता है--'उच्यतां शब्दजालानि वंशवद्रत- 
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z A 
होती है, उतनी दी मुक्तता होती दै, भतः यथाशक्ति सकता है, पर कामनासे SŠ मनुष्यका E 
गति-मते, ज्ञान, वैरायादि साधनोंके सहारे शनेः-शने: राजर्षि जनक-जैसे अन्त:-शीतळ-मन ` 
इस वासनाजाळ--कामना-समदका धीरतासे उन्मूलन कमयोगका अनुष्ठान करनेवाला प्राणी ही del 













११ 


E 
करना चाहिये-- अन्तः्शीतळ्या बुद्धया gin. छीऴया ३ |^ 
यतो यतो Rue: ged ततस्ततः। तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्तः स विकि i g 
यावद्वतिर्यथाप्राणं a हन्यादिच्छां Va] ` g 
यावद्वतियथाप्राणं च्छां समुत्यिताम्‌॥ ( योगबासिष्ट ६ | २], | 
( योगवासि० ६ | २ | ३६ | ४० ) इसे ही बिदेह-मुक्ति कहते ë [ 
विवेकी aA मनमें एक क्षण भी aR 'कर्मणेब हि संसिद्धिमास्थिता y 
कामनाका उदय हो गया, इच्छा-निरासमें असमथता PAL 
हुई तो मानो उसका सर्ब छूट गया | ऐसे समयमे जीवन्सुक्ता महात्मानः सुजना Gum) प्र 
दस्युम्रत्रित अर्थीजन--डाका पड़े घरवाळांके समान उसे विदेहसुक्तास्तिप्ठन्ति ara TRI! t . 
ë चाहिये-“- d A | पृ 
तो बहुत देर रोना-मिळाप-शोक करना ही चाहिये: o MM ( योगवासिष्ठ ५ | १६१ Ë 
इच्छानिरासरहिते गते साधोः क्षणेऽपि च । MAR श्रेष्ठ थम अथवा सहज TR Q 
दस्युभिसुंषितस्यैव युक्तमाक्रन्द्तुं चिरम्‌ ॥ कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला भी जीवन्मुक्त ही है- | त 


( योगवास० ६ | २ | ३६ | ४२) प्राक्ृतान्येव कमीणि [s K 

वस्तुत; कामनाओंके उदयका मूड कारण ही E. क्रियन्ते तृष्णयेमानि PE). र 
अज्ञान । यदि परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु हो, तब तो ( वही ५ | १७ jja 
उसकी कामना की जाय | पर जब सब कुळ परमात्मा प्रायः प्राणीसे प्रतिक्षण कुछ कर्म होते हैं, पक ग 
š à ल m D जाव---शशावास्यमिद्‌ Wu, कम करने-करानेवाले भी दूसरे S “raq: i श 
Rins | च 5m ha Rq; ब्रहम, युणैः कर्माणि सर्वशः Ra किचित्‌ करोमीतिए सा 
Fd यही सिदध है | हि ai Raso मन्येत”, ‘अधिष्ठानं तथा कतो करणं च Vu ₹ 
mitis चू Rey भी कहते है-- बिविधास्च पृथक्चेष्टा देवं ium पञ्चा त 
वेतत्‌ Rsa (गीता १८।१४) fed दि easi श्री 

( GT माते | भादिसे आत्मा तो साक्षीमात्र Ë, उसका adis à 

कामना, तृष्णा भादिके करण ही रग जर. ` कें दी EIE S CE E LU 
TAAA पराधीन होकर एवर उधर भटकते शकर है | वितृष्ण, निष्कळ भावना ही घु | 
रहे Š । कामनाके समान aE एद e Rig: D Le 
क्य एवं मृत्यु भी दुःख. "सास्य | एतावता राग-द्वेष एवं » x | 

दायक नहीं है | कामना भमइल्मयी उलूकी है। रहित होकर भक्ति-खाध्याय, योग-यज्ञ, परोपकार { š 


९ य 
WT साक्षात भगवान्‌ विशुतकको बामनका रूप CU एवंसत्सज्ञादि क्रियायोगादिका भु वबा s 






भा 4 à FA Ig p 
piden SET ON विष्ण- गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराज भी भग है š 
बागिनके m IR gen] दामनाव विपेढी इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए मानस (Yl : 
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ड आदिकी सिति ऐसी ही थी-- 
` नन ते सकळ बासना भागी । केवळ राम चरन ळय लागी ॥ 
PL. मोहि कछु न सुद्ाई । x x x 
E ब्रेबिधि ईषना गाढ़ी। एक लालसा डर अति बाढ़ी ॥ 
Veg खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधचुहि त्यागी ॥ 
( रामच० उत्तर० ११० | ३, Y; ७) 
श्रीमद्रागवतके अनुसार कर्मयोगके अनुष्ठानके 
qui उठनेवाली खलप कामना भी भगवत-प्रातिमे प्रबळ 
प्रतिंबन्धक है | यह भागवतोक्त नारदोपाख्यानसे स्पष्ट 
है। खयं नारदजीने ही श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासदेवको अपना 
qana सुनाते हुए कहा था कि--पूवजन्ममें मैं एक 
दासीका पुत्र था । जब मेरी माताका देहान्त हो गया, 
तब ऋषियों के द्वारा दिये गये ज्ञानके अनुसार ही Š साधनामें 
बुट गया और एक दिन धोर अरण्यमें प्रविष्ट हुआ | वहाँ 
, एक पीपळके वृक्षके नीचे बेठकर H भगत्रान्‌के चरणोंका 
x करने लगा | ध्यान करते-करते तल्लीनता ऐसी बढ़ 
गयी कि हृदय प्रेमसे भर आया, नेत्रांमे आँसू आ गये, 
शरीर पुलकित हो उठा, मन संसारसे अत्यन्त निवृत्त- 
सा हो गया और मैं आनन्दके seme लीन हो गया। 
इसी समय हृदयमें धीरे-धीरे मनको अत्यन्त प्रिय छगनेवाले 
तथा समस्त शोकोके अपनोदन करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरि हृदयमें आ गये | उस समय मुझे और कुछ भी नहीं 
Ser | किंतु यह दशा क्षणिक ही थी । दूसरे ही क्षण 
R परमप्रिय रूप हृदयसे तिरोहित हो ग्या । मै 
भसनत बिल हो उठा | मैंने उत रूपके दर्शनके लिये पुन: 
T होकर प्रयत्न किया, किंतु वहाँ कुछ न दीखा। 
A समय सहसा आकाशवाणी हुई कि “मैं अपङ्ग करताय 
j श हूँ | जिसका मन कामनाओंसे सबेथा 
ऐय गदी हुआ, जिनके मनसे मोहावरण--सकामभाव सबंथा 











W इर, मेरा दर्शन उन्हे दुळेम ही समझो । एक बार 
Aag, रूप इसलिये दिखलाया, जिससे तुम मेरी 
इ समन हो सको । मेरी प्रासिकी इंच्छावाला साधु 
s  कोमनाशोको धीरे-धीरे छोड़ देता है?-- 
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अविपक्वकषायाणां iuis u 
सकृदू यद्दशितं रूपमेतत्‌ m | 
भत्कामः शनकः साधुः सवोन मुञ्चति हृच्छयान्‌ 

( भीमद्भधा० १। ६। २२-२३ ) 

संतोकी यह हार्दिक अनुभूति है. कि यदि दसो 

इन्द्रियोंका संयम न किया जाय तो सारे साधन निष्फळ 

एवं व्यथे हो जाते हैं और शाङ्गपाणि भावान्‌ नहीं 

मिळते | हृदयमें कामनाओं, भोगेच्छाओंके रहते हुए प्रमुकी 

प्राप्ति नहीं होती 


आठई आठ प्रकृति-पर निरविकार श्रीराम । 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहिं बहु काम ॥ 
दसहे दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। 
साधन usur होइ सब Ruf न सारंगपानि॥ 
( विनय० २०३।९) ११ ) 
इसल्यि दृष्ट, श्रुत समी भोगोंको असत्‌ समझकर उन्ह 
मनसे सर्वथा भूल जाय, कभी उनका स्मरण भी नहीं 
करे; क्योंकि उनका स्मरण-उपसपेण संसृतिप्रद तथा 
आत्मविनाशक है 





evi श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 

संसरति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदक्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ | १९ । २० ) 
विपयोका दर्शन, श्रबण-स्मरण, उपसपण तथा ग्रहण 
यदि न हो तो मलुष्यक्रा उनके प्रति कोई आकर्षेण या राग 
नहीँ होता--जेसे मदिरा न पीनेवालेके मनमें मदिरा- 
के प्रति या मांस न खानेवालेके मनमें मांसके प्रति कोई 
आकर्षण-अमिरुचि नहीं होती, अपितु WT ही होती 
है | महाभारत, URAA श्रगाळ-कार्यप-संवादमें इसे 


अच्छी तरह समझाया गवा e= 
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__मधस्य छटवाषपक्षिमांसल्य च कर्मणि षश्यीःत्व॑ G त कळ >. 
N तदसग्रहाभावात्‌ lI महाभा० वेन 
रसि हतेन तन ता स्या) योगिरुदसिनिरोधः — Cam 
Te इर कहते हँ--कार्‍यप | qm, रे सबसे बड़ी बात यह है कि समी 


षतः वारुणी, मदिरा तथा ल्टवाकपक्षीके मांस-जेसे सरस 
पदाथोके भी रसको नहीँ स्मरण करते; क्योकि इनका 
तुम्हें आखाद ही नहीं मिला । इसी तरह Bre जिन- 
जिन विपयोंका संनिधान-ज्ञान नही हुआ, वे उन-उनके 
प्रति अनाकृष्ट ही रहते हैं श्वङ्गी ऋषिके eed महाभारत 
बनपव तथा वाल्मीक्रिरामायण, बालकाण्डमें कथा आती 
ë कि वे वेश्याओंको भी ब्रह्मचारी समझते हुए निर्विकार ही 
रहे; क्योंकि उन्हें ख्ियोंका कोई ज्ञान ही न था | इंधन 
न मिलनेसे अनि जसे खयं बुझ जाती है, वैसे ही 
उपरामतासे भोग-तृष्णा शान्त होती है | जैसे इंधन या 
थी डाळनेसे अमिकी eu और तेज हो जाती हैं, उसी 


प्रकार भोगोंके द्वारा तो विष्य-तृष्णा और भी बढ़ 
जाती 8— 


S ne विवद्धेन्ते रागाः T. कौशलानि 
[याणाम्‌ | ( योगभाष्य २। १५ ) 
कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। 

NM amA भूय - एवासिवर्धते ॥ 

। x प ९। ९४, नारद्‌० परि० ३| ३६, भाग० ९ | 

`A | १४ विष्णुषु० v | १० | २६, वायुपु० ९१ | ९५ ) ` 

भोगत्याग, निष्काभमाव या पूर्ण-संतोष शान्ति- 
तथा सगवानूकी प्राति है- 


चिनु संतोष 
न फाम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाहीं| 
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संयमित करनेसे भगवान्‌ भी अति सीर प्रक ३ | 
दर्शन दे सकते है-- | 
जितात्मनः प्रशाम्तस्य परमात्मा. enfe 
vg ( गीता \ 
सवेन्द्रियोपशाल्त्या च लुष्यत्याशु जनाई 
( भागवत Y | ३१।॥ 
Ñam यस्य q; सुमङ्गलं | 
विमुक्त सुनयः 
बरन्त्यलोफब्रतमन्रणं q | 
भूतात्मभूताः खुहृद्‌ः स मे णी 
( भीमद्भधा० ८।३।॥ 
इसलिये विषयोकी आशा-तृष्णाका मने ह 
Rà विसजन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान, É 
की साधना है, अन्यथा संसृतिका निस्तार कनि 
सद्गुरु चेद बचन fear । ¿sm यह न विषय के भा 
सुमति छुधा याहे नित नई । विषय आस दुबंहता d 
X x x 
नष रूगि नहिं निज mf प्रकास आरू बिषय आस मत d 
घुझसिदास जग जोन भ्रमत तब ळगि सपनेह सुस q 
कुछ ऐतिहासिक लोग "काम्यो हि वे 
( मनु० 3 | २-५ ) 'सोडकामयत! “ 
समवतंताधि! ( क्रूक० --द्सिंहता० १ । a 
आदिके आधारपर 'चिष्कासया'को at तया पी' 
भारतकी उपज कहते हैं | पर अथ्रवेपरिशिष्ट १९। j Ps 
४-५, मुण्डक, बृहदारण्यक, aft आर १ 6 
महाभारत शान्तिपर्वे, योगवासिष्ठ आदिमे निष्काम 4 
पद वार-बार आये हैं | पातझळ्योगादिक T |f | 
योगादिके उपदेश fus qaem a £ 
सिद्ध है कि निष्कामकर्मयोगका आदश 7 d 
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निष्कामकर्मयोग-ज्ञान, भक्ति ओर कमक अनन्त पूति | 








( लेखक--्रो ० श्री्रफुछचन्द्रजी तायळ, Wire Qe ) 


यह जगत्‌ परमेश्वरद्वारा नियमबद्धरूपसे शासित होता 
Y ap रहा है | ब्रह्मा्डके कण-कणमें उस सर्वोच्च 
? gere सत्ताका वास है; जो आत्माके साथ तादात्म्य 
थापित करती है । इस सम्पूर्ण जगत्‌का ser ( सर्वोच 
शक्ति-सम्पक्न ) परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर Š | वह सब 
` प्रकारदी अनेकताओंके He एकरूपमें विद्यमान ë | 
वैदिकसिद्वान्तके अनुसार कमंका फल जीवात्माको 
मिळता है और उसीके आधारपर उसके अगले 
जन्म-कम होते हैं। हिन्दूसमाजव्यवस्थाके दो मुख्य 
भाधार-स्तम्म हैं--वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था । 
महाभारतके 'अश्वमेधपव'के अनुगीता-प्रसङ्गमे निष्काम 
| कर्मोकी पुनः विस्तृत व्याख्या की गयी दै । 
| महाभारतमें कहा गया है कि महाभारतरूपी अमृतका 
मन्यन कर उस सारभूत “गीतामृतःको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
wir मुखें होम ( उडेल दिया ) किया-- 
भारतासूतसरवंस्ं गोीतार्थंभथितस्य Fl 
सारसुद्धत्य कष्णेल अजुनस्य सुखे हुतम्‌ ॥ 
| सवेश्वरवादी Rus गावे एवं श्रीहोल्ट्जमन NE 
निश्चित किया है कि मूळ गीताके मन्तव्योर्मे चार सिद्धान्त 
उल्लेखनीय Š | १-आत्माकी अमरता, २-विश्वरूप- 
दशन, ३-नियतिवाद तथा ४-मनुष्यका SCR कार्योंका 
Y निमित्त बनना | इन्हीं सिद्धान्तोके आधारपर भगवान्‌ 
/ AA अजुनसे कहा था FG तुम्हारा कल्याण युद्ध 
OL ही है | इसे सबसे महत्त्वपूर्ण श्रुतिमेंसे एक माना 
` या है | इसीठ्यि अधिकतर दाशनिकोंने इसकी 
| MEE इसके उपदेशमें अपने-अपने विचारोंकी 
: पट st | श्रीमद्वगवद्रीताका मुख्य उद्देश्य मोहित बुद्धिः 
E "iq? निश्चित और स्पष्ट मार बतळाकर उसके समसु 
E येगका महत्त्व स्पष्ट करना था । भगवान श्रीकष्णसे 







गीता AA s< आईने यर बात खोकार की कि 
उसके समी संदेह शौर मायामोह दूर हो गये है। 
किंतु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा कमसे 
किसकी प्रधानता गीतामें है, यह कहना कठिन है | 
बल्कि निष्पक्षरूपसे तो यह कहा जा सकता है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके द्वारा निष्कामकमयोगके 
नामसे एक ऐसा माग उपस्थित किया है, जिसमें शान, 
भक्ति और कर्म, बुद्धि, भावना और संकल्प सभीदी 
अनन्त पूर्ति Š । इस निष्कामकमयोगक्रो ही गीताजीका 
He. उपदेश और विषय माना जा सकता Ë । 
लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, वैषयिक कर्य 
क्या है, ug quw कठिन है। इसके EM 
आवश्यक है कि भारतीय दाशनिकोंके विभिन्न 
तापर गम्मीरतापूवक विचार किया जाय । जिसकै 
पन्थनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीहरिने किस EA 
प्रमुख मानकर qeq रचना की । दूसरेके 
समन्वयवादी ( Fysthecic ) आध्यात्मिक (Spiritual ) 
दृष्टिकोणसे देखनेपर गीताके कुछ परस्पर विरुद्धसे लगने” 
बाले वाक्य परस्पर पूरक ( Complimentary } दिखलायी 
पडते हैं । 

वस्तुतः श्रीगीताजीके दर्शनी करिसी दाधिक 
सम्प्रदायके अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये, गीताको वेदान्त- 
का एक प्रस्थान व खोत माना जाता RO गीताके 
प्रत्येक अध्यायवी पुप्पिकाके अनुसार भारतीय í 
पाश्चात्त्य Rap इसे एक उपनिपदू माना Gd 
लोकमान्यतिळकके अनुसार cur ही गीताकी 
मुख्य शिक्षा है । gait जीवनका s अथ्‌ 
तुळ्झानेके छिये नहीं, बल्कि अपने बतव्यके ज्ञानके छिये 
दया कर्भकी सहायतासे जीवनकी पहेलीपर अधिकार 
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गीताको कर्मयोग-प्रधान ser माना दै | विवेकसे परम 
की उपलब्धि होती है, इस बातको वेद, उपनिषदू 
और छहों दशनोंने खीकार किया है | भ 
अनुसार इस Rasa) उपलब्धि चित्त-शुद्धिके बिना सम्भव 
नहीं है और चित्त-शुद्िके लिये अनुष्टानगी आवश्यकता 
है | अतः परमतत्तवी प्राप्तिक छिये सबसे बड़ा साधन 
कर्मानुष्टान ही सिदध होता है । श्रीगीताजीका वहना है 
कि कर्मयोगीको पाप-पुण्य नहीं लगते | श्रीकृष्णने खयं 
ही अजुनसे वहा है, सुख-दुःख, eng और जय- 
पराजयको समान समझकर फिर युद्धम प्रवृत्त होनेसे तुम 
पापके भागी न बनोगे | 


निष्ठावान्‌ कमयोगीके FQ भंगवान्‌ श्रीकृष्णने जो 
परमोच्वस्यान निर्धारित किया है, उसको जानकर सहज 
ही श्रीगीताके कमंरत मार्गका रहस्य समझमें आ जाता 
Ë | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि सब कर्मोंका फल मुझे 
समपितकर अनन्ययोगसे मेरा ही ध्यान करते हुए जो 
मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ ! मुझमें आश्रित अपने 
उन भक्तोंको में शीघ्र ही मरणशीळ संसारसे पार कर 
देता हूँ | यह गीताके कर्मयोगवी बिधि है और यही 
उसका फल है | यही कर्मयोग गीताका मुख्य विषय 
है, जिसको WRIT. श्रीकृष्णने कहा है 


सन कुछ करते हुए भी किसी कर्म 
या बसतुमें आसक्त नहीं रहता | बह तो कतंव्यको करता 


है । इस तरह अनासक्त होकर जो कर्म किया जाता 
अज सच्चा ढंग 
कमयोग है । निष्कामतासे aa EE 
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गवद्गीताके ब्रह्मविद्या है, क्योंकि वह सब उपनिषदोंद्ा 


` भी उपेक्षा नही की जा सकती Ng हि | 










पण्डित ————— ccc oc NEN उपदेश ama ठि | इसीका उपदेश श्रीकृष्णने .! à | 
C_ | 
दिया है | कर्मके महत्त्वको समझानेके हित 


बड़ी सूक्ष्मदृशसि काम ल्या गया ` à x 
j 


W 
जिस साधनके द्वारा उस ब्रह्म-तत्ततका साक्षात i 


जा सवता है, उस योगका भी श्रीगीताजीमें प्रि 
है | इसीलिये गीताके प्रत्येक अध्यायके "| 
योगशाखसे sen किया गया है । den 
योग तीन तरहसे कहा गया है---भक्तियोग, ज्ञानो 
कर्मयोग । योगके ये तीन अंग ब्रहातत्तके apaq 
डिये अभिन्न अंग हैं | इनका पारस्परिक घनिष्ठ समन 


महान्‌ दाशनिक आचाय शंंकरंके अनुसार ñm 
मुख्य उपदेश ज्ञान है । वे वाम और wg 
लिये आवश्यक नहीं मानते और उनको वे s 
कोटिका साधन मानते हैं | उनके अनुसार केवल के, 
ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है । श्रीम्भावदाी 
भाष्यमें आचायपादने लिखा है--- | 
केवलात्‌ तत्त्वज्ञानादपि मोक्षप्रात्तिः न कमेसमन्वया(| 

श्रीरामानुज और मध्वके अनुसार mf 
उपदेश भक्ति है | श्रीवळभाचायजीका कग R" 
emen प्रति भक्ति मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र सीप र! | 
श्रीनिम्बार्काचाय भी इसी मतको मानते हैं | उपड f 
दाशनिकोंके मत सत्य एवं अनुभवपर ही शा t! 
यद्यपि वे समन्वयवादी न होकर एवाङ्गी हैं | 
निश्चय ही कर्म भी करनेका उपदेश ६ 
निष्कामभावसे | निष्कामका अर्थ B— 7 x | 
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फलेच्छाका ` परित्याग कर समभावसे की व 


शुद्ध भक्ति और fA पूण (raq 
निष्कामताका भाव प्रकट हो सकता है | P 


j 
की अवस्थापर पहुँचनेके लिये ज्ञान, भरणि | 


xii 
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बिचार, भावना तथा संकल्प .सभीका समन्वय कर फल अपूव है और ज्ञाना फल नित्य सिद्व है | कर्मका 
फल उत्पाद, सत्काय, आप्य तथा विज्य है और ज्ञानका 
फल ऐसा नहीं है-- 


उत्पाद्यमाप्यं सत्कायं विकार्यं च क्रियाफलम | 
š 
नेच मुक्तियेतस्तस्मात्‌ कमे तस्या न साधनम्‌ ॥ 


तादात्म्य करके अपने कमे करते जाना आवश्यक 

> | ये कर्म, कर्मके लिये नहीं, बल्कि Such लिये हूँ | 
augu आध्यात्मिक दृष्टिकोण सदा ही पूण और 
दृष्टिकोण होता है । उसमें विरोधी पूरक 

हो जाते हैं । प्रो० हिरियानाके शब्दोंमें गीताका 
उद्देश्य प्रवृत्ति और निद्ृत्ति, कमं और ज्ञानके दो 
आदर्श मिंसे खर्णिम माध्यम (Golden Midium ) 
निकालना है | निष्काम-कर्मयोग-ज्ञान, भक्ति और कमका 
आध्यात्मिक समन्वय है | यह समन्वय इन तीनों पक्षोंका 
व्यावहारिक समझौता है | यह आरस्तूके =m 
मध्यम मार्गसे भिन्न है और इसमें अवयवी सम्बन्ध 
( Organic Relation ) नहीं है । यह आध्यात्मिक 
एकताकी स्थिति है । बौद्धिक प्रयत्नोंसे इसे समझना 
कठिन है | केवल यह कहा जा सकता है कि 
इसमें संकल्प, और भावना सभी एकरस ( Homo- 
geneous ) तथा रूपान्तरित ( Transformed ) होकर 
देवी ( Devinised ) या दिव्य बन जाते Š l डॉ० 
राधाकृष्णन्‌के अनुसार कममागे हमें एक ऐसी अवस्थापर 


ले जाता है जहाँ भावना, ज्ञान और संकल्प सभी : 


' होते हैं, वे दूर हो 


उपस्थित zr | 

वेदान्तदर्शनमे कर्ममार्गसे समुचित ज्ञानमागवी 
बात कही गयी है । सुरेथ्वराचायके अनुसार 
कमसे mA प्राति होती है और इस लोकमें 
अभ्युदय. और निःश्रेयस मिलते हैं । किंतु वेदान्ती 
कमको मोजका साधन नहीं मानते । आचाय शंकर कहते 
हैं फि कर्म और ज्ञानमें महान्‌ अन्तर Š | कमका 
फल अम्युद्य और ज्ञानका फल निःश्रेयस है | कमे 
mamaa है और ज्ञान sqa है | 
केमा विषय भव्य है, पर वह ज्ञानकालमें नहीं रहता । 
कमको अचुष्ठानकी अपेक्षा है | ज्ञान अनुष्ठानसे 


है, कमे विकल्पज है और ज्ञान प्रकाश । क्का 


नि 9 Wo अं 


( नेष्कम्यसिद्धि १ | ५३ ) 


इन अन्तरोंके कारण कमसे ज्ञानका फल नहीं मिल 
सकता और कम तथा ज्ञानका यहाँ, समुच्चय या युगपत्‌ 
मेल भी नहीं हो सकता | किंतु कमं qaw व्यर्थ नहीं 
है | लोकसंग्रह और अम्युदयके छिये ये आवश्यक 
Š । व्यावहारिक जीवनमें कर्मका Her सबसे अधिक 
है | परमाथमें भी वह चित्तशुद्विके द्वारा ज्ञानमें हेतु है । 
अतः यह पारमार्थिक ज्ञानका कारण Ë | लोकमान्य तिलक- 
महोदयके मतमें निष्काम कम साक्षात्‌ "निःश्रेयसकरः Ë | 

कर्म तीन प्रकारके होते हे---नित्य, नैमित्तिक और 


काम्य | काम्यकं 


खर्गादिवी प्राप्तिकि लिये किये जाते 


E | नैमित्तिक काय वे हैं--जो विशेष sme करिये 
जाते हैं । नित्यकर्म वे हैं, जो प्रत्यक व्यक्तिके लिये नित्य 


पालनसे चित्त शुद्ध 


' कर्तव्य हैं | इनमेंसे arum अतिरिक्त अन्य कोके 


होता है और ज्ञानके जितने प्रतिबन्ध 
जाते हैं । इसलिये गीतामें कहा गया 


है कि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियांको भी पवित्र करते 


a नित्यकर्म न करनेसे प्रत्यवाय या पाप होता है | 


भगवत्माद शंकराचार्य कहते हैं कि जो नित्यकर्म करता है, 
उसका अन्तःकरण संस्कृत तथा बिद होता है | फिर वह 
ज्ञानका अधिकारी हो जाता है | ।सत्त्वसंशुद्धिज्ञानोत्पत्ति- 


१८॥ १०) । काम्यकर्मके अतिरिक्त अन्य सभी 


कर्म आलब्ञानोतपततिकें द्वर-कारण हैं और परपरा x 
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O झानके आधारपर कर्के फछ्खरूप 
(c ' मान्य हे ज्ञान अ्योतिःय है. और 


पद्मपादाचार्वने 'विज्ञान-दीपिका'में कहा है कि कर्मे 


` का नाश जहाँ योग-ध्यान, wen जप तथा ज्ञानसे 


होता है, वहीं उसका नाश खयं कमसे भी होता है 


कमतो योगतो ध्यानात. सत्सङ्गाजजपतोऽ्थेतः | 
परिपाकावळोकाचच कर्मेनिर्हरणं srl 
( विज्ञानदीपिका २२ ) 


इस संदर्भमें कके तीन भेद किये जा सकते हैं | 


' संचित, mer और क्रियमाण । प्रारधकम 3 हैं, 


जिनका फल वतमान जीवन है और इस जीवनमें होने- 
बाळे सभी कम फळ हैं | क्रियमाणकम वे हैं, जो इस 
'जीवनमें किये जाते हैं | संचितकमं कमं वे हैं, जो 


' पूर्वजन्ममें किये गये हैं और जिनका फल मिलना अभी 
प्रारम्भ नहीं हुआ है | उनका फ़ळ भावी जीबनमें मिलेगा | 


gr संचित तथा क्रियमाणकर्म भी नष्ट हो जाते हैं | 
इनके नष्ट हो जानेसे ज्ञानीका पुनर्भव नहीं होता, वह 
Rl आता-जाता नहींहै, किंतु उसका भी प्रारन्धकम इस 


-ज्ञानसे भी नष्ट नहीं होता । प्रारब्धकर्म तो मुक्त होनेपर ही : 


नष्ट होता है | इस प्रकार प्रारन्धकर्मका समन्वय जीवन- 
सुक्तिसे हो जाता है | किंतु जीवनमुफिमे ज्ञानऔर कर्मका 


` पाय्य सुस्पष्ट है | मुक्तकी दृष्टिमें कम नहीं होते | वह 


त आचार काता है | उसके कर्म अज्ञान-दृष्टिसे ही 


देले जाते हैं | इस प्रकार भी कर्म और 
' असंगत है | चित्त-बुद्धिके द्वारा ज्ञानसे s Š 


कारण करका ज्ञानसे करम-समुच्य ही संगत बैठता 
पहले कमे और तत्पश्चात्‌ भक्ति तथा अन्तमे > t- 


इंधरको ज्ञानकर्ममय मानती है । 
él समस्त सृजन 


होनेपर ज्ञान उससे आवृत हो ç 
आवरण है | इस आवरणका z : T जीवनका 
| उह ज्ञानद्वारा सम्मब है, इसलिये यी दी मोक्ष 
š R 
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कहा गया है कि प्राणी कमसे बँधता है और | 
होता-है--“कमंणा वध्यते जन्तुर्विद्यया k. i 
कमेमागपर प्रवृत्त होनेवाले व्यक्तिके sa M 
परायेकी भावना मूलरूपसे नष्ट हो जाती है "i 
अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी ओर अग्रसर हो k Y 
मोक्षकी प्राप्ति दो प्रकारसे सम्भव है- ज्ञान z | J 
संन्याससे अथवा निष्कामकर्मसे | इन दोतेें द ` 
माना गया है | गीताका कथन है कि 
अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी उपलब्धि 
वह तो ऐसे निष्कामसे प्रात होती है, fes E | 
व्यक्तिगत छाम या कल्याणका कोई end Bin 
हो | इसके सम्बन्धमें गीतामें कहा गया है-_ 
तस्मादसक्तः सतत कायं कर्म समाचर| | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः | 
(३।१९| 
गीताका कमं हमें यह नहीं बताता कि गे ५ 
उससे मुक्त रहे; क्योंकि वह भी इस कम श्ङ्गछसे अव. 
Š | कर्माचरण अपने छिये तो मोक्षदायक है है| 
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सामने आती है कि कर्मके बिना जीवन-यापन असल 
है | अतः भक्तिमार्गियोंने Sacr जो उपाय क| 

TAR द्वारा भक्तिकी प्राप्ति होती है और भक्त श 
ओर छे जाती ë | रामानुजकी दृष्टिमें यह egit 
भक्ति भी ज्ञानका ही एक रूप है और कम 


; किंतु निरन्तर उसी कार्यको करते रहनेसे वह 
TUR हो जाता है, उसकी बुद्विका विकास है | 
दीक ईसी प्रकार भगवान्‌की ardere ६ | 
कीन आदि क्म जब निष्कामभावसे किये जाते Š र | 
त sao हो जाती है और मक्तकी आले “| 


E 


^ 


) 


s 
- a हा 





_ s 
करनेवाला भगवान्‌ अपनी करुणाके कारण भक्तके ज्ञानको 
प्रकाश प्रदान करता है 
दीर्नं विष्णोः स्मरणं quq 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका भी कथन है--- 
बचन कर्म' मन सोरि गति भजलु करहि निःकाम | 


तिन्ह के हृदय कमळ HE करड सदा विश्राम ॥ 
( रामचरित मा० 3 | १६) 


हिंदू-जीवन-दर्शनमे मोक्ष परम gem Š | इसके 
मुल्य साधन तप, ज्ञानादि हैं । तपका अथे है-- 
किसी कार्य सिंद्विके लिये निरन्तर यत्नमें संलग्न रहना | 
au द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है ओर तव बुद्विका 
eza होता है । बुद्धिका विकास ज्ञान-मागमें 
आगे acd लिये आवशयक है | जब व्यक्ति 
ज्ञान-मार्गमं सही ढंगसे चलने लगता है, तभी वह समझ 
सकता है कि ईश्वर और जीव दोनों व्यावहारिक सत्य 
हैं; परंतु इसमें भी ईश्वर शासक है और जीव शासित । 
ईश्वर उपकारक है और जीव suspi । दोनों ED Wer 
बिते हैं और दोनों ही gx चैतन्य हैं, दोनों ही 
पारमार्थिक इष्टिसे ब्रह्म ही हैं | जीवको ईश्वरका अंश 
माना है-_“इस्वर अंस जीव अबिनासी'-यद्यपि इश्वर 


"em निरवयव ` B, जगत्‌ अनादि है, कम भी 


अनादि है । जो जैसा बीज बोतां है, वह वेसा ही 
WS पाता है, अतः duni जो दुःख, क्लेश, पाप 


` स्यादि दिखायी पड़ते हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं; 
/ अपितु जीवोंके कर्मफल Š | अतः Puch विरुद्ध नेतिक 


समस्या नहीं उठायी जा सकती और न खा होनेके 
कारण उसे अपूर्ण कहा जा सकता Ë | स्थूल, जड़ और 
विभाजित जगत्‌ अपने आदिकारण ईश्वरमे लौटकर 
अपने इन विशेष गुणोंको छोड़कर पुनः बीजरूप धारण 


— CORDE । अतः उससे ईश्वरकी झुद्धतापर m 
` "PM पडता । जगत्‌ बाह्मरूपमें iudi सवया 
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है | परन्तु मूलरूपमे वही है | अतः यह प्रश्‍न 
क है कि चेतन SQ जड़की उत्पत्ति कैसे 
इई | मनुष्यकी जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति अवस्याओंके 
समान अविद्याके कारण जगत्‌ भी अनेक रूपेंमें प्रकट 
होता रहता है | जगत्‌ और जीवकी जडता तथा अन्य 
दोषोसे ईश्वरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि आचारय शंकर 
सत्यकार्यबादी थे, , परिणामवादी नहीं | जगत्‌ ईश्वरका 
विवते Ë | अतः उनके मतसे जगतके खभावसे ईश्वरपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | ईश्वर तो कम का नियामक है, 
कर्माध्यक्ष है । वह सववज्ञ है, उसका यह ज्ञान सहज, 
अपरोक्ष, अतीन्द्रिय और अवियासे परे है । वह जगतूका 
साक्षी है । वह विभिन्न जीबोंको उनके कर्मानुसार शरीर 
देता है और उन्हीके कर्मानुसार पदार्थोंकी उत्पत्ति 


करता है । 
वस्तुतः संसृतिका कारण अविद्या दै । परमात्म- 


साक्षात्कार करनेके लिये कमके बन्धनोंसे छूटना आवश्यक 
है | इसके छियें दो उपाय हैं--कर्म और ज्ञान। कमका 
अर्थ वर्णाश्रम-धर्मसे है | इस प्रकार मोक्षके जिज्ञासुओंको 
निष्कामभावसे अपने-अपने बर्ण और eme 
पाळन करना चाहिये | इससे ज्ञानागमे बाधक 
पिछले संस्कार समाप्त हो जाते हैं | वास्तविक ज्ञान 
ईश्वरकी नव-नव-स्म्ृति अर्थात्‌ लगातार घ्यान करना 
है । इसको ध्यान, उपासना और भक्ति कहां गया है \ 
ध्यान तथा भक्तिसे अन्तमें करुणावरुणालय आनन्दकन्द 
भगवानका दन अथवा साक्षात्कार होगा ।. इससे 
समस्त अज्ञान और कर्मवन्थनोंका नाश हो जायगा | 
यह सब मनुष्योके sued नहीं हो सकता, उसको 


तो सब छोड़कर ईश्वरकी शरणमें जाना चाहिये ओर | 


उसका बराबर ध्यान करते इए सव अट उसीपर छोड 
देना चाहिये । यही निष्कामकर्मयोगका सिद्धान्त है) 
जिसके द्वारा ईश्वर gud ही साधकको मोक्ष प्राप्त ˆ 


होता दै. । 





— 
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— —— परार्थ, व्यक्ति और समाज इस लोक sa 
ç त्कम je सफल सभीका कल्याण-साधन होता है | | 
विश्वात्माकी कामनासे कमं करना, पान अरबिन्दके `° 
यत्न बनना है | कर्मका अर्थ अपने-अपने व श्रीअर्राः redi ig e 
अथवा खमाव और xh अनुसार देव, गुरु और कामना-रहित होकर कमे करना नहीं सिखाती, वाक 1 
पितोंकें प्रति अपना कर्तव्य करना है । गीताने सब धर्मोको छोड़कर देवी जीवनका अनुसरण j 
वर्णाश्रमधर्मको जन्मजात खभावके आधारपर माना है | एकमात्र परममें शरण लेना सिखाती है और Wu 
यह नियम भी अत्यन्त वैज्ञानिक प्रक्रियापर आधूत है | रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्दके दैवी का : 
श्रमविमाजन (Division of] abour} निष्काम- उपदेशसे qui mereri हे |! गीताके अन्तमे Sitz | 
Lo किसी प्रकाखी वर्ग-मेदव्यवस्था न होकर समाजका शरणमें आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापोंसे uw Ri 
सुचारुरूपसे संचालन था; क्योंकि वण-धमका चिन्ता मत कर,--- 
पालन जन्मसिद्ध अधिकार समझकर नहीं, बल्कि सर्वंधमोन ` Sew मामेकं शारणं sal 
भगवानका आदेश समझकर उसकी दी हुई अहत्वा भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 
शक्तियांको उसीके कामके छिये उपयोग करनेके ल्यि अतः निष्काम-कर्मयोगका प्रयोजन मानवका सै 
है। निष्काम कमयोग मानवकी शारीरिक, मानसिक और रूपान्तर करके कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगे बा | 
आध्यासिक प्रकृति्रे अनुकूल है | उससे सार्थ और जगतमें ईश्वरके कार्यका साधक बनना है | 
——— BOT - M —— 


° N 
सकामकम और निष्कामकर्म ( कमयोग ) 
र ( ठेखक--पं० श्रीआद्याचरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचार्य ) 
शः सुण भारतीय चित्तन-धाराका स्रोत 'कर्म- क्षणमात्र भी बिना कर्मके नहीं रहता । ये % 
zh ही है। और, यह शाश्रत सत्य है | किसी भी कापिक-बाचिक एवं मानसिक तीन प्रकारे हैं | परे 
ap त अुशीउनतयाउसकेुत्याडुनकी cus qu इछ-न-ुछ करता ही रहता b बहे 
Put है | यह शब्द जितना सरल और जाग्रत्‌-अवस्थामें हो या सुषुप्तावस्थामें | ami है| 
ल उतना ही माव-अथ-गाम्मीययुक्त Š | दी प्राणी निष्प्राण हो जायगा । ऐसी खितिमें अव Lk 
| is THUS बाद न केवळ भारत-मूखण्डमे, विचारणीय हो जाता है कि कर्मके कितने प्रकार है उ 
E M RW sama नाडा म्या प्रक्रिया है-आदि । इसमें सबसे E Ju 
E x केतेव्य-पथको उदूधोषित कर रहा है तथा यह o और “निष्कामकर्म' ये दो मेद सामने भ t | I 
= T ऐसा प्रेरक प्रयास है जिसे सहारे मनुष्य- ` दोनों भेदोंका संकेत यद्यपि वैदिक काळपे bN “| 
p m XE E जीवन-यापन करती आदी हे] भारा है; किंतु 'गीता'के प्रमुख प्रतिपा il 
| - R तथ्य सवया स्पष्ट हे Rug कञ्चि के संदभमें यह विषय विशेष बिवेच्यके रूपमे शे adi E 
ERU जातु तिष्ठत्यकमेकृत! “व हस विषयपर शरक. मनीषी त || 
SA 522 (कोई भी प्राणी यपर हजारों गवेषक, म afal 
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ag किये Š । इसपर शाखीय विवेचना भी होती 
ही है । यह विषय इतना गहन है कि सैद्धान्तिक और 
व्यावहारिक क्षेत्रमें विशाळ अन्तर आ जाता है | 
का प्रेण उसके फलकी इच्छा होती है और गीता 
५ उस इच्छाको बिष-दन्त समझकर उसे तोड़ देनेका 
आदेश करती है; फिर कम किया ही क्यों जाय! 
यह कहना जितना सरल है कि “फलेच्छा-रहित होकर 
ही कर्म करे! उतना ही यह व्यवहारमें असम्भव-सा 
कठिन प्रतीत होता है । यद्यपि यह तो सर्वविदित 
है कि कर्म करनामात्र ही मनुष्यके बसकी 
बात है, फल तो सदा «gd ही है, फिर भी 
मायाका आवरण, अहंकारका जाल तथा मोहकी GU 
इतनी विस्तृत तथा सुदृढ है कि इससे निकलकर 
बस्तुस्थितिपर आते-आते कोई भी भ्रमित हो जाता है | 


व्यवहारमें प्रातःकाळ उठनेसे लेकर रात्रिमें शयन- 
` पर्यन्त कोई भी काम निष्काम नहीं होता है । प्रत्येक 
कार्यका उद्देश्य होता है | उन्हीं उद्देश्योंके समी Ru 
हैं | बुभुक्षा-निवारणके लिये भोजन, खास्थ्य एवं 
मनोरज्ञनके लिये भ्रमण, पारिवारिक सुख और अपने 
सुख-सुविधाके लिये भौतिक साधनोंका संचय--ये 
समी सकाम कम ही हैं; क्योंकि यहाँ प्रत्येकमें फलकी 
| कामना है | इसील्यि किसी मी प्रक्रियामें यदि इच्छित 
` Wer नहीं होती है तो तुरंत उसे बदलकर दूसरी 
७ प्रक्रिया अपनायी जाती है । 








इन तथ्यांको कोई भी अखीकार नहीं कर सकता 
| है। ऐसी ARA निष्काम कर्म कैसे सम्भव है! 
` उसकी क्या पद्धति है, इत्यादि बड़ी गम्भीरताके 
j | SM चिन्तनीय हैं। यहाँ. थोडी-सी equ, जाकर 
WR यह ज्ञात होगा कि प्राणिमात्र सदा 
3 JÉ चाहता Ë | भीषण-से-भीषण व्यक्ति भी दिनमर 


* सकामकमे और निष्काम-कर्म ( कर्मयोग ) + 
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— य्य 





हिंसा, हत्या, छूट-पाट करनेके बाद भी रात्रिमें या अन्तमें 
विश्राम या शान्तिके लिये ही निद्राकी शरण लेता È | 
WE गहरी नींदका प्रयास करता है और चाहता है 
एकान्त। हिंसक जन्तु भी ऐसी ही शान्ति चाहते 
हैं । यह शान्ति सकाम ge नहीं है। कामनाकी 
न कोई सीमा है और न उसका कहीं अन्त ही है। 
कामनाएँ---फलेच्छाएँ अनन्त Ë | जितनी फलप्राति होगी 
उतनी इच्छा ( वासना ) बढ़ती जायगी---'हविषा 
कृष्णवत्मंब भूय एवाभिवर्धतेः | फलतः हमें देखना 
है कि कम तो करना ही है, वह करणीय भी है; 
लेकिन उसके परिणाममें अनासक्त रहना है । वहाँ 
हमें अपनेको तथा अपने कर्मोको जो वास्तविक 
फलदायक . है उस quur समर्पित करना है | यह 
अनासुक्तमाव अत्यन्त ही कठिन Š | यह क्रमशः 
(अम्यासःसे ही होगा | अभ्याससे 'भावनाःको एक 
जगह दृढ़ करना होगा । तब यह क्रिया “पद्मपत्र- 
मिवाम्भसा' हो सकेगी | 

भावना मानसिक विकार है | मन अत्यन्त सीमातीत 
चन्चल है--“मनो दुनिग्रहं चलम्‌? | यह अभ्यास 
एवं वैराग्यसे ही s हो सकता है--“अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैराग्येण च ग्रहयते' । बिना अम्यासके वैराग्य 
भी qum नहीं है । अतएव कर्म करनेके समय उसे 
निष्ठा, दृढता एवं तत्परतासे करनेका d छ क 
रखना ही है, लेकिन उसी दृढ़ भावनासे उन कोके 
परिणामपर sm सुक्त होना है-- 
अनाधितः कममफलं काये कमे करोति यः 
q संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 

योगी सिद्वान्त-प्रतिपादिका भगवद्गीता इन्हीं रहस्यों- 

कयोगकी सिड जिसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक 
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दानमे oma है 


से बिमुख होकर केवळ सेद्रात्तिक बातोंका उपदेश देना- 
मात्र पर्याप्त नहीं होगा । इसे जीवनमें उतारना होगा । 
जीवनमें उतारनेके लिये अभ्यास करना होगा ^ 'अम्यास? 
से जीवनमें दृढता आयेगी । यही दृढता हमें देहिक एव 
भौतिक चाकचिक्य ( चकाचौंध )से Rue करेगी । 
तभी हम कर्म करते हुए भी निष्काम भावनासे अनासक्त 
होकर अशान्त होनेसे बचेंगे, जो जीवनका चरम लक्ष्य 


Š | यह निष्काम क्मयोग'का मागे बड़ा ही कठिन है- 
जो सकाम कमके रोडे, इंट और पीचसे बना हुआ 
ध्राजमार्ग' है । यह योगियोंके पररह प्रत्यक्षीकरणकी 
तरह अगम्य है, अनिवंचनीय है | आल्झास्यांके 
साधारणीकरणकी तरह चामत्कारिक है। लेकिन है 





IA जेसे कमल हे रहता, जगमें वेसे रहना 
( ठेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


| साठ साठ पहळेंकी बात है| उन दिनों हम बच्चे 
अपने गाव केथवा ( इटावा )के पूरबवाले ताळाबपर जाते 
और iod मनमोहक दरन-सुखके साथ-साथ घंटों 
खेलते उनके RR कोमल पत्तोके साथ । खेल 
कसा !--पत्तोपर पानी उछालनेका खेल | 
पानी पत्तोपर पड़ता । मोती बनते | ए 
qa], 
तीन-चार, दस-बीस मोती बने कि पानीमें ढुलके | 
क्यामजाळ फि कमलके uim 
तो जाय, चिपक तो जाय | moma 
VÍ चलता यह खेळ | कैसा बढ़िया खेल | 
हम लाख कोशिश 
TOR करते हैं | पानी ठता ही नही 


हमें क्या पता था कि | 
खेलका खयं भी आनन्द छे id ul " 


जलमें लेले कमल है रहता, जगमें वैसे रहना | 





. ( कल्याणप्रद ) माना गया है | अतः सकाम uh 
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“च्रमोत्कषेपर्ण परिणाम । "m 
निष्कर्ष यह कि विश्वके समस्त af ha र 
फळ होते हैं । कर्मोमि se सकाम होती दै | _ 
'कास्यो हि वेदाघिगम” कहकर काम्यो y z 
वेदोंका तात्पये .बतलाया है । परंतु कामना- पळ x | 
इच्छा--बन्धन-कारक होती है । इससे जीका | १ 
कल्याण या चरम लक्ष्य नहीं सिद्ध हो सकता। | £ 
कल्याणके लिये नेष्कम्ये-सिद्धि ज्ञानयोगसे fes c 
किंतु निष्कामतासे कममाग-_कर्मयोग भी fm 


करते हुए निष्कामताकी दिशामें बढ़ना चाहिये-यह क 
अम्याससे और फलोंमें वेराग्य छानेसे क्रमशः साथ है 


PR 49 x 8 - m. 







क्या पड़ा है तू कर्म-अकर्म-विकमके Wed-| 
कृष्णापण करके, फलकी आसक्ति छोड़कर कर्म || | 
कम तो तुझे करना ही पड़ेगा, कर्म किये क्रि| | 
रह नहीं सकता, तो अकळमंदी इसीमें है कि * x 
कर, सो ब्रह्मापंण कर दे | अनासक्त होकर का | 
फिर तू कमोके फल्से उसी तरह निर्िस Qua 
जहमें रहते हुए कमळ | यही तो (al tl | 
कहते हैं - | 

घ्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गंत्यक्त्वा करोतिय ७ 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। (` 

क्या ही सटीक उदाहरण है कर्मकी Fen 
कमळ | कितने पर्याय हैं इसके । चाहे उसे 
कहिये, चाहे जळज-अम्बुज कहिये, चे 
वारिज किये, चाहे पङ्कज--सब नामोंसे » | 
ध्वनि निकलती है-पानीसे पैदा होनेवाल) u | 
बसनेवाळा, पानीमें पलनेवाला | I 


ai 


Ao Se x x 


# जलमे जैसे कमल है रहता, जगमें पैसे रहना % 


२३१ 


>> कल म 


पर ओह, कैसा निर्लि्त रहता है कमल ! 

पैदा होता Ë पानीमें, बढ़ता-पनपता है q 
gaa होता है पानीमें, खिळता है पानीमें, आठ पहर 
PU घडी बसता है पानीमें; पर पानीसे सबंथा अछूता | 
। पानी कमळपर टिकता नहीं, ठहरता नहीं | पानीको 
बह ठहरने नहीं देता, अपनेसे चिपकने नहीं देता; 
आया क्रि तुरंत उसने ळुढकाया, फका | कोई भुलाहिजा 
नही; कोई शिक्षक नहीं; कोई संकोच नहीं | 

हमें भी कमलकी ही भाँति Fifa होकर qa 
रहना है | हमें भी surement रहना है इस 
जगतमें । कर्म तो करने Š । कम किये बिना हम एक 
क्षण नहीं रह सकते । पर कम सभी करने हैं कमलका 
आदर्श अपने सामने रखकर---जलमें जैसे कमळ š 
. रहता, जगमें वेसे रहना । 

क्या बात हुई यह ? 

आप तुरंत कहेंगे---अजी, हम कोई कबीर हैं कि 
चादर ओढ़ेंगे, बिछायेंगे, प्रयोगमें euh इस्तेमाल 
करेंगे और फिर भी चलते-चलते ताल ठोककर कहते 
जायेंगे. 

सो चादर सुर नर मुनि ओढी, 

ओढि के सैली कोन्ही चदरिया। 
दास कबीर जतन त ओढी, 
ज्यॉ-की-त्यां धरि दीन्ही चदरिया U 

भा, बताइये तो कि आप कबीर क्यों नहीं बन 
७ सकते? आप क्यों नहीं-ज्यो-की-त्यो धरि दीन्ही चदरिया' 
कह्‌ सकते ? केवळ 'जतनःसे ओढ़ने भरकी तो बात Ë | 


आप क्यों उस लजीळी वधूकी मिसाल पकड़े हं 
जो वेदनामें डूबकर पुकार रही दै-- 

सुन्द्र-सी साड़ी मोरी मइके में मलिन भई) , 
का लेके जइबे गवनवाँ हाय M| 
बूट खोखि पिया जब  पुछिहें, 
करिये तो कौन बहनवा हाय MN 





होता क्या है ? 


हमारे चारों ओर कर्मोंकी चादर फेडी है | उसपर 
कमी राग-द्वेषके छींटे पड़ जाते हैं, कभी काम-क्रोधके | 
कभी उससे लोम-मोहकी कालिख छू जाती है, कभी 
मद-मत्सरकी | इन FIER, इन घब्बोंको, इन Pim, 
इस काछिखको देखकर हम सिहर उठते ë 
भगवन्‌ | क्या हो गया यह 1 जाना था पुरव, चले गये 
पश्चिम | कामना की खगेदी, पैर wur व्यि नरके 
दलदलमें | उम्मीदें बाँधीं मुक्तिकी, Wu गये sed 
बन्धनके । 

राही कहीं है, राह कहीं, राहवर कहीं d 

ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कहीं ! 

हम कर्म करते हैं । रात-दिन करते हैं | TER 
को भी कमेसि हमारा छुटकारा नहीं । बहुत-से कमे 
हम करते हैं mme, बहुत-से शरीरके अन्य अङ्गासे । 
बहुत-से कर्म हम वाणीसे करते हैं, बोलकर करते हैं| 
पर सबसे ज्यादा कर्म हम करते Ë— | हमारे 
बहुत-से कर्म प्रकट रहते Š बहुत-से अप्रकट |. 
अप्रकट कर्मोंको या तो हम जानते हैं या हमारे भीतर 
बेठा अन्तयोमी | 

` पर फळ हमें भोगना पडता है--समी कर्मोका, 

फिर वे चाहे तनसे किये गये हों या बचनसे या मनसे | 


देर-सबेर भोग है और 
कर्मोंका फल देर-सबेर भोगना ही पडता 
भोगना पडता है दूसरेको नहीं! हमीको । बात ठीक भी 
है--शाक्षांका तो कहना है कि इस जन्ममें फलभोग न 
हुआ तो आगे जन्मर्मे खाता साफ करना पड़ता है । 


X 
x X 


मजे तुमने उवे हैं, मुसीबत कौन झेलेगा। 


| सभी कुछ कमे 
कर्मोके बाजारमें बैठे Š l यहाँ स 
T pe होया हँसना-बोलना, मिलना-जुलना 
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: करना, खाना-पीना हो या खेलना- 
हो या बात-व्यवहार करना; बिख करि राखा?! 


कूदना | सब कुछ कर्म है | 'कर्म प्रधान | 
कार्यये बाबूगीरी हो या दुकानपर बैठकर दुकान. 


दारी, खेतमें go जोतना gl या लहड़ी चलाना, इंजिनंमें | 


कोयला झोंकना हो या .छाल-हरी झंडी दिखाना, पीठपर 
बोझा लादना हो या जहाजपर माल लादना, किताब 
पढ़ना हो या किताब लिखना, भाषण करना हो या 
बंदूक चलाना--कमोकी चक्कमें समी पिसे जा रहे 
Š | कमोसे gem कठिन है, असम्मब है | ree हैं, 
इद्धियोंके व्यापार हैं--उनके समी कारय कमेकी 
परिमाषामें आते Š | खरूप मिन हैं, पर सब कम 
कर्म ही हैं | कोई पेटके लिये नाना प्रकारके कर्म 
करता है, कोई शोकके fed] कोई नाना प्रकारकी 
कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओंसे प्रेरित होकर कर्म 
करता है, कोई उपरसे मौन और शान्त दीखता है, पर 
भीतर-ही-भीतर जमीन-आसमानके कुलावे एकमें-मिलाता 
है | नाना प्रकारकी उखाइ-पछाडके मनसूबे बाँधता है | 
उन सबका फल भोगे बिना गति नहीं | 


“अवश्यमेव भोक्तव्यं web कमे शुभाशुभम।ः 
अक्सर ऐसा छगता है कि हम नहीं चाहते, फिर 
मी हमसे अनेक कमे हो जाते हैं--जैसे किसीने जबरन 
षसीटकर हमसे करा लिये हों । क्यों £ गीता 
( ३ | ३६ Pš अजुन पुछे हैं कृणसे-- 
अथ केन प्रयुक्तोष्य॑ पापं चरति पृरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बळादिव नियोजित: l 

इण्ण वहाँ (३ | ३७ में ) उत्तर देते हैं 
काम तत मार क्रोध पष रजोगुणसमद्धव: 
o महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह रिण, 
Boa. ti रजोयुणसे उन | यही पन्ति होकर 





„ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति qaw: * 


` करोधवनजाताहै । बड़ा पेट, बढ़ा पापी । इसे अपना मानो 
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u———À— c OE काम-क्रोध हमें. भरमाते जे 
quii sew देते Š । इनका कमी छे + 
नहीं भरता । इन्हें जीतना है, मारना है। Ñ 
कहती है-- 


< 


“जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ | 


(३।५) 
इन काम-क्रोधसे केसे पार पाया जाय ! के 
जीतें इन्हें १ इन्हें कैसे मारा जाय £ 


कोई कह सकता है. कि हम गृहस्थीको छात m. 
कर जोगी बन जाते हैं, तब तो “न रहेगा odes 
बजेगी बाँसुरी |! कमोक्रा चक्कर ही खतम हो जाया।। | 
जी, ऐसा नहीं | नानक कहते š—WR 
इस धोखेमें मत रहिये | भस्म रमानेसे, गुदड़ी पहने | 
लंगोटी em जोग नहीं होता ।? तब केसे होता! 


जोग ? उसका उपाय है-- 
“अंजन माहि निरंजन रहिये P 


संसारके बीच रहते हुए, पाप-तापकें बीच रहते ह 
उससे अलिप्त रहिये, तब होगा जोग; तब होगा त 
तब होगी साधना । घूम-फिरकर वही बात-- 

जछमें जेसे कमळ है रहता, जगमें वेसे रहना | 

' महात्मा मोहनदास करमचन्द गोँधीने गवर 
अनुवाद किया है--“अनासक्तियोगःके 
उन्होंने भीताबोध! em भी कुछ लेख 
और सबसे बड़ी बात बे जिये हैं.--गीताके त 
अनासक्ति उनकी शक्ति रही है | आइये उनसे v - 
कमं करते हुए अनासक्त कैसे रहा जाय ! | 


बापू कहते 8 qa ओरसे कमज बव |. 


f£ 
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$ जलमे जेसे कमल है रहता, जगमे पैसे रहना # 
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॥ कर्म करता रहता है | शारीरिक या मानसिक सभी 
agi कमे हैं । तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बन्धन- 
मुक्त वैसे रहे ? गीताका कहना है--'फळासक्ति छोड़ो 
और कर्म करो', 'आशारहित होकर कमे करो, 
(निष्काम होकर कर्म करो'---यह गीताकी वह ध्वनि 
है जो मुळायी नहीं जा सकती । जो मनुष्य परिणामकी 
इच्छा किये बिना साधनमें तन्मय रहता है, वह 
फळत्यागी है । विचित्र बात है | क्या बात है! 


'गीताके फल-त्यागमे अपरिमित श्रद्धाकी परीक्षा ë । 
जो मनुष्ये परिणामका ध्यान करता रहता दै, वह 


बहुत बार कर्मच्युत--कर्तव्यश्रष्ट हो जाता है । उसे 


अधीरता घेरती है, इससे वह क्रोधके वश हो जाता 


` है और फिर वह न करनेयोग्य करने ळग जाता 


है | एक कर्ममेसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता 
जाता है । परिणामकी चिन्ता करनेवालेकी स्थिति 
विषयान्धकी-सी हो जाती & U 


` बापू आगे बताते हैं कि फछासक्त arai विषयीकी 
भाँति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता है 
और फल प्राप्त करनेके लिये हर करिसी साधनसे काम 
लेता है | ( कर्म gend हो जाता है---काय-प्रक्रिया 
बिंगड जाती है । ) एक कसौटी रख दी है बापूने 
हमारे सामने कि कौन कर्म किये जायें, कोन नहीं d 
वे कहते हें-- | 


'गीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसतिके 


- बिना हो ही न सकें, वे समी त्याज्य हैं । ऐसा gul- 


नियम मनुष्यको अनेक धर्म-संकटोसे बचाता है । इस 
मतके अनुसार खून, झूठ, व्यमिचार आदि कम अपने-आप 


| ` त्याज्य हो जाते Š | मानव-जीवन सरळ बनता दै और 


sss, 


सरळ्तामेसे शान्ति उत्पन्न होती है। ( शान्ति ही 
सुख है। ) 


इस विचार-श्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा 
है कि गीताकी शिक्षाक्रो व्यवहारमें छानेवालेको अपने- 
आप सत्य और अहिँसाका पालन करना पडता d 
फलासक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलमेका 
लालच होता है, न हिंसा करनेका | चाहे जिस हिंसा 
या असत्यके कार्यको हम ले, यह माळूम हो जायगा कि 
उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती दै । | 


मतलब १ हम आसक्ति रखकर कोई काम न करे । 
इससे अकरणीय कार्य खतः छूट जाते हैं । बाकी 
कार्य कर्तव्यबुद्धिसे करते हैं । जो परिणाम आये, अच्छा 
या बुरा, वह सिर-माथे-इन्शा अल्लाह | sp 
मर्जी, उसे शिरोधार्य करें । फिर तो जीवनमें आनन्दः 
ही-आनन्द रहेगा । मस्ती-ही-मस्ती रहेगी । हमारा 
रोम-रोम पुकारेगा-- 


तेरे eta भी प्यार ! 
जो भी देना चाहे दे दे; 
दुनियाके तारन-हार ॥ 


र, जो फल आये 

फलार्सक्ति छोड़कर हम काम कर, 
निर्ठिप्मावसे उसका खागत 
उसकी आसक्ति न रखें, E ee Es 


तो दौरदौरा है 


~ 
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 निष्काम-कर्मयोग । निष्कामकर्मयोगी सब 


२३४ 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमासोति पूरुषः ॐ 


~ | 


न कर्म लिप्यते नरे 


( लेखक--श्रीरेवानन्दजी गोड़ ) 


जन्म-जन्मान्तरसे कृतकमोसे संस्कृत मानवजीवन 
वस्तुतः करण्य है | उसका वर्तमान जीवन कर्म-श्वह्ुला- 
की एक कड़ी है | मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी अपने 
जीवनमें 'अथसे इति'तक कमसे अनुस्यूत है, गूथा हुआ 
है | जीवित रहना है तो कम करना ही पड़ेगा | मनुष्यका 
यह भ्रम है कि वह सोचे क्रि मैने कम करना छोड़ 
दिया । कर्म छोड़ना, CK त्यागना, श्वास लेना भी तो 
एक कम ही है | अतः भगवानके संकेत हें 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमळत्‌ ; 
नहि देहभ्वता शक्यं त्यक्तं कमोण्यशेषतः । 
निगमागम इत्यादि सम्मत यह सिद्वान्त सबोपरि है कि 
मनुष्य इस लोकमें कम करता हुआ सौ वर्षोतक जीने- 
की इच्छा करे | इसके अतिरिक्त कमलेपसे मुक्त होनेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है | अतः "जीवेम शरदः शतम्‌? 
के साथ SANAE कमोणि’ भी आवश्यक है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें 'कमे्येवाधिकारस्ते'का पर्यवसान 
(क meg किया है | फलतः फलासङ्ग न्य 
मको ही निष्काम कमंयोग कहा जाता है | यह जीवनमे 
RÍ प्रदान वरनेवाळ एक उत्कृष्ट साधन-पथ है | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽ। arali 
( ईशावास्य० २) 


vier कम करते हुए जीवित रहो; किंतु अपने 
ऊपर कमका लेप न होने दो । परंतु कर्म करे और 
कमका लेप न हो, यह तो बड़ी विचित्र वात है | यह तो 
परस्पर-विरोधाभास-सा È | इसका एकमात्र समाधान है--- 
कुछ करते 
करते हुए भी 


समाः । 
छिप्यते नरे॥ 


इए भी कुछ नहीं करता और कुछ न 


"सब कुछ करता है | कमंकी गहन गतिको वह सम्यक 
समझता Š | खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागनो विषाक्त 


इत्यादि नित्य क्रियाओंमें जब UP है, कतंव्य है, as 
है तंब वह कम कम है और जब qui कर्तव्य à 
जाय, अहं मिट जाय, अकड़की पकड़ न हो तब वह क! 
भी 'अकम? है; और, दोनोंके बीचका माग-_न जहाँ क्ती 
है न कम, उसे कहते हैं---विशेष कम अर्थात्‌ द्रि | 
जो कम खतः हो रहा है, वह विकर्म है | जैसे ai- 
क्रिया, पाचन-क्रिया, रक्त-संचरणक्रिया इत्यादि | जव 
कमसे-कतव्य-मावना, फलासक्ति प्रथक्‌ हो जाती है, तव 
सभी कमं fue ओर उज्जवळ हो जाते हैं | फलकी 
इच्छासे रहित कम, केवल कतेव्य-बुद्धिसे कृतक ही 
निष्काम कमयोगका मूळ है | निष्काम कर्में कृत 
नहीं होता, अहंभाव नहीं होता; ऐसा कर्म जन्म-मरणके 
बन्धनका जनक नहीं होता; कर्तापर कम-लेप नहीं 
होता; जीव “जन्मसृत्युजराव्याधिविमुक्तो ऽस्तमइनुते 
की भूमिकाका अधिकारी हो जाता है । इसी denn 
बुद्धि और भगवदपण सिद्विसे परमपदकी प्राप्ति होती है | 
यह एक ऐसी लोकोत्तर स्थिति है, जिसके लिये आप 
वचन g— | 
“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे'। 
निष्काम कर्मयोग साधन है और भक्ति ओर 
ज्ञान इसके निमित्त कारण हैं । भक्तिसे um 
हृदयमें भगवदपण भावना और ज्ञानसे कर्म अकाममें 
मतिफछित होता Ë | अतः फलासक्तिके भारसे बचनेके 
3 केम-ेपसे छुटकारा पानेके लिये, fenis 
णा, आतमौपम्य-दृष्टि और निर्वाण-प्रातिके gà 
निष्काम कमयोगका पर्यावरण अभीष्ट है । जैसे क्रिसे | 
i भोगसे योगी, अहसे ज्ञानी, विवादसे विद्वान, दूति 
"ना, छापवकी वासना और क्षुद्रकामना उत्पन 
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Pam डरता d कतेव्य-मावनासे दबकर आजीवन 
दुःखी रहता है, वास्तविक लक्ष्यसे भटक जाता है और 
ह शाश्वत शान्तिके लिये तरसता ही रह जाता है--- 
स॒शान्तिमाशेति न कामकामी। 

कर्म मी करे और उसका लेप भी न हो!--यह 
बैचार टीक ऐसा ही है, जैसे कोई कह्दे---रोटी खानेपर 
भी पेट खाली है, पञ्चाग्नि-तप करनेपर भी शरीर-शीतल है, 
काजळ्की काली कोटरीमें रहकर भी शरीर काजलसे 
अछूता है किंतु काजलकी कोठरीमें यदि कोई सयाना 
आदमी एक-दो घडी मात्र रहे तो सम्मत्र है कि अछूता 
एह जाय, परंतु जब कोई व्यक्ति काजलकी कोठरीमें ही 
जन्मे, उसीमे मरे, उसीमें खेले-खाये, उठे-बेठे, अपनी 
मस्तीमे काजलकी कोठरीके दुर्गुणोंको ही भूल जाय, ऐसे 
नासमझ आदमीका शरीर और वख ही काले न होगे, 
अपितु उसका आत्मखरूप ही अन्यथा हो जायगा और 


उस अन्यथा खरूपको ही वह सत्य समझेगा । ऐसे 
व्यक्तिको शात्र आत्महन्ता कहता है-- 


अन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चारेणात्मापहारिणा ॥ 

कर्म क्रते हुए भी कमके लेपसे बचनेका उससे 
अछूता रहनेका एकमात्र उपाय है--फलसंगशन्यकर्म 
र्यात्‌ निष्काम कर्मयोगकी भूमिका | पर यह हो केसे ! 
--न हि deer शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 7” 
अनुसार मनुष्यका कर्मसे बचना कठिन Š 
वह जीयेगा तो कर्म करना ही पड़ेगा; कमे करेगा तो 
कमके फळका लेप अवश्य होगा; क्योंकि जीव तो 
कर्मकाजळकी कोठरीमें अनेक जन्मोंसे रह रहा है । 
भतः उससे अछूता रहनेके लिये निष्काम कमयोगकी 
ही rer] Ë । निष्काम कमंयोगकी प्रक्रियाकी; 
प्रयोगशाळामें निष्काम कर्मयोगी कर्ता नहीं बनता, 


sÑ अभिनेताके रूपमे अभिनय करता है। यही समाधान UU 
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जाती है; तब कर्म करनेमें कर्ताका दम घुटता है, वह है | अभिनयकी अन्तर्दशामेंअभिनेतापर कृत कर्मका प्रभाव 


( लेप ) नहीं होता | कतृत्व कर्मका लेप करता 
है, परंतु अभिनय लेपको मिटाता है। कतृ सलेप है, अभिनय 
fe है | अभिनेता गहरेम नहीं घुसता, वह सतहपर 
तैरता है; वह भनसे नहीं शरीरसे, SR नहीं बाहरसे 
कम करता है | वह सव कुछ करके भी कुछ नहीं, 
कुछ करके भी सब कुछ करता है । अतः उसका अन्तर 
केसे अछूता है, उसपर TAR लेप नहीं होता | एक- 
दो अन्तर्बोंध-उदाहरण अमीष्ट ATER स्पष्ट करते हैं-- 

रामलीलामें नत्थू पानवाला रावणका पॉट अदा 
करता है | शपणखाके fm होनेपर, C दहनपर 
शोकावेगमें अन्था होकर बडवडाता है, उछलता है, कूदता 
है । लङ्कादहनसे अपनी पराजय और सीताहरणपर अपनी 
विजयकी दुन्दुभि बजाता है | अमिनयकी TH 
qup अपनी दूकानपर पान लगा रहा d सिगरेट बेच 
रा है, ग्राहकोंसे विनोद कर रहा Š । उसपर सोनेकी : 
लङ्का जलनेका, हाथी-घोडे, धनजनकी वनिका, नाती" 
dcm हाह्मकार-चीत्कारका कोई लेप नहीं; क्योकि 
बह लीलामें कर्ता नहीं बना था, अभिनेता बना था | 


अब दूसरा दृष्टान्त Ə | कल्पना करें--मोहन दसवीं 


कक्षाका छात्र Ë । वह रामडीळामें रामका अभिनय m 
है | Redes कारण अच्छा अमिनय करता है | सीता- 


हरण, लक्ष्मणसंज्ञाहरणपर R रोता है, आँसू टपकाता है; 
बावला-सा वनकर तन-मनक्री सुवि भी खो बैठता है । T 
करता है, पशु-पक्षी छताओंसे बातचीत करता 
उसके अमिनयमें तादात्य है | दशक भी साधारणीकरण- 


i gm हैँ । परंतु अमिनयकी 
Ji T अपने अध्ययनमें रत है, अब 
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निष्काम-कमयोगीको मैं नहीं, M a ल को से काश के... Persi i Tan कर हि 
है | वह कम करता है, परंतु salqa 








| असक्त होकर कर्तव्य कर्म करो; इससे कमका लेप 

। नहीं लगेगा और परमगति प्राप्त हो जायगी। ` और सर्व 

। saf और अमिनेतामे यही अत्तर है कर्ता कलसे मानता है; उसे ही पण और सर्वशक्तिमान्‌ मानता है 

हस और अभिनेता निर्ित | qes बन्धन और अपनी कर्तृत्व-भावनाको परमात्माके wj "d 

¦ अमिनेतृत्वमें मुक्ति अन्तनिहित है | कर्ता बाँधता है, कर देता है । वह जो करता है, खाता है, तप करता है 

|. अभिनेता खोलता है । क्ल मनमें है, अभिनय शरीरमें दान देता है, सब कुछ भगवदर्पण बुद्रिसे, न्क्ष / 

' है| नाठकीय अभिनेता हसता है, रोता है, गाता है, देत--धरिः # तत्सत्‌ थीकृष्णापंणमस्तु? हो कत 

EN है, खाता है, दुनियादारीके सभी काम करता है; दै | वह परशुसे आत्मनिवेदन करता NN | मै कुठ 

' परंतु अहकारयुक्त कतृत्वभावनासे नहीं, अपितु अभिनय- नहीं, त. ही सब कुछ है; मैं तो तेरे हाथकी sana 

| AR । तमी तो वह सुख-दुःखका भागी नहीं Ë चाहे जैसे नचा दे । मैं तो तेरे खेलकी चाल हुँ, चाहे 

| às; उसकी अन्तरातमा कमलेपसे आती रहती है; उसे जिधर चला दे । मैं तो तेरे डोरीका पतङ्ग हूँ, चाहे ad 

| कर्म पकडता नहीं | वह sepe भारसे दबता नहीं । उडा दे । मैं तो एक सूखा पत्ता हूँ, जहाँ चाहे उदक 

| वह तो REN हानि-छाममें, जय-पराजयमें, यश- ले जा; मैं तो तेरे हाथकी चाबी हूँ, जेसे चाहे घुमा दे। 

| APRI, राजरु-मित्रमें समबुद्धि रहता है | वह इस meni प चाहे जिता दे अथवा पराजित कर दे । मेरी जय. 

| E is a समदरिता विद्या-बिनय-सम्पक्न पराजय कुछ नहीं । हार भी तेरी, जीत भी तेरी और 

B समानस व्याप्त होती है। यह भी तेरा, TE ME 

पड Y ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 'न कमे छिप्यते RU cnr मळ मन्त्र है; और, निष्काम 
| पाक च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ कमयोगंकी सच्ची प्रक्रियाशाल् अर्थात्‌ प्रयोगश एल है | 

~:~ ~  — 
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3H ! ( लेखक--डों० औमोतीलाली qm; पी-एचू० डी०, डी० लिट्‌० ) 

8f 3 T है मैं टोकियोकी विश्व- प्रोफेतर ओोनीशीके S zs 
ufi: TG eu qut. घर पहुँचा तो द्वारपर ही: 


जा किया अपनी पली प्रियो 
या | आतिष्यअदाता थे जापान घनिष तथा उभय पुत्रियोंसहित खागतार्थं उपसि | 
अध्यक्ष Silo मासाओ ओनीशी | महासभेने à Um थे । अभिवादनके रूपमें क मिनटोंतक दोनों आरसे I 





: "पयन ढंगसे सजाया गया था, पर शेष सभी वीं | 
भी SŠ इस matur गल प्रदान हि गे सोभेके सानं गहि, हिम भा । हशि | 








— य या 
बगीचा था जिसमें नदी, नाले, झरने, पुल, पर्वत, अपने 
हघुकायमें लक्षित हो रहे थे | एक किनारेपर एक 
गोळ कमरा था जिसमें प्रवेश करनेहेतु घरऊ sJ 
भी उतारनी पड़ीं | बताया गया---'यह मेरा घ्यान-कक्ष 
है। यह प्रछनेपर कि वे किसका ध्यान करते हैं? उत्तर 
मिछा--किसीका नहीं, "PP का। ( भारतमें शून्या 
गणित, दशन, प्रतीक, विज्ञान आदिमें बहुत महत्पूर्ण 
स्थान है )। एक ओर प्रश्‍न किया, “ध्यानसे क्या कामना 
करते हैं P उत्तर बड़ा तथ्यपूर्ण था--'कोई भी कामना 
'नहीं करते, क्या यह आपकी Qani प्रतिपादित 
निष्कामकम'के अनुरूप नहीं है ? मैं चौंका; मैं प्रोफेसर 
ओनीशीको केवळ भ्वनि-विशारदके रूपमें ही जानता था। 
किंतु उनकी भारतीय दशनमें भी गम्भीर गति लक्षित हुई 
और साथ ही यह भी विदित हुआ कि भौतिक समृद्विे 
परणं जापानके चिन्तक भी भारतीय दर्शनकी seq 
कितने प्रभावित Š | इस sug प्रोफेसर ओनीशीसे 
किया गया वार्तालाप बहुत उपयोगी प्रतीत हुआ । जापोनमें 
एक बात और देखी गयी | जापानी अपने घरमें पर्णत: 
जापानी हैं, परम्पराओंका निर्वाह करनेवाले अपनी संस्कृतिका 
पालन करनेवाले हैं; किंतु घरसे बाहर भौतिक कर्मक्षेत्रमे 
यूरोपियन हैं---वेशभूषा, विचारधारा, कार्यक्षमता आदि 
a प्रकारकी है । किमोनो ( जापानी aAA ) 
पहूननेवाळे या तो फैशन-शो, व्यवसायिक-व्न send 
या बढ़े SENE ग्राहकोंकां सतत अभिवादन करते हुए 
दिखायी देते हैं अथवा जापानी होटलोंमें पतिचारिकाओंके 
| वहाँ जापानी परम्परा तथा आधुनिक भौतिक 
TS उपयोगी समन्वय मिळता है | 
जापानके अनुरूप ही पश्चिमी देशोंमें करमक्षेत्रका 
| “प्र स्थान है और बिना किसी बाह्य नियन्नणके 
1 | ris कायोमिं संळगन een व्यक्ति देखे 
E बाते हैं। प्रोफेसर ओनीशीने तो “निष्कामकर्म'की बात 
| षी, पर पश्चिमी कार्यरत व्यक्ति इस महान्‌ सिद्धान्तसे 
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i परिचित नहीं । हाँ, जहाँ भारतीय विद्याओंका 
UT 


[ होता दै, पूर्वी तथा पश्चिमी दशनोंका तुलनात्मक 
अध्ययन होता है, आध्यात्मिकताके विविध पक्षो विचार- 
ps है, वहाँ क्षिक सपर गीताम प्रतिपादित 
E es भी बिचार होता है। प्रायः भारतीयोंपर 
; "रिय, कायदिशाहीन होने आदिका दोष लगाया 
जाता है; उनके क्रिया-कलापमें शैथिल्यकी ही प्रधानता 
बतायी जाती है तथा कार्यपद्धतिको अनुपयुक्त बताकर 
संवेदना प्रकट की जाती है। हमारे बिचारसे यह दृष्टि- 
कोणका अन्तर है, वास्तविकताको न समझनेकी भ्रान्ति 
है और कुळ लोगोंकी प्रमादमयी स्थितिका परिणाम है l 
जहाँ MRA- कर्मयोगका अद्वितीय प्रन्य 
विद्यमान है, जिसका कर्मयोग विश्वचर्चित है और जो Rak 
बौद्धिक स्तरपर अपना प्रमुत्व स्थापित कर चुका है, उस 
देशके निवासियोंकी इस प्रकारके erum दूबित करना 
aa gen ही परिणाम है या सच्चे medi 
समझ पानेकी नासमझी है । यह हो सकता है कि हम 
अपने निर्धारित मागसे किंचित्‌ हट गये हैं अथवा 
परिथितियोंके कारण तथ्यको देख नहीं पाते, पर हमारे 
सामने जो स्पष्ट निर्देश है, जिस मागके अनुसरणकी 
अपेक्षा है तथा जिसमें हम पूर्ण विश्वास करते हैं, 
सिद्धान्ततः वही हमारा अभीप्सित लक्ष्य है, वही हमारा 
अनुकरणीय एवं प्रस्तावित माग है | 
simi प्रवृत्त करनेके fe गीता विश्वका 
अद्वितीय ग्रन्थ Ë ओर इसकी विशेषता 'निण्क्ामकम? 
हे, जो यदि व्रिचारसे देखा जाय तो एकमात्र मान्य 
सिद्रान्त है-यर्यापे उसकी उपलब्धि अभ्यास एवं 
याधना-साथ्य है | fart निष्कामकमेयोगका RET, 
इदयग्राही एवं तथ्यपूण विवेचन हुआ है--हो भी क्‍यों 
न, जब यह शब्द-राशि एक ऐसी विभूतिद्वारा उचित है, 
जिसकी मान्यता सम्पूण Fd व्याप्त है । गीताके विभिन्न 
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हे गया है कि सच्चा कर्मयोगी किसी 





अध्यायोंको देखनेसे निष्कामकमयोगका वित्रण इस 
प्रकार मिळता है-- 
अध्याय इलोक-सं० विषय 
२ ३९ निष्काम कर्मयोगका महत्त्व, 
७० निष्काम कर्मयोगका प्रभाव, 
५० निष्काम कमयोगीकी पुण्य-पापसे निवृत्ति 
3 ७ निष्काम कमयोगीकी विशेषता, 
9 १९ कामनारहित आचरण करनेवालोंकी प्रशंसा, 
२० फलासक्ति त्यागकर कम - करनेवाला, 
२२ निष्काम कमयोगका साधक 
२३ निष्काममें योगमें स्थिति, 
५ ३ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता, 
५ ६ निष्काम कमयोगकी सरलता, 
५ ७ निष्काम कमंयोगीकी अलिप्तता, 
६ १ निष्काम कम ही वास्तविक सन्यासी और योगी 
९ २२ निष्काम उपासनाका फल, 
१८ ५६ निष्काम कमयोगसे भारतप्रति और 
१८ ५७ निष्काम कमयोग-हेतु मगवान्‌की आज्ञा। 
निष्काम कमयोगका महत्त अनेक प्रकारसे प्रतिपादित 


किया गया है | गीताके 
bs के निमनङ्कित रलोकोंमें सार आ 


रग सभी स््रोोमें इस बातका 
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: | 
प्रासिकी चाह नहीं, वह कम करता है का Q| 


- है । उसीसे हमें कायं करनेमें उत्साह fedi 






दृष्टिसे, फलकी आकाङ्का नहीं करता | mj 
अंग्रेजीकी कुछ पंक्तियाँ स्मृत हो रही हैं, Ras " 
गया है---“भविष्य कितना भी उज्ज्वल क्यों न)! 
विश्वास न करो; अतीतको RT लिये Reg 
बतेमानमें ही केवळ काम करो, बड़े उत्साहके साथ à 
परमात्माके संरक्षणमें D किंतु फलकी चाह न क्षा 
बड़ा ही कठिन कायं है; एक प्रकारसे कार्य कणे 
पहले ही फल्का खरूप निर्मित हो जाता है और mi 
क्रियाशीळतामें फल प्रायः सामने ही लक्षित होता mq 


airy 


हम किसी परीक्षाकी तैयारी करते हैं तो सफलः 
असफलताका भाव सदैव मनमें रहता है | Gj 
व्यापारमें लगे हुए हें--ह्वानि-लामको सुला नहीं सकते! 
किसीके प्रति कुछ किया है--प्रत्युपकारकी मन्न | 
सामने रहती है । यात्रा कर रहे हैं-गन्तब्यपर निश 
ली रहती है | परिवारमें परिवारका पालन कर Q 
हैं---इृद्धावस्थामें पुत्रोंकी सेवाका विचार आ ही जा | 
है | भजन करते हैं-न जाने कितनी सुखमय कापत 
रूप धारणकर प्रत्यक्ष होती हैं। दनाथ AN | 
भाषण करनेपर, अध्ययन करनेके पश्चात्‌, निम्र | 
हुए, वलनाभूषणसे अलंकृत होनेपर, विवाह करते ए | 
पुत्र-पुत्रीके जन्मपर, भोजन करते समय--ग्यः ^| 
अरसरोपर परिणामको Regg नहीं कर Ud है| 
विचित्र स्थिति है । विश्वास करना चाहते ERU 
जानते भी हैं कि वास्तविकता इसीमें है, सुख ahin í 
पर कामनारहित होकर कार्य करना किग éd गे : 
इसे कुळ ही साधक जान सकते हैं--पर ही | 
जानते ही हैं कि आदर्श कार्य-पद्धति यही दै ; 
कार्य करनेकी प्रेरणा कई स्नोतोंसे मिल | i 
कोई काये प्रतिक्रियाके रूपमे प्रेरणा प्रदान कर » i 
अपराब्द कहे, हमें प्रेरणा RA | 










विवेचन क ` 3⁄ 


"-——mimmeÓ—— u Iu 
प्रतिवाद करें | हम अपने बिचार दू ते व्यक्त 


करना चाहते हैं और अभिव्यक्ति क्रियामें den होते 
हैं। कमी-कमी स्वेच्छासे ही किसी कार्यमें प्रयुक्त हो 
जाते हैं | प्रेरणाकी परिणति प्रयत्नमें होती है और 
उसीके द्वारा कंका खरूप निर्मित होता है | प्रयत्नमे 


qui ga, चित्त, अहङ्कार आदि भी अपनी भूमिकाका 
निरन्तर निवाह करते रहते हैं | इन्द्रियोंके द्वारा अनेक 
क्रियाएं अवसरानुकूळ सम्पादित होती हैं और कही कही 
प्रय्न मानसिकरूपमें ही रह जाता है; पर अविक 
Basi मन और इन्द्रियोंका संयोग होता है; क्योंकि 
प्रयनकी रूप देनेमें मन बहुत कुछ कार्य करता है | 
मान लीजिये--किसीने हमें गाली दी, प्रतिक्रियाकेरूपमे 
हमें भी कुछ करना है; कभी मन अपनेपर ही प्रयलको 
सीमित रखता है और इद्धियोका योगदान नहीं चाहता; 
कमी वह हमारे हाथोंको प्रेरित करता है कि उनके 
रा प्रतिबाद करें; कभी मुखके द्वारा यह क्रिया सम्पन्न 
होती हैं और कभी पैरोंकेद्ार स्थान छोड़ देनेका भी 
WWW उसके द्वारा दिया जाता है । हमारे प्रयत्नके 
. 'लखरूप जो क्रिया सम्पादित होती है वह भी व्यर्थ 
` "हैँ जाती--कभी तो हमारे द्वारा किये गये कार्यकी 
प्रतिक्रिया होती है, कभी हमें व्यक्त या अव्यक्त अनुभूति 

है; पर कभी वह भी स्थिति आ जाती है जिसे 


| ह्म (निष्काम! SISGZRT E 
| कह सक 
Nr व्दारा कह सकते हैं | परीक्षा दी, 

















x V कामना नहीं; व्यवसाय किया, enm 
| | फ ET किया, प्रत्युपकारकी चाह नहीं | 
| दन किया यह स्थिति बहुत ही कम 
| à कोई | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक s 
से उ अबस्य है | इस प्रसङ्गमें एक बात 
Eis. है | कर्म हमारे शरीरका स्थायी धर्म 
| पृथुका कभी निष्क्रिय नहीं होते; निष्कियताको 
। थे उपनाम कहा गया है | इसका 


हमारी इद्धियाँ. तथा मन सामान्यतः कार्य करते है. है 


SIR RA ही नहीं है, वरन्‌ यह तथ्य 
VD स्पष्ट ë इम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं 
दूसरोंको दिखाई देनेत्राले कुछ काम नहीं = भी 
हमारा शरीर सक्रिय रहता है--रुविरका प्रवाह अविच्छिन्न 
गतिसे चलता रहता है, दिल वराबर अपना काम करता 

'  आसउच्क्वासकी क्रिया खतः सम्पादित होती 
रहती है; वैसे बैठना, जागना, सोना, आराम करना, सभी 
अपने-अपने ढंगसे क्रियाऐ है; पर सामान्यरूपसे इन्हें क्रिया 
न मानकर क्रियाहीनताकी कोटिमं लेते Eq एक बात 


अवश्य प्रत्यक्ष होती है कि सोना-बैठना, आराम करना : 


आदिमे हमारी 'निष्काम कर्म'भावना अधिक जागरूक 
रहती हे--यद्यपि उनमें भी शरीरको विश्राम देनेदी 
भावना, अच्छनरूपसे ही सही, काम करती रहती है | 
पर इन क्रियाओंकों हम कमकी कोटिमें नहीं गिनते और 
शरीरका धममात्र मानते हैं | 

यदि व्यावहारिक दृष्टिसे देखें तो 'निष्कामः बाळी 
बात केवळ आदर प्रस्तुत करती प्रतीत होती है | 
यह केसे हो सकता है कि हम कार्य करें और कार्यफलकी 
इच्छा न कर | सत्य तो यह है कि Hue “निष्कामः 
स्थिति तो वह होगी जब "निष्कामः मावनाका भी परित्याग 
कर द | कहा जाता है शुद्ध UU तब है, जब 
ध्यागका भी त्याग” कर दिया जाय | जबतक किसी भी 
प्रकारकी कामना रहेगी, “निष्काम भावना!की वास्तविकता 
साकार नहीं होगी | पर हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया दै 

१-तेरा कर्म करनेमात्रमे ही अधिकार है, "ed 
कमी नहीं ( गीता २ | ४७ ) | 

२-जो पुरुष कर्मके फलको न चाहता हुआ करने 
योग्य कर्म करता है वह dendi और योगी दै 


(गीता ६। १ )। 
: परमेश्वरके चिन्तनमें भी निष्काम 


भाव हो (गीता ९ | २२ ) | 
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०-निष्काम कर्मयोगी कमोको करता S परमपद 


पाता है (गीता १८। ५६) । 
कको फले युक्त करना vea नहीं बताया ” 


| है | हमें काम करना है और निरन्तर करते रहना है । 


ताके तीसरे अ्यायके पो ei यही TT 


गया है कि कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षणमात्र भी 


बिना कर्म किये नहीं रहता; निःसंदेह समी व्यक्ति रहिस 
उत्पन इए गुणाद्वारा परवश हुए कर्म करते रहते हैं । 
इस क्रिया-युक्त खितिमें सामान्य व्यक्ति फळा चिन्तन 
करते हैं, पर इर्दियोंको sa करनेवाले अनासक्त रहते 
हैं | सत्य तो यह है कि 'निष्कामभावना! अति कठिन 
होते हुए भी अत्यन्त व्यावहारिक ओर प्रेरणाप्रद है । 
इसके कुछ बिन्दुओपर विचार करे-- 

(क)-निष्काम कमयोगी R इच्छा नहीं करता, 
अतः विपरीत फल मिळनेपर भी उसे किसी प्रकारकी 
दुःखानुभूति नहीं होती | परीक्षामें असफल होनेपर, 
व्यापारमें अधिक हानि होनेपर कुछ लोग अवाञ्छनीय 
जघन्य पाप कर डाठते हैं | यह सब इसल्यि होता है 
कि कमें निष्कामभावना तनिक भी नहीं रहती | 
a (इ) नीष्काममाबना परमात्मामे qui आस्थावी देनेवाली 
| d है | जब व्यक्ति फलकी इच्छा करता है, अपने 

' काया सुपरिणाम देखनेकी आकाह्ना करता है तो 
उसका अहम जाप्रत्‌ रहता है जोर जिस व्यक्तिम 
A अथवा अहंकारका वास होता है, उसकी 


हो; श्रभुकी आज्ञाका परिपाळन ्रभुमें परी 
Te | aki | 
उत्पन कर देता है और ऐसे लोग काम क्रते S 


निष्काम इहते हैं; फलके भोक्ता होकर भी उसमें छिप 
पर्ण श्रद्धा रहती है 


Mems 


EE esa S S MOCO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ह्याचरन्‌ कम परमामोति qeq: = 


c—————— ÁN e a 


सोचता बहुत है, फिर करू, न करके Sisaq š 
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मागेका अनुसरण करते हैं | 
(ग)-जो व्यक्ति फलकी इच्छा करता है, वह T 


जाता है, जिसका परिणाम अनेक Raf निमित 
हो सकती है । यदि में करूंगा तो उसका फ्‌ | 
परिणाम होगा, या कोई भी लाभ नहीं होगा-पे 
सोचकर वह कम करता ही नहीं, आळस del 
उसे घेरे रहते हैं, दृढता नष्ट हो जाती है, आसम 
उठ जाता है | मानवीय जीवनका साम्पण्य शि! 
हो जाता है | ऐसे जीवनका क्या लाभ जो वत 
मार्गपर चलता ही नहीं । सकाम व्यक्तिकी यही शि 
होती है | निष्काम-धारणामें फलका प्रन m 
आता, कतंव्यका ही ध्यान रहता है, अतः Wa aÑ 
हाथपर हाथ रखकर नहीं बेठता--करणीयप dU 
बढ़ता ही है | वह प्रभु-प्रदत्त प्रेरणासे लाम उठाता दै 
निष्कियताके अपराधसे अपनेको सहज ही बचा पता है| 


(घो-मेरे विचारसे “निष्काम-भावना? एक वाख 
Ë | हम कितने भी सजग-सचेष्ट, सावधान क्यों ü 
"E सम्भव नहीं कि फल हमारी कामनाके de 
हो । यह कहना बहुत कठिन है कि कर्म और पळ 
क्या सम्बन्ध है, अत: पतेकी बात यह है कि कम % 
फलकी चाह न करें?, यही निष्कामकर्मकी "Ul t | 
यही निष्काम कमयोगीका ae है) 577 
एक अत्यन्त qq एवं व्यावहारिक मावना है Ë x 
तथ्यको खीकार करनेमें कोई संदेह नहीं € P 
इसका परिपालन और जीवनमें संयोजन ४ 
साधना है अवश्य, पर सतत विचार 
व्हरता है क्रि कर्मक्षेत्रमे यही apa प | 
प्रहणीय है | | 
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वैराग्य नहीं, कमंजीवन 
( लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र 


बहुत-से व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यवसाय- 
` पम्बस्धी कठिनाइयोंसे शीत्र ही उद्विग्न हो जाते हैं। 13 पेर्य- 
। gir अपने आत्म-विश्वासको दृढ़ नहीं बना पाते; बल्कि 















कारण उत्पन्न हीनत्वकी भावना उन्हें अपने परिवार, 
समाज, देश और व्रिश्वके प्रति कर्तव्य-पालनसे रोक देती 
है | यदि हम ATAR भावना त्यागकर Tamala 
सामना करना आरम्भ कर Z तो भय एवं नेराश्यकी 
भावनाएँ उतने ही अंशोंमें दूर होती जायँगी । जो व्यक्ति 
संसारके dedi, अपने परिवार या समाजके प्रति उत्तर- 
| दापित्वों एवं जीवनकी कठिनाइयोंसे जितना अलग रहेगा, 
| बह भयकी भावनासे उतना ही अधिक संत्रस्त रहेगा । 

| वैराग्य वही उत्तम है, जो आध्यात्मिक ऊँचाइयोंको 
| प्राप्त करे, किंतु जो अपने जीवनमें कुछ भी उत्तम या 
श्रेष्ठ उपलब्धि न कर सकें, वे वेरागी नहीं; प्रत्युत 
संसाररूपी संग्रामसे भयभीत भागे हुए कायर और 
असमथ कहे जायेगे । कवित्रर “दिनकर? के शब्दोंमें-- 

जनाकीणे जगसे व्याकुल हो; 


निकल भागना बन में। 
धर्मराज ! है घोर पराजय, 
नर की जीवन wU 


. E अनवसरके वेराग्यका अर्थ सामाजिक या 
^ inim उत्तरदायित्त्वोसे भागना लगाया जा रहा है । 
f "uud तो अपने-अपने वर्ग-आश्रमोंके अनुसार कतंव्य- 
` "णं करना ही धर्म है | जो व्यक्ति ES 

हैं और अपनी समस्त शक्तियोंका seras 


नि ० tho अं o 


`A ^e ~ v ETE 
* घेराग्य नहीं, कर्मजीवन हो मुक्तिमा n 





Bem होकर कर्मजीवनसे भाग जाना चाहते Š | मोहके 


२३१ 


"T — — ww ९» वयकर्ययेकन्ययवाक 


fN 
ही मुक्तिमाग है 
१ एम्‌०ए०, पी-एच०डी० ) 
T Ka: वाद ही संन्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा 
दी है | जिसने अपने परिवार और समाजकी कुछ भी 
सेवा नहीं की या उसके विकासमें यथोचित योगदान भी 
नहीं दिया, वस्तुतः वह कायर है, कर्तव्य-कर्मसे 
च्युत ही है | इस कतंव्य-शैयिल्य या कायरताका त्याग 
ही हितकर है | श्रीमावानूने गीतामें योगस्थ होकर 
कमरत रहनेका परामश दिया है । 
योगस्थः कुरु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२। ४८ ) 

फलासक्तिका परित्याय कर एवं सफलताओं और 
असफल्ताओंमें एकरस होकर कुशल्तापूवंक कर्मका 
अनुष्ठान करो वही योग है | कर्मजीवन ही सच्चा मुक्तिमा 
है | मनुष्य अन्ततक अपने कतव्यं पण करे | उन्हें परा 
करनेके लिये सतत शुभ-कम करे तो इसीमें सफलता Ë | 
चाणक्यके राब्दोमे--'न कृताथोनां मरणभयम? | 
'जो व्यक्ति ज्ञानके द्वारा आत्मसाक्षात्‌ कर कृताथ हो 
चुका है, उसे मृत्युसे भय नहीं होता | 


भारतमें ईश्वरतकने मानव-योनिमें जन्म लेकर 
साधारण मनु्योंकी तरह अपने पारिवारिक और सामाजिक 
कर्तव्योंका पालन किया था । मर्यादापुर्रोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम तथा लोकनायक योगेश्वर श्रीकणाका तो समस्त 
जीवन ही परिवार, कुछ, समाज, धर्म, नीति और राष्ट्रके 
उत्तरदायित्वोंको वहन करनेमें ही लगा था । उन्होंने 
कठोर कतेब्यका पालन कर सामाजिक दामित्वांका सम्यक 
निर्वाह क्रिया था | भारत mdr है | 

दिखावटी वैराग्य, अकर्मण्यता या हीनताका ही प्रतीक 
है | सच्चा वैराग्य तो बड़ी ऊँची वस्तु है । जिन्हें सच्चा 
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« असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः * 
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मानसिक विकारों, दूप्रित भावनाओं तथा विधय-वासनाओं- 
का परित्याग क्रिये रहते हैं । वे कभी कायरोंकी तरह 
समाजके दापित्वोंसे नहीं भागते, बल्कि अवसर AAR 
धर्म, नीति तथा देशकी रक्षामें अग्राणी बनकर A 
सामने कर्तव्य-कर्मका आदश उपस्थित करते हे | संसार 
ऐसे ही कर्मठ gemi कर्मयोगियोंसे qq, पाठित 


एवं संरक्षित होता रहा है । 


. सच तो यह है कि हमारा यह सामाजिक जीवन 
चिरन्तन संघर्ष तथा अनवरत Gam अपने परिवार, 
समाज एवं देंशकी सेवा करनेका सोपान है । 


मानवजीवन ही नहीं, सम्पर्ण राष्ट्र और 


विश्व, यहाँ- 


तककी मानवता भी वेरागियोसे नहीं; अपितु कर्मयोगियोंसे 
जीवित है | आजकी सम्यता-संस्कृति, कला, साहित्य, 
विज्ञान आदि-जिन्होंने जीवनको आधुनिक आरामदायक या 

ok n ——+ 


. ` ` निष्कामताका महत्त 


( लेखक--डों० शरीधुरेशचन्द्रजी सेठ, एम्‌ wo, एम्‌० Uo, पी-एच ० sto ) 


_ शरीर और संसारसे जीवन्मुक्त होनेके 


लिये. संतोंने 


तीन उपाय बताये हैं | सवप्रथम उन्होंने यह वताया है 
कि यह शरीर और संसार जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, 


उससे असङ्ग हो जानेपर साधक rm हो सकता है | 


दुसरा, यदि असंगताका पथ कठिन लाता है तो 


साधक शरीर ओर संसारके अधिकारवी 
ह अपने कतेब्य-पालनदरारा SURE सेवा 
ऋण-मुक्त ' होकर अकाम पद 
और तीसरा, जिस संसारसे अपना 


रक्षा करते 
करते हुए 


प्रात कर सक्ता है | 
जातीय सम्बन्ध 


28 है, उससे सम्बन्ध छोड़कर नित्य रहनेबालेसे सम्बन्ध 


गे जाय । पथ कोई भी हो, लेकिन 
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a m | 
सुख-सम्पन्न बनाया हैं, उन महान्‌ ऋषि-मुनियों, emi | 
साहित्यकारों और वैज्ञानिकोंके अनन्त कर्मफलवी d 
जिन्होंने अपना सम्पूण जीवन मानवी dnd Ba 
भावसे खपा दिया | मानव-समाज आज उन सपनी है 
कर्मियोंका ऋणी है । उसी संदभमें भगवान्‌ शरीक 
दिया गया गीताका उपदेश सतत का हने | 
क्तेव्य-कर्मोका पालन करनेके लिये ही है | Bum 
ककी यह कसोटी है--कत्तेव्य-कर्मकी निष्ठ ए 
सम्पन्नता भी यही है । 

धर्मराज, Hs AJAS पथ सन्यास नहीं है 

नर जिसपर चलता वह--मिट्टी है, आकाश नहीं * 

` जीवनके हर क्षण, हर घंटे, प्रत्येक दिन, हु सपाह 

प्रति मास और प्रति वर्ष हमें कर्मक्षेत्रसे TRIER 

भागकर नहीं, अपितु संघषरत होकर विजयी होना है। 

निष्काम-कर्मकी यह कसौटी है-कर्तव्य-कर्मकी निष्ठा ए 
सम्पन्नता भी यही Ë | 





—— — y 


b TT 


नियम यह है कि मनुष्यको लक्ष्यकी n लि 
किसी-न-किसी पथका अनुसरण अवश्य ही कल 
होगा । पथका नियमानुसार अनुसरण करनेपर है 
सफलता सम्भव होती है, किंतु साधकको रुचि, sl, 
सामथ्यके अनुसार ही पथ चुनना होता है । 

साधकके जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश «i | 
कि यदि 'समत्त्यबुद्धि! अथवा 'तत्त्व-विचार' qu 
है तो गीताके तीसरे अध्यायमें खयं भगवान्‌ EU x 
अजुनको घोर कर्ममे प्रवृत्त क्यों कराते हैं ? सत्ता ° | 
है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भसे ही इतना परि É | 
विकसित नहीं होता है कि उसकी बुद्धिम पूण | 


भाव आ जाय | अतः खयं श्रीकृष्णने यह E l 








योगियोको TINA कमयोगसे और भकतोंको en | 





* निष्कामताका महत्त्व % 





—— 
ही सम्भव है | इसीलिये उन्होंने कमरत साधकोंको इस 
प्रकार समझाया है-- 


(क) बिना कम किये साधक निष्कर्मभावको 
प्राप्त नहीं हो सकंता और न वह कर्मको नितान्त 


| | छोड़ देनेसे ही सिद्धिको प्राप्त कर सकता है; बिना कर्म 


किये व्यक्ति क्षणभर भी संसारमें नहीं रह सकता है; 
क्योंकि प्रकृतिके गुणोंसे विवश होकर प्राणीको कर्म 
करना ही पड़ता है | 


(ख ) बहुतसे व्यक्ति बाहरसे कर्मेन्द्रियोपर नियन्त्रण 
कर लेते हैं और ऊपरसे वे कर्मरहित अथवा निष्कर्मी 
दिखायी देते हैं, किंतु मानसिक धरातल्पर अनेक 
कमं करते रहते हैं । ऐसे व्यक्तियोंको गीतामें मिथ्याचारी 
अथवा कपटी कहा गया है । 


(31) जो व्यक्ति अथवा साधक अपनी ज्ञानेन्द्रियोंको 
मनके वशमें करके कर्मेन्द्रियोंसे कर्म॑ करते रहते हैं, 
वे व्यक्ति निरासक्त अथवा वास्तवमें निष्कर्मी कहे जाते हैं | 
ऐसे व्यक्तियोंको ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने महत्त्वपूर्ण माना है | 
इसील्ये गीताकारने बार-बार नियत-कर्मोंको निष्कामभावसे 
करनेकी प्रेरणा दी है | अर्जुनसे वे यही कहते 
हैं कि यदि तू प्रत्येक कार्यको ईश्वरापणके पवित्र 


भावसे करेगा तो तू जीबनन्सुक्त होकर लक्ष्यको अवश्य 
प्रा कर लेगा | 


en 'निष्कामता? कहनेमात्रसे नहीं आ जाती; इसीळ्यि 
sa भी कहा है करि अज्ञानी व्यक्ति आसक्त 
` होकर कर्म करते हैं और ज्ञानवान्‌ प्राप्तका सदुपयोग 
शेगेंकी भलाईके लिये नि:खाथ भावसे करते हैं । 
"SR खयं अपनेको कर्ता मानकर कार्य करते हैं, 


MALE योगी या अपनेको किसी यन्त्रीका 


| 73 मानकर निरासक्त भावसे कर्म करते है. 3 ma 
| Wata सदुपयोग करते Ë | इसीछिये वित्तको 


२४३ 


शुको अर्पित करके कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी है । 
जो साधक निरासक्त होकर Sha इश्सि 
कतव्य a] सर्वेश्वको समर्पित करके निरन्तर 
जीननमें deg रहते š ऐसे व्यक्तियोंको उनके कर्म 
कभी भी छिपायमान नहीं करते अथवा बन्धनमें नही 
बाँधते | 


संताने बताया है कि इन्द्रियों अति सूक्ष्म और 


` विषयोसे परे हैं | इद्धियोंसे परे सूक्ष्म मन है, मनसे 


परे सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धिसे परे सर्वाधार आत्मतत्त्व 
है | इसीडिये विषयोकी अपेक्षा ये इन्द्रियाँ अति प्रबळ 
हैं | इन्द्रियोंसे प्रबल मन है, मनसे अधिक प्रबळ बुद्धि 
है ओर बुद्धिसे अधिक प्रबळ आत्मा है | जो साधक 


इस सत्यको जानकर अपनेको काम-सुक्त करके समर्पित: 


भांबसे कम करते जाते हैं, ऐसे निष्काम ass] 
खतः तथा सरळतासे ewm प्राप्ति हो जाती है । 
अतः गीता (-३ । १९ ) कहती हवै कि--'अनासक्त 


होकंर कतव्य कम करो; क्योंकि अनासक्त होकर कम 


करनेवाला पुरुष परम पदको पा लेता है-- 


तस्मादसक्तः सततं काय कमे समाचर | 

असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि जबतक 
साधकको आत्म-साक्षात्कार नहीं होता, तबतक 
ag भटकता ही रहता है | उसका मन उसे किंसी-न- 
किसी कमें प्रवृत्त ही रखता है । इसीसे वे 
अपने प्रिय ge अजुनको यह सलाह देते हैं कि 
परमानन्द अथवा आ-साक्षात्कारके इच्छुक साधकको 
अपने समस्त निहित कतव्य कोको उनके फलकी 
इच्छा और कतृत्वादि ळगावसे रहित होकर निष्काम 
भावसे करते चलता चाहिये । निम्काम-चित्तसे कतेब्य- 
कर्म करनेवाले gend परमानन्द और केवल्यपद प्रात 
हो जाता है । 
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| एक बार एक. se यह." पूछा गया ii 
महाराज ! निष्काम कर्म करना तो' एक ge 
लिये बहुत कठिन है, फिर हम छोग क्या करं ? तो वे 
| हँसकर कहने लगे कि भाई, सकामकी अपेक्षा निष्काम 
' कर्म ही अधिक सुगम है और उससे लौकिक तथा 
| पारलौकिक उन्नति भी होती है । जो मनुष्य दूसरोसे 
| कुछ लेना चाहता B, अपने सुखका आधार दूसरोंको 
मानता है और दूसरोंसे ही आशा लगाये रहता है, वह 
निश्चय ही वैमवशाली होकर भी दरिद्र ही है | कमं करने- 
का विधान भी कमंकी एवं संसारकी आसक्ति मिटानेके 
छिये है | अतः साधकको अपने खभाव और परिस्थतिके 
अनुरूप विधानसे जो कत्यकम प्राप्त हुआ हो, उससे 
बदलेमें कुछ चाहना न रखते हुए जो सावधानी और 
उत्साहपूबक कर्म किया जाता है, वही निष्काम कर्म है | 


+ असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


(व्यक्ति जब प्राप्त वस्तु, ` ९ नपात वसतु der स. À š 


"द्वारा अजित मानकर उसपर अपना अधिकार 











है तो वह सकामी वन जाता है | यदि साथ 
समझ ले कि उसे जो प्राप्त है, वह प्रमुकी TIN पर 
है तो उसके सदुपयोगका अधिकार उसे पिळ m 
है और वास्तवमें 'मेरा कुछ नहीं हैः--ऐसा dig ` 
करते ही निष्कामता खतः आने लग जाती है | = 
मेरा कुछ नहीं है और जो कुछ प्राप्त हुआ है, समार 
की, राष्ट्रकी या भगवानूकी कृपासे मिला है तेह 
उसे निष्कामभावसे उन्हींके लिये सदुपयोग करनेमें gus 
क्यों z ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि इसीसे dama 
आसक्ति मिटकर ज्ञानोत्पत्तिपूर्वक जीवन्मुक्ति प्राप्त हो सकती 

है | अतः मनुष्यका कतव्य है कि वह Fenman, 
बिना फलकी कामना रखे, शास्त्रविह्वित FAR करते हू 
जीवन्मुक्त हो जाय |” 


-का््यरॅल्ळ---- | : 


i : आदश कर्मयोगी राजा जनक 


( लेखक--संतोषचन्द्रजी सक्सेना) एम्‌० Wo, एम्‌०' Ugo, एल० एलू० बी०, एडवोकेट ) 


विदेहराज्यमें जनक-नामसे प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा 
E करते 3 | उनकी सारी ब्रिपत्तियाँ नष्ट हो गयी 
En और सम्पत्ति दिनों-दिन बढ़ रही थी। वे सदा 
सत्कमं और न्याययुक्त होकर ग्रजा-पाळन करते थे | 

` ९ समय वे eu किसी -Ra घूमने 
ग । वहाँ तमाव्यनके gen उन्होंने Reha गीता 

ˆ giis RR परमतत्त ( बरह्म )के ही Regu 
विचार एवं निर्णय कर रहे थे । कोई कहता कि संसार 
असतू है, मोग-विछास आदि SUN हूँ अत: मैं 

उस. सनातन अक्षपुरुष परमात्मादी gafan 
उपासना करता हूँ। कोई कहता कि दृ्य-द्शन एव 
Fe त्रिपुटीको त्याग देनेपर जो fum md 
Neu प्रकाशित होता है, उस fiye आत्माकी : 
9 उपासना करते हैं | कोई कहता कि लि 


d - ^ 
x $ b EE x: 
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नास्ति इन दोनोंके बीचमें इनके साक्षीरूपसे जो सरा 
विद्यमान रहता है और प्रकाशनीय पदार्थोंको प्रकाश 
देनेवाला B, उस परमात्माकी हम उपासना करते ह । | 
एक अन्य Ra कहता था--जिसमें सब है और जितका | 
"E सब है-_जिसके लिये यह सब है और जिस 
द्वारा यह सब है--जो खयं ही सब है, उस परमा | 
की हम उपासना करते हैं | एक-दूसरेका कहना % | 
जो अकारसे लेकर हकारतक समस्त बणोमिं id दी 
उच्चरित होता है, उस परमात्माकी हम उपासना | | 
अन्यने कहा कि जो हृदय-गुहामें विराजमान, दक्ष l 
परमेश्वरको छोड़ त्रिषयोंको ग्रहण करते हैं, वे वोर्ख | 
मणिको त्यागकर मानो काँचकी डली Epi बद I 
S ठेते हैं । सातवा सिद्ध बोला--सम्पूर् आदा | 
गा त्याग करनेपर हृदयमें स्थित ज्ञानका $79 r l 
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x | 3 ss: — Š किंतु देखनेमें मृगमरीचिकाकी भोति सत्य क्षण बाद एज — किंतु देखनेमें मृगमरीचिकाकी भाँति सत्य 
| * सुत-बनितादि जानि खारथरत, न करु नेह सबद ते | 
g = ! I a 9c s 





ee. यय याया 


RM ` 
प्राप्त होता है । आठवे सिद्धने कहा--जो gn 


भोग-पदार्थोकी अत्यन्त नीरसता .जानकर भी 
वारंवार मनकी भावनाको उनमें बाँधता है, वह mw 
हे | नवे सिक्का मत था--इन्दरियरूपी सर्पोंको विवेक- 
्रा्यरूपी छाठीसे मारकर परमानन्द परमेश्वर अर्थात्‌ 
अक्षयसुखका लाभ करना चाहिये । सिद्धगणोंकी गीता 
सुनकर राजा जनक अपने भवनमें वापस आकर एकान्तमे 
ढोककी वर्तमान. स्थितिपर विचार करने लगे | 
राजा जनकने विचार किया--“अहो ! बड़े दुःखकी 
बात है कि जन्म-जरा, रोग, मरण आदिके कारण 
समस्त लोकोंकी जो कष्टप्रद sm दरशाएं हैं, उन्हींमे 
मैं बल्पूवक लोटपोट रहा हूँ और आवागमनके चक्रमे 
पड़ा हुँ । जिस कालका कभी अन्त नहीं होता, उसका 
एक -अल्पतम अंश मेरा जीवन है, जिसमें मैं आसक्त 
हो रहा Ë | केवळ जीवनकालतक रहनेवाला यह राज्य 


fer है ? कुछ भी तो नहीं; परंतु मैं इसीसे संतुष्ट 


होकर meh समान निश्चिन्त बैठा हूँ | इस maqma 
मुझे क्यों दुःख नहीं होता ? इस जगत्‌की कोई वस्तु 
न सत्य है, न स्मरणीय; सभी क्षणिक हैं। आज जो देहादि 
सिरमौर बने हुए हैं, वे भी कुछ दिनोंमें घूलमें भी मिल सकते 
हैं | फिर मर्ख मन ! तुम्हारी जगतूकी महत्तामें क्यों इतनी 
ध्द आस्था हे £ यह राज्य, ये कुटुम्बी, ये गजवाहन 
तथा अन्य भोग्यपदार्थ सब मेरी मृत्युके पश्चात्‌ मुझसे 
VE जायंगे । इससे में अभी इनका परित्याग क्यों 


| E ग कर Qa ? मेरे मन ! यह सब असत्‌ हैं । इसलिये 


QQ सत्‌ पदार्थ परमानन्द परमात्माकी खोज करके 
"ष्की sf लिये जुट जाना चाहिये । 
मराचीनकालके राजाओंके वैभव कहाँ चले गये ? जिन- 
VW वस्तुओंसे मैंने स्नेह बाँधा है, वे सब 


९ ^ 


3k S DU T 
* आदश कमयोगी राज्ञा जनक ॐ 
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मासते हैं | इनका मोह करना मेरी gam नहीं तो 
क्या है ? इन पदार्थोमें अपनी आस्था बाँधना अपना 
नारा ही करना है--जैसे पतंग अग्निकी शिखाओंपर 
आसक्त होकर अपना जीवन नष्ट कर देता है । इस 
असत्‌ संसारकी रमणीयतामें अब मैं रमण नहीं करूँगा | 
अज्ञानसे मोहित ga प्राणी जन्म SSR बारंबार 
संसतिको प्राप्त होकर मरते Š | अब Š ज्ञानद्वारा प्रबुद्ध 
हो गया हूँ | मैंने अपने पारमार्थिक धनको चुरानेवाळे 
चोर ( मन) को पहचान लिया है | यह मुझे प्तनके . 
"eit डालना चाहता है | अतः अब मैं इसे Taal 
BT करूँगा | परमात्मतत्तके यथाथ ज्ञानद्वारा Š अपने 
अज्ञानका छेदन करूँगा | | 
V इस प्रकार विचार दृढ़ कर एजा जनक धीर एवं खिर- 
बुद्धि हो गये | वे राजकाज तो संमाळते रहे, परंतु उनकी 
दृष्टि बदल गयी | उनके मनमें ममता, आसक्ति नहीं रही | 
फिर तो उनके लिये हृष-विषाद, इृष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख 
सब समान हो गये | दृश्य जगतको न तो उन्होंने मनसे 
ग्रहण किया, न उसका परित्याग ही । इस प्रकार आत्म- 
विवेकके अनुसंधानसे राजा जनकका परमात्म-विषयक 
पदार्थज्ञान अनन्त एवं अत्न्त विशुद्ध हो गया और वे 
जीवन्मुक्त हो गये | 

अब वे राजकाज भी करते और सत्सङ्ग भी | वहुत-से 
साधु-संन्यासी उनके यहाँ रहते थे । महर्षि शुकदेव- 
जैसे अनेक तत्त-दर्शा ऋषि-महात्मा भी ज्ञान-चर्चाके लिये 
आया करते । एक समय उनके दरबारमें महर्षि वेदव्यास 


प्ररे । आदर-सत्कारसहित उनको निवास दिया गया । 
qari Raga निचित हुए | सभी साधु-समाज 
सहित व्यासदेव Ue उपस्थित इये, परंतु राजा- 
जनकके आनेमें देर हो गयी | साडुगण बोले-महाराज ! 
प्रवचन आरम्भ कीजिये । राजा तो राजा ही हैं । 
राजकाजमें लिप्त हो गये होंगे । पर कुछ ही 
क्षण बाद राजा जनक भा गये । ag आरम्भ 
as पामर ! वू न तजे अब हीं ते b 
ुल्सीदासकृत विनयपत्रिका १९८ | ३ ) 
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हुआ । बीचमें ही महर्षि व्यास अपने R इन्हीं राजा ARR प्रमाण गीतावक्त 
जनकपुरमें आग लगा दी और समाजमें चिल्लाकर बोले, श्रीकृष्णने अजुनके प्रति दिया है--_ i 
भाइयो | आग लगी है, दौडो, दौड़ो; आग बुझाओ, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता कता. 


नहीं तो राजभवनतक वह पहुँच जायगी P साधुओंका लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतुगहोस | | 
सारा समाज उठ गया | कोई अपने बतन बचाता तो EC | 


कोई कोपीन-कपड़े | राजा जनक ज्यों-के-्यों शान्त-खिर- — 0 जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित TAN 
चित्त बेठे रहे । व्यास बोले--'राजन्‌ | आग राजभवन- . परम सिंद्विको प्राप्त हुए Š | इसलिये तथा लोकसं : 
` तेक पंच चुकी है; जाइये इसे बचाइए । राजा जनकने देखता हुआ भी-त्‌ कर्म करनेके ही योग्य है | È 
तत m मेरा कुछ भी नहीं B- पूवक किन्तु आसक्तिरहित--फलेच्छासे रहित र 
“मिथिछार्यां प्रदग्धायां न मे दृह्यति किंचन |? कर्म करते जाना जनकका आदरा था | झी 
जिसकी जनकपुरी है, वह aii आग बुझानेमें खयं वे विदेहः कहे मा M. 
z 1 MA क्यों मग We P व्यासने अग्नि महान्‌ निदर्शन थे । दोनों उत्कृष्ट कोठिकी जानी ai 
E mis id तुमने विश्वविजयी थे, दोनोंने लोक-संग्रहका आदर्स उपक्ति 
2 d ET. सम्पन्न हो | किया | वस्तुतः लोकसंग्रह-बुद्धिसे Raren 
^ | ded करनेवाले ही 'कर्मयोगी” पदके भाजन होते हैं। ' 
= | 


| as ओर ज्ञानी भी निष्काम कर्मयोगी होते हे 
| : T शीमदनमोहनजी पाहवा, एम्‌० ए ( हिन्दी-संस्कत ), fi 
| E ता है कि निकाम cina Ratata ), बी एडन, साहित्यस्ल ) 
' मनका 
निवारण करते हुए dd Md है | जब निरन्तर योग-साधना और मक्ति-साधषाएं 
बगत इता e | आवरणको FU समूळ नाश हो जाता है, तब मानव अपी 
"i करनेकी आकयकता नहीं रहती | उन के तब उसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियोंको ana णे 
कमयोग साधकवी Feen है | भक्ति “ISSC अपने आपको उस बिराट सत्तामें मिलाकर उसकी विद | 
d और ज्ञान उच्च श्रेणी है न अ तो सिको उसका रूप मानकर निरमिमानमावसे सबकी रेष 
पचे SIIR कम शोमा नहीं के, *ग जाता है | उसके कर्मके पीछे आसक्तिका नाम र 
sd d कमके . गोरख-धंचेमे नहीं पडना 7 अर्थात्‌ रहता और उसमें कहीं भी उसके खार्थकी गन्धे 
£ सच्ची बात यह है mn R भाती | ser सुवातित उसका आम्मा fri mÉ | 
sme जातय होता हे । से ई ते ह cus UR हे | पीड़ित मानवतादी आहो है| 
hg el UE P: Y अकम, कतंव्यके नामपर m | आवाज सुनता है | दुखियोत्री सेवा ' | 
` परोपकार अहंकी पृष्टि अक्तव्य Jus | र wl 
LU NR o हे. शीर E TW आराधना होती है. और c 
F x ET उसकी सच्ची अर्चना होती है OU 
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अतः कर्माचरणके जरिये भी कर्तव्याकर्चव्यज्ञान अपेक्षित 














# भक्त और ज्ञानी भी निष्काम कमंयोगी होते हैं # 








I 


भीतर निहित uer एवं परिपक्व भक्ति-निष्टा अथवा 
अव्यक्त ज्ञाननिष्टा उसके निष्काम कर्मयोग एवं Sum 
germ व्यक्त रूप लेती है । 
ज्ञान-प्रातिके बाद यदि कम समाप्त हो जाते तो 
गीता-ज्ञान सुननेके बाद अजुन अन्याय और अनीतिके 
दमन-हेतु युद्ध-जेसा कठोर एवं क्रूर कमं न करते | यदि 
कर्म निम्न श्रेणीका साधन होता तो तत्त्ववेत्ता योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं कभी पशुचारण, जूठी पत्तलें उठाने 
और रथ हाँकनेके क्म न करते | यदि कर्म घटिया 
साधन होता तो नित्य भक्तिरूपी गङ्गाम डुबकी लगाने- 
बाले भक्त रेदास जूते सीनेका. कर्म क्यों करते और 
परम ज्ञानी कबीरदास चरखेकें ताने-वानेपर तक्तज्ञानकी 
गुत्थियाँ कैसे सुलझाते । यदि कमं छोड़ना इष्ट होता 
तो चौरासी लाख योनिको 'सीयराम मय” देखनेवाले 
भक्तशिरोमणि एवं परम आत्मज्ञानी तुलसीदास जीवनके 
अन्तिम क्षणतक लोक-कल्याणार्थ साहित्य-सुजनका कमे 
न करते और आत्म-तत्त्रवेत्ता अद्वेतवादके प्रतिपादक 
आचाय शंकर आठ हजार फुटकी ऊँचाईपर ज्योतिमठपर 
बैठे हुए 'सवभूतहिते रताः' बने हुए epa और 
उपनिषदोंके भाष्य न लिखते । | 
वस्तुतः भगवान्‌ और भगवानके नित्यावतार ऋषि- 
मुनि निःस्पृह और इन्द्ातीत अतरस्थामें पहुँचनेके बाद 
लोकसंग्रहंकी भावनासे यदि शास्त्रोक्त कर्म न करते तो आज 
'संसारको आदरा जीवनवी प्रेरणा कहाँसे मिळती z यदि 
निगुण. निराकार अव्यक्त परन्नह्म मर्यादापुरुधोत्तम भगवान्‌ 
राघवेन्द्रके रूपमें कर्मक्षेत्रमें न अवतरित होता तो संसारको 
आदश पितृ-सेवा, आदर्श मातृ-भक्ति, आदरा. प्रजापालन, 
आदर भातृ-प्रेम और आदर्श गुरुभक्तिवी रिक्षा केसे 
मिलती १ छिष्साओं, खार्थों और बासनाओंमें अन्घे बने | 
इर इस संसारके सम्मुख यदि त्याग, तपस्याका आदश 
न रखा जाता तो संन्यासियों और ग्रहस्थोंको आदश 





निवृत्ति एवं प्रवृत्ति-मागकी प्रेरणा कहाँसे मिळती ? 
इसलिये लोकसंग्रहकी भावनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीता (.3 | २५ )में समस्त भक्तों और ज्चानियोंको 
भी संसारके सामने प्रशस्त माग रखनेके लिये. निरन्तर 
अनासक्तभावसे कम करनेकी आज्ञा दी है- | 
सक्ताः कमंण्यचिद्वांसों यथा कुर्वन्ति भारत। ` 
कुयोद्‌ विद्वांस्तथासक्तक्चिकीषुंळोकसंग्रहम्‌॥ 
उपयुक्त shi यद्यपि “maqa भगवान्ते 
अनासक्त ज्ञानीको भी आसक्त अज्ञानीकी भाँति निरन्तर ` 
कमं करनेकी आज्ञा दी है, परंतु दोनोंके कमोंके परमे 
रहनेत्राली भावनामें अन्तर रहता है | अज्ञानी जो भी 
कमं करता है, अज्ञानपर आधारित होता है. और 
उसके wen फलकी आसक्ति काम करती है । परिणाम- 
खरूंप फलकी प्राप्तिमं सुख और mesi सहायक 





वस्तुओं एवं ब्यक्तियोंके प्रति राग हो जाता है । दूसरी 


ओर फंलकी अप्राप्तिमें दुःख ओर फलकी ST बाधक 
व्यक्तियों एवं पदार्थोके प्रति es हो जाता है | रागदषजनित 
अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न अन्तःकरणसे विवेकशाडिनी या 
व्यवसायात्मिका बुद्धि छस हो जाती है और उस विवेक- 
gra मानवद्वारा झुमके नामपरं अशुभ | तथा qua स्थान- 
पर अधर्म होने छग जाते É | यह क॑म-जाल उसके 
जन्म-पृत्यु-जरा-व्याधि आदि दुःखोंको जन्मः देता है । 
दूसरी ओर ज्ञानी sm अपनी सम्पूण 
इच्छाओंको जळा चुका रहता है. एवं मक्त अपनी सम्पूण 
pg भगवानमें समर्पित कर चुका होता है, अतः 
ज्ञानी या भक्तकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या Ses 
नहीं होती । ऐसी खितिमें उसका प्रत्येक कमे ईंधरेच्छासे, 
Suchu o देतसे . खतः चरता 
रहता है. । ऐसे व्यक्तिद्वार Gg 'होनेका तो 
प्रन ही नहीं उठता । जो gana भी होते हैं, ते qan 
स्पृह[-पिहीनता I और अहंकारशून्यतामें | होते हैं. \ यही 
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२४८ à; 
MEE S आदि qur mean. s | 
द्ि-असिद्विमे न तो आदि मुनियोंने निबृत्ति-अधान gels ` 


कारण है क्रि उनके mala सि 
मुख-दुःखकी भावना रहती है और न उन mah 
फ़ळप्रातिके साधक-बाधक व्यक्तियोंके प्रति राग 
उदित होते हैं | ज्ञानी और अज्ञानीके कमके पीछे निहित 
भावकी fter कारण दोनोंकेकर्मोके खरूप भी मिन- 
भिन्न हो जाते हैं । अज्ञानीके कमका खरूप संकीण, 
परिच्छिन्न एवं सीमित होता है तथा व्यक्तिगत खाथपर 
केद्रित रहता Ë | जब भी उसका व्यशि-हित समधि-दितसे 
टकराता है तो वह खार्थान्‍्ध मानव समष्टिका अनिष्ट 
करता है अर्थात्‌ समष्टिरूप Sah प्रतिकूल जाता 
है | दूसरी ओर ज्ञानीका व्य्टिभाव सम9्मिं लीन होता 
है | अतः उसका प्रत्येक कर्म व्यापक 'खः या 
समश्कि हितके छिये होता है या दूसरे se 
समडि-रूप See प्रसनता-हेत॒ होता है gue 
गीताके waf वही व्यक्ति सच्चे झाब्दोमे ज्ञानी 
करनेकी इच्छ तो इनकी अनिमें भस्म हो चुकी हं 
e "ah कमं उसके द्वारा E- 
gospel खत: होते रहते 
है। इस elitm (o | १९ )का साक्ष्य सुस्पष्ट t 


"e 


संकल्प-विकल्पके 
ES x bue Rg 






SN "w C 


मागका एवं संन्यास-धमंका ग्रशस्तमा् « 
सामने रखा | सच तो यह है fm Wes 0 x. 
निष्ठाए खतन्त्रतः श्रेयस्करी होती चढी आयी ` N 


वस्तुतः कर्म, भक्ति और ज्ञाने समी एक दये | 
पूरक हैं और न्यूनाधिक मात्रामें सव m 
यह मानना भूल है कि भक्ति या ज्ञान EN 
देते हैं । कर्मको छोडनेवाला भक्त या ज्ञानी आह 
` बनकर न तो वैयक्तिक Sers करता है और न M 
लिये उपयोगी ही होता है । ः 
भक्ति-कमे-ज्ञान-समन्वय 
भक्ति-मार्गमें जो सरसता, विनम्रता, तमपा, 
तल्छीनता, भाबुकता और ईश्वरपरायणता रहती है, ३ 
सब उसके गुण हैं | जब कर्म छोड़कर उसमें आग, 
भाग्यवादिता और आत्मद्दीनताके भाव आ जाते हैते | 
ये उसके दोष हो जाते हैं । कर्मवादमें जो wm 
zh और प्रयत्नवादकी भावना है, ये उसके गुण है 
परंतु भक्तिके अभावमें जब कर्ममें अहंकार औ 
सकामता आ जाती है, तो ये उसकी अपूर्णता है 
जाते हैं | यही कारण है क्रि कोरे कर्मकाण्डी अगे 
निमम कमकाण्ड और affe eigen mi 
TA दूर पड गये और धर्मकी तात्विकता रह ब 
गयी | कम धर्मके तत्त्वसे अलग होनेसे sah | 
साधन माना जाने लगा । | 
शानमागमें जो आत्मविश्वास और आलि | | 
विना रहती है, वह उसका गुण है, परन्तु 
नमे जो झुष्कता और नीरसता आ जाती है * | 
भमन ज्ञानमें जो आळस्य और अकर्मप्यता ME 
Rd R उसकी अपूर्णता है | यदि E e | 
छारे. तौनोको मिला दें तो सही घी प 
९ सामने आ जाता है | 
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का... 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके बहाने हमारे ल्यि 
धमका रहस्य उद्घाटित फरिया तथा ज्ञान, भक्ति और 
कर्मका समन्वयकर कमयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया | 
| क्तिकी सरसता और विनत्रतासे क्रमश: ज्ञानकी नीरसता 
A और कर्मकी ककशता समाप्त होती है। सच्चे ज्ञानके 
f gap भक्तिकी संवीगता और कमंकी अहंकार- 
वृत्ति दूर होती है । इसी तरह कर्मके -प्रयत्नवादसे 


२४९ 


भक्तिकी भाग्यत्रादिता और लोकसेवा मावनासे कोरे 
जानकी अव्यानहारिकता दूर होती है; सच्ची भक्ति नि स्पृह 

है | सचा कमं ममत्वहीन है और सच्चा ज्ञान 
कार होता है और तीनों. गुणोंसे Rafiq सच्चा 
निष्काम कमयोगी "निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः होता 
है तथा गीताके शाब्दोमें ख शान्तिमधिगच्छति?) 
वही शाश्वत शान्तिको प्राप्त करता है | 


त ना 
निष्काम-कमंयोग सम्पूर्ण योगका मूल है 


( लेखक--नागोराव बासरकर, एडवोकेट ) 


आजकल योगकी बहुत चर्चा चारों ओर चल रही है, 
परंतु जनसाधारण तो “योग? आसन-प्राणायामकोही समझने 
sm है | यह तो वैसा ही है, जैसे de या दन्त या कान 
इत्यादिको ही हाथी समझा जाय | 'योग” शब्द बहुत 
, व्यापक है | चित्तका एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र 
2 करना, कायकुरालता, समता आदि उसके अनेक अर्थ हैं | 
शरीरकी शक्ति, मनी शक्ति और बुद्विकी शक्ति--ये 
मानवप्राणीकी मुख्य शक्तियों हैं, मन और बुद्धि भी शरीर- 
में ही रहते हैं और “शरीरमाद्यं खळ धर्मसाधनम्‌ 
शरीर, घम, अर्थ, काम तथा मोक्षका साधन È | 


शरीर पञ्चमहाभूतोंसे बना है | उनमेंसे केवळ तीन 


महाभूत अर्थात्‌ अप, तेज अथवा वायुके प्रमाणमें 
यूनाविक्यके कारण कफ, पित्त अथवा वातप्रकृति बनती 
| है | उसीके कारण मनुष्य बुद्विप्रधान, कर्मप्रधान अथवा 
| "विनाअधान बन जाता है | परिणामखरूप उसे अपनी 
2 `" अनुसार अपने इष्ट-साधनके STANA ( और इष्ट 
| WI उपाय योग होनेसे ) अनुक्रमशः ज्ञानयोग, 
U कमयोग और भक्तियोग सहजसाध्य ओर अनुकूल माळूम 
- तता हे | योग तो एक ही है, परंतु साधककी इच्छा, 
| LOS खभावके अनुसार योगको ज्ञानयोग, कमयोग 
| वा भक्तियोगका नाम दिया गया है । इन्हीं सारे 
| | 3 | l बिचार रखना equi योग? है | 


इतना ही नहीं, वल्फि मानव-जीवनके हर शाखामें 
उन्नतिके लिये अथवा मुक्ति, आत्म-साक्षात्कार या निर्वाण- 
प्राप्ति इत्यादिका जिन-जिन महापुरुषोंने और दाशनिकोंने 
विविध प्रकारके उपाय और साधनोंका विचार किया, उन 
सबको योग कहा जा सकेगा। उदाहरणाथ पूव मीमांसाको 
कमयोग, वेदान्तको ब्रह्मयोग, सांस्यद्शनको uie 
योग, न्यायको बुद्धियोग, भागवतादि पुराणोंको भक्तियोगका 
शास्र कह सकेंगे | इस वातसे स्पष्ट होता है क्रि सारे 
आयशाद्नोंका उद्देश्य सम्पूण योगको बतलाना था, जो 
प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे उसकी इष्टसिंद्विं ऐहिक 
हो या पारलौकिक हो, मार्गदरीक और सहायक बने | 
परंतु दुर्भाग्यवश कालके साथ-साथ आनेत्राळे आलस्य 
के कारण या तो कुछ लोग साधनका त्याग करके 
केवळ बोलते ही रह गये या उस ओर ध्यान देना 
ही छोड़ “दिये अथवा एक-एक अङ्गको ही echt 
योग समझकर अन्य अङ्गांकी उपेक्षा कर गये | आज 
इस ुटिको दूर करना हमारा सवेप्रथम Sd वन गया 
है । यह तो स्पष्ट है कि चाहे साधककी इच्छा किसी 
हहलौकिक fft हो या मोक्ष इत्यादि पारछोकिक 
सद्विसम्बन्धिनी हो, उसे साधना तो करनी ही पड़ेगी । 
बही कर्म Ë | इसी प्रकार भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, 
gen, en, ध्यानयोग sa मानसिक या बोद्विक- 
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कः आवश्यक Ë | अतः यह सिद्ध ga कि समरत RM um देखी गयी । त. अब 


प्रकारोंका मूल कम ही है | 
देश तथा धर्मकी RAR ध्यानम C. 


।कल्याण'के संचालकोने' इसी कर्मयोगके रहस्यको सभी 
पाठकोपर प्रकट mum विचारसे, इस वषे 'निष्काम 


xw नामका Raw प्रकाशित करनेका निश्चय 
किया | यह अत्यन्त योग्य, समयोत्रितः स्तुत्य और 
अभिनन्दनीय प्रयास है | 

कोई मानव या प्राणी कमे किये बिना क्षणभर भी 
नहीं रह सकता, चाहे उसका खरूप कमं, अकम या 
त्रिकम-इनमेसे कोई भी क्यों न हो; 'न हि कश्चितक्षण- 
मपि जातु तिष्ठत्यकमकृतः (गीता ३ । ५) । वैसे 
ही हर अल्पखरूप कम भी अपना परिणाम या फल 
दिये व्रिना नहीं रहता । यह भी सत्य है कि 
प्रयोजनके बिना कोई अल्प कर्म भी नहीं होता-- 
न मन्दोऽपि प्रबतंते’ कर्म- 
काण्डके नित्यनैमित्तिक कर्म खगप्राप्ति या पुण्य- 
सम्पादनकी इच्छासे किये जाते हैं; परतु उनसे मोक्ष- 
प्राप्ति या शाश्वत आनन्द्की प्राप्ति नहीं होती | अत 

मेयोगका रहस्य यह रहा कि कमको निष्कामभावसे 


अर्थात्‌ केवर इश्वरापणबुद्विसे क्रिया जाय । यही 
निष्कामकम इहलोक अथवा परलोक-प्रा्ि और मोक्षक 


सर्वोत्तम साधन हो सकता है | फल-कामना-रहित कर्म 
| 


ऐसे निष्काम-कममे भी उसे SR कावे 
ME करके मोक्ष r 
पिकी इच्छा तो होती ही है, फिर उसे निष्काम कैसे 


कहा जा सकेगा ! सुविद्य, सशक्त EN 
त्यागकर, म J ; तरुण भी यको 


कल्याण, ठोककल्याण, राषट्रसेवाके हेतु 


उनमें भी कल्याणेच्छाका हेतु ना à करत है 


है | वृद्ध माता- 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामाति पूरुषः ॐ 
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श्रवणकुमारमें -देखी गयी । फिर LN 
प्रकार शक्य हो सकता है 2 उच-से-उद् 
तदिच्छाके बिना सम्भव नहीं हो सकते भैर ३ 
कायं मन्द भी नहीं करता है | अत निषा | 
बनती है ? 

इसके समाधानके लिये दो सीढ़ियाँ त " 
पडंगी--( १ ) अपने शरीरका विचार und 
आवश्यक है | संक्षेपमें वह इस प्रकार होगा | पिव! 
खामीने पदश्चदशीप्रन्थके प्रथम SPI mei 
इसका उपदेश किया है । शारीरके qasqa 
quen इत्यादि सारे पञ्चक सभी आले फे 
हैं | इन सेवकोंमें अनेक सद्गुण बसे हे | जो 
प्रत्येकको केवळ अपना ही एक काम करना अत 
जिससे उनको खयं अपना कोई लाभ उठन द 
आता | अतः वे आपसमें नहीं लड़ सकते । एक 
मालिक आत्मा एक ही है | कोई अन्य उन्हें | | 
देनेवाला आत्माके सिंत्रा नहीं, मालिकके «uer क 
सिवा वे कोई अन्य काम नहीं कर सकते | अर 
मिलनेपर इनमें देर करनेक्री आदत भी नहीं | 


à 
झे 








इन सव सद्गुणी सेवकोंके तत्पर wm भी ४ 
मालिक ( जीत्रात्मा )को यह शिकायत रहती E 
इच्छानुसार काम “नहीं होता | इसका कारण E ° 
आदेश देनेके बाद इन्द्रियोद्ारा अपना काम प्रण 
पूव ही माछिऊ उस आदेशको र कर देता 
फिसीको उस कामपर ən देता है । 
काम इच्छानुरूप नहीं होता | मालिक 
कि वह अपने-आपको मालिक जानकर अश | 
उसे न बदले | प्रत्येक काम होकर RT 
मालिक हूँ, यह निश्चय रहे | | 

(२) आत्मा ( सत्‌, चित्‌, आनन्द ) gait! : 
सत्‌ होनेके कारण उसे डर नहीं | RE | 


उसे आलस्य नहीं । आनन्द होनेसे दुःख नहीं | इसी 
कारण उसे कोई वासना या इच्छा न होगी | भविष्यकाल- 
मरली दुःख गतकाल-सम्बन्धी होता हे और आल्स्य 
x इमान कालका है | इन तीनोंके भी न होनेके कारण 
५ बह कालातीत है}.कोई अन्य वस्तु ही न हो तो चाहेंगे 
f क्या ! अतः चित्‌ शक्तिसे जो कोई उसका कार्य होगा 
| व्ह निष्काम है । जिसको कोई चाह नहीं, उसका काय 
| तो निष्कामका है ही । प्रत्येक जीवात्माका केवल इस 
| Baud किया हुआ कर्म--कऋतंव्यकम, यज्ञकर्म, 






- 


कम 
| Rer परमेश्वर-प्रीत्ययंकर्म निष्कामकम कहा जा सकता 
| है | भक्तियोगी अथवा ज्ञानयोगी. साधकोंका कम भी 
| जब उपरिनिर्दिष्ट निष्कामतासे किया जाता है, तब 
| बह भी 'निष्कामंकर्मयोग' ही हो. जाता है । इस 
| दष्टिसे की गयी प्रत्येक योग-साधना “सम्पूण योग? है । 





-- —- dB a 


१७ ऊपर दिये तत्त्के स्पष्टीकरणाथ एक उदाहरण 
उपयोगी होगा | 

| जवाजूट्धारी एक साधु-महात्मा, काषाय-त्रन्न इत्यादि 
धारण किये हुए बड़े जोर-जोरसे 'अहं sma, 
| "E ब्रह्मस्मि’ कहते हुए enge ओर जा रहे थे। 
उसी जङ्गछकी ओरसे एक किसान, जो अगोचरीमुद्राका 
| (उपरी वेष-भूषासे सामान्य जन-जैसा दिखायी देनेवाला) 
| S योगी पुरुष था, खेतमें काम करके अपनी बैलगाड़ीमें 
१ ठा जा रहा था | उस गाड़ीवानने SES रास्तेपर 


^ पडी एक सोनेकी अशरफी देखी; परंतु उसने देखनेपर 


€) गी उसे नहीं उठाया, “आगे गाड़ी वढा दी । 


| | d जब साधुजीकी “अहं ब्रह्मास्मि’ की रट सुनी 





——— ———— 


२५१ 


आनेपर साधुने कहा-'ओ ifa ! त गाड़ीबान तो है ही, 
फिर ऐसा क्यों पुकारता है ? किसानने उसे उत्तर 
Fear खयं ब्रह्म है. तो “अहं ब्रह्मास्सि'का जप, 
करना निरथक नहीं तो ओर क्या Ë ? 

साधुजी कुछ समले और 'अहं sana कहना 
छोड़कर दूसरे महावाक्य 'तत्त्वमसिः कहते हुएं आगे 
बढ़े | गाडीवान समझ गया क्रि उन्हें अभी पूरा ज्ञान 
नहीं हुआ है | उसने साधुजीसे कहा-जङ्गळकी ओर 
न जाइये, राहमें रोरनी बेठी है । उसे अनसुना करके. 
साधुजी आगे बढ़े | यह समझकर किं serene 
डर किसका ? 'तत्त्वमसि! | 


 गाड़ीबानने अपने रास्तेपर आगे बढ़ते हुए सोचा,-- 
साधुजीको मूळभूत उपदेशकी अभी आवश्यक्रता है | 
कुछ और आगे बढ़कर उसने गाडी-बैल एक Vu बाँध 
दिये | आड़े रास्तेसे आकर तुरंत अशरफीके पापत ही एक 
झाइके आड्में ठिपकर 35 गया | थोडी देर बाद साघुजी 
“तर्वमसिः कहते-कहते अशरफीके स्थानपर आ गय | 
अरारफीको देखा। आगे-पीळे देखनेपर कोई मनुष्य न 
दिखायी पड़ा | बस, धनके लाळ बसे साधु अशरफीको 
ठेनेका प्रयत्न करने ळगे | सहसा वहाँ गाडीवान प्रकट 
हुआ और त्रोळा-“बाबा | राधि खा गयी !! साई 
ठिठक गये | कहा-'बह कैसे ! उत्तर मिला id 
वह तो तुम खयं ही हो, अपने-आपको क्या लोगे ? | 


साधुजी निस्तब्ध होकर सहभ गये । कुछ देर बाद 

वे होश MER बोले-“क्या ij i अशरफीको 
किसीओं भी नहीं लेता चाहिये £ उत्तरण T 
कहा-क्यो नहीं | इस अशरपीको प्रत्येक वह व्यक्ति de 
अपने ल्यि न ले रहा हो; बल्कि 


सकता है, जो खयं ; 
प्रमुकायाथ ले रहा हो; odi होगा v 


————— 77 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हक" 
s ^ 
~ sss as Sm 5545४05 आव व - - = ie V 
— ere ems - - a " = - 
a} l ü R है - उ PET é 





mena त QQ हे Sa wasiy a 


x असक्तो ह्याचरन्‌, कम परमाझ॥त पूरुषः अ 


निष्काम कमयोग जीवात्माके रूपानुरूप खकमोंद्रारा 
परमात्माकी des परम प्रजा है | वैसे आत्मामं 
adem और कर्मफलका संयोग खाभाविक नहीं है--- 
न कर्ठेत्वं न कमोणि लोकस्य स॒जति Sg: । 

न कमफल eii UU प्रकृति-सम्बन्धसे ही उसमें 
कतृभाव, मोक्तमाव और ज्ञातृभाव-उसी प्रकार भासित 
होता है, जेसे शुद्ध निमंठ स्फटिकमणि हरे-पीले-लाल 
पुष्पोंकी सकाशतासे विविधरूपमें दृष्टिगोचर होती है | 
जीवात्मा परमात्माका आभास, प्रतित्रिम्ब या अंश है | उसका 

कर्म-फलमें अधिकार नहीं है मा फलेषु कदाचन!--- 
निष्काम quiae महिमाके विषयमे खयं भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने ( गीता २ | ४०में ) कहा है-- 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


बनधन यदि उसे fem] समर्थ नहीं हो सकता तो 
m ही है । निष्काम कर्मगोगीकों कर्म करे 
पलक कोई प्रयोजन नहीं होता | प्रहण और 


होकर भगवदर्थ 
। अर्थात्‌ जिसकी 


Ëq 






n ————— a ——— — 


—— a! P 


निष्कामकमयोगसे 


( लेखक-स्वामी भ्रीरामहर्षणदासंजी महाराज ) 


| ME तो जनकादि राजाओंने भगत्रदय | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवाचकी प्राप्ति x 





लालायित बने रहते हैं, वे WERE | 

अन्यका दर्शन नहीं करते | त्वचा भक्तों याग क x 

आलिङ्गन करनेमें अपनी सफलता समझती है | k | 

इन्द्रिय भगवदर्पित पुष्पादि सूघकर ही कृतकृत्य हेत 7 

सिर मगवदूदृष्ट्या सबको प्रणाम कर और mA 

करके ही अपनी साथकता समझते है-- | 

स वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- | 

e चांसि A ° | 

pev वेकुण्ठगुणानुवणेने। | 

करा हरेमन्द्रिमाजनादिषु | 

श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदये॥ | 

कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया | 

यथोत्तमइलोकजनाश्चया रतिः। | 

( श्रीमद्भा० ९ | ४। १८-९)| 

इस प्रकार सम्पूण ज्ञनेन्द्रियों और NN 

भगवत्कैंकय अर्थात्‌ परमात्माके सुखोछ्लासके Fa तरि ( 

कर्म करके उसी प्रकार परमशोभाको प्राप्त होता o 1 

सुबण यदि सुगन्धित हो जाय तो फिर उसकी qu 
सम्पन्नताके विप्रयमें क्या कहना ! 

> ES 

फूळे कमळ सोह सर केसे । निर्गुन ब्रह्म सगुन WU 

प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वद्नो कण्ठं गिरो aq! 

रोमाञ्चेन चमत्कृता तजुरियं भक्तया मनो नि 


ç 


नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णाचन ! 
मुक्तिद्वोरि चतुर्विधानि किमपि मे दास्याय arem 


ç 





कमयोगका सम्पादन करते हुए गृहमें रहते डा 


से मुक्त होकर आत्मविशारदत्वका प्रमाणपत्र 
उस आनन्दमय ब्रह्म रामको भी अपने 
बनाया । गोखामीजीने सच ही कहा हैत E | 
बंद परिजन सहित बिदेहू । जाहि qaqa गई | 
शोर भोग महेँ राखेउ गोई । राम बिळोकत र व | 


x rM  * 













adam अनुष्ठान किये बिना Rig i उपाय 
TE नहीं होता | श्रीधरखामीने भागवतवी 
aq लिखा है- अतः सम्यक चित्तशुद्ध्या 
Aaka वर्णोश्रमोचितानि कर्माणि 
कर्तव्यानि । अन्यथा चित्तद्युद्ध'यभावेन शानाजुत्पत्ति- 
Ram न कमंणामिति ।' "न च चित्तशुद्धि 
विना कृतात्‌. संन्यसनादू एव ज्ञान शून्यात सिद्धि 
क्षं समधिगच्छति प्राप्नोति U सम्पक्‌ चित्तशुदवि- 
रा ज्ञानोत्पत्तिपर्यग्त वर्णाश्रमोचित कर्माको अवश्य 
करना चाहिये; क्योंकि चित्तशुद्रिके बिना ज्ञानकी प्रापि 
नहीं होती और ज्ञानके बिना मोक्षवी प्राति नहीं होती-- 
श्वानं तत्साधनं कम सत्यत्वं च हि तत्फलम्‌। 
तत्फलं ज्ञाननिष्ठेच॥' कर्मयोगका यही प्रधान उद्देश्य R | 
। मगवत्पाद आचार्य श्रीशंकर ज्ञानकमंसमुचयको नहीं 
४ मानते | कुछ आचारयोने इससे विपरीत देहधारी संसारी 
| जीवोंके छिये कर्मके बिना शरीरयात्राके निर्वाह होनेकी 
| बात नहीं मानी | उनकी fed ज्ञानप्रातिके पूचतक वेद- 
| विहित क्मॉका अनुष्ठान करना मनुष्यके लिये आवश्यक 
` है | इससे वित्तंशुद्रि होती है । अतएव ज्ञान और 
| भक्तिकी ग्रातिके छिये कमयोग साक्षात्‌ कारण न होते 
| इए भी गोण कारणके रूपमें अवश्य ही खीकार त्रिया 
| जा सकता Ë | 


परंतु एकमात्र क्मयोगका आश्रय लेकर ही सारे 
५ BQ बिता देना वेदका उद्देश्य नहीं है | वेदान्त- 
4 w मोक्ष या yarana भी उपदेश दिया है 
| "या मगवत्मरातिको ही जीवका वास्तत्रिक उद्देश्य निश्चय 
| गया है | गीताशासत्रमे इन तीनों मार्गोंका आति सुन्दर 
| वस्य क्रिया गया है और अन्तमें परामक्तिंवी प्रशसा 
| aa | 

E EN असन्नात्मा न शोचति न gie | 
| SS भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 


% कर्मयोगसे पराभक्तिकी प्राप्ति + 


२५३ 





` 


कमयोगसे पराभक्तिकी प्रापि 


भक्तःथा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः। 
ततो मां तस्वतो wur विशते तदनन्तरम्‌ d 
( १८ | ५४५५ ) 
'ब्रह्ममावर्मे स्थित प्रसन्नात्मा पुरुष किसी विषयके 
लिये शोक नहीं करता तथा किसी विषयवी angi 
भी नहीं करता । सब प्राणियोंमें वह एक भाव 
रखता है | तत्पश्चात्‌ वह मेरी परा भक्तिको प्राप्त 
करता है | पराभक्तिके द्वारा मैं ( परमात्मा ) किस 
प्रकारका हूँ तथा मेरा यथार्थ खरूप क्या है, इस 
विषयमें तत्त्वपपूदंक पूणरूपसे जान लेता है | इस 
प्रकारतत्वततः मुझको जानकर अन्तमें वह मुझमें ही 
प्रविष्ट होता है! | | 
पराभक्तिकी प्रापिके पहले सब प्रकारकी AT- 
वासनासे चित्तको ADE करना होगा | पातञ्जल्योगदशन- 
में जो प्रकृतिसे gem पूणरूपेण असङ्गताकी प्राप्तिका 
उपदेश दिया गण है, भगबद्नीतामें वही सांख्यज्ञानके 
उपदेशके रूपमें कहा गया है | इसके द्वारा चित्त 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोसे ब्रिच्छिन्न हो जाता | 
इस अवस्थाके पश्चात्‌ जो आनन्दकी प्राप्ति होती है, 
बही वेदान्तका मोक्ष है | इसी अवस्थाको हम ब्रह्मभूता 
aur कह सकते Š | ज्ञानयोगकी साधनाकी यह 
चरमावस्था है । परंतु weh साधनाका अन्त यहाँ 
नहीं होता । इस समदर्शन और त्रह्मदशनकें वाद 
उनवी श्रीभगवान्मे परामक्तिका आरम्भ होता है । इस 
पराभक्तिकी प्राप्तिका फल होता है--साक्षात्‌ IRR | 
श्रीमगवान केवळ आनन्दमय, प्रेममय और रसमय हैं, 
इसकी अनुभूति परामतिके साधकको ही प्राप्त होती 


“म 


हे | तैतिरीय उपति कहा ur ME । ` 


: ; कहा गया है--- 
“आनन्द ब्रह्म । फिर सबके अन्तमें कहा ग Bor 
cut वे सः । sce ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दाभर | 
अतएव रस-अह्मकी अनुभूति ही मनुष्यको साधनाको 
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o अधिकार है | 
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n EMO oe UT i w - 
mds. i > 
d ` 


sum] प्राप्त होता है “विशते तदनन्तरम्‌ इस 
amie यही अभिप्राय है | अतएव गीताके 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगके बीच पृथक्‌ साधनाका 
उपक्रम नहीं दीखता | यहाँ त्रिविध साधनाके द्वारा 
एक ही लक्ष्यमें प्यब्रसित होनेका उपदेश दिया गया 
है | कमयोगसे प्रारम्मकर पराभक्तिकी प्रात्तिके द्वारा 
र्सत्रह्मके साक्षात्कारपर्यन्त इस साधनाका पर्यवसान 
होता है | कमयोग इसका प्रथम प्रधान स्तर है, ज्ञानयोग 
द्वितीय स्तर है | और, पराभक्तिकी प्रातिमें ही प्राणीकी 


X असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझाीते पूरुषः s 


चरम लक्ष्य — त दक Papapas DON | coc OO MEME. साधनामें साधक इस चरम वास्तविक सिद्धि निहित है | fs | 






जिस QNEM साधनाका संकेत किया 8a 
श्रीमद्भागवतमें इसीको UE 
श्रम साक सुस्पष्ट कर Rar 
श्रीगीताशास्रके इस L: 
ताशात्रके इसी aia LEN 
महाप्रमुके पाषद गोस्वामिगणोंने TRN o V 
किया है. । श्रीमान्‌ जीवगोस्वामीने अपन d | 
व्याख्याके ऋमसंदभमें तथा पट्संदर्भान्तगत am 
संदर्भमें एवं परमात्मसंदर्भमें और अन्ते fis 
इसी तथ्यको विवृत किया है । पराभक्तिकी ग्रा र 
गीतोक्त कमयोगका वास्तविक लक्ष्य है | | 


— PPI ® — 


निष्फाम-फमकी सार्थकता 


. ( लेखक--पाण्डेय श्रीसुरेशचन्द्रजी शास्त्री ) 


Web जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन 
सबका जन्म खकर्मानुसार ही होकर कर्म करनेके लिये 
होता है | कृतनाश ( किये गये कर्मोका नाश ) | 
तथा अ्ताभ्यागम-नहीं किये गये कर्मोके qes 
प्रसक्तिदोष न हों, अतः कर्मफल, पुनर्जन्म आदि 
अवश्यमेव मान्य हैं कुछ जीव तो इस संसारम ही 


इस योनिसे उस योनिमे जन्म लेकर विविध कमोकेफलेंका हैं 


ST करते रहते TENERA 
यथा ç म्‌? ५ 
T यथाश्चुतम्‌'के अनुसार “Ta gui यथा- 


EU FM SNNT बसनाओके अनुसार यहाँ ही विविध हैं 


नियाम बचत Š | अ ° 
नीच योनियोमें जाकर SN Poit 


भोगयोनि मात्र नहीं Ë | sqa 
मनुष्य यदि अपने 
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TE लेकर ही है | इन सब बातोंको लेकर ही मतु | 


"dem fq बिहित कर्म ही उसके vemm 


यथाविधि अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करत हैते ' 
वह अवश्यमेत्र भगवत्प्राप्तेकि मागका अधिकारी बत्रा , 
क्रमश; उन्हें प्राकर कृतार्थं हो जाता है | WË 
रचना सनुष्यांको लेकर ही है qg खभाव-नियत का 
करते हैं | उन्हें शात्र नियन्त्रित नहीं कता | 
अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य ही उनमें अमित | 
--“मनुष्याधिका रत्वाच्छास्मस्य' । «iR | 
enr विधान मनुष्ययोनिको लेकर ही निर्णीत होता है| 
मनुष्य योनिको छोड़कर सारी योनियाँ di 
| उनके लिये शास्त्र विधि-निषेध नहीं करते। | 
मनुष्ययोनि ही कर्मयोनि है । घर्ग-अधम I | 
पाप, सदाचार-दुराचार, दण्ड आदिका विधान U^ 
योनिको लेकर ही है | शासनका विधान मनुष्यक वी í 










करनेमें खतन्त्र है | केवळ उसके वास्तविक qam l 


लिये शात्र उसे नियम-नियन्त्रित करता है । qud | x 
| 


स्वेच्छया किये गये =Š नहीं । कर्मोके १ 





RT i यायाय 
pee नहीं. S कर्मणामनारस्भा- 
Sei ENSIA I । (गीता ३ | ४) और 
gm कभी कोई भी मनुष्य बिना कर्मके स्थित नहीं 
होता | प्राकृत गुण स्वयमेव उसे विवशकर quf प्रवृत्त 
करा देते हैं । 
नहि कश्चित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकत्‌ । 
काते हावशः कर्म < प्रकृतिजेगुणेः d 
( गीता ३।५) 
जैसे पश्नीको पक्ष खयं ही छोड़ देते हैं, पश्ची नहीं; जैसे 
चुळ wd wid छूट जाती है, सपे उसे नहीं छोडता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कम खयमेव छूट जाते हैँ 
'न कमोणि त्यजेद्‌ योगी NÑT: त्यज्यते ह्यसौ P 
कर्म बन्धनकारक तभी होता है, जब उसमें आसक्ति एवं 
फलानुसंधान हो | आसक्ति और फलाशासे रहित कृत- 
| कर्म निर्विष स॒पंकी भाँति साधकवी साधनामें विद्यातक 
॥ न बनकर उसकी अन्तःशुद्वि कर शीत्र ही उसमें भगवत्‌ 
- प्राषतिकी योग्यता ला देता है | अतः कर्म seh 
AN मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये | मनुष्य 
खवर्णानुसार अपने अधिकारके अनुसार आसक्तिरहित 
होकर वेद-शाब्नोक्त कर्मका आचरण करता हुआ उसे 


सुखको टालसामे सुखाभास--प्रत्येक मनुष्यकी 
| R mamng होती हे कि वह सदा सुखी वना 
2 Q । वह अपने बिचारसे वही कर्म करता है, जिससे उसे 
- रिशया प्रत्य्षमें sena) सम्भावना होती है | 








% सुख-शान्तिका परम रहस्य--तिष्कामकर्म á | 
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e ल्क निष्कः 
ह “गत कर Piper सिद्धि पा लेता है | पुनः 
का जीवन कृतकृत्य हो जाता है | sql) mena 
तो केवळः Lg 
S मनुष्यांको फल-श्रवणसे RAF ओर प्रवृत्त 
"OUS PA हैं, आकर्षित करनेके डिये हैं--- 
Simi कुर्वाणे निःसक्को5पिंतमीम्बरे। 
नष्कम्या छभते सिद्धि रोचनाथों फलश्रुतिः ॥ 
| ( श्रीमद्भा० ११ ।.३ | ४६ ) 
. e 2 
अतः कम करते हुए आसक्ति और फळाशाका 
निःशेषतया परित्याग करना आत्म-कल्याणके छिये 
परमावश्यक है | इस प्रकार निष्काम होकर कर्मानुष्ठानसे 
मानवका मानस विशुद्ध होकर Wenn] परमता पा 
जाता” है. | पुनः वह काम-क्रोधादि इन्द्रोंसे हटकर 
भगवत्कृपा-प्राप्तिकी योग्यता पा लेता है. | भगवत्ीत्यथ 
क्रियमाण कम उसकी अन्तः्ुद्दिकर भगवतप्रात्तिके हेतु बन 
जाते हैं | इस प्रकार मानव्-जन्मकी सफलता निश्चित Š | 
श्रीभगवानूका निरन्तर स्मरण करते हुए खकतव्य 
पालनमें दृढ़ रहना चाहिये-'मामनुस्मर युध्य च P 
भगवदा-देशका पालन उचित कतव्य Ë | इससे सुतरां 
e 
निष्कामता आ जाती है जो कम-बन्धनसे मानवको 


अलगकर कल्याण प्रदान करती Ë | 


——— gun 


सुख-शान्तिका परम रहस्य- निष्कामकम 


( लेखक--डॉ० भीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित वैज्ञानिक ) 


कहाँ तुरंत विजन हो जाती है । मनुष्य पुनः उसे 
पानेवी चेशमें तत्पर हो जाता है | इसी THEN 
रूपी सुख-शात्तिप्रापिक प्रयासमें वह अपने जीवनको 
निःशेष कर डालता है | लेकिन उसे वाञ्छित सुखका 





लाभ कभी होता ही नहीं । हो भी तो केसे संसार 
zzz निर्मित है | अतः जहाँ ga दिखायी पड़ता है 
वहाँ उसका सहोदर दुःख भी है । दुःखरहित सुख इस 
केवल कल्पनामात्र नहीं 


| ने संचये ठोभीक्ो, वरित्रय-भोगमें कापीको और अन्य 
li कष अपेक्षा अपनी प्रभुताके दरशनमें . अहंकारीको 
| a आभास होता है और इसीको वह सुख समझता 
E. i UR अनुभूति या आभास अत्यन्त अल्पावधिका होता 
| SR विद्युत-चमकके समान न जाने 
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२५६ 
नहीं है | भावमें अभाव और अभावमें भाव देखना 
वास्तविक दृष्टिदोष है | यही है--योगेश्वरकी योगमायाका 
प्रभाव | उसी मायाका परिवार संसारमें ud दै 


ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड | 


सेनापति फामादि भट दंभ कपट पाषंड ll 
(मानस ७ | ७१ क ) 


सुख कहाँ है !-जेसा कि हम समीका अनुभव है, 
मनुष्य स्पर्शादि इंद्रियमोगो तथा कामादि मानसिक 
बिकारोंकी क्षणिक पर्तिको ही सुख समझता है | वह 
इन सुखके क्षणोंक्रो अगणित कर सदा सुखी बनना 
चाहता है | परंतु यह उसकी भूल है | सुख Ru 
है ही नहीं | उसके स्थायित्वकी बात तो फिर ओर ही 
व्यथं है | 
` आधुनिक संस्कृति भौतिकवादी है | सुखकी अपनी 
अवधारणाके अनुसार आधुनिक व्यक्ति भौतिक-सम्पन्नता 
तथा इन्द्रिय-विषयभोगोंमें ही सुखको खोज रहा है | 
अभीतक उसे वह पिला नहीं | शायद, मिलेगा भी नहीं। 
एक उदाहरण लीजिये | अमरीका सबसे अधिक सम्पन्न 
देश है | वहाँ प्रायः प्रत्येक भौतिकी gum है | 
परतु वह फिर भी अमावका अनुभव कर अशान्त है | 
कसी ब्रिडम्वना है। उसका बिज्ञान एक ओर परमाणुबरिजळी 
दे रहा है तो दूसरी ओर उसने परमाणु-बम देकर 
“sql अहूनिश चित्तित कर दिया है | फिर शान्ति 
दै कहाँ ! सुख तो शात्तिसे ही मिलता Š । 


सुख और शात्ति nqa नहीं है-यह विवेकी तथा 


' आल संतोंका अनुभव है | खयं भगवान्‌ शंकर कहते 


हैं---मैं अनुभवसे कहता हूँ कि भ 
है, जगत्‌ तो खप्नवत्‌ है-असत्य री क 
BM मैं अनुभव 
सत हरि भजन जगत सब सा 


_ निस जगतका अपना कोई ars ही नहीं है 


` जो मात्र रतीति है, उसमें क्या ges प्रात हो सकती 


डाळ दिया है | प्रपञ्चने इसमें मळ, मृत्युभय ७. : 
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संसारका सबसे के su T Loma «i das जज x 
व्यक्ति भी चिन्तित पाया जाता Š | उसे .. UN | 
भय घेरे रहते Š | यह जगत्‌ काम, लोम, मर P x 
ही धाम है | ये ही मायाके महान्‌ अजय ims ' 
ये ही मनुष्यके वास्तत्रिक शत्रु हैं । इन्होंने ही á | 
शान्तिको छीन लिया है । ग्रातःस्मरणीय रीती 
इसी तथ्यको अपने श्रीरामचरितमानस (५ ।३/ à 
प्रतिध्वनित करते हैं-- 


काम क्रोध मर्‌ लोभ सव नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत I 
सत्यके दशनमें ही सुग्ब-शान्ति निहित है | qa 
मनुष्य 'सत्यवी प्रतीति’ को सत्य समझता रहेगा, =m 
वह दुःखी बना रहेगा । व्यक्तिके चारों ओर W 
प्रपञ्च उसके मनमें जबरदस्ती घुस जाता है |: 
तो उसकी सहायक ही हैं; uif d खभावत; वझ 
Š | प्रपञ्च उन्हींके सहयोगसे मनतक आसानीसे [f 
जाता है | मनमें पहुँचते ही वह उसे feed 
mud तरंगित कर देता है । फिर व्यक्तिका gh | 
कैसी और शान्तिके अभावमें सुख कहाँ | जीव एह | 
ही सुखकी खान है | इसका प्रमाण मानस तथा अत्याय | 
सद्ग्रन्थामें उपलब्ध È— | 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमळ सहज सुखरासी। | 
_ फिर यह दुःखी क्यों £ जैसा कि हम ऊपर कि | 
चुके हैं, इसकी शान्ति तथा सुखको प्रपश्चने प | 












आदि बिपरीत गुणोंका आरोपण कर दिया है | e | Í 
छुटकारा पानेके लिये ही वह तड़प रहा है । " [ 
मानस-( १ । ११६ । ५-६ )में प्रमाण देखिये । 
तब ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होई T | 
शुति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक ; | 
इस झूठी उलझी ग्रन्थिको सुलझानेका परम Er | | 
निष्काम वंनचा | इस रहस्यको समझना कठिन नहीं ; 


Fr * छुखऱशास्तिका परम रद्दल्य--निष्कामकर्म % 


x rÇ —————ea TM — 
gg जीवनर्मे इसे उतारना अत्यधिक कठिन है । निष्काम 
बते ही EH शाहनशाह बन जाते हैँ 

eg गई चिंता सिटी मनुवा बेपरवाह । 

जिनळो फछू न चाहिए चे शाहन के शाह ॥ 

1 प्रपञ्च इन्द्रियोंकी विषयरूपी Raa देकर मनको 

7 qa परतन्त्रतामें जकड़े रहता है | जीवके वास्तविक 

qq छः हैं--काम, क्रोध, लोम, मद, मोह और मत्सर । 

3 मनरूपी जलाशयमें इत्तियाँरूपी असंख्य लहर अनवरत 

| पैदाकर जीत्रको अशान्त किये रहते हैं । कामादि 

| 'विकारोके cd व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता । 
| देखिये मानस ( ५ । १६ )का साक्ष्य 




















| तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन बिश्राम । 
L4 ~ 
। ww लगि भजत न राम कहु सोक धाम तजि काम U 


| तोका अनुभव है कि सुख-शान्ति कामकी प्रातिमे नहीं, 
` एकी mi है | उद्देग-रहित मनकी अवस्थाको शान्ति 
' बहते हैं और इसीसे व्यक्तिको Surat होती है। 
सांसारिक प्रिय वस्तुकी AN, प्रियजनोंके सहवास तथा 
miai, अप्रिय वस्तु या व्यक्तिके दूर हो जाने आदि 
` Wee मन कुछ क्षणोंके लिये वहाँ स्थिर हो जाता है । 
{सी अचाश्चल्यसे व्यक्तिको सुख मिल जाता है । किंतु मन 
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से प्राप्त सुख-शान्तिका पुनः लोप हो जाता है | 
UN अनन्त हैं | मन एक कामनाकी qd बाद 
। शीघ्र ही दूसरी कामनाकी पूति चाहता है । इन न 
y ति होनेवाली कामनाओंने ही जीवका सहज सुख छीन 
( च्या है। अतः सुख-शान्तिको पुनः उपलब्ध करनेका 
` उपाय है--कामनाओंका परित्याग; इसीको 
bos T कहा जाता है, पर है यह बहुत कठिन | 
| ' पोषना कैसे की जाय ? 

| DUM कर्म किये बिना रह नहीं सकता । उसे 
7 लिये. क्म करने ही. पड़ेंगे | अकमेण्यता 






भन्य इच्छाओसे तुरंत उद्देलित हो उठता है और qes: 


२५७, 


SP, 


ओर ले जायगी | कर्म ही मनुष्यको बन्धने 
बघते Š । फिर व्यक्ति कैसे वन्चनमु्त हो सकता Ë ! 
यही समस्या जीवके सामने है | संतोने अनेक उपाय 
बताये हैं, किंतु इन सबकी जड़ है निष्काम का 
करना । निष्काम कम qapi द्शनान्तर खतः होने 
छगते हैं । किंतु समीके लिये सत्यका ज्ञान अत्यन्त 
कठिन है | Rugs मनसे प्रमुके wu समर्पण भी 
नहीं होता है | जीव अपनी निशानी भी नहीं खोना 
चाहता | इन सभी बातोंको ध्यानमें रखकर भगवान्‌ 
कृष्णाने गीता-( २। ४७ À व्यक्तिको अनासक्त होकर 
कम करनेको कहा है---.'तस्माद्सक्तः सततं कार्य कर्म 
समाचर।' ARA अनासक्त रहकर कतंव्यकर्म 
करना ही मानवका अधिकार है । व्यक्तिके हाथमें फल 
रहता भी नहीं है । अतः फलासक्तिका त्याग कर देना 
क्तेव्य है | | | 
निष्काम-कमका आचरण तमी सम्भवहै, जब व्यक्तिका 
दृष्टिकोण परोपकारी ali निष्कामयोगी अपने छिये नहीं, 
बल्किदूसरोके लिये जीना चाहते हैं--*शिवाय atas 
जीचन्ति qena? । प्रकृति इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
है | सूर्य मी हमारे लिये ही तपते हैं, वृक्ष परहेतु ही 
veas हैं, सतिताएँ दूसरोंके ठि ही बहती हैं 
और धरी रके व्यि ही सब इछ सहत करती है। 

तुळसी संत सुभंडु तर p) फले परदेतु । 

इत ते वे पाइन हनत उतते वे फल देत ॥ 
( दोहावली ) 
इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि दूरके हिवज 
सची gag होती है ये कर्म निष्काम कमे है ! 
सांसारिक ami पूण निष्कामता नहीं देखी जाती, 
किंतु यह प्राप्त की जा सकती Lis Fen 
बननेके e हमें दूसराके लिये जीना होगा 


तथा कर्म और aimed भी अनासक्त रहा होगा \ 
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MÀ 
व नालि तथा परोपकार-अनासकिके अभावे 
दूसरोके लिये जीना असम्भव Š | आसक्ति जीववी 
अदयान्तिवा प्रमुख कारण ë | व्यक्ति आसक्त होता 
ही क्यों Ë : Ba ज्ञात होता है कि Em 
खभावसे suu Š | वह अपनी siii और 
mA क्रमश: वाह्य तथा आन्तर PEA eem 
आता Š | यह सम्पर्क व्यक्तिको Ro प्रति आकर्षित- 
कर्षित या उदासीन कर देता Ë | फलतः वह (USE 
शिकार हो जाता है और न चाहते हुए भी वस्तुकी 
Tei अदृष्ट रस्सीसे du जाता है । प्रिय वस्तुको 
सदैव अपना बनाये रखनेके लिये वह अनेक योजनाएँ 
बनाने लगता है । एकके बाद दूसरी, फिर तीसरी 
कल्पनाका जन्म होने लगता है | मन इन कामनाओंसे 
अतिशय आन्दोित हो उठता है | उसकी शान्ति 
भङ्ग हो जाती है Wer ही क्रम अप्रिय वस्तु या व्यक्तिसे 
उत्पन्न होता है | संक्षेपमे--राग तथा dx दोनों ही 
अनन्त कामनाओंको जन्म देकर जीवको प्रपन्न-पचद़ेमें 
डाल देते हूँ | व्यक्तिका सहज सुख कपूरी dm 
कामनाओकि झंझावातके साथ ही उड़ जाता है | काम 
व्यक्तिक अन्य वछत्रान्‌ MIAR भी' बुला लेता है । 


भगवान्‌ Aana गीता २ | ६२ yi 


शस तारतम्यका बड़ा ही सुन्दर निरूपण क्रिया है । - 


विषयोका चिन्तन करनेवाले gem उन विपर्यामे 
आसक्ति हो जाती है और आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती 
è n | कामना-(में विष्न पडने-से क्रोध उत्पन्न होता है | 
| र्क Gd सम्पर्क न हो 
कोई कम दी न करे, यह भी असम्भव है | अत: 
| déc इसीमे है कि कम भी करे, वित्रयभोग भी करे 
फिर भी कर वनों न पे । हम अनासक्त बने Q| 
o तात यह कि हम निष्काम कर्मयोगी बनें | यही मागे 
156०२२ गात्‌ श्रीकृष्णने (गीता Q | ४८ में) gem है--- 
ES 
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हे आ आसति ७ —— | आसक्तिको त्यागकर सिह à x 
असिद्रिमें समान बुद्धिवाळा होकर de Qa à 
कमोंको कर | यह समत्वभाव ही योग कहा बा y 

आसक्तिसे छुटकारा पानेका सरलतम i 
परोपकार करना । दूसरोंकी सेवा करनेसे क! 
कर्मफल--दोनोंमें आसक्ति घटने लगती है | spa | 
कार्य भगवानूका कायं समझकर करना चाहिये Q 
“फळ. भी भगव्रानको ही प्रात होगा | अतः ad. 
उसीको समर्पित है---ऐसा मात्र निष्कामकर्म करे वा 
ही सफल सिद्ध होता है | खाथ ही तो समस्त अशाक्ति 
कारण है | खार्थको समळ नष्ट करनेमें परोपकार ह 
कारगर सिद्ध हुआ है | यही कारण है कि संत तु 
परहितको श्रेष्ठ धर्म कहा है-- 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । परपीड़ा सम नहिं भधमां। 

चित्तशुद्धि तथा परमशान्ति 


समाजकी सुख-शान्ति उसकी ईकाई व्यक्ति भ 
्यक्तिकी सुख-शान्ति उसके मनपर निर करती है| 
मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार भरे हैं। ये 
व्यक्तिको शान्त नहीं रहने देते हैं जबतक im 
निवास करेंगे, तबतक जीव खप्नमें भी सुखी नहीं है 
सकता---यह हमारे ऋतियोंक्री स्पष्ट iud | 
इनको मनसे निकालनेका उपाय है-निष्कामकम कल. | 
इन कामादि विकारोंका aed अभाव होना ही % | 
पवित्रता है, इसीको चित्तश॒द्धि भी कहते हैं | पति | 
ही स्थिर रह सकता है, qha मन ही ES x | 
शान्तिका दाता है । | 






सकामकर्म Rb संस्कारके रूपे स | 
जाता है | ये संस्कार ही व्यक्तिको अच्छे « ॥ 
mN प्रवृत्त कराते हैं । बाह्य Reis y iE 
विचार-श्वङ्ग्छाका समाप्त होना; अन्या आर 4 
प्फुणाका अबाधगतिसे होते रहना शि | 


s 


* सुण्व-शाम्तिका परम रहस्प---निषकाम-कर्त x 


gem काय है | खे प्नकी घटनाओंका सम्बन्ध भी 

ही संस्कारोसे d । अतः जबतक ये संस्कार मनमें 

pré E, तबतक व्यक्ति खतन्त्र नहीं हो सकता 
` कृ और, फिर सुखन्शान्ति नहीं मिल सकती है | 
J irh सुख कहाँ--- 

पराधीन सपनेहुँ सुख नाहं 

यह आपतपुरुषोंका वचन है । व्यबहारमें भी ऐसा ही 
देखनेको मिळता है. | संस्कार व्यक्तिको epum उन 
कमेमिं em देते हैं जिनको वह करना भी नहीं 
चाहता है | अतः संस्कारांसे मुक्ति पाना परमावश्यक Š | 
यह निष्काम कर्मोसे ही सम्मव है | कामादि विकारोंको 
पदि परिष्कृत कर दिया जाय, उन्हें धम्यं बना दिया जाय 
तो वे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं । निष्कामभावसे 
। . फ्रोपकार करते रहनेसे मन हल्का तथा पवित्र होने 
ळाता है | उसकी शक्ति विकसित होने लगती ë | जब 
दूतरोकी सेवामें सुखकी अनुभूति होने लगे, तब समझना 
चाहिये कि मन पवित्र हो गया है । किसीसे सेवाके 
बदले कुछ पानेकी आशा न रहे, यही निष्काम-भाव है। 
` वही सच्ची सेवा भी Ë | अतः चित्त-शुद्धि तथा परम en 
` छिये हमें निष्कामकर्म करना चाहिये । निष्कामकमे 
. WAA मन निष्कपट तथा पूर्ण पित्र हो जाता 
EJ ET प्रभुको प्रिय है । भगवान्‌ श्रीरामकी 
| FR(*193 | ५ में उक्ति है-- 
| निमे सन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
| आधुनिक संदरभमे निष्काम कमेकी परमावश्यकता 
| area संस्कृतिसे प्रभावित व्यक्ति निष्काम कर्मको 
l भपने-आपमे विरोधी मानते हैं । उनका तक है कि 
| ॐ 'कामाका ही कार्य है । अतः निष्काम कम 
| सिभ है | बिना 'कारण'के कार्यकी कल्पना तक- 
| 'िषी है दूसरे बढ़ते हैं कि फलेच्छा दी 
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लिये प्रेरित करती है । अतः बिना फलेच्छाके कर्मका 
Sea सम्भव नहीं है | कुछ लोगोंका कहना है कि 
जब कम-फल-प्राप्तिसे मतलब ही नहीं है तब कर्म करनेकी 
आवश्यकता ही क्या हे ! अन्य निष्काम कमेका-अर्थ 
प्रयोजनरहित कमे मानते. हैँ । ये प्रश्‍न विचारणीय 
हैं और तक-संगत भी हैं | केवळ इश्कोणमें भूछ है | 
निष्कामकर्मका भी प्रयोजन होता है, sed भी 
फलेच्छा प्रेरणादायिका होती है, किंतु सकाम कर्मके 
संमान कर्मफल्में आसक्ति नहीं होती और कामना 
उदात्त होती है; क्योंकि स्वाथरहित होती है । अतः 
सकाम तथा निष्काम कमोमें बड़ा ही सूक्ष्म अन्तर है । 
सकाम कमॉमे व्यक्ति खयं केन्द्र होता है, जबकि निष्काम 
कमोंकी घुरी Game होती है | सकाम कमका 
फल कर्ता खयं चाहता है, निष्काम कमका फल प्रायः 
दूसरोंकी सेवा या परमात्माके चरणोंमें समर्पित किया 
जाता है । अतः सकाम तथा निष्काम i दृ्ि- 
कोणका महान अन्तर है । निष्काम कके प्रेरक 
कर्तव्यनिष्ठा | ये अपने आपं पूरण हैं | ये तत्व कामनाके 
aa परिगणित नहीं होते । अतः इनसे प्रेरित कमे 
निष्काम ही कहे जाते हैं । 
` आज अधिकतम व्यक्ति सकाम कमोमं ही अपना 
4 | म उनकी eu 
जीवन सार्थक मानते हैं । निष्काम क x 
ade करके प्रति Rar अभाव है । ईत TT 
नगक quum समां सक देले जा सक 
š । तिम कम मत्र pere बल T 
रेघ संन्यासियोंके लिये नहीं है | इससे nd हर 
त्र, हर व्यापार ओतप्रोत होना चाहिये । निष्काम- 
= बिख-व्यवस्थाके लिये अत्यन्त उपयोगी ë । विरव- 
nali प्रभुका काये हे । भतः प्रमुकी प्रियता-हेतु मी 


कर्मके यह अतुट | 


न 
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स्स्स OSEE sss x 


आधुनिक Rent जिस भौतिक सम्पन्नताको जुटाने 
जीवन fap दिया, वही मुँह बाये उसे खानेको खडी 
है | यह दुर्दशा कर्मफलासकिका ही UO ë! 
अविकारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग रेमे ही अपनी 
बुद्धिमत्ता समझता है; व्यापारी प्राहकको चूस लेनेमें ही 
अपनी सफलता मानता है, राजनीतिज्ञ मात्र नारोंको ही 
सुनीति मानने ळगे हैं | धार्मिक दम्भ तथा पाखण्डकी 
आइमें शिकार खेळनेको ही धर्म-प्रवीणता मानने लगे हैं | 
ऐसी अधम बुद्विका कारण है निष्काम कमका अमाव | 
हमे शरीर, वाणी और मन प्रमुसे प्राप्त हुए हैं | इनको 
उन्हींकी सेत्रामें लगाना चाहिये | यही निष्कामभावकी 
सच्ची निष्ठा है। यह विश्व प्रभुका विराट्‌ अथवा द्वितीय 
सगुण रूप हे | तभी तो मानसमें महात्मा तुलसीदासने 
उसे दोनों हाथ जोड़कर Had प्रणाम किया है-- 
सीयराम मय सब जग जानी। करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
. प्रभुञ्रदत्त शक्ति तथा उपकरणोंका उपयोग हमें 
परोपकाराथ ही करना चाहिये । वैसे ऐसे प्रयासोंके प्रति 


SURE जागरूकता अवश्य है, पर निष्कामकमेमिं 


FERE कारण उसकी योजनाएँ सफळ नहीं हो 
पाती हैं। जनससेवा, देन्यदूरीकरण, सदूगुणअसार- 
m आकषक नारे गुश्तित हो रहे हैं। कितु 
म कम इनमें नहीं दीखता | फिर विडम्बना 
नहीं तो ओर क्या ë ? व्य 
मुद्रास्फीति, खाद्य पदार्थोमे अखाद्य वस्तु 
ऑकी 
मिंछावट, काळाबाजारी, जमाखोरी, जीवनोपयोगी वस्तुओंका 
इनम अमाव आदि अनेकानेक समस्याओंसे निपटनेके 
छिये वाद्य कारणोंपर तो कुठाराघात किया जा रहा 


ये रावणके सिर 


UU WR m... 
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fis जायँगे, उसे वरदान देनेवाले अनेक dš - 
हैं | अतः इस अनर्थकारी रावणको मारनेके BQ m 
भमृतसे qui नामिको बेधना होगा | इन ami x | 
कारण है व्यक्तिकी फलेच्छापर आसक्ति | वह पढ Š N 
करेगा ही, चाहे उसे कोई भी माग अपनाना पढ़े | a. í 
समाजसे इन जघन्य बुराइयोंका सफाया Ge शि 
निष्काम कमके रहस्यको व्यक्ति-व्यक्तिके मनमें नह 
तभी समाजका शुद्विकरण होगा, समाजपर ge 
वर्षा होगी । स्मरण रहे--निष्काम कममें नि 
अमावर्मे कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती | 


आजकल कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, Ñ 
खाथंकी पराकाष्ठाका दर्शन होता है । दाम्पत्यजीको | 
पाश्चात्य. अवधारणा है. कि विवाह एक समझौत है| | 
भारतीय अवधारणा है कि यह दो आत्माओंका समिन | 
Š | कितना अन्तर है इन दश्कोणोंमें । यही काण ( 
कि भारतने सीता, सावित्री-जेसी महान्‌ पित्र गि 
उत्पन्न की हैं | आधुनिक अवधारणाका मूल सवामी 
& और भारतीयका निष्कामभाव । आजकै भष | 
कुकमोंकी जड़ Š कर्मफछासक्ति | sun QN 
है, दोष है समाजमें फैली wh जा ही | 
खार्थप्रणं अवधारणाओंका | sed दै al 
Ang और तजन्य आसक्ति । इनके er | 
ges दशन नहीं हो सकते | 

अपनी खोयी हुई. usan प्रात " x 
एकमात्र उपाय Ë निष्काम nf निष्ठावी पुनः m | 
प्राणिमात्र ही नहीं, जड़-जगत्‌ भी प्ररु e ! | 
है | अतः सभीकी सेवा ही हमारा त्रत होना | 
सीसे निष्काम कर्म करनेकी प्रेरणा मिलेगी | | 
















ii * (नष्काम-कम-विवेचन ॐ 


न wa 
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निष्काम-कम विवेचन 


( लेखक-श्रीशिवनाथजी दूये, एम्‌० काम०, एम्‌० Wo, साहित्यरत्न ) 


gp जगतमें रहनेबाळा कोई भी व्यक्ति बिना FA 
gi नहीं रह सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको 
) saf करते हुए गीता ( ३। ५ E कहा है 
' न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिएत्यकमङ्त्‌ | 
कार्यते ume कर्मी < प्रकृतिजेगुणेः N 
gin खरूपसे त्याग सम्भव नहीं; क्योंकि कोई 
E व्यक्ति किसी कालमें क्षणमात्र भी जागते-सोते, 
ठठते-बैठते-जैसे साधारण कर्मोंके किये बिना केसे रह 
सकता है! सभी व्यक्ति प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्रारा 
qur हुए कर्म करते रहते हैं U इस कमक्षेत्रमें सृष्टिके 
Bare भी कर्म eni निरन्तर संलग्न हे--यद्यपि वे 
कर्मपोनि एवं कमभूमि-क्षेत्र भारतसे बाहर हैं । इसी 
प्रकार परमात्मा भी रजोगुणका आश्रय कर ब्रह्माके रूपमे 
स सृष्टिकी उत्पत्तिमें, सहुणका आश्रयकर Rua रूपमे 
इसके संरक्षणमें एवं तमोगुणका आश्रयकर रुद्रके रूपमे 
इसके संहारमें संळान हैं | इसीसे संसारमें सदैव जन्म्िति 
भोर बिनाश होते रहते हैं ( भाग० ११।४।५) । 
शाख्रेमें कमे तीन प्रकारके कहे गये हँ--प्रारूष, 
संचित एवं क्रियमाण । पूर्वजम्मोंमें किये इए sail 
स्थ कम कहा जाता Ë | इन्हीके फळखरूप मानवके 
` जन, पुख-दुःख-भोग, आयु इत्यादि पूर्णरूपसे परवनिश्चित 
` हहते हैं। उदाहरणके लिये एक माताके चार पुत्र हैं; प्रारब्ध 
Y Sub शक्तिके अनुसार उनमेंसे एक महान, त्यागी; 
` दूसरा धनवान, तीसरा निर्धन और चौथा विद्वान्‌ होता है | 
. Ñ, महात्मा, त्यागी, भक्त; ज्ञानी, गृहस्थ चाहे जो भी 
- SS HRS कमोके फल भोगनेसे कोई भी वश्चित नहीं रह 
; स्य | यह देह प्रारब्ध कर्मोपर आश्रित होता है तथा 
| "eras फलोंको भोग करके ही इसे मिटाया जा 
LE m है | प्रातःस्मरणीय गोखामी तुल्सीदासजीक 
| 985 (२।२१८। २) शब्दोर्मे-- 










फम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा॥ 

प्रारब्ध कमे ही प्रधान है | Am se 
संचित कम, जिनका भोग अभीतक आर्म ही नहीं हुआ 
है, ऐसे कर्मोको संचित क्म कहते É | मनुष्यको 
तत्त्व-ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान )की उपलब्धि हो जानेपर उसके 
संचित कर्मो-पुण्यो एवं सभी पापांका नाश हो जाता है | 
घ्यानमें अबस्थित मन कममयी वासनाको धीरे-धीरे त्याग 
देता है ( श्रीमद्वा० २१ । ९। १२) | इस प्रकार 
उपासना-ध्यान और ज्ञान-विज्ञानसे संचित कम विनष्ट 
हो जाते हैं और sé बिना भोगे ही मिटाया 
जा सकता है; पर प्रारब्ध कर्मे बिना भोगे मिटाये नहीं 
जा सकते । 

उपलब्ध देहसे जो कम सम्पादित किये जाते हैं, 
उनको क्रियमाण कमे कहते हैं | फल प्राप्त करनेकी 
इच्छासे किये जानेवाले कर्म अगळे जन्मवी देहके जिये 
प्रारब्ध कर्म तथा संचित कम होते हैं | इस प्रकार जीव 
कर्मोके चक्करमें पकर आवागमनके बन्थनसे छुटकारा नहीं 
पाता है | जन्मके पश्चात्‌ मृत्यु और मृत्युके पश्चात्‌ 
जन्मका क्रम निरन्तर चलता रहता दै. । जीत अपनी ही 
देहसे इतकमोंके अधीन जन्म और सूयो प्राप्त होता 
है । उत्तम कम करनेवाला उत्तम योनिको एवं अशुभ 
कर्म करनेवाला अशुभ योनिको प्रात होता है | 


क्रियमाण कके भी ue चार भेद बतलाये गये 
WA क्रमशः इस प्रकार aa) नित्य, ( ख ) 
नैमित्तिक, ( ग ) काम्य एंव ( घ ) Rfg । अपने 
णके अनुसार स्नान, GUTES ह्यदि न कम्‌ 
करना नित्यकर्म Š । perf उत्सव ue 
gara शमनहेतु किये जानेवाले कम ने i 
कर्म. Š । ढोक-परळोकमें छुखाथ॑ दान «b 
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x: असक्तो ह्याचरन्‌ कम WHO qeu क 


e स्स्स 
प्राप्ति अनिवायं है | भगवान्‌ श्रीकृष्णाने 


२६२ 


ge uM oT t 


तालाब-कुएँ आदि खोदवाना, वन-बाग, उपवन-वाठिका 
आरि लगवाना, अतिथि-खागत, तप, सत्यका पालन करना 
इत्यादि भी काम्यकमोंके अन्तर्गत आते हैं | ये कम प्राय; 
खर्गारिक उत्तम लोकोंकी ग्रापमें सहायक Ka होते 
Š | वेदों, पुराणों, शात्रों और पूज्य संतोद्वारा परिवजित 
एवं त्याज्य कहे गये कर्म Fig कर्म हैं। उदाहरणार्थ — 
बेईमानी, धनापहरण इत्यादि । फंल-प्राप्तेकी भावनासे 
रहित, मात्र कतव्य बुद्विसे किये गये कमॉको निष्काम 
कर्म कहते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्वगवद्रीतामे 
फल-प्राप्तिकी भावनाके त्याग एवं कुण्णापणकी भावनापर 
अत्यन्त अधिक वळ दिया है (गीता २ | ४७) | 

. SW geg भक्ति और ज्ञान अपेक्षित होते है | 
भक्तिसे कममें कृष्णापणकी भावनाका सुजन होता है 


एवं ज्ञानके द्वारा वह कतन्यके रूपें प्रतिफळ्रित हो जाता 
है | अतः फलासक्तिके त्यागके छिये भक्ति ओर ज्ञानकी . 


UU DUM s. _ 


निष्कामकर्मयोग--एक विहंगम दृष्ट 
भीकृष्णकिशोरजी मिश्र ) 


' ( लेखक-पं० 

O "RH अभेद, पथके एकल सर्वदा शक्तिशाली 
'हा हं और रहेगा । निष्कामता, कर्म और योग शब्दोंकी 

Pe जो भी सामर्थ्य हो, तीनोंके सम्यक सम्मिलनसे | 
इनत किणे संगत निकामे एक ऐसी Bv 
S i अपरिमित शक्ति समुद्ूत होती है, जो क्रोध- 
CNREE मेदिनीपर'मी करुणाकी एक 

धारा प्रवाहित वर देती है । इससे मानव दानवतासे में ZR 
T grs देंबत्वकी ओर अग्रसर होने लगता 3 | 
कम re रूपान्तरित होने छाता है ind 
विकारी और नरवर रारीर---प्रबुद्ध, निम मा 

निष्कठपर--निमळ होने याता Ë और aw xai a 

इए भी sisa विदेह बन जाता È | | अधिक e 
निष्काम करम-्योगका समर्थ साधक शनैः-रजैः वा 
| i : भा, 
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~] । 
निष्कामकर्म करनेके लिये उपदेश दिया š E. | 
भीनिर्वाण-पदकी प्रातिकी कामनाका अवसान fis, | 
निष्कर्षतः इस जगतूकी कोरि-कोरि 1 
परित्यागसे कमयोगीके qtaq हृदयी fife इ, | 
हो जाती है ( जिसमें बह सीमित होते हुए भी am x 
ओर अग्नसरित होता है ) मळत: यही ema; x 
करनेके उपदेशका मम है ।' निष्काम कर्म Tm 
होते हैं | आध्यात्मिक दृष्टिसे वन्धन ही कर्मका qa 
बड़ा दुगुण है | बन्धनके कारण ही जीव इस जातो 
आवागमनके चक्करमें पडा रहता Š | निष्काम! x 
करनेकी प्रारम्भिक अवस्थामें अत्यन्त अधिक mania | ` 
अनुभव होता है, परंतु शनेः-शनेः प्रयास कलन ए 
कृष्णापंणकी भावनासे कर्म करते रहनेपर Reg 
स्थिति gez हो जाती है, इसमें संदेह नहीं | Ó` 


अमा | 








आसक्ति, फछाशा ओऔर॒कर्तृत्वाभिमानसे ge es | 
अपने युग-युगके कर्म-संस्कारोंको ज्ञानाम्िद्रार wa 
करते हुए भोगको भी योगमें परिगत कहते ह | 
असतूसे सतूकी qia बढ़ाते हुए, समति त | 
शितत्रजञताकी सहायतासे शुद्ध सचिदानन्दके समक्ष | 
उपस्थित होता है निष्काम कर्मयोगी Baraan | 
भी उपेक्षा कर 'परमगति' प्रप्त कर लेता है। | 

बह्मकी सक्रिय शक्तिकी उपासनामे ब्रह्मभावसे dit [ 
Tarena स्थापित करनेवाली देवीसे वागाम्थृणी s | 
A i रुद्ेभिव॑स॒भिश्वरास्यहम दित्यैदतवि | 

i टन अथवा 'यं कामये तं तमुग्रं छणोमि का t 


I 
| 
M 
, 
* 
; 
| 
हे 
. 


खुमेधाम्‌!की तरह निष्काम-कर्मयोगी x | | 


S तं 
उद्घोषणा नहीं कर सकता ; क्योंकि बह तो || 


MA 








प्त 00 — 3 


दि समं sr निष्त्रय ब्रह्मका उपासक होता है, फिर भी 


वह---संव 5 सुखिनः सन्तु सर्व सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥-- 
की शुभ भावना सदेत्र सवत्र विश्वमें विस्तारित करता रहता 
है | निण्फ्राम-कमयोगकी साधनामें साधकके सब नियत- 
कर्म "निष्कामः और 'योगःसे सम्पुटित होनेके कारण 
वस्तुतः दिव्य होते हैं । ऐसा साधक सदेव निष्काम. तथा 
योगपर दृष्टि रखता है, FAR कारण और परिणामके प्रति 
सावधान रहता है । वह कोई ऐसा कमं नहीं करता 
जो आत्माके परमात्मासे योगमें वाधक हो, कोई ऐसा 
कम नहीँ करता, जो चित्तपर कोई संस्कार निर्मित करता 
हो | निष्काम-कमेयोग वह सुभग सुमन सोपान है, जो 
निष्कामताके आधारपर अत्रस्थित हो योगके सर्वोच्च शिखर- 
पर आसीन सतका सानिध्य प्राप्त कर लेता Ë | 


निष्कामता कर्मके सब बन्धनोंको निर्मूल करें 
अत्यधिक सहायता देती है; क्योंकि कामना ही कमोंको 
बन्धनका रूप देती है | काम ही व्यक्तित्वको, अविभाज्यता- 
को विभक्त करता है, शतधा बिभक्त करता है, अनेकत्व- 
की भ्रान्ति उत्पन्न करता है | कामका अथ है--अपने 
पुख-भोगकी इच्छा--मैं, मेरे लिये, खके लिये qami 
संयोग-संग्रहकी इच्छा। इस तरह काम मायाका रूप 
प्रण कर लेता हैं; क्योंकि वस्तुतः “Ë अरु मोर तोर Li 
माया' है | और माया ही आत्मा और परमात्माके बीच 
TEI आवरणका काम करती है । बही जीवको 
मिन्न-भिन्न योनियोंमें भठकाती है | मायाके कारण ही 
पसारकी स्थिति है | जो एक है, अखण्ड एवं अविभाज्य 
है, अमर एवं अच्छे है, अदाह्य है एवं अभेद्य है, वही इस 
पायाके कारण अनेक दिखायी पड़ने लगता है, अपनेको 


| Ti समझने लमता है, छेद्य, दाह्य, भेद्य समझने लगता 


| नित्यानन्द अपनेको मायाके कारण S: खी समझने 


* लिएकाम-कर्म योग--एक विद्दंगम दणि x 
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लगता है, अतएव इस मायाके TR क्षीण करनेके लिये 
निष्काम-कर्मयोगका साधक कामनाहीन होनेका प्रयत्न 
करता हैं| वह ख-सुख-भोगकी इच्छाको qe 
भोगकी इच्छामें-दूसरोंको सुख-सुविधाकी इच्छामें प्रवर्तित 
करनेमें लग जाता है | वह पराथ कर्म करने लगता है, 
जो करता है, यज्ञाथ ही करता Š | 


यज्ञाथ कम कामधेनु है, इस लोकमें सव इच्छाओको 
सहज - ही पूणकर परलोक भी सम्हाळता Ë | यज्ञार् 
कर्म साधकको अभ्युदय और निःश्रेयस देता है | यज्ञके 
साथ ही प्रजाकी सृष्टिकर प्रजापतिने स्पष्ट. sr 
निर्देश दिया | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक | 
इस यज्ञ्वारा बृद्विको प्राप्त होओ, यह यज्ञ तुमलोगोंको 
इच्छित कामनाओंका देनेवाला हो | यज्ञका वास्तविक अर्थ 
हवनकुण्डमें आहुति-प्रदानरूप वेदत्रिह्वित कर्म-बिशेष ही 
'नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ है--ऐसा निःखार्थ कर्म 


. करना, जिससे सबका कल्याण हो | यही वस्तुतः यज्ञ- 


कर्म है--यज्ञो चै विष्णु” | यह us साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप है | इसके अनुसार यज्ञाय कमं विष्णुके लिये कम है, 
जो uad व्याप्त है, घट-घटवासी है--“सवक्षेत्रेषु क्षेत्रशः 
है | Such लिये किये जानेवाले कर्म--भगवदथ कम 
बन्धनमें डालनेवाले नहीं होते, यज्ञार्थं कमे आत्म- 
विकासक है | अपने सुख-भोगके लिये किया जानेवाला 
सकाम कर्म अधिक संकुचित कर देता है और पराथेकम- 
यक्षाथकर्म AR उदात्त कर देता हे, गिस्तृत कर 
देता Ë | चित्त इतना व्यापक हो जाता है कि यज्ञाथ 
कमका कोई संस्कार ही उसपर नहीं पड़ता | अतएव 
निष्काम कर्मयोगका आधार मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, 
पर्णतः वैज्ञानिक भी है । 

काप-क्रोध-लोम-मोह प्रमृति आसुरी बृत्तियों या अधोगामी ` 
वृतियोंकी कामना ही वह उत्स-उद्गम्मि है जो पतन 
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करानेवाढी वृत्तियोंको जाग्रतकर ईश्वरसे दूर रखनेवाली 
बृत्तियोंको बढ़ाती है । इसलिये देवी सम्पदाओंके अजनके 
Ë तथा अपनेमें उनको अधिकाधिक स्थान देनेके लिये 
कामनाका मळोच्छेद अनिवार्य है; क्योंकि इसके बिना 
निष्कामता नहीं पनप सकती; पल्लवित-पुष्पित 
नहीं हो सकती और निष्कामताके बिना कर्मयोग सिद्ध 
नहीं हो सकता | 
“जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार” 

` विज्ञान भी खीकार करता है. किं dami जड- 
चेतनका, गुण-दोप्रका, पदाथ-ऊर्जाका योगफल 
सदव वरावर रहता है | ऊर्जाकी मात्रा जितनी बढ़ती है, 
उतने ही अनुपातमें पदार्थकी मात्रा घटती है | उसी 
तरह गुण उसी अनुपातमें बढ़ेगा, जिस अनुपातसे दोष 
gam | अतएव गुण-बृद्विकि लिये दोष दूर करना 





आवश्यक ही नहीं, अनिवाय है | जिस अनुपातमें कामना है 


दूर होगी उसी अनुपातमें निष्कामता अपना स्थान प्रहण 
करेगी | अत: R, छोककल्याणाय, यज्ञाथ, Sarda 
भावनाद्वारा खा्थको, कामनाको, ख-सुख-भोगेच्छाको 
शोधित करना है, def करना है | mda 

| निष्काम कर्मयोगके छिये सर्वाधिक उपादेय 
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% असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः + 












. साधकको श्रेय-प्राप्तिकी इच्छाकी प्रबळताके अनुपातमे 


भी PÄR w 
T NM पड़ता है; क्योंकि कर्मयोगकी Rfi Í 






(ख) Verdi ae | 
दुःखके संयोगका वियोग ही योग है अर्थात्‌ यो È 
युक्ति है जिससे दुःखका आना सदा-सदाके छि | 
हो जाय | E- 
` (ग) fermes योग उच्यते”- समत्वको योग ङ 

जाता है | वेषम्य ही सृष्टि है और समता ही Ws अमा 
हैं | साम्यावस्थाका ही नाम ब्रहम B निदोपं हि सः 
नह ब्रह्म सम है, निर्दोष है, दोपहीन है, उपो 
कोई त्रुटि है ही नहीं | जय-पराजयमें, हष शोक 
लाभ-हानिमे समान रहना ही योग है, am 
त्यांस सवथा मुक्त होना ही योग Š | Pen 
कमयोगका साधक सतक्षेत्रोंमें . क्षेत्रज्ञको एक ही 
देखता है, जिससे धीरे-धीरे साधक सब प्राणियों, 
सब पदाथोंमें अपनेको और अपनेमें सबको देखत 
L| वह “आत्मवत्‌ सवभूतेधुः की भवनासे EM 
sqa रहता है कि वह “आत्मतुष्टः»,'आत्मारामः | 
अपने ही संतुष्ट रहनेवात्य, किसी वस्तुकी चाह नही | 
करनेवाला और अपनेमें ही आराम, विश्राम या शातिका | 
अनुभव करनेवाला हो जाता है | वह शातिके | 
m कहीं दोड़ता नहीं फिरता, परमुखापेक्षी नहँ | 

| 


निष्काम कर्मयोगकी साधनामें सफळताके छिमे 









ही कामनाके साथ-ही-साथ कर्मासंक्ति तथा Wem 


4 दोनों बहुत बड़े बाधक हैं. योगपयसे भ | ; 
करनेवाले हैं. (सङ्गात्‌ संजायते कामः' | l 
उत्पन्न होता है | कामसे क्रोध, क्षोभ, SU | 1 
! कीधसे लोभ और तब वह ng [ 
है, asi जिसका अन्त बुद्विनाश या सर्वाहामें दै | | 
! जवकि योगकी RRA अनिवार्य ae | 
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Ron मातर» क्य "` w 
SD hae s... 
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स्थितप्रज्ञता, मानसिक संतुळन, समत्वद्ष्टि 
काम-क्रोध-छोभसे, इन परिपन्थियोंसे, नरकके निश्चित 
द्वासे बचे रहनेके लिये आवश्यक है कि साधक 
` Ç - 
आसक्ति और कम-फलेच्छाका quiim त्याग करता रहे । 
© has ~ ` ; 
कमयोगमें सिद्धिके fq जिस तरह कामना 
चर ~ ; 
आसक्ति ऑर फलेच्छाका त्याग आवश्यक है, उसी तरह 
e 
'कत(हम्‌'की भावनाका, कतेंत्वाधि - 
ERA भावनाका, ARAR, अहंकारका 
सवथा त्याग आवश्यक है; क्योंकि "अहम्‌? जीवदो 
& aa ; धि क m a गण UE ब 
Raa सुविस्तृत परिविसे प्रथकूकर संकीर्गतामें आबद्ध 


=-= == 





कर देता है, मानो सु ( विस्तृत )+ख ( आकाश )से 


उसे g: ( KETS संकीर्णे )+ख ( आकाश y छा 
देता हैं | यह अहं इतना सूक्ष्म है कि इसकी तृति सिरप 
कतुत्व-भावनासे ही नहीं होती है, अनेकानेक JENA, 
TRJ रससिक्त कर इसे जीवित रखता है, जिनमें 
भपरोक्ष-से-अपरोक्ष स्तुति भी किसीका मात्र मौन नमन 
भी एक है | जबतक अहंकारका अस्तित्व है, तबतक कोई- 
न-कोई शरीर बना ही रहता है, चाहे वह स्थूळ शरीर 
शे, सूकम शरीर हो या कारण शरीर | और शरीर ही 
जीवका वास्तविक बन्धन है | अतः बन्धनके रहते मुक्ति 
कैसे आ सकती है । 


Sherman विजय पाना आसान नहीं है | 
के लिये कामना-आसक्ति-फलेच्छाका त्याग भी उतना 
भासान नही दिच्तवृत्तिका निरोध, कर्मका संस्कार दित्तपर 
b: पड़ने देना उतना कठिन नहीं है, जितना दुष्कर है 
RAR ल्य; क्योंकि सृष्टिके mu गुण-देषम्यके 
गरेण प्रकृतिसे sena cu उससे अहंकार Sd 


हेता है 


N | माया अहंकाररूपमें &l जीवके जन्म ग्रहण 


भते ही उससे जा लिपटती है | अतएव अहंकारके मिटते 


शै जीव मायासे मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता 


नः निष्काम-कर्मयोग--पक विहंगम eu ` 


और समदर्शन | 


ll २६५ 
चरमसिद्वि | यही Š समाधि, यही है BER es ws 
भ साक्षात्कार, और यही Ë परमात्मासे जीवात्माका योग | 
सब मोका गन्तव्यस्थळ, --सब JER 
भी यही है और यही है संसृतिकी समाप्ति | यही है 
सृष्टिकी प्रल्यावस्था या अनेकताका Cu संकुचन 
इसे ही A अद्वेतावस्था कहते हैं | यही है मुक्ति y 
बुद्धिसे मुक्ति, सब Am मुक्ति, सव zh मुक्ति 
स पापोसे मुक्ति, सत्र शुभाञुभाँसे मुक्ति, तृ-तु TR 
मुक्ति, सब नाम-रूपोंसे मुक्ति, सव ER मुफि 
सब सीमितताओंसे मुक्ति और जन्म-मरणसे भी मुक्ति | | 


« जि इस विज्ञानके qmi भी निष्काम कर्मयोग 
सवथा अनुष्ठेय है; क्योंकि यह पर्णत: वैज्ञानिक प्रणाली 
& | युग-युगसे इसपर सफल-प्रयोग--परीक्षण होते आये 
d | दमान महावीर, गौतमबुद्ध, आचार्य शंकर, रामानुज, 
चेतन्य एवं अन्यान्य धमसम्मरदायप्रवर्तक अनेक ऋषि 
महर्षि इसी श्रेणीके हैं | महात्मा गाँधी हों या कोई 
अन्य महापुरुष संसारमें महान्‌ इसलिये हो सके कि उन्होंने 
अपना जीवन एक निष्काम कर्मयोगीकी तरह लोक- 
सेवामें विनियोजित कर दिया । लोक-कल्याणाश 


जीवन धारण करके ही वे जीवनमुक्त हो गये | 


अतः हमें जीवनमें शरीर, शक्ति, सम्पत्ति, शिक्षा जो 
कुछ भी प्रजापतिसे प्राप्त हो सका है उन सबको प्रजाकी 
सेवामें, प्राणीकी सेवामें, संसारकी सेवामें, प्रजापतिकी सेवामें 
qaq निःखाथभावसे समर्पित कर इसी जीवनमें पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी Afa कर छे; जिससे महती विनश्सि-- 
महान्‌ नाशसे हमारी रक्षा हो सके, हम “सर्व खलु 
इद्‌ ब्रह्म'को हृदयंगम कर निष्काम कर्मयोगका ब्रत लेकर 
सुखपूवक सब seid मुक्त हो जाय, भव-सागरसे तर 
जाये, महान्‌ भय--जन्म-मृत्युके भयसे सर्वथा मुक्त 


गन्तन्य॒ 


, t Magmen आ जाता है और यही है योगकी हो जाय, वस, एतदथ ही दृढ़ प्रयत्न-क्रमं करें | 


“---+-9<९)०८न्‍कूनटन9३* — 
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निष्काम-कर्मयोग--एक विहंगमावलोकन 


( लेखक--डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, “आनन्दः ) 


कर्म करनेकी बह यौगिक पद्धति, जिसमें कमं 
करनेके उपरान्त भी कर्मशील कमंकी बन्धन-श््खछाको 
तोड़कर मुक्तिके साकेतमें प्रवेश कर जाता हैं “निष्काम- 
कमयोग! कहलाता है | चिकी्रमिं अनासक्ति-भाव या 
एगका अभाव ही 'निष्काम-कमंयोग'की नींव है | उसके 
स्वरूपके परिचयके लिये कहना चाहिये कि 'निष्काम- 
कमयोग! अनासक्ति-योगका पर्याय है | nere 
-र्‍योगः कर्मछु कोशलम्‌ एवं 'समत्रयोग' समत्वं योग 
उच्यते-से अनुविद्ध कतब्यकमं ही निष्काम-कमयोग 
Ë | Ber समस्त quii यह योग-प्रक्रिया किसी-न- 
किसी रूपमें अवश्‍य उपलब्ध होती है | यह योगकी वह 
समन्वयात्मक पद्धति है जिसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, कर्म 
एवं अकम ज्ञान एबं योग, योग एवं भक्ति तथा प्रेम एवं 
eem मणि-काश्नन-योग प्रस्तुत किया गया है | 
E E व्य दो d वर्णन 

ने गीता (५।७)में किया 

हिक नते M [t3 

iu कमंयोगददच निःभेयसकराबुभो' 

तथापि गीताकारके lema 
निष्काम कर्मयोगमाग ही य यी ai 
वैरिष्ट्य--भारतके प्राय: सभी 


एयान किया है 


ओर 


प्रतिष्ठित किया है | 


मी द्रव्य है कि 
गीता!का आश्रय 
की हे los 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाम्रोति पूरुषः 9: 





El EMEN I s मिड 


— rs: 


गीताकारने ज्ञानियों एवं भक्तोंकी 3 tls 
खण्डन तो नहीं किया है, किंतु कमंवादकी ta 
एक नयी द्शि अवश्य प्रदान की है | इस प्रका 
गीताकार कमवादी होते हुए भी कर्मवादके Ban i 
तथा कमबादके विरोधी होते हुए भी कमवादके पोषक 
हैं | मीमांसाके कमवादमें कुछ कामनाका ङ्क है, दुर 
खाथकी gia है, कुळ. अहताका मळ y और 
कुछ तृष्णाका भी काळुष्य है, जबकि गीताके agy 
निःस्वाथताका परिमळ है, अनासक्तिकी Fem है, 
अहंशन्यताकी मधुरता है एवं कामनाराहित्यकी ufa 
है । इसील्यि जहाँ मीमांसकोंका कर्मवाद मात्र सवा 
प्रदायक है, वहीं गीताका कर्मवाद मोक्षका विधायक है| 

क्या निष्काम कमे सम्भव हे! 

'कामना'के कमका मूल उत्स होनेके कारण कामन 
शून्य ककी सम्भावना ही प्रतीत नहीं होती; तथापि 
TIRE कम सम्भाब्य है | इसी सम्भाब्यता ए 
SQ आचरणकी प्रामाणिकताकी नींवपर ही निष्काम 


कमयोगका प्रासाद अतिष्ठित है | इश्‍वरापणबुद्विसे मोक्ष या 


भक्तिकी कामनासे सम्पादित कर्म न तो “कम ही वहते 
है ऑर न तो उनके करनेकी कामना ue ही 
महणती है | कामनाके रहते हुए भी जब उसकी 
उन्सुखता भगवानके प्रति या मोक्षके प्रति होती है (१ 


€ कामना 'कामना नहीं रह जाती Ë | वह Wu | 


भी निष्फामतामें अन्तर्भूत हो जाती है । सांसार्लि 


सक्तिसे अनुरक्षित एवं कलहस्पृह्यसे sp = | | 
जागतिक तृप्तिकी आकाङ्कासे कळुपित कामना ही (कामन | ' | 


पदसे व्यवह्ृत की जाती है | 
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| खामी विद्यारण्यने 'कामना'के दो लक्षण बताये हर | x | : 








( १) विध्यात्मक-छश्चणा--ञञुद्र चैतन्य एवं अहंकारमें 
अविवेकवशात्‌ तादात्म्यबोध हो जानेके कारण जागतिक 
पदार्थोमे wer होना और ( २ ) fügen 
हक्षणा---आत्मा एवं अन्त: करणमें भेद-बोध हो जानेके 
पश्चात्‌ पदाथ सृहा होनेपर भी उस कामनाकी कामना 
संज्ञा न पड़ना | TAZA कहा गया है | 

अहंकारचिदात्मानावकीकृत्याविवेकतः | | 
इदं मे स्यादिदं न स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ 
अप्रवेश्य चिदात्मान पथक पइ्यन्नहङ्तिम्‌। 
इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न वाधो ग्रन्थिभेदतः N 
| ( पञ्चद्‌० ६ | २६१-६२ ) 


इस प्रकार हम देखत Š कि कामनासे झन्य कर्म 
एवं भावदर्पित कम 'कर्म'की परिधिमें नहीं आते | 
'मोक्ष' कूटस्थ आत्मस्वरूप है | आत्मारूपी मोक्ष प्रत्येक 
जीवको नित्य प्राप्त है । आत्मा मोक्षरूप है, अतः मोक्ष- 
कामना भी कामना नहीं है| फलतः मोक्ष-कामनासे 
सम्पादित कम भी कम नहीं है | 


पदाथोंमें अन्तःकरणकी व्याप्तिरूप वृत्ति “व्यापत 
अन्तःकरणको वृत्तिमे चिदाभासकी शिति-रूप "फलः 
एवं आभासकी पदार्थोमे व्या्िरूप “esa उपहित 
विषयाकारित वृत्ति ही 'कामनाःकी परिधिमें आती 
है, किंतु इन व्याप्षियोंके भगवदुन्मुखी होनेपर ये 
व्यामियाँ भी कामनाकी परिविमें नहीं आती | J 


'शिवस्तोत्रावली'में श्रीमदुत्पलदेवाचाय कहते हैं-- 


सरसि नाथ कदाचिद्पीहितं विषय- 
सोरभ्यमथापि मयार्थितम्‌ | 
भवडपुरीक्षणासृत- 
4 mimus मम देहि 
येन मनागपि भवच्वरणाब्जोद्रूत- 
zoo सौरभलबेन 11 विख न LL सौरभलवेन `  विसृष्टा | 


+ रवीन्द्रनाथ टेगोर कृत 'नेवेद्यःसे | 


सततमेव 
तत्‌ ॥ 


गमावलोकन्न # ——— (२) 
< = 
qq विस्जमिव भाति समस्तं 
र भोगजातममरैरपि सखुग्यम्‌ ॥ 
मनू | कया आपको स्मरण है क्रि मैने कमी 
भी genii चेश की है या विप्रयसुख माँगा है ! 
मुझे तो TH आपके खरूपका साक्षात्काररूपी अमृत 
ST सदव अत्यन्त प्रिय है; वही मुझे ANA 
efi ! जो भक्तजन आपके AUR 
नःसृत सोरमके लेशमात्रका स्पर्श प्राप्त करते हैं उन्हे 
देवोके Rà भी वाब्छनीय समस्त qhana giago 
प्रतीत होते हैं | À 


इन दोनों उदाहरणोंसे यही प्रमाणित होता है कि 
साधक व्रिषयासक्तिसे कोसों दूर रहकर भी कोई कामना 
तो कर सकता है किंतु यह कामना कामगत नहीं प्रत्युत 
कामातीत होती है | यह कामातीत कामना ही RERA- 
कमयोग है | इस निष्काम-कमयोगमें साधक समस्त कमम 
परमात्माकी ही अभिव्यक्ति करता है---'सब कर्मे तव 
शक्ति vg जेने सारा करि व सकळ कमें तोमार प्रचार ।! 
इस योगमें साधक अपने अहंको मिठा देता है; क्योंकि 
'अहंकारविसूढात्मा कताहमिति मन्यते |! अथात्‌ 
अहंकार-बिप्ढ व्यक्ति ही अपनेको कर्ता मानता है, न 
क्रि ज्ञानी या योगी । योगी तो 'मैंको परमात्माको 
समर्पित कर देनेमें ही उसकी कृताथता मानता है-- : 


तोमाय भामार प्रभु करे राखि, 
आसार भामि सेई zu oue बाकि । 
तोमाय आमि हेरि सकल दिसि, 
सकल दिये तोमा, माझे निशि ॥ 
इच्छा भामार सेई €$ थाक बाकि, 
तोमाय आमार प्रभु करे राखि । 
तोमाय आमि कोथाओं नाहि टाकि, 
केवल भामार सेई दृकू थाक वाकि॥® 
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योग और निष्काम कमयोग 


चित्तवृत्तियोंके निरोधका नाम ही “योग! है | योगका 
लक्ष्य (उन्मनी मनोन्मूलन कामनाओंका पूण विध्वंस है | 
निष्काम कमंयोगका मूळ लक्ष्य कामनाओंका अत्यन्ताभाव 
नहीं है--प्रध्वंस नहीं है, प्रत्युत कमंका दिव्यताकी 
ओर उन्मुखीकरण है । अपनी क्रिया-शक्तिका भगवानको 
पणं समपंण है | अपनी चिकीर्षाका भगवदुन्मुखी 
प्रवाह है | बिशुद्ध कतव्य बुद्धिका इढ़ाम्यास है | 
कामना-पङ्ककी अपसारणा करते हुए आत्माके निमेली- 
करण करनेकी प्रक्रियाका आत्मीकरण है | कम करते 
इए भी कमसे छिप्यमान न होनेकी पद्धति है | अनासक्ति 
योगकी साधना है | अनासक्ति ही कर्मयोगकी भित्ति है | 


गीताके निष्काम कमंयोगकी कतिपय शाश्चतिक 
मान्यताएं हैं, जो निम्न हैं--१-आत्मा अमर है | 
२-शरीर अनित्य है | ३-अहंका त्याग आवश्यक है | 
४-कमेको परमात्माको समर्पित करो | ५-परमात्माके 
प्रति भक्तिभाव रखो अपनेको भगवदर्पित क्रो । 
६-निष्कामकमं करते हुए saqi करो | ७ dm 
RNR मत रखो | ८-कमंसम्पादनके समय एवं 
भन्य स्थितियोमे भी जगतमें पश्मपत्रमिवास्भसा'रहो | 
ACR, MAÑ, सुख-दुःख, मान-अपः 
| (IR सभीमें S रखो | १० य 
एवं अकमेमें कर्म देखो । ११ "फॅल-निराकाड्ली होकर 
काय करो | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताम १८ योगोंकी 
मीमांसा की है | किंतु इन सभी iiy भी “निकाम 
कमयोग'्को महत्तम योग प्रतिपादित किया है । 


सांख्ययोग एवं निष्कामकर्मयोग-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें दो Reni dier एव 


` योगकी चर्चा की है | उन्होंने हहे पथक a 
करते इए भी एक माना ou 








eran 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः # 








लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा परोक्ता 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ 
सांख्ययोगौ पृथस्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पञ्यति स पश्यति 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि mun 
| T: ( गीता ५ | t4) Ç 
सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंधता इआतय A 
e 
अन्य ऐन्द्रिय कम करता हुआ भी यही समझता है कि मं 
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ; प्रत्युत इन्द्रियाँ द्वियो 
व्यवहार कर रही हे-- 
` m `. on 
नव कचित्‌ करोमीति''` `` ` श्वसन्‌ ॥ (५। ८ ) 
Neque ` `` `` ` (धारयन्‌ ॥ (५।९ ) 
निष्काम कमंयोगीकी दृष्टि इससे कथश्चित्‌ मित्र है | 
यदि 'सांज्ययोग?में कम-संन्यासपर बळ दिया गया है à 
'कमयोग!में क्रियाओंके भगनहुन्सुखीकरणपर बल Ëq 
गया है | फल्स्पृह्मका त्याग एवं अनासक्ति दोनोंकी पूछ ९ 
निष्ठा हैं | सांख्य-दशन चित्त-बृतियोंके निरोध एबं í 
अनात्मतत्तमें आत्मबुद्रिके त्यागका उपदेश Amd | 
कमयोग निःशेष कर्त्तव्य कमॉको भगवदर्पित के 
(TARR मुक्त रहकर ) अनासक्तिप्रवेक अदि 
करनेका उपदेश देता है | सांख्य-निष्ठा सर्वारम्भपरित्या" 
से अधिक सम्बद्ध है तो कर्मयोग निःशेष कर्मानुष्टानसे | 
इसीलिये कहा गया है--“कर्म ज्यायो हाकर्मण/-- 
e 
कमत्यागकी अपेक्षा निष्काम कर्म करना श्रेयस्कर दै। 
“न निरश्चिने चाक्रियः-यज्ञादे कर्मोके त्यागी d 
क्रियाशन्य व्यक्तिको योगी नहीं कहते, प्रत्युत d 
लक्षण निम्न हैं... | 
अनाध्चित्य कमफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स सन्यासी च योगी च न निरद्िर्न चाक्रियः ॥ 
एवं कत्स्नकमकृत होता है, किंतु वह “qart है, न 
m काभकोराळसे आपन्न कमका प्रयोक्ता होता दै 
"D Feud | उसके लिये उपदेश हैम 
सञ्गोऽस्त्वकर्सणि P 
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Ng Tr एवं निष्काम कमेयोग--निष्काम भक्ति 
तगात्मिका भक्ति, पराभक्ति एवं प्रपत्तिका निष्काम नः 
योगसे अग्रथक्‌ सम्बन्ध है; क्योंकि इस योग-प्रक्रियाका 
झात्मीकरण किये बिना इन भक्तिप्रक्रियाओंका अस्तित्व भी 
संशयास्पद हो जायगा ।औपनिषदिक त्रह्म-ज्ञानमार्ग एवं शांकर- 
ज्ञानमार्गमी निष्काम कर्मको अत्यधिक महत्त देते हैं । इसका 
कारण है, कर्मका सम्बन्ध शरीरसे है आत्मासे नहीं | 








` कर्मोंको (अब्रिद्यावश ) आत्मासे सम्बद्ध मान लिया जाता है। 


इसी कारण जीवत्वक्की उपाधि चलती रहती है । यदि 
अनासक्तिएवक कम क्रिये जायँ तो आत्माके चतुर्दिक स्थित 
पाँच कोशोके---जो आत्माको सभी ओर घेरे हुए š और 
जिनके आवरणोंको न भेद पानेके कारण प्राणी आत्म- 
दशन नहीं कर पाता, उन दुर्भे आवरण-कवचोंका विनाश 
अपने-आप हो जाय और आत्मदर्शन या ब्रझ्साक्षात्कार- 
की प्राप्ति हो जाय | यदि सकाम कर्म किये जायें तो 
रन्रियादिकमें आत्मबुद्धिका उदय हो जानेके कारण 
न ज्ञानोदय हो और न आत्मसाक्षात्कार ही | इसी कारण 
ज्ञानयोगी कर्मोंकी निष्कामताका ही समर्थन करते हैं न 
कि सकामताका | 'युणाः गुणेषु बतन्ते'की धारणा 
निष्काम कर्मयोगके भी ममे है तथा ज्ञानयोगक्रे भी | 
अन्तर बहुत थोड़ा है | 


शहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं निष्कामकर्मयोग-- 
R श्रुतिमें कामनाको ही संसारका मल मानकर 
उसके त्याग करनेका विधान किया गया है | उसमें कहा 


x गया है कि---पुरुष काममय है | बह जेसी कामनावाला 


ेता है, वैसा ही संकल्प करता है । वह जिस 
कारका संकल्पवाळा होता है, वैसा ही कमं करता है 


3 c 
ESI करता है, वेसा ही फल प्राप्त करता 


रै! 'जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूण 
E नारा हो जाता है, उस समय यह मरणधर्मा 
हो जाता है और यहीं उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती 


3 निष्काम-कर्मयोग--पक | | ^ EE 


—s MÀ 


ë l जिस प्रकार uin बॉबीके उपर मृत एवं 
STENT त्यक्तरूपमें पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर 
भी पड़ा रहता है; और यह अझरीर प्राण है, ब्रह्म है. । 
आणीका मन जिसमें अत्यन्तासक्त होता है, उसी 
फलको यह सामिलाष होकर कमपे प्राप्त करता है | 
इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कमका फल 
प्रात करके उस डोसे कमे करनेके छिये पुनः इस 
Shi आ जाता है | जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
एवं आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्कमण नहीं 
होता | वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मो प्राप्त होता Š । 


सारांश यह है कि संसरणका मल कम Ë | कर्मके 
बन्धका मूछ आसक्ति दै | अतः यदि आसक्तिशशुन्य 
कम किया जाय तो कर्मोंके कारण बन्धन नहीं, प्रत्युत 
मोक्षकी प्रापि होगी । 


ईसाई-धममें भी निष्काम कर्मका प्रतिपादन किया 
गया है | ईसाके समस्त उपदेशोंमें निष्काम कमयोगके 
विभिन्न मूलभूत उपादानोंका आत्मीकरण किया गया है 
यथा--( १ ) अहंताका त्याग, ( २ ) नि:खाथ बलिदान, 
(3) परमात्मोच्छामात्रका अनुवतन एवं स्वेच्छाका 
प्रतिषेध, ( ४ ) मानापमान, छाम-हाति, जय-पराजयके 
साथ ही मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार-ऐद्धिय्रासताः इत्यादि 
समीसे ऊपर उठकर निष्काम सेवा एवं कतव्य कम करना, 
(५) समस्त कर्मोंका परमात्माके शरीचरणोंमें eor और 
( ६ ) परमात्माके प्रति अनन्य भक्ति | _ 





जैनधर्म एवं बौद्धधर्म तथा निष्काम कमेयोग-- 
जैन एवं बौद्धधर्म निवृत्तिप्रधान धर्म हैं, अतः 
इनमें आसफिके त्यागपर अत्यधिक जोर दिया गया & | 
जैनयोगियोंका मत दै क्रि जिस किसी भी वस्तु या 
Fir आसक्तिपर्वक अनुस्मरण किया जाता दै, उसके 
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` उपदिष्ट Š | अजुनको भगवान्‌ 





PS आ “आक “क कक o 
we 





Lond 


कमंपुद्नल आतद्रव्यके साथ उसी प्रकार सिंचकर मत हो ति म 
जाते हैं जिस प्रकार क्रि तेल लगी वस्तुसे qed कण 
चिपक जाते हैं | यह पुद्रळ-संयोग ही 'योग? है । इस 
आश्रवको बंद करनेके लिये ही जेनयोगियांने 'संवर! एवं 
'निजेरा! का विधान किया है | 

भगवान्‌ तथागतने भवचक्रकी द्वादश mgr 
तृष्णाः ( आसक्तिपण इच्छा ) को अत्यधिक महत्त्व दिया 
है | दुःखोंका कारण "तृष्णा? है, जो त्रिविधात्मक है-- 
( ? ) भोगतृष्णा, ( २ ) भवतृष्णा, ( ३ ) विभवतृष्णा | 


X असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः + 








= 5 
AS 


|o cq 0 जागतिक मह — ही जागतिक नश्वर जीवनका - | 
आसक्तिके कारण ही तृष्णा होती है । आसक्तिकी di 
होनेपर तथाकथित 'तृष्णा' तृष्णा नहीं रह जाती | 
एवं उपादानसे मुक्त प्राणी सांसारिक प्राणी नहीं 
एक योगी माना जाता है | इसीलिये तृष्णा-क्षयका d 
qui सर्वाधिक महत्त्व है । QUTD आसत्तिसे अमित 
सम्बन्ध है | तृण्णाका क्षय हो जानेपर आसक्तिका m 
खयमेव हो जाता Š | कर्मयोगमें इसी आसक्तिका त्या 
सर्वोपरि आवश्यक विधान है | 


> — Ce) Coie 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 


( लेखक--पश्रीव्योमकेश wer] ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकान्त भक्त अजुनको उपदेश 

देते इए कहते हैं-.कममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म- 

mH नही% | पर यह उपदेश सर्बसाधारण व्यक्तिके छिये 

बोधगम्य नहीं है | इस विषयपर गीताके विभिन्न टीकाकार 
साधनालव्ध अनुर्मात | 

omen क्या हैं ! हमलोगोंको 

श्रीमद्भगवद्वीताके एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन व्याख्याता 

खामी श्रीजगदीश्वरानन्दजी लिखते हैँ कममें मानबका 

| in है, फलमें नहीं ।! अत: ( वर्णाश्रमादिके अनुसार) 

xd करना ही मानवका dep है | पर कमफछमें 

सक्त क्िसीको नहीं होना चाहिये | कारण, FARE- 

की तृप्णा ही कर्मफल्गरातिका हेतु होती है | चया | 

eaa सकामकम करना कथमपि ठीक नहीं i: 

कर्म छोड़नेकी प्रदत्त मी नहीं होनी चाहिये U U 

खामी श्रीचिद्धनानन्दजी महाराजने आचाय शंकरके 

भाष्यको अतिष्वनि करते हुए इसको व्यास्यामें लिखा है 


कमी नहीं | कम फलके द्वेतुसे कभी नहीं करना चाहिये | 
फिर कर्म छोड़नेकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिये! 
श्रीनीलकान्त गोखामीने तो अपनी गीताकी टीकामें लि , 
है कि प्रायः किसी भी दोमंजिले घरमें ऊपर चढ़ने और. | 
नीचे उतरनेके लिये दो अळग-अळग सीढ़ियाँ नहीं रहती | 
ऊपर चढ़नेकी Qha ही लोगोंको नीचे भी उतरा 
पड़ता है | ऊध्वमुखी AR ऊपर उठना और अधोमुखी 
होकर नीचे उतरना । जो कर्म अपने देहः एवं 
gs लिये पोषकभावसे भगवत्‌-प्रीत्यर्थ किये 
जाते हैं, उन्हींसे मानवको परमशात्ति प्राप्त होती है । 
ळोकमान्य-बाल्याद्वाघर तिलकने गीताकी टीकामें अपना 
गे शस प्रकार व्यक्त किया है--“अजुन ! तुम्हारा केवढ 
न (SIR युद्ध ) ही करनेका अधिकार है। Q 
कमळ मिल जायगा अथवा नहीं, यह सोचना € | 
कार्य नहीं है | परंतु कर्मत्याग कभी करना नहीं चाहिये! | 


ë m कमयोगकी "dE भी कहते ë | तुम्हा d | | 


कि “अजुन ] कर्म F EDS तुम्हारा अधिकार हे 
— सब स mr ग केक अधि p इप संदेह हो संक zi ही तुम्हारा AN P केवळ अधिकार है'-इसपर संदेह हो | 
o a( शानयोग) निष्ठा और कम (योग ) निष्ठा... x RA | | | 
ये दो मार्ग भगवानद्वारा विभिन्न अधिकारिबाके £ | 


साख्यज्ञाननिष्ठाका अधिकारी F 
का अधिकारी न मानकर कर्मानुचरणका आदेश दे रहे हैं। (ñami मा) | 
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है कि aqa si वी वीलि एप | ननम ह कमेद्वारा ही प्रेरित रहता है, जैसे पेड 

Ç x ` 
और उसका फल । जो कम करनेका अधिकारी है, बही 
कर्मफलका भी अधिकारी हो जायगा | 


| रोके द्वितीय चरणमें कहा गया है कि 'फलमें तुम्हारा 
^ अविक्रार नहीं है | अर्थात्‌--मनमें फलकी आशा कमी 
नहीं करनी चाहिये । किंतु कम और कर्मफल दोनों एक 
साथ चलते हैं | इसलिये फलकी आशाके साथ कर्मको 
नहीँ छोडनेके लिये भगवानूने उपदेश दिया कि 
कर्मफल छोड़कर कतव्यभावनासे कर्म अवश्य करना 
चाहिये--“त्यागो न युक्तफलकर्मसु नापि रागः ।? 
फ़ललाम अपने वरामें नहीं हे | इसलिये और अनेक 
विषयोंका आनुकूल्य आवश्यक होता है | 





हिंदूधम-प्रवेशिकाः के रचयिता खामी श्रीविष्णु- 
शिबानन्दगिरि महाराजने लिखा है कि गीताका यह कथन 
कि 'केवल कममें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें नहीं, 
भगवानूकी अमोघ वाणी है | फल-अफल जो हो उसमे 
कतन्यफलासक्तिरहित होकर हमें केवल कर्म करना चाहिये | 
स प्रकारके ज्ञानसे कतेव्य-कर्म करनेसे फिर कर्मफलकी 
भरा नहीं रहती | फलाकाङ्का छोड़ देनेका यहाँ अथे है कि 
कामनाका मलोच्छेदन (जड़से काट कर निमू७) कर दिया जाय | 
पमेश्वरकी सृष्टिका विधान विशाल है | झुभ-अझुभ जो 
कुछ हो रहा है, वह सव भगवानूकी प्रेरणासे, wm 
— डील हो रहो है। वे ही खयं कर रहे या करा रहे हँ | 
\ भव ते क्षुद्र जीव है | प्रमेश्चरकी वह लीला अनुभव 
D केरनेकी शक्ति anu नहीं है | हमलोग तो भगवानूके 
स्ट-जीवमात्र हैं | हम जिस घटनाको अशुभ सोच रहे हैं 
| Pis भगबदू-बिधानानुसार एक सत्संकल्प-शुभ कल्पना 
| है । पर हमारी तुच्छ बुद्धिसे ऐसी अवधारणा 
1 a जल्दी सम्भव नहीं हो पाता | जीवको जो कुछ 
1 "यातना भोगनी पड़ती है, उसे परमेश्वरका दान 
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—— 
से ही फछासक्ि (कर्मफल ) से निवृत्ति हो सकती है । 
कमयोगका अन्तिम सोपान है--नेष्कम्यसिद्धि कर्मफल- 
भोग करनेकी आशा न रखनेसे पुनः संसार-चक्रमें निपतित 
: होनेकी ` सम्भावना नष्ट हो जाती है | सकाम-कर्म ही 
CT ह | बह आसक्तिसे निवृत्त न होनेके कारण द्दी 
संसार बन्धनकी ओर बढ़ता जाता है | नेष्कम्य-सिद्विका 
उपायके रुपमें गीतामें निममत्व, भगतर्चरणोमे प्रीति, FA- 
समपण आर आत्म-समपंणके साधन बताये गये हैं | 
सकाम साधकोंकी दुदशाके rub भरिने 
कहा है--- 


भ्रान्तं देशमनेकदुर्गमवनं प्राप्त न किचित्‌ फळं 
त्यकत्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला।. 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः स्मशाने क्षपाः 
सम्प्रा्श्च वराटको पि न मया दृष्णेऽधुना सुञ्च माम्‌॥ 
( भतृहरिकृत वैराग्यशतक ) 
'फळल-तृष्णाके लोभमें अनेक देश ) शव- 

साधनादि कमं एवं नीच-से-नीच सेवाकार्य करनेपर भी क्या 
मिलता है !, तृष्णा और फलेच्छाके कारण हुई ऐसी qaw 
किसीकी भी हो सकती है |! वस्तुतः हम सब तो यन्त्र हैं 
और भगवान्‌ हैं यन्त्री | वे जैसा चाहते हैं हमारा संचालन 
करते हैं । हमें भी उनकी इच्छानुसार ही संचाछित होना 
चाहिये | ऐसा भाव मनमें expen कर छिया जाय 
तो खयं भगवान्‌ ही वाँह पकड़कर जीवको मङ्गळ-पथपर 
ले चलेंगे । फलेच्छारहित शरणागतमात्रसे भागित हो 
प्रत्येक कर्म करना कल्याणकामी पुरुषका कतव्य Š | हमे 
सब फलाफल भगवानूके ud सौंप देने चाहिये | यहातक 
कि अपने कल्याण या मुक्तिकी भी चाह न करे, सवथा 
चाहरहित हो जाय--मा फलेषु कदाचन । Ls बस्‌; 
yam h इत वचनोंको सदा स्मरण रखते इुएक 
संचरण करता रहे, इससे निश्चित ही भ्रेयकी प्राप्ति होगी | 





„K 
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परमायोति quw: # 


| E uma | योगः कमसु AIA 


( लेखक--डॉ० भीभवानीशंकरजी पंचा रिया? uuo We, diuo gto) 


पानव-योनिको दुर्लभ बताया गया Ë | अनेक जन्मोकै 
शुम कम और परम सौमाग्यकी सिद्धिपर सौभाग्य- 
शाल्यिंको ही 'मानव-तन'की प्राप्ति होती है; कारण 
कि देवयोनि यद्यपि जीवकी उध्वंगामी स्मिति कही 
जाती है, किंतु वह भोगयोनि होनेसे पुण्यक्षीणतापर 
पुनरावृत्तिकी हेतु होती है | मानव-योनिकी श्रेष्ठता 
इस बातमें निहित है कि मानवयोनिधारी अपने 
लक्ष्यानुसार कमं करनेके लिये अधिकृत है; जबकि 
श्रेष्ठ देवगण तथा नेष्ट पशु-पक्षी, कूकर-सकर आदिको 
यह कर्म-खातन्य-स्थिते अप्राप्त Š | जिस प्रकार 
देवयोनिधारी अपने घुभाशुभ कमॉका भोग करके पुनः 
इस म्ृत्युलोकमें भेजे जाते हैं, उसी तरह निकृष्ट 


योनियोंकी उनके sumi कमोॉके अनुसार मव- 


कारागारमें परतन्त्रतापूवक अपने किये कर्मको भोगना 
होता है । देवगण मानव-तनकी उत्कृष्ट कामना 
प्रायः इसळिये किया करते हैं कि वे खर्गीय भोग- 
पदार्थोंसे sa जाते हैं । किंतु दुर्योगकी विडम्बना 
यह है कि जिस भोगको देवगण भी भवरोग समझते 
हैं, जीव उसीके दुरचन्रमें फेसकर मकड़ीके जालेके 
समान इस योनिमे भी भोगेंको महत्व देकर अपने जीवनको 
व्यय ही खो Sc है और चौरासी ळाल Qs 
परिभ्रमणकी जाळे बुन लेता है | इस अवसरको 
फिर कभी काळको, कभी sis 


[st ऊफा तन सम नहिं कवनिड देही | जीव चराचर जाचत तेही || 
२-सो परत्र दुख qur सिर धुनि धुनि पछिताइ | 


२-कॉँच किरिच बदले ते हेही | कर 
खोई | इत्यादि | ४-द्रष्टव्य | 


ते डारि परस मनि देह | 


मखेतावश मानव-तनरूपी पारसमणिके बदले 
न करनेकी वजहसे भोग-पदार्थोंका वरण काता है. à | 
सुखखरूप भासते हैं, किंतु वे वस्तुत: मोळ Y 
कारण होते Š | यदि मानव अपने दुरम sm ( x 
उपादेयता समझे और अपने ही पुरुषार्थका am | 
लेकर चले तो इसी जीवनमें कर्मोके बन्धनको sha | 
जीवन्मुक्त हो सकता है | आवश्यकता इस amd? 
कि मनुष्य अपने जीवन-लक्ष्योंको भळीभाँति समझे और | 
निर्धारित लक्ष्योंकी सिद्धिहेतु सदेव तत्परतासे चछे। | 
मानव-लक्ष्य 

१-असतो मा सद्गमय--हे शुद्ध sq | 
प्राण | तुम मुझे असतूसे सतकी ओर ळे जाओ। | 
२-तमसो मा ज्योतिगमय--हे नित्य ज्योतिषान्‌ ५ 
प्राण | तुम मुझे अज्ञानान्धकारसे उबार कर sq | 
प्रकाशसे प्रकाशित कर दो । | 
३-सरत्योमो ऽसतं गमय--हे अमृतखरूपी प्राण | 

मुझे मृत्युसे उबारकर अमृतत्वकी ओर ले चछो। | 
i लोकः कमंबन्धनः--यह समस्त मात | 
समुदाय कर्मोंसे Sar है | अब यहाँ प्ररन उठता है कि | 
बन्धनके कारण क्या हैं ? क्या कर्म अर्थात्‌ क्या क्रिया! | 
बाँधती हैं! कौन-सा ऐसा तत्त्व है जो हमें बाँधता दै! | 
सही-सही वस्तुका कारण ज्ञात हो जातां दै तो ह \ 
उससे अपना बचाव कर सकते हैं | यदि QQL कर्थ í 
"y जाता है तो देखकर. उसे हम सुईसे FP x Í 
बड़े भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब dafam || 
मानस ७ | ४२! ४४ | 
दोष लगाई | 


कालदि कर्महि इस्वरहि मिथ्या 
( मानस ७। YŠ 


( बृहदा० १ | ३ | २८ ) 
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कक्षा करते Š | सामान्य कण्टकोंसे बचनेकी अनेक 
युक्तियाँ हमने खोज निकाळी हैं, तो क्या कोके 
इस बन्धनसे बचनेकी भी कोई युक्ति या उपाय हमारे 
`) पूवजोंने आविष्कृत किया है ! जहाँ-जहाँ खतरा होता 
2 भाया है, मानव बरावर उस खतरेके निदानका हल भी 
खोजता रहा Ë | कम बन्धनके साथ ही कम- 
पुकिकी भी युक्ति हमारे पुराण पुरुषोंने, amem 
निर्देशित की है | कमे करनेकी एक ऐसी ही प्रणाली 
है जो कर्ताको कर्मोके शुभाशुभ फलोंकी SUR बञ्चित 
करके उसे कर्मोके बन्धनसे मुक्त कराती है । यहाँ 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मानव auf 
बचनेका कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह कभी 
एक क्षणके लिये भी कम करनेसे बच नहीं सकता | 
समी प्राणी खभावतः कम करनेके लिये अत्यन्त विवश 
हैं | मनुष्य कर्मोके बन्धनसे बचनेके लिये यदि कहे कि 
वह कर्म ही नहीं करेगा तो बॅधेगा केसे z तो उसका यह 
तके कमक्षेत्रमें दुबेळतम तक सिद्ध होता है | यदि हम 
चुपचाप भी जेठे हैं तो भी कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं। 
चुपचाप बेठना भी कर्म ही है । अस्तु | 
x कमके प्रकारोंमें कायिक, वाचिक और मानसिक-- 
। Ñ तीन भेद किये गये हैं | पुनः उन्हें हम नित्य, 
गमितिक और काम्य तीन तरहसे विभक्त कर सकते हैं | 
pw अतिरिक्त न करनेयोग्य कम जिन्हें हम त्याज्य कर्म, 
| . दर कर्की संज्ञा देते £ 3 सभी कर्मके खरूप 
( ९ | यह भात बिलकुल स्पष्ट है कि कमॉका निषेध 
3 xd prm बेचाववी युक्ति कदापि नहीं 
सकता हूँ | फिर जिज्ञासा होती है कि 


1 करते हुए और उसके शुभाशुभ परिणामोसे 
| नेका उपाय है Eimer jc 










नि ° tRo अ० 


š | T^g कपि रावन पाछित ऊका। केहि विधि दहे दुर्ग अति बंका ॥ ( व 
E खा सब तब प्रताप रघुराई | नाथ न कडू मोरि प्रभुताई॥ (मानस ५ IRRIS 


> “Ds: 
- ° - = = tm mm 
* < 


š - X योग; "TUI कोशलम्‌ x x 
| utum आहे e DII Deme हैं और जूते-चप्पळ आदिके प्रयोगसे अपनी 


„अम चन्धनसे सुक्तिकी विभिन्न विधियों. 


ie F ` करनेवाला हूँ; इस प्रकारका 
*gotism ) ही मानेव-त्रन्धनका मळ 
हेतु है | यह वात कह देना अत्यन्त सरळ जांन पडता है 
कि अपने मनमें कर्ताभाव मत लाओ, पर इसका निर्वाह 
करना बहुत कठिन होता है | इसका कारण यह है कि 
हमने अनेक जन्मोके संस्कारोंसे अपनेको शरीर मान लिया 
है, जब कि प्रत्यक्षतः हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं 
Š । हम शरीरस पथक हैं, इस माका उदय होनेपर ही 
is होनेवाढी क्रियाओंसे हम अपनेको अळग मान 
सकगे । किसीने सुन्दर चित्रका निर्माण किया और यदि 
वह चित्र नुमाइशामें प्रथम आ गया तो चित्रकार- 
का अहंभाव बढ़ जाता है | यदि कोई चित्रकार 
समझदार है तो वह अपनेको इसका कर्ता न मानकर 
अपने अंदर बेंठे साक्षी चेतन्यको, जो सब जगह सर्वत्र 
समान है, धन्यत्राद देकर चुप रहेगा । व्यावहारिक 
क्षेत्रमें ोटे-से-छोटे और बड़ेसे-बड़े कायोतकके लिये 
हम अपने अच्छे, भले या बुरे कमॉसे अपनेको इतना 
लिस करते रहते हैं कि कतृत्वके कुसंस्कार हमसे 
नित्यप्रति अधिक-अधिक परिपुष्ट होते रहते हैं | 
हतुमानूजीने लङ्का जला डाळी | समी राक्षसोंको अकेले 
ही छका दिया | किंतु जब उनकी प्रशंसा की गयी तो 
उन्होंने इसका श्रेय खयंको न देकर श्रीरधुनाथजीका ही | 
प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं ë '—a! 
साधारणजन यदि किसी उत्कृष्ट कमको सम्पादित कर 
पाता है तो वह अपनेको उसका हेतु मानकर उस 
कर्मका अपनेपर अरोपण कर बैठता Š । इस कलमाव- 
को ही (गीता १८ | १८ में )कर्म-बखनका, कर्म- 
संम्रहका प्रधान हेतु बताया गया है | 
५॥ ३३ । ३ ) 
) 
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| x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्तोति पूरुषः # 
| IS ren Tr 
| जातं Rd परिज्ञाता तरिविधा कर्मचोदना AÀ प्रथम लामपर पहुँचती है, वैसे ही मान 
करणं कमे केति त्रिविधः कमसंग्रहः॥ व्यवहारके पीछे छाभके प्रलोमनका प्रमुख हाथ ` 
स्पष्ट है क्रि ज्ञाता, ज्ञान और शेय--ये तीन कर्मके है । कमॉमें आसक्तिकी जंजीर ही वह बन्धन है à 
प्रेक हैं और कर्ता, करण तथा क्रिया--ये तीन, कर्म- मनुष्यको भव-सागरके दुश्चक्रमें डालनेका हेतु होती है। 
संग्रह करानेबाले होते हैं । प्रत्येक कर्मको यदि कर्तामाव- आसक्तिका मायामकर आज सभी मानव प्राणियोंको = 
से सम्त्रद्ध किया गया तो उसके तीन प्रकारॉमेसे कोई कर रहा है । माता सीता और mamas कहानी हम | 
भी फळ होगा--झम केका फल अच्छा, अश्मका बुरा आँख खोळ सकती है. | जगत्‌-जननी पृथ्वी-सुता una | 
और gren मिम्रित-अच्छा और बुरा मिला हुआ । ने पश्चबटीमें श्रीरामसे उस कनकमृगके दमकते चरे | 
यहाँ हम यदि एक युक्तिका सहारा लेकर अपनेको आकृष्ट होकर उसकी इच्छा की, तो परिणाममें उन्हे सोनी 
किसी कमें कतृत्वमावसे रहित बनानेमें कुराळता प्राप्त छंकाकी अशोकवाउिकामें प्रे एक वर्षका बन्दिनीजीवन 
कर ल तो निःसंदेह उसके अच्छे बुरे या दोनों प्रकारके व्यतीत करना पड़ा | आज सारे राष्ट्रिय जीवनवो 
परिणामसे भी अपनेको मुक्त कर सकते हैं | इस तरह कछप्रित करनेमें यदि किसीका हाथ है तो वह sme 
यह स्पष्ट होता है कि क्रियाका त्याग न करके कर्तृत्वा- भावका ही है | हमने अपने कर्म करनेकी सनातन: 
मिमानका निमेष ही कमंयोगकी Bp है| भगवान विधिको, निष्काम कर्मको भुला दिया और उसके बदले 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा-- तू मेरी तरह कम कर । सकाम कर्मको अङ्गीकृत कर लिया | यह सकाम कर्म ही 
जिस तरह मै अपने mf अलम हूँ, तू भी बैसे ही कर्मबन्धनका सबसे बड़ा कारण बताया m 
ठ 3 dab Js भी यदि चाहें तो अनासक्त कर्मका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें भतिे a 
प्रदशिका Š, अनुसरण कर | जीवन्मुक्त TE सही Ts देत्यकुल्में देखनेको मिळता Š | महात्मा प्रह्मादके बाद 
यदी तो aS) करनेकी वह कुश qm um B एक-से-एक अनासक्त भक्त हुए जो अपने Qani 
कर्म भी करे और उसके फसे भी बचे रहें | WW SG मानते रहे और RRA चक्करसे सदैव अमि x | 
wine आसक्तिका emm al थे | देवराज इन्द्र और wann संग्रामकी यह कया | 
निष्पादन करना | सच पूछा जाय तो ahi आसक्ति 3c BE T us समभा ferc 
ही कर्ताभावकी जागतिका हेतु है | अनासक्त योगियोंने IN याः mm m उसी खरकी (सा । 
स निका सहारा लेकर अपने जीने ही „ रडा था | अन्तमें उन्होंने उसकी तपस्याको FE | 
ww eme sum जिया है । हे आह करनेकी अनेक साजिशें कीं, किंतु देवेन्द्रको उसमें सुकी ? 
त्य ही खानी पड़ी | अन्तमें वह प्रत्यक्ष संग्राम करनेको तयार हौ | 


देखनेको मिळता है कि 
किसी आसकिसे ही प्रेरित इआ करती है | सामान्यरूप- ग | पर देत्यकुमार वृत्रासुरने कहा-तुम संग्राम g 


से मानव 1 करता है जीत नहीं पाओगे । मैं तुम क्या 
प्राप्तिकी um m Š रे हो । तुमने - rem E Gs A i 
NEL cT E गरो धि परसमणिके बढे १-अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमणः फलम | ue मेरी इष्टिमें पारसमणिके qasa कोची | 
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भवत्यत्यागिन यागि i प्रेत्य नतु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥( गीता १८ | १ २) | x ; 
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| 3 योगः कमसु कौराळम्‌ हि Bo. 
| E. अपने इस देदको कळात gan 2 2 __ 
. ges है | मैं अपने इस देहको तुम्हारी qü लिये gus आपकी सेवा E 
da ही ढे दूंगा; क्योंकि प्रभुसे दूरीका यही अव एक- होना पडेगा. m i की; अब आएको दुखी | 
मात्र कारण रह गया Ë | अत; देवेन्द्र | तुम शीत्रता . पान-पोषण किया है पिताके दायित्वका Fea 
करो । मेरे शरीरमें प्रवेश कर जल्दी ही इस देहका किया है, कर्मके छिपे as SU Ei 
तुम नाश कर दो P धन्य हैं अनासक्तभावके | q कमं किया है, तो दुखी होनेकी 
ठु m द ऐसे कोई बात नहीं होगी | अत: आशा छोड़कर A 
उपासक, जिन्होंने खर्गीय भोगोंका निरादरकर आत्म- करना सर्वोत्तम Rara है | सचमुच फ्लोकी आसक्ति 
qe साक्षात्कार-हेतु अपनी देहका प्रयोग जप-तप, या सङ्ग ही हमें कमो जालमे फेसाता है | हमें 
खाघ्याय और ळोकहिताथमें उत्सर्ग कर दिया | भाषमें श्रद्धा और विश्वास करते हुए हृदये 5 E 
ku श्रीकृष्णने अजुनसे कहा था--मेरी कर्मी करनी चाहिये कि--- री सब गोपालकी होय ।” सन्त 
करनेकी यही विधि है कि मैं निष्कामभावसे प्रत्येक दादूने मी सचेत करते हुए यही कहा है--- 
कमं करता हर | आत्मतत्त्वोपासक हमेशा अनासक्त- दादू तू कर्ता नहों कतो जन है कोय । 
' भावसे कम करता | शरीशेपासकके लिये ऐसा कर्ता हे सो करेगा तू जनि कर्ता होय ॥ 
| VEM नहीं होता | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे निष्काम समस्त कमोके गुण-विभाग ओर कम-विभागके अन्तर्गत 
. कॅमेकी विधि गीता-( २ | ४७ )में बतायी-- सम्पादित होनेका गीतामें उल्लेख है | आत्माका 


कमेण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | सरोकार नित्य 
मा कमफलहदेतुर्भू मी ते संगो ऽर्त्वकमणि ॥ e असत्य लक a है। 


इसका निष्कृष्ट तात्पय है कि जीवको नवीन कर्म T 
१. उससे कम केसे हो सकते हैं ! 
E खतन्त्रता है, यदि वह चाहे तो अनासक्त- ie uenit E 
वसे कर्म करता हुआ अपने ढब््यकी सिद्दि प्राप्त कः AA अकमेमे बदलना महान पुरुषार्थ है 
सकता है---मनुष्यका कम करनेमें ही अधिकार है गीतामें भगवानूने कर्मोके बन्धनसे os al SERE 
और वह कर्मको खरूपतः त्याग भी नहीं सकता; क्योंकि GUT गायी हैं इहे उन्हाने करमो और कायास 
प्रकृति उसे कर्म करनेको विवश कर देगी। फिर भी जीवको aqa अधि मारी जर निशात आ 


संसृति-नः है | दोनों ही विधियोंमें खरूपतः कम किये जाते हैं, 
TS मुक्ति-हेत अधिकार दिया है कि वह किंतु कर्मयोगके अन्तर्गत अपने मन, शरीर और 


हो सकता है | यदि वह जीवनका प्रयोग अन्य ` 

` ¦ पालन करत 

करेगा, भोगादिमें फैसेगा तो दण्डित किया जायगा। era (HE pi pis है और इस 

उसे कर्म करनेका ही अधिकार दिया गया है । उसके 7 X T p सम्पन्न होती हूँ उन 
लका निर्धारण करनेका अधिकार तो अन्यको है । है "ग किया जाता है। साथ ही चूँकि 
| M फलका निश्चय प्रभुके विधानके अनुसार होता ies भगवानको अर्पित किये जाते हैं, अतः 
| | j । इस दृष्टिसे भी मानवको कमॉमें आसक्ति नहीं चे सुरः भी नहीं रहती और कर्ताभावसे 
. देखता tia Š | मान लीजिये, आपने पुत्रका पालन इस उत्पल अह n इसमें qg भाव दृढ किया जाता | 
| धसे किया कि यह पुत्र भी आपकी सेवा करेगा, परंतु विधि कमस्य € | . 
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है कि मैं दृष्टा, साक्षी खयं masraq चेतन्य हुँ और 
समस्त क्रियाएं मेरे द्वार न होकर इद्धियों, मन, बुद्धि और 
शरीरसे सम्बद्ध हैं, जिनसे मेरा कोई तात्तिक लगाव नहीं 
है | यहाँ कर्तामावका - अपनेमें आरोपण न करते हुए 
आत्म-तत्तका बोध नित्यप्रति जाग्रत्‌ रखा जाता है | 
इन दोनों विधरियोंमें कर्मका पालन भी होता है और 
उनके बीजखरूप संस्कारोसे रक्षा होती है | जिस 
तरह बीजको भुन दिया जाय तो उसमें saq शक्तिका 
अभाव हो जाता है उसी प्रकार कमसंन्यासमें भी 
ज्ञानानिसे कर्मोके संस्कारोंको विनष्ट कर दिया जाता है | 








x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पूरुषः ३ 


निष्कर्षं यह कि मानव दो रर सत 
समान है । एक ओर देह है और दूसरी ओर देही । 
एकसे लोकि है, दूसरेसे qasanta pe 
एक हमें अनात्मघाटकी ओर ले जाती है तो दूरी 
आतमघाटकी ओर | कुशल यात्री वही है जो दोगे 
ही--छोकिक और पारळैकिक--जीबनकी ÑE 
RENAR कर ले | कर्मकी यही कुशलता या eq 
है कि वह कमको अपने पुरुषार्थद्वारा spi बदू दे | 
कमके कुराळतापूर्वक संचाळनकी विधिका हमें सत्संग 
सत्‌-शाखनों और सद्भावोंत्री जागतिसे सिद्धि हो सकती है। 





~ REISS 


कमसंन्याससे कमयोगकी विशेषता 
( लेखक--भीफतहबहादुरजी सक्सेना ) 


हमारे भारतमें प्राचीनकाळसे ही कर्मसंन्यास एवं 
कर्मयोग--ये साधनाके दोनों मार्ग चले आ रहे R l 
Wie आरम्ममें मगवानूने जब जह्माजीको सृष्टि रचनेकी 
आज्ञा दी, तब उन्होंने तप करके मरीचि आरि सात 
मानस॒-पुत्रोको उत्पन किया जिन्होंने सृष्टिको भळीभाँति 
. OW छिये कमय प्रवृत्तिमागका अत्रलम्बन छिया । 
) pue सन'ुमार आदि मानस-पुत्रोने प्रारम्भसे ही 
i Rem अपनाया था, जो aft प्रचारसे सांख्य 
TT क्मसन्यासमाग कहळाया | त्रह्माजीने मरीचि आदि 
IW जो प्रवृत्तिमाग चलाया था, उसीसे आगे 
गकर कमयोगका प्रसार हुआ | महाभारत आदि IE- 
ग्रन्थोंने कमसंन्यास और कर्मयोग दोनों ari) shana 
GT खतन बतणाया है | किंतु इनमें अन्तर यह है कि 
` AIA या सांस्यमतवाले sunm ही संन्यास 
` आश्रममें जाकर सांसारिक सब ad) त्यागकर एकान्त 
वनमें जाकर बरह्मकी EA छगे हहनेका उपदेश S 


वेदोंके अन्तमें ज्ञानकाण्डका भी वर्णन है; विंतु 
अधिकांश कर्मकाण्ड होनेसे वैदिकधर्मका प्राचीन खरूप 
क्मेकाण्डमय ही था। उपनिषदोंके ज्ञानके प्रचारसे 
संन्यातियोंके लिये त्रेतायुगमें कर्मत्यागरूपी deme 
मागका प्रचलन हुआ; किंतु उस समय भी ज्ञानका 
कमसे संयोग करके जनक आदि ज्ञानी पुरुष आजन्म 
निष्काम-कर्म करते रहे । इसके पश्चात्‌ ere 
आश्रम-व्यवस्थाके अनुसार ब्रह्मच, गृहस्थाश्रम 
वानप्रस्थ-आश्रमके बाद कर्म-त्यागरूपी संन्यासको ग्रहण 
करनेपर बल दिया गया है | गीतामें जनकके समान 
ज्ञानयुक्त कमयोगीकी भी कुछने महत्ता, बतलायी है | 
मनुस्मृति आदि तथा वेदसंहिता और ब्राह्मण आदि प्र 
गृहस्थाश्रमको श्रेष्ठ बतळाकर इसीमें निष्कामकर्म करते 
रहनेसे मोक्ष मिलना बताया है | eee 
यद्यपि ज्ञानकी महत्ता बतलायी, किंतु जनक महाराजकी 
निष्काम-कर्मोका त्याग, संन्यास लेनेका उपदेश 
दिया | वेदव्यासजीने तो अपने ज्ञानी पुत्र gaan fal 
पास शिक्षा प्राप्त करनेके किये भेजा थां | 
बोधायन आदिके धर्मसूत्रोमें वर्णन है कि मनुष्य, रेष | 
TUNU जन्मसे ही तीन ऋण रहते हैं, जिनको डुग 


जनकजीक्गे C IN 


am Fei — ; 7 LU š 
ys e d E rex mu CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 























ठिये उसे गृहस्थाश्रममें यज्ञ-याग आदि करना आवश्यक 
है और उसीके साथ साधनाद्वारा mas की प्राति 
El सकती Ë | योगवासिष्ठमें महबिंने श्रीरामजीझो 
गृहस्थाश्रभमें राज्य करते हुए ही frena 
खधर्मका पालन करनेको कहा, जिसका वे आजन्म पालन 
करते रहे । अतः कर्मयोगकी महत्ता प्राचीनकाल्से ही 
ची. आयी है । श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदोंका सार 
मानी जाती है; किंतु इसमें सांख्य या कर्म-संन्यास और 
कर्मयोग दोनोंको मोक्ष-प्राप्तित साधन बतळाया है । 
गीताने ज्ञान और कर्मके साथ fed भी 
मिलाकर कर्मयोगपर बल दिया है | उपनिषदोंमें 
अधिकतर कमसंन्यासका बन है, किंतु कई उपनिषदे 
भी केबड ज्ञान या कम-त्यागसे ही मोक्षकी प्रापि नहीं 
बताती | ईशावास्य उपनिषद्‌ एक प्रधान उपनिषदू 
है | इसके प्रथम Hen कहा है कि यह जगत्‌ परमेश्वरे 
ही अधिष्ठित हे | दूसरे मन्त्रमें आता है कि अपने 
जीवनके एक सौ बगर निष्काम-कर्म करते हुए व्यतीत 
करनेकी इच्छा रखो | इसका नवाँ मन्त्र है-- 
अन्धं तमः प्रचिशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इच तमो य उ विद्याया< <l 
अर्थात्‌ 'जो मनुभ्य dps अविद्या यानी कर्में ही 
को रहते हैं, वे. मृत्युके पश्चात्‌ अन्धकारयुक्त sta 
जाते हैं; किंतु जो निरी बिद्या यानी ज्ञानमें जीवन व्यतीत 
करते हैं वे उससे भी अधिक अँधेरे लोकोंमें जाते 
P फिर ग्यारहवें मन्त्रम कहा गया है-- 





विद्या चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 
अविद्यया uei तीत्वो विद्ययाऽस्ृतमइ्चुते ॥ 


. जिसने विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी 


। माग दोनोंको एक साथ जान लिया, वह अविद्यासे 


के--संसारको सइजट्गोमें पारकर विद्यसे 


- CNSHD प्राप्त कर लेता है U अतः इसमें नयु 
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पानषदूमें जनक 
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š की कथा कहकर ज्ञान होनेपर 
निष्कामकम we प्रेणा दी है । मे 
एवं कठोपनिपदोंमें भी इसी मा 


: का समर्थन किया है | 
SK और नृसिहपुराणमें भी ज्ञान और करके 


योगसे मोक्षप्राप्त होना बताया है | 


e 
Fans ज्ञान अर्थात्‌ संन्यास- 
° १ M जात ६ । उनका मत है फि maraq 
"E हो जानेपर कम-संन्यास उचित है । अन्य संन्यास- 
मागी भी कहते हैं कि कमसे बन्धन होता है | अतः जिसे 
आत्मज्ञान हो गया, उसे सांसारिक कर्मत्याग करके बन 
या एकान्तमें रहकर बह्यकी उपासनामें ही लगे रहना 
चाहिये । शंकराचायजीने वैदिक ज्ञान-मार्ग, वेद और 
अहं ब्रझास्सि--अद्वेतका प्रचार किया, किंतु वे भी 
कर्म-संन्यासी होकर वनमें जाकर ब्रहम-शञानमें ही न लगे 
रहे । उन्होंने ज्ञाममागके अनेक s लिखे और 
मण्डन मिश्र आदि पण्डितों तथा बौद्धोंसे शाख्राय भी 
किया । बैदिक-ज्ञानका प्रचार करते हुए भी उन्होंने 
चारों दिशाओंमें चार प्रमुख मठोकी स्थापना की ओर 
पञ्नदेवोंकी पजा मी बतळायी | 
इससे ज्ञात होता है कि आत्म-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ भी 
3 लोऋ-कल्याणके डिये निष्कामकर्म करनेके विरोधी न 
थे | फ्रांसके काण्ट आदि धामिक genas मत है कि 


मनुष्यक्रे कर्मयोनि होनेसे qe पुरुषोंको लोक-कल्याणके 


कर्म त्यागकर केवल ब्रह्मोपासनामें लगे रहना B नहीं 


है | जर्मनीके AA तो ऐसे कर्म-ंन्यासियोकी मूख | 


बताया है । 





कई-संन्याससे कर्मयोगकी विशेषता बतलानेमे | 
्रीप्ाबहीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका मत स्पष्ट है । जब | 
अर्जुतने अपने gent और परिवारके मोहसे उनकी _ 


qgi न मार करके AN लेनेको कहा a d 





| + असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति qus # 


| २७८ 


शरीकृष्णने गीताके २-३-४ अध्यायोमें उसे सांख्य 
( कमसंत्यास ) तथा कर्मयोग दोनोंके सिद्धान्त विशद 
रूपसे समझाये । दूसरे अध्यायमें रोक vA कहा कि 
ज्ञानीको कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती और अन्तमें 
खितप्रज्ञताको श्रेष्ठ बताया । फिर तीसरे अध्यायमें 
कमंयोगको श्रेष्ठ बताया | चौथे अध्यायमें द्रव्यमय यज्ञकी 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञको अच्छा कहकर यह मी बताया कि ज्ञानसे 
सब कमं भस्म हो जाते हैं ( ४ | ३३-३७ )। 
किंतु अन्तमें ज्ञानयुक्त कर्म करनेको कहकर युद्ध करनेको 
- कहा । इसपर iud अध्यायके प्रथम इलोकमें अजुन 
श्रीकषणासे निवेदन करते हैं कि आप कभी ज्ञान यानी 
कम-संन्यासको और कभी कमयोगको श्रेष्ठ बतळाते हैं | 
इससे मुझे आप अब स्पष्ट बतलाइये कि इन दोनों 
मागोमिं कौन-सा माग श्रेष्ठ है | तब श्रीकृष्णभगवान्‌ 
दूसरे स्लोकमें स्पष्टरूपसे कहते हैं कि. 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ l 
तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते॥ 
कमे. संन्यास एवं कर्मयोग दोनेंसे यचि मोक्षी 
प्राप्ति हो सकती है, किंतु इन दोनों मा्गोगे कर्मसंन्याससे 
कर्मयोगकी विशेष Š 
N योग्यता Š | आगे वे कहते Ë कि 
आतकी B तो सांख्य ( करमंसंन्यास 
कमयोग दोनों ९ ) Sm 
किये समान हैं, किंतु कमयोगका आचरण 
किये बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है 
कर्मयोगके । इस कारण 
व्यवहारके साथ-साथ साधना करनेसे 
T एव सरलतासे प्राप्त किया जा सकता है | 


` व्यवहार और छोकसंग्रहकी 


ra ¿ 
" »- ` = * f : 
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| तीसरे अष्यायमें वे कहते है 
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हैं कि सांख्यमार्गी जो मोक्षके रोके लिये सब को a 
करनेकी कहते हैं, बह ठीक नहीं है | कमोंका 

त्याग किसी भी देहधारीके लिये सम्भव नहीं है, प्रि 
गुण सदेव ्रिसी-न-किसी कममें लगाये रहते हैं । 
उठना-बेठना, खाना-पीना, या भिक्षा माँगने aps 
कमे जो कर्म-संन्यासियोंको भी करने पडते हैं, Ya 
कमकी श्रेणीमें ही आते हैं | किंतु जो qaqa अन्य 
कर्मे न करके मनसे विषयोंका चिन्तन करते रहते है 
उनको न ज्ञानवी प्राप्ति होती है और न मोक्षकी | अतः 
जो मन एवं इन्द्रियोंकी suni करके seme 
अपने खधर्मको कर्तव्य समझ करके ERE फलाशात्यागके 
जीवन-परयन्त अनुष्ठित करता रहता है, बही ant वही कर्मयोगी 
श्रेष्ठ माना जाता. है | करम-संन्यासी जो यह कहते हैं 
कि कमॉसे बन्धन होता है और उनके त्यागसे du 
होता है, वह भी ठीक नहीं है | केवळ कमोंके त्यास | | 
ही उन्हें मोक्ष नहीं होता, किंतु साधना-द्वारा ज्ञान प्रा | 
होनेपर ही मोक्ष सम्भव है । फिर मनुष्य कर्म न करे | 
तो शरीर एवं जीवनका निर्वाह भी नहीं हो सकता । 
इसीसे ब्रह्माजीने सुट्टिकी रचना करके प्रवृत्तिमय N- 
चक्र भी चलाया, जिससे मनुष्य और देवता आपसी 
सहयोगसे एक दूसरेका कल्याण करते रहे । 
"SU बचा हुआ अन्न ही ग्रहण करनेसे dU 
WW मुक्त होता है | चौथे अध्यायमें feo Y 
जैमिनि आदि मीमांसकोंके इस कथनका मी निष्कामताका f 
योगकर समर्थन किया है कि जप, यज्ञ, दान, तप आदि | 
कमॉको भी जो निष्काम बुद्विसे फलाशा त्यागकर कती | | 
Š, उन्हें उनसे बन्धन नहीं होता और निष्कामतासे अत्त” — I 
करण निर्मल होकर मोक्ष भी मिल जाता है | ऐसेही | 
निष्काम-क्मोके निष्ठागत होनेपर कर्मयोग wem होत. | 















: जिसको कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ माना जाता है । 


ana - ——À —— s - ww Pr “ 


योगसे ही भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्ति सरल होती à| 
उनके छियें मन एवं इन्द्रियोको वरामें करके सब कमोंदो 
त्यागकर AAN RA उपासना करना अति कठिन 
| है । पणं ज्ञानी महात्मा ही इद्धियोसे कुछ भी न कर 
अपनी आत्मशक्तिसे सब कुछ कर सकते हैं; किंतु 
साधारण साधकोंको इन्द्रियोसे कुछ न करके मनको 
` एकाग्रकर परमात्माकी उपासनामें लगाना सम्भब नहीं 

- होता | गीताके amas अध्यायके पाँचवें she gm 
ज्ञानमार्गको अत्यन्त क्लेशकर बताया Ë | साधकोंके लिये तो 
अपनी इन्द्रियोंको भगवानकी पजा या भक्तों, निर्धनों तथा 
रोगियों आदिकी सेवामें लगाकर मनको एकाग्र करना सरल 
होता है | निष्िद्ध-कर्मोंको त्याग निष्कामतासे किसी भी 
परोपकारके कममें लीन हो जानेसे इन्द्रियाँ और मन अपने- 
आप बरमें हो जाते हैं और अन्तःकरण शुद्ध होकर 
कुछ ही समयकी साधनासे ही उन्हें भगवानूकी प्राति 
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दोनों है, जब कि कम-संन्यास केवल साध्य ही है। 








किंतु कमसंन्यासीको यदि ज्ञानकी प्रापि न हो तो उसकी 
सब साधना व्यथं जाती है; पर कर्मयोगीको परोपकार 
भारि निष्काम-कर्मॉसे ज्ञान न भी हो तो भी उसके 
- हग दूसरोके कल्याण होनेसे मृत्युके पश्चात्‌ उसे कम- 
| सेकम खर्गकी प्राति तो अवश्य ही होती है; क्योंकि 
| SU या निषिद्ध कमे उससे होते ही नही हैं । 

| कर्मसंन्यासी कहते हैं क्रि गृहस्थ और सांसारिक 
1 मोको त्यागकर एकान्त बनमें जाकर ही निगुण साधनासे 
1 m या मोक्षकी ग्रापि होती है । किंतु प्रायः देखा जाता 
LUN जिनका मन गृहस्थ-जीवनमें एकान्त स्थानकी 
9 नमे नहीं लगता, उनका मन कर्म त्यागकर बनमें भी 
3 छाता | बनमें भी उन्हे धन या परिवारकी चिन्ता 


y% > e ४५ 
कमसंम्याससे कर्मंचोगकी विशेषता ———— 5 1 


हो जाती है । इस प्रकार कमयोग साधन और साध्य 


कमयोग और कर्मसंन्यास दोनोंमें ज्ञानकी प्रमुखता है, 


Se oq mmm 
w Imm 
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w . वहाँ भी Sam ब छोटी आदिमे 

RS abs Us की उन्नतिमें द्वेष 
वनके उनको आसान नही हो पता । ससे यदि 

एकान्तमें मनको एकाग्र भी कर ल्या तो उन्हे 
"E ज्ञात ही नहीं हो पाता कि उनके मनके काम, 
N आदि विकार दूर इए या नहीं | जव वे मिक्षाको 
कभी बस्तीमें आते हैं तो तनिकसे उद्देगसे बे काम या 
क्रोध ae शिकार हो जाते हैं । 
SUITES एक कम-संन्यासी ब्राझणकी 

ज्ञान प्राप्त होनेपर जब वह तपखी AGER i 
बस्तीके निकट एक वृक्षके नीचे बे5 गया | करिसी पक्षीने 
वहाँ उसपर बीट कर दिया तो उसने क्रोधसे उसकी ओर 
देखा, जिससे वह पश्नी मझ हो गया |अपनी इस fino 
अभिमानसे वशीभूत हो जब बही तपखी, किसी पतित्रता 
खीके घर भिक्षा माँगने गया । पतिकी सेत्रामें = होनेके 
कारण उसे भिक्षा देनेमें कुछ देर हो गयी तो उस ख्नीपरभी 
वह क्रुद्ध हो उठा । इसपर उस पतित्रताने नम्नतासे कह दिया 
कि आपका क्रोध एक पक्षीपर सफल हो जानेवी तरह 
निष्काम सेवा करनेत्रारी एक पतिव्रता स्लीपर प्रभावी नहीं हो 
सकता | आपको यदि निष्काम कर्मयोगवी अधिक महत्ता 
जाननी हो तो दूसरी बस्तीमें एक व्याधके पास जाइये 
जो मांस बेचता है | पतित्रता ख्रीके घर-बेठे ही अपने 
द्वारा पक्षीके भस्म हो जानेकी बात जान SAN ब्राह्मण- 
को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इसी जिज्ञासासे दूसरी 
बस्तीमें व्याधके पास गया । व्याधने उस ब्राह्मणको 
देखते ही कहा कि आपको क्‍या उस पतित्रता il. 
भेजा है : आप तनिक समय ठ्रिये । मैं अपने 
ग्राहकोंको निबठाकर घर चलकर भिक्षा दूँगा और आप- 
वी जिज्ञासाका मी समाधान कनका प्रयल ENT 
तब ब्राह्मण आश्चर्यसे मौन हो थोडी देरमें उस व्याधके | 
साथ उसके घर गया | वहाँ माता-पिताकी सेवा करनेके 
पश्चात्‌ व्याधने उस करम-संन्यासीको उसके योगय मिक्षा 





"e š 
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देकर कहा कि हम अपढ़लोग तो अपने 7 7 S S S samasaa + 
` D खधमका Ç 

केवळ कतन्य-भावनासे सेवा करते हैं ओर खधमका 

निष्कामतासे पालनकर सबके साथ ममताका व्यवहार 


` ° करते हैं | इसीसे भगवान्‌ हमको सब कुछ प्रदान कर 


देते Ë | यह जानकर वह ब्राह्मण कर्मयोगकी महत्ता 
समझकर अपनी कुटियामें साधनाकेलिये चला गया | अतः 
मनके छिपे हुए विकारोंको दूर करनेके छिये कमयोग 
कम-संन्याससे श्रेष्ठ है; क्योंकि गृहस्थी व संसारमें रह- 
कर खधमंका पालन करनेसे मनकी दशाका साधकको 
शीघ्र पता चल जाता है; जिससे वह अपने सब विकारों- 
को धीरे-धीरे दूरकर अपने मनको निर्मळ बना सकता 


` है | निमळ मन ही शीघ्र एकाग्र हो मोक्ष या भगवान्‌- 





की प्राप्ति कराता है; जसा कि 'भानस'के भगवान्‌ श्रीराम- 
ने कहा हे--।निमल मन जन सो मोहि पावा ।? 

O AR गीताके अठारहवें अध्यायमें जो 
संन्यास और त्यागके R अर्जुनको समझाया है, वहाँ 
भी संन्यासको ज्ञानीलोगोंद्रार सब या काम्य-कमॉको 
छोड़ देना और त्यागको कर्मयोग ( यानी फलाशात्यागः 
रूपी निष्काम बुद्विसे आजीवन छोक-कल्याणके कर्म 
करते रहना ) बताया है | संन्यासीके तो विवेक व 
बरा्यसे (ŠQ ब आसक्ति आदि दोष दूर हो जाते 


आदि 
f कल्याण करनेके छिये दिये 
यह शारीर भी मुझे ग्राणिमात्रकी सेवाके लिये मिला है | ^ 


MUSCLE उसके सब कर्म भक्ति 
उसके किसी 





` रखता है और जीवन्मुक्त अवस्थामें भी वह जनववी | 


सेवासे +s. और 
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ACD लापकी जवना तो होतो naa खाथकी भावना तो होती ही नहीं x 
शरीर एवं भोग्य पदाथॉको भी अपना नहीं Ee E | 
अपने सब कर्मोको सेवा-भावनासे ही करते CES 
राग-दष-आसक्ति व फळाशा और कर्तव्य र 
खयं सुतराम्‌ त्याग हो जाता है, जिनके छिये FA- 

को कठिन साधना करनी पड़ती है | कमयोगीमे खा! 
न होनेसे वह निषिद्ध कर्म तो करता ही is 
भपने सब कमं h धर्मानुसार करता है, Ña) 
उसमें वेराग्य-भावना खतः आ जाती है; जेसा पंत 
तुळसीदासजी मानस ( ३ । १५ ) में कहते e 
धमे ते बिरति जोग ते ग्यानाः | वहू सम दृष्टिसे अपनी 
सब सुख-सम्पत्तिका त्यागकर छोक-कल्याणके कार 
फलारारहित होकर किया करता है | अतः गीता-( १२। 
१२) के अनुसार कमंयोगीको कर्मफलके त्यागसे शीघ्र ह| 
शाति प्राप्त हो जाती है । निष्कामतासे उसका मन d 
रय वशमें रहती हैं, जिससे राग-द्वेष-रहित कर्तव्य-पात्न | 
एव फलासक्तिके त्यागसे उसे गीता-( २ | ६४ )के अनुः | 
आनन्द भी मिळता है | इस प्रकार कर्मयोगीके सब | 
दुःख दूर होकर मनके अपार सुख एवं umm x 
उसे खत; ही जीवन्मुक्त अवस्थाका अनुभव सरलता | 
हो जाता है ( गीता २ । ६५ ) । | 


कर्मयोगी सब ग्राणियामें भगवानूकी ही भावना | | 


-—— 









मॉनि संसारमें रहकर भी निण्कामतासे लोकसंग्रहके व्यि | 
सब कर्म करता रहता है जिससे जन-साधारण उस ñ 
Raq आचरणोंका अनुकरण करके उसके समान बगी x | 
पयन करते रहते हैं; जबकि कर्मसंन्यासियोंसे em | 
मनुष्योंको अपने आचरण सुधारनेका न अवसर मिलता s 

न Henr ही | प्राचीनकालकी माँति आजकल बग | 
तो इतने कन्दमळ, फल आदि मिलते नहीं, जित | | 1 
सन्यासी अपनी क्षुधाको भी झान्त कर सके | 5 i | 











| 277 = — ss 
` gg जीवन-निर्वाहके लिये शृहस्थोगोंपर ही निभ 
` qa होता है । अतः een इस आमारसे swu 
ge लिये कर्म-संन्यासियोंको उनके हित एवं कल्याणके 
` ज्ये कुछ कर्म करना आवश्यक है; वरना वे शाल्रानुसार 
अकर्तव्यके भागी होते हैं | अतः संन्यास-आश्रममें भी 





i 


न 


3t m RR ` 
S निष्काम-करमे-साधन-पद्धतिकी भिमा x 


— RR 


——I.:a 


शान HI होनेके पश्चात्‌ गीताके अनुसार महात्माओंको 
काम्य कमॉको त्याग जोक-कल्याणके निष्फामकर्ममे 
ठगना योग्य माना जाता Ë | अतः भावान्‌ श्रीकृष्णने 


गीताके पचे अध्यायके दूसरे इलोकमें कर्म संन्याससे . 
कमयोगको श्रेष्ठ वतळाया है | 





ToS SRO Oo- 


निष्काम ARR महिमा 


( लेखक--पं० श्रीनारायणदासजो पहाड़ा ) 


कुछ पानेके लिये सिर देनेकी बात तो सभी जानते 
š | वीरोंके इतिह्दासोमें इसकी कमी नहीं है । पर 
निष्काम सेवाभावसे विद्यादानाथ सिर देनेकी बात सबको 
आश्रयंजनक प्रतीत होगी । पर है यह एक तथ्य । 
गीतिकार श्रीद्यादिवेद कहते É— 
शीष्णांपपि कर्तन॑ सह्य विद्यां दातुं प्रबुद्धिभिः । 
qure मधुप्रदानाथं तत्याज्ञ शिरसो द्यम्‌ ॥ 
( नीतिमञ्जरी ४३ ) 
अर्थात्‌ प्रबुद्ध पुरुषको अपनी विद्या सिखलानेके 
' छि, सत्पात्र शिष्यमें उसका आधान करनेके छिये यदि 
- सिर भी कटाना पड़े तो हँसते-हसते सह लेना चाहिये | 
` आधण दध्यङ्‌ ऋषिने अश्विनीकुमार-जैसे ` सतपत्रको 
- HAIR दान करनेके लिये एक बार सिर कटाकर 
` पोढ़ेका सिर लगाये, पुनः भी कटाये और अपने प्रव 
BREEN 
` __ पेमरण्यक्षेत्रमे साभ्रमती ( सावरमती ) नदीके 
\ ER एकान्त भबनमें दध्यङ ऋषि-( दधीचि मुनिं ) 
[| भा गुरुकुल प्रतिष्ठित था । वहाँ देशके कोने-कोनेसे 
| कितने ही साधनचतुष्टयसम्पन्न॒ अधिकारी PG 
| Rm सीखनेके लिये आया करते थे । अमीतक 
| ही अधिकारी «ere ऋषिसे यह Her सीखकर 
MR पार हो गये और आज भी कितने ही 
[OW उनसे यह far पा रहे थे । वहाँका 
E इतना प्रशान्त, निमंल और आप्यायक 










i 


या कि wal दूसरे किसी छोरपर खोजनेपर 
भी बहुत कठिनाईसे ही मिल सकता था। प्रकृति भी 
मानो आश्रमकी सेवाके जिये सदैव हाथ जोड़े खडी 
रहती थी । जिस समय जिस ऋतुकी विशेष अस्तु 
अपेक्षित हो, असमयमें वह वहाँ सुलम कर देती थी । 
तीनों ओर वनराजियोसे FR उस आश्रममें तरह-तरहके 
वृक्ष सुमधुर web एवं सुवासित पुष्पोंसे लदे दिखायी 
पड़ते | एक ओर निर्मल-सल्लि साम्रमती अपना कल- 
कळ निनाद करती बहती थी | आश्रममें चारों ओर गाय 
और शेर साथ-साथ पानी पीते और sf समभावकी 
साक्षी दिया करते थे 1 आश्रममें एक ओर ऋषिका निवास 
और उसीके सटी उनकी आगनिशाला यी तो दूसरी ओर 
गुरकुलके शिक्षार्थियोंके सात्विक आवास । आश्रमके 
ब्रीच वहुत बड़ी पर्णशाठामें ऋषि अपने Re 
मधुविद्याका उपदेश देते | 

एक दिन इन्धने उनसे आकर कहा--मै देवराज 
pex हूँ । ज्ञात हुआ है कि आप म्ुिथाका Fa 
करते हैं, जिससे प्राणी सर्वदुःख-निमुक्त हो जाता Ë | 
eu कहीं भी वह deu होनेसे जगतीपर मु 


` आपके पास आना पडा | आप मुझे वह विधा तिखा द | 


ç कि 
आज अतिथिकें आगमनसे अनध्याय ipu 


e ha ओर 
a o, अतः आपलोग अन्य काप C06 
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वे देवराजको साथ छे उन्हें उपदेशाय अनिशाळामें 
ले आये | उपदेश ग्रहणकर चलते समय इन्द्रे m 
किसी अनधिकारीको न देनेकी प्राथना कर विदा ली | 

एक दिन ऋषि «ee ग्रिचारमुद्रामे बैठे थे कि 
लोकोत्तर सौन्दर्यशाली दो युवक उनके निकट आये 
ओर भक्तिमावसे प्रणाम कर बैठ गये | ऋषिने उनका 
परिचय पुछा | आगन्तुकोंने कहा-'ऋषे | हम अश्विनी- 
कुमार हैं | अबतक हमलोग कभी असत्य नहीं बोले 
ओर न किसी तरहकी पीड़ा किंसीको दी है, हिंसा 
करना तो दूर रहा, जहाँतक बना प्राणिमात्रकी सेवा, 
उपकार करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी । हमें 
चिकित्साशात्न आता है | खगसे लेकर मत्यलोकतक 
जो भी पीड़ित स्मरण करते हैं, हम तत्काल पहुँच जाते 
हैं और सेवा-चिकित्साद्वारा उन्हें खस्थ बना देते हैं । 
siia आगे कहा--श्रह्मन्‌ | हमारी यह मानव-सुलभ 
सवसाधारणका सेवा-प्रवृत्ति देख देवराज देवजाति 
होनेपर भी हमें हेय दृष्टिसे देखते और अभीतक 
यज्षमं भाग नहीं देते हैं | आपको पता ही होगा कि 
इछ दिन प हमलोगने च्यवन ऋषिको वृद्धसे नवयुवक 
बना दिया तो ऋषिन कृतज्ञतावश हमें 'सोमपायी” 
बनाया | तब देवराजको भी विवशत: इसे मानना पड़ा | 


पर षे ! इतना सब होते हुए भी आत्मविद्याका 
गम कपे RS ज्ञान 











# असक्तो हाचरन्‌ कमे परमाझोति quo 





बीच परस्पर उपकाये -उपकारक भाव परस्पर E f. 
यह दै तो सत्य और सूर्य-चन्द्रादि समस्त भूमण्डणं Š | 
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इसपर कमिने सखेद अधिनीकुारोके समश्च | 
बिवशाता व्यक्त की । कुमारोंने कहा-.कषे | | 
घटनाका हमें भी पता है | पर हम वैद्य है। क | 
सिर काटकर अळग रख देंगे और उसके "m 3 
अश्वका सिर लगा देंगे आप उसी अश्वे x d 
मधुविधाका उपदेश द | यदि इन्दने yag उरे 2 : 
दिया तो हम पुनः आपका वास्तविक RR जोड को। |o 


फिर अधिनीकुमार एक अश्वका सिर लेकर पदे | 
कुछ ही क्षणोंमें ऋषिके wur अश्वका सिर aa | 
होने em ! दशक यह देख अवाक रह गये | होण | 
अश्वमुखसे कुमारोंके लिये आशीर्वादके शब्द तुने | | 1 
कुमारोंने अपनी शल्यक्रियासे उसका ऐसा संयोजन | 
दिया कि छगता ही न था कि तिर जोड़ा गया है। | 

त्वष्टाके एकान्त गृहमें ऋषि अश्विरिष्योंको nuan | 
रहस्य समझाने ल्गे--'स्थूलसे सूक्ष्म समस्त जागतिक | ( 
पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारक-भावसे एक qj 
अनुस्यूत हैं । पृथ्वी प्राणिमात्रके लिये मधु है तो प्राणि | 
मात्र पृथ्वीके लिये। प्रृथ्वीमें तेजोमय, अमृतमय पु है. | 
और दोनों समस्त पदार्थोके उपकारक हैं, अत गे | 
समस्त quu लिये मधु हैं और इनके लिये वे पाप॑ | 
मधु हैं | जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, शत | 
मेघ सबके छिये ये नियम लागू हैं | धम और सपं | 
भी इसी प्रकार जगतूके परस्पर उपकारक UU | 
Wh RA मधु हैं । घर्म और समग्र बेगि (| 


4. Y 


तदन्तगत प्राणिमात्रके बीच भी पारस्परिक मधुत्व Ë | T. 
ऋषि दष्यङ्की खानुभूति-विद्या figa S. | 
भन्त;ःकरणमें सर्वाशत: प्रतिफलित हो उठी और वेन | 
इत्य हो गये । पर ज्यों ही अशिनीकुमारोको मब. E p; 
उपदेश हुआ त्यों ही ऊपरसे इन्द्रका छोड़ा क. 


r 


| “ap देखते देखते ARA उस अश्व-सिरको धड़से 
| PE दिया! अज्ञात प्रदेशमें उछलकर वह अन्तर्धान हद 
al rÈ गुरुने सिंर कटाकर शिष्यको विद्या 
है up सव एक क्षणमें हो गया | सवत्र हाहाकार 
व गया । 

£ qui सबको शान्त करते इए कहा--शान्त 
Q qa ठीक हो जायगा | पुनः यवनिका-पतन हुआ और 
(व क्षणमें ही पटपरिवितन हो गया | लोगोंने देखा कि 
रत्री इाल्य-चिक्ित्साकी कुराळतासे पुनः ऋषिका 
"agfm सिंर उनके qud पूर्ववत्‌ प्राकृतिक रूपमें जुट 
पा । दोनों कुमार गुरुदेवके पावन चरणकमलोपर 
amen थे | 

- होगोंका आश्वर्यं तो तब और बढ़ गया, जब 


^ 


'झके कुछ ही क्षणो बाद देवराज इन्द्र ऋषि qas 


'जणोंपर लोट रहे थे | वे हाथ जोड़कर कहने ढगे-- 
PA | देवराजके अनन्त अपराध क्षमा करें | दुळभतम 
AT देकर उसे ठीकसे सभालनेकी सलाह देते हुए 


HK आपका यह क्षुद्र शिष्य क्रुद्ध हो उठा और उसने 








| x # कर्मयोगके आलोफम कमेतत्व + 


अपना क्रोध अपने चज्रसे आपका वध करके ही शान्त 
किया । ऐसे पापीके छिये गुरुदेवकी अद्भुत शिप्य-सुलम 
eT देख गड्डा जा रहा हूँ | गुरुदेव | मुझे क्षमा कर 
<! मेरे SENT कटा आपका वह अश्च-सिर शरणावत 
पवेतके सरोवरमें गिर पड़ा Ë | वह जलसे ऊपर उठकर 
प्राणिमात्रको विविध वरदान देगा और युगपर्यन्त उसी 
जलमें पड़ा रहेगा | 


ऋषि दष्यङ्ने कहा--देवराज | रोष मुझे न तब 
था और न अब ही है | क्या अपने पुत्र-कल्प शिष्यपर 
कभी गुरु विनाशकारी क्रोध कर सकता है ! क्रान्तदशी 
ऋषिने कहा--आपद्वारा काटा गया मेरा वह अश्वःसिर 
आगे वृत्रवधके समय आपके काम आयेगा और विश्व- 
AROR साधक बनेगा । देवेन्द्र और अश्विनीकुमार प्रणाम 
कर चले गये और साध्वी ऋषि-पली ऋषिका हाथ 
पकड़कर मध्याह-कृत्यके लिये आश्रमकी ओर मुडी | 

एतदर्थ निष्कामकर्म कर ऋषि दध्यङ्‌ संसारमें अपनी 
कीर्तिका wd उदित कर गये, जो युग-युगतक सदैव 
देदीप्यमान होता रहेगा । 


~ RTS — 


कमंयोगके आलोकमें कर्मत 


f जन्मान्तरमं कृत ( सञ्चित ) woher जितना भोग इस जन्मके लिये छेटकर आरस्भ 


° Š 1) प्रारब्धका भोग 
ही बड़े 


i I 


श मोड देता है । विश्व-कल्याण त्याग, प रोपकारसे प्रारम्भ ६ 
| जहाँ कर्मयोगका दिव्य प्रकाश फेल जाता है। fs: 
3 भवित, अमित परिणाम है--कामनामूलक फल नहीं । 





eq uA 
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कमं शब्दके उस भावको, जिसे गीताकारने ग्रहण 
किया है, समझ लेनेपर कमयोगकी निष्कामता खतः 
सिद्ध हो जा सकती है | 'कमे ब्रह्मोद्भचं विद्धि’ 
कहकर श्रीभगवान्‌ने कमको वेदोंद्वारा निर्दिष्ट अथवा 
उत्पन्न बतलाया है pk मले-घुरे कमोसे ही ब्यक्तिका 
परिचय मिलता है | आशय यह है कि कर्मके बिना छोकमें 
हमारा होना-न-होना बराबर है | संत तुछसीदासने 
इसी भावको अपनी सरल और बोधगम्य qi कह 
दिया हैकम प्रधान बिस्व करि राखा! | गीताकारने भी 
इसे जीवनके लिये आनिबाय घोषित करते कहा है--- 
“नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंछत। कार्यते 
URRA अर्यातू--मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर्म 
करनेके लिये विवश है |इसीलिये गीतामें अर्जुन नारायण 
श्रीकृष्णसे यह सीधा प्रश्‍न करते हैं (कि कर्म n (८।१)। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उतना ही सीधा और संक्षिप्त उत्तर 
देते हैं--'भूतभाषोद्धबकरो विसर्ग: क्मेसंशितः? 
(€ 13 )_प्राणियोंके भावको उत्पन्न करनेवाले शास्न- 
हित यान, UU इतय कर्म हैं | गीताने जिस 
ga TARN संज्ञा दी है उसकी महिमा हमारे 
is Leu) व्यक्त होती है | मीमांसक परमात्मा- 
मी N ही सम्बोधित करते हैं । संत 
1 taqa भी 'कर्म'का ahia खीकारते 
'तमस्तत्कमभ्यो न येभ्यः ह 
( नीतिशतक ९२ ) कहकर उसकी स्तुति करते हैं । 
a कमकी इतनी महत्ता और मनुष्यसे 
रतना अभिन्न सम्बन्ध होते इए भी गीता 
( 1€ | १४ ) मनुष्पको कमेका कर्ता माननेके ल्यि 
द उसका स्पष्ट कथन है कि ada 
च केयमाणानि rur | _ऽ 
an सवशः । ओर Dry ees. प्रकृति- 


9 गीताके सभी टीकाकारो अनुसार इस ३ | १ 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः # x 
PA हि सनहोद्वंविद्वि So | बिद्धि | 


( लेखक--पं० भीमहावीरप्रसादजी त्रिपाठी ) 











C« 
द्वारा कमके साधनरूप उपयोगमें लाये 


ये भ | 
सिद्धि-हेतु पाँच सूक्ष्म कारणोंको r aij 


Ao EE n | 
तत्रे सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः|| ' 























wi 


पद्दयत्यकृतबुद्धित्वाचन सपद्यति mugs 
स्पष्ट है कि अकृत-मनुष्य कृतबुद्धि होने या zü 1 
होनेके कारण ही अपनेको कर्ता मान oria 
कमंको अपने व्यक्तिगत जीवनसे सम्बद्ध मानता हुआ, 
उसे संकुचित अथोमें ग्रहण करता है । यह अब 
कि व्यक्ति mala अपनी ग्रकृतिके अनुसार कत ह|, 
अतः प्रत्येक व्यक्तिके naf बाह्य भिन्नता दीख्ती है| 
किंतु गीतामें प्रतिपादित कर्मका लक्ष्य एक ही होले या 
कारण कम एक ही है, जिसकी प्रतीति Fei |, 
Š | कमका साफल्य लक्ष्यकी प्रातिमें है, उसी गीली | Ë 
सिद्वि कहा है । उस लक्ष्यकी प्राप्तिका उपाय है-- | 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येल सर्वमिदं UU 
स्वकमेणा amasi सिद्धि विन्दति मानव | 
'जिसके द्वारा प्रागियोंकी प्रवृत्ति (उपि ) f 
है और जिसके द्वारा यह समस्त प्रसृत (% || 
है | उसकी पूजा अपने कर्मके द्वारा करती p 
सिद्दि प्राप्त करता है p उसके पूजाका 5 | 
व्यास महाराजने श्रीमद्भागवतके तीसरे ew 4 | | 
कपिलके शब्दोंमें निम्न प्रकारसे कहा ë A 
५ स्लोकमें प्रथम Gp पदका अर्थ “वेद दै। X 










- हित्वार्चा भजते मोड्याद्‌ भस्मन्येव जुह्दोति सः ॥ 
| ` जो व्यक्तिं भगवानके समस्त चराचरमे व्या 
AFR उसकी प्रजा करता है, वह उसका 
vem ही है, जिससे वह भर्ममें ही आहुति देता 
7 महात्मा तुलसीदासजी भी इसी भावको अपनी 
पळ सुबोध शेलीमें इस प्रकार कहते हैं-.. 
o सोअनन्य जाके असि मति न "XX UH । 
में सेवक सथराधर <q स्वामि भगवंत ॥ 
E. ( रा० qo Y | ३) 
- कके इस Fig खरूपको समझनेके लिये हमें 
गतो क्त 'यज्ञ! शब्दसे भी परिचय प्राप्त करना अनिवार्य- 
हमसे आवश्यक होगा; क्योंकि ब्रिसर्ग-संज्ञक यह कर्म 
खके साथ ही सृष्ट होता है ` 
सहवश्षाः प्रजाः खट्ठा पुरोचाच प्रजापतिः । 
, अनेन प्रसविष्यध्वमेष sits fecere ॥ 
( गीता ३। १० ) 
Om T यह. भाव स्पष्ट है कि यज्ञ और प्रजा 
[^ परस्परावलम्बी बनाया गया है | गीतोक्त यज्ञ 
कैक कोई कर्मकाण्ड या विशिष्ट क्रियामात्र न होकर 
९ 
के कमकी भूमिकामें एक प्रकारकी पजा या सेवाका 
ही है | यज्ञ शब्द यज्‌? धातुसे सिद्ध होता है, 
PRI मुल्य अर्थ विश्वात्मा Puck नामपर समरूप 
ते देकर “दं न मम? उच्चारण करते हुए 
9n अनासक्तिके भावको सुरक्षित रखा जाता 
सीसे gË विकासक्रम चाळू रहता है । 
Nilus अध्याय suh १४-१५भें इस सूष्टि- 
हैः र मेका बणन इस प्रकार है--- 
| Ww E भूतानि प्जेन्यादन्नसम्भव: | 
E. पन्यो यशः FARFA: ॥ 
à EM कमे और यज्ञके साथ-साथ सृष्टि 
mm D जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है, 
E के दै fk उसका अनुवतन समीके 






) 














š 
^ 


R: 
f 3 


(और 


| # कम natas विद्धि ३; 


। esposa य मां aag भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ | 


लिये अनिवार्य है । जो 


उसका जीवन व्यश है-... 


से योगदान नहीं करता, 


तथा यज्ञ? 
प्रयुक्त हैं | 
समझ जा 


संज्ञा देकर सृश्सि 
उसका अभेद स्थापित करिया है और दूसरी ओर 


प्रत्येक il पृष्ठभूमिमें भावरूपसे यः 

करके उसके सही खरूपका निर्देश 5 e 
सृष्टि, कम और यज्ञ--इन de ही पारस्परिक 
सम्बन्धोंकी एक इडिसे देखते हुए जब हम कमके 
खरूपको देखते Š तो यही Resi सामने आता है 
कि यज्ञ हमारे जीवनके साथ ही सृष्ट होनेके कारण 
हमारे जीवनका एक अङ्गभूत qu है, जिसका कि 
हमारे द्वारा किये गये प्रत्येक कर्ममें मावरूपसे प्रतित 
रहना ही हमारे जीवनकी खामात्रिक गति हे | यह यज्ञ 
यज्ञभावसे भावित कमे ही भूतमात्रकी जीवन-तत्नीसे 
हमारे जीवनकी समखरसता बनाये रखनेका माध्यम है, 
अन्यथा प्रकृतिका संतुलन नष्ट होता है । पञ्चमहायज्ञ 
इसी भावकी व्यक्त क्रियाएं हैं | wf हम qd 
ERIS सम्बद्ध होनेके कारण प्रत्येकका एक 
दूसरेके प्रति उत्तरदायित्व दै | इस उत्तरदायित्वको 
अपने झाख्नोने ऋण कहा Ë | इसी ऋणसे 
sup होनेके छिये प्रजापतिने मनुष्यको यज्ञरूपी 
धर्म दिया है, जो प्रत्येक कके साथ अभिन्नभाव- 
रूपसे जुड़ा होना चाहिये । जो व्यक्ति श्स 
agna अपेक्षा करता है; उसे गीताने sm 
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२८६ | # असक्तो ह्याचरन्‌ कम venia पूरुषः ॐ Em T 
कहा है अर्थात्‌ वह समाजसे द्रोह करता है | EO A regm meu सरो d समझो S कर्म! शब्दके सही खरूपको ही समझने B | [ 
व्यक्तिके EX यह लोक मी नहीं है, मिर परछोकके गया & | उदाहरणाय; सुख्यरूपसे इसके N । 
विषयमें तो सोचना ही व्यथ है और काम्यकम दो भेद कर उन्हे i| 

'नायं लोको 5स्त्ययझस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम !! छिये और भी कतिपय विशेषगोंका प्रयोग mi | 

गीताके अनुसार इसके अतिरिक्त कमका और यही भाव निष्काम कर्मयोगके रूपमें उमर कर बत र x 
कोई रूप नहीं है । हाँ, उसके भेद अवश्य हैं, इसीमें समता झूलती-फलती है । यही dig 2 
जिनका वर्णन अनेक erl हुआ है और वह भी और मोक्षका द्वार है । x 


WEST साधनामें तीन बातें | 
तीन बातांका ध्यान रखकर कतंव्यकर्म ==? ) इश्वरका स्मरण, का र | 
( ३ ) अपने दोषोंको देखना | U इसा 
तीन बातें सदा सोचो--( १ ) भगवानका प्रेम केसे प्राप्त हो z ( २ ) दुखियोंका दुःख कौसे दू हो! | 
( ३ ) हृदय पापशून्य केसे हो ! E 
| तीन बातपर सदा अमल करो--( १ ) सत्य, ( २ ) अहिंसा और ( ३ ) भगवानके नाम-जपप | 
| तीनपर सदा दया करो--( १ ) अबला एवं दीन-दुखियोपर, ( २ ) पागळपर और ( ३ ) राह भूले हण || 
| न सदा बशमें रखो--( १ ) मन, ( २ ) उपस्थ इच्धिय और ( ३ ) जीमको | \ 
Ph RE सदा रहो--( १ ) भगवान्‌के, ( २ ) धर्मके और (३ ) शुद्ध खकुछाचाके। [f 
| Pa सदा सुक्त रहो--( १ ) अहंकारसे, ( २ ) ममतासे और ( ३ ) आसतिसे । 
| सदा सच्चे रहो-( 1s (3) काछसे और ( ३ ) वचनसे | 
| र, ( २ ) सदाचारपर और ( ३ ) गरीबोंपर । 
तीनसे सदा डरते रहो-( १ ) अमिमानसे, ( २ ) दम्मसे और ( ३ ) छोमसे । 
( ` ) माता और ( ३ ) पिताके । 
(२) धम ओर ( ३ ) देशसे । 
x दया, ( २ ) क्षमा और ( ३ ) विनयको | | 
| सदा सेवन करो--( १ ) संत, z ) सत्‌-शाख्न और ( ३ ) पत्रित्र भूमि-( तीर्थ आदि.) l 
नाता-पता, ( २ ) ब्ली-बच्चों और गीन-दुखियोंका|। , 
तीन वतोका पालन करो-- कक और ( ३ ) दीन-दु 2 
(3 Jesi eu (1) -संसर्गच्छाका त्याग, ( २ ) परधनकी आकाङ्काका em m d 
ax (INS ami i| 
E: in) कुछ भी न माँगनेवाले Rm दो-(१) मूक प्राणीकी, (3) संसारत्यागी v | 
(क bbb १ ) उन्न ael lA 
का सम्मान करो-( १) ? (२ ) दानमें और ( ३ ) wr n: 
E ` ` ET (२ ) बरहमणका और ( ३ ) निर्धनका (0 | 








si ह ह क क ह य ह w. 
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ia * ९ कमयागक सूञसे वधी समस्त सजीचता? os 


ह क्‌ टिक... c.. — MEE s ka त्रम Ww 
है कमयोगके Wu बंधी समस्त सजीवता' 
| लयन मछुजके सदा सफलता-सुख अवलोके | 
| दोनों कर बन परम कान्त सुरतरु-फळ GRÉ 
i उसको udi मिळे मरु-अवनिमे रसधारा | 
चह पाता ही रहे, अमरपुरका सुख सारा ॥ 
2 केसे! किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही | 
सब दिनों कर्मरत जो रहा, सिद्धि पा सका है वही ॥ 


उषा-रागको RET कमं अनुराग बनाता । 

| ` कमंसत्रमे बँधा दिवाकर है दिखलाता॥ 

रजनी-रक्षन कर्मे-कान्त वन छवि है पाता। 

अचनीतळपर सरस सुधारस है वरसाता ॥ 

है करती रहती विश्वको विदित कर्मको माधुरी। 

हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ 
परम पचिहदय मेरु प्रवाहित Rui द्वारा । 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ 
| फलसे विलसे बिटप रंग छातीं लतिकार्प । 
| सोरभ-भरे प्रसून बिकच बनता कलिकाएँ ॥ 
देती हैं भवको कमको अनुपमताकी सूचना। 

है कमें परम पावन सरस सुन्दर भावाँसे सना ॥ oc 

केसे मिलते रत्न उद्धि-मन्थन "ub होता । 

कैसे कार्य-कलाप बीज फल-छृतिके वोता ॥ 

कैसे जड़ता-मध्य जीवनी-धारा बहती। 

केसे वाब्छित-सिद्धि साधना-करमे रहती ॥ 

कैसे हो wan वर, वारि बरस पाते कहो । 

जो कर्म न होता तो रसा, सरसा हो पाती नहीं ॥ 


ग्रहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता | 

भाचका त्याग त्याग है माना जाता॥ 

कालम कर्मत्याग तब होगा uil 

रहेंगे जब cam rdi 

तबतक थीं बातें त्यागकीं जबतक मळ धोती मा | 
भव इन्द्रियाँ lI | 
-कर्मेरता सब इन्द्रियाँ कर्मरदित pubes (रण, कर्म-कौशल Ë जीवन 


कमदीन जन ॥ 
सोरभ-रहित सुमन समान है घर रवि है। 
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अनासक्त कर्मयोगी-भीष्म पितामह 


quor ari तीन महापुरुष---जगद्ुरु श्रीकृष्ण, 
विशाल्बुद्धि व्यास और शौयशाली भीष्मपितामह आदर! 
कर्मयोगी इए । इनके छोक-संभ्रहके काय धम्य आर 
अनुकरणीय थे | इनमें अपने धके प्रति अनन्यनिष्ठा 
और दढ़ताके प्रतीक पितामह भीष्म तो क्षत्रियोंके समस्त 
खाभाविक गुणोंके मानो मतिमान्‌ अवतार ही थे | 
उन्होंने पिताके हेतु सदाके छिये कामिनी-काग्चनका 
त्याग कर दिया था । काममाके त्यागका यह उदात्त 
उदाहरण उनकी निष्कामताका ज्वलन्त उदाहरण है । 
क्षात्रपम--डारताके तो वे सीमान्ते थे | जिस समय 
काशिराजकी कन्या अम्बाके लिये झाख्-गुरु A- 


* रामजीने युद्धकी धमकी देकर अम्बाको खीकार करने- 


के छिये भीष्मसे आग्रह किया था, उस समय 
निष्काम भीष्मने बड़ी नप्रतापूवक गुरुका पूर्ण सम्मान 
करते हुए भी अपनी खामातिक शूरता ( क्षात्रधर्म ) और 
तेजखिताका परिचय दिया-- 


न भयान्नाप्यचुक्रोशान्नार्थळोभान्त काम्यया । 

सात्र धर्ममहं जह्यामिति मे ब्रतमाहितम ॥ 

( महाभा०, उद्योगपर्व १७८ | ३४ ) 
भय, दया, धनके लोम और कामनासे मैं कभी 
datin em नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका 
नेत € | उनके ल्यि कामताका कोई मल्य नहीं था | 
बहुत समझानेपर भी जब परशुरामजी नहीं माने 
ओर पैमकी-पर-घमवी देने लगे, तब भीष्मको 
क्षात्रपमके नाते ळगातार तेइस दिनोंतक भयानक युद्ध 
TT हा UII भीष्मको परास्त नहीं कर सके | 
आकर दोनोंको समझाया, 


2 परंतु युद्धे चाप्यपळायनम्‌? x 
— क्षात्र धर्म 
X M धमके 


सार भीष्मने aain परित्याग नहीं किया और Jg 





s असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमांशोति qaq: x ` 
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नाहं p Um ; कापण्याज्ञ भयाक्षार्थकारणाद 
त्यजेयं शाश्‍वत quu Hb ः | x 
“रोम, दीनता, भय और अथ आदि किसी 
1 «icis Tim X. 
भी मैं अपना सनातनधर्म नहीं छोड़ सकता, करे x j 
दृढ़ निश्‍चय है |! धमकी निष्काम Age यह Res | | 
Ë | अन्तमें परशुरामजीको द्वार माननी ud E 
है भीष्मका क्षात्रधम तथा अद्वितीय sd 
शौयेशाळी खधर्मसे विकम्पित नहीं होते । | 
भीष्म ज्ञानी कमंयोगी थे | उन्होंने uma 
राजसूय-यज्ञमें परम निर्भयता और 'धीरतासे sm | 
उपदेश, श्रीकृण्णकी अम्रपूजाका समर्थन क्रिया । | 
महाभारत-युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण semp 1 | 
करनेकी प्रतिज्ञाकर सारध्यमें प्रवृत्त हुए थे paw १ 
भक्तवत्सळताके कारण वे अपने सखा-भक्त seu || 
हॉकनेका काम कर रहे थे | बीचमें एक दिन md | | | 
यह प्रण वर छिया कि आज मैं-श्रीकृण्णको शखर | 
करवा कर दम दूंगा | भीष्मकी उक्त प्रतिज्ञाका मा l 
चित्र सूरदासजी-द्रारा वर्णित पदमें देखिये-- | 
आजु भो हरिहि न wa गहाऊँ। l| 
तो छाजों गंगाजननीको, saq सुत न कहा = 
स्यन्दन खंडि महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुला! 
इती न करों सपथ मोहिं हरिकी, क्षत्रिय गतिहि न पाऊ t | 
पाण्डव दळ सन्मुख Š धाऊ, सरिता रुधिर बहा 
स्रदाल रनभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊ ॥ श्र 
भीष्मने यही किया; भगवान्‌को अपनी प्रतिज्ञा an | 
पड़ी | श्रीकृष्ण बार-बार सिंहनाद करते हुए हाथ e | 
हटा चक्का लेकर भीष्मकी ओर ऐसे ale; जैसे ou x 
हुआ वनराज सिंह उत्तम गजराजकी ओर AA P E | 
भगवानूका पीताम्बर ama गिर पड़ा, 93 | 
छगी, सत्र हाहाकार मच गया | सेना पुरी x 3 x 
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| षम मारे गये, भीष्म मारे गये |? किंतु उस समय 
` जो असीम आनन्द हुआ, उसका वर्णन' कर सकना 
र्यके बाहरकी बात Š | भगवान्‌की भक्तवत्सलतापर 
x दध हुए भीष्म उनका खागत करते हुए बोळे-- . 
| ' OR पुण्डरीकाक्ष देवदेब नमोऽस्तु Wi 
माम्य MEANS पालयस्व we 
त्यया दिं देव संग्रामे masu ममाऽनघ । 
श्रेय पच एर कृष्ण लोके भवति सर्वतः ॥ 
सम्भावितोऽस्मि गोविन्द चैलोक्येनाद्च संयुगे। 
प्रहारख यथेष्टं यै दासोऽस्मि तच चाऽनघ॥ 
'ुण्डरीकाक्ष | आइये, आइये | देवदेव | आपको 
' झे प्रणाम है | हे पुरुषोत्तम ! इस महायुद्धमे 
आप मेरा वध कर | हे परमात्मन्‌ ! हे कृष्ण | हे 
' ` गोविन्द्‌ | आपके ET मरनेपर मेरा अवश्य ही कल्याण 








\ 













आप मुझपर इच्छानुसार प्रहार करं, मैं आपका दास Ë P 
EX. शरताके साथ शालीनता और धमके साय 
' कतन्य-परायणताका समन्वय देखते ही बनता Š | 

x x x x 

' दस दिनोंतक महाभारतका भयंकर युद्ध करनेके बाद 
| ` फ दिन अजुनके सामने शिखंण्डीके ana अपने शौर्य 
| TA अनुसार उसपर बाण न चलानेकी अपनी प्रतिज्ञाके 
' कारण अलुनके बाणोंसे विद्ध होकर अन्तमे भीष्म 
9 WW गिर पड़े | भीष्म वीरोचित शब्यापर सोये 
` पे। उनके सारे शरीरमें बाण विवे थे। फिर भी वे 
| 1 PIS gem धर्म्यानुभूतिर्मे मग्न थे | वे जानते ये-- 


Mo Wo अं० १९-- 


> ——— 


होगा मैं आज त्रैळोकयमें सम्मानित हूँ । हे पापरदित |. 


२८९ 





——— (te a A... 
- — F 





arta ——— — ` > कान, 


अर्थात--'स॒र्यमण्डलको पारकर दो प्रकारके पुरुष 
“द प्राप्त करते E १) Qum संन्यासी 
urs ) और (२) जो रणमें अभिमुख वीरगत प्रात 

वे जीवनकी धम्यसिद्रि--'खघमै निधनं श्रेयःके 
आनन्दे मग्न थे, धीरवीर तो थे ही | शर-शय्यापर 
92 इए भीम्मजीका सिरनीचे छटक रहा या । उन्होंने जव 
तकिया माँगा तब लोग दौड़कर नरम-नरम तकिये छे 
आये | इसपर भीझने अजुनसे कददा--वत्स | मेरा सिर 
नीचे लटक रहा है, मेरे BQ अनुरूप तकियेकी व्यवस्था 
करो |! अजुनने वीरर पितामहकी आज्ञा मानकर उनके 
मनोऽनुकूल तीन बाण मस्तकके नीचे तकियेके स्थानपर 


^R दिये; सिर बाणोंपर टिक गया, उनका अभी४-- 
क्षतरियोचित तकिया मिड गया | भीष्मने sw होकर 


hei , 
 शयनस्याचुरूपं में पाण्डवापद्ित त्वया | 

यद्यस्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रुपा ॥ 

एवमेव -महाबाद्दी धर्मेषु परितिष्ठता। 

खप्तव्यं क्षत्रियेणाजी शरतल्यगतेन मे॥ 

( महाभा० भीष्मप० १२० | ४८-४९ ) 

'अजुन | तुमने मेरी रणशय्याके अनुरूप तकिया देकर 
मुझे प्रसन्न कर लिया | यदि तुम मेरा आशय न समझकर 
दूसरी तकिया ( उपबईण ) देते तो मैं w होकर तुम्हें 
शाप दे देता | क्षत्रियोंकों रणाङ्गणे प्राण-त्याग करनेके 
E इस प्रकारकी शब्यापर ही सोना चाहिये M था 
शौर्यकर्मी भीष्मका अनासक्ति-मूलक क्षात्र-धमंका आदश 
और उनके धर्माचरणका अनुपमेय उदाहरण | सत्य š 
उनकी वीरता, धीरता, निर्भयता, दृढ-संकल्पता एव 


| दाविमौ जके eins 
| arema रणे io हृतः jo कतके प्रति सत निमा | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





u ss १ >> Nat 
' 


२९० 











SË यह एक अटळ नियम है कि जीवको अपने 


TE कोका भच्छा या बुरा फळ अवश्य भोगना 


पड़ता है-।अवड्यमेव भोक्तव्यं कतं कमे aca Erta RR 
इसके RA जीवको एक जन्मसे दूसरे जन्ममें और एक 
परिस्थितिसे दूसरी परिश्ितिमें भी जाना पड़ता है । 
जीव कर्म करनेमें तो खतन्त्र है, पर कर्मोंका फल भोगनेमें 
WE परतन्त्र-सा ही है | यदि ऐसा है तो फिर कमोंके 
बन्धनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो ! वर्तमानकालमें इम 
भपने प॒द कमॉका फळ भोग रहे हैं और वर्तमानकालके 
कमाँका फळ भविष्यमें भोगना पड़ेगा | ऐसा कोई समय 
मही दै, जब इम कम न करते हों । इसळियि ऐसा 
समय केसे हो सकता दै, जबकि हम अपने sq 
फळ मोगनेके RA जीवन धारण भ करेंगे ! योगवापिष्ठ डे 
अनुसार हम कमे-नियमके, (इठे हृ मी कर्मबन्धनसे 
मुळ हो सकते हैं | 


pr योगवातिष्ठका मत है--कर्मका वास्तविक qu 
MRT है | जगतूर्मे जिस क्रियाको कर्म कद्दा जाता 
है, उसका असळी रूप मनका वासनात्मक स्पन्दन है | 
भनका RUD ही. कमका प्रेरक | बाहरसे दिखायी 


देनेवाडी कर्मेन्नियोंकी क्रियाको कर्म 
"नः T कम नहीं कहते | 


एब कमॉका फळ इसडिये 
que 
पढ़ता है कि उसके कमॉका सार बासना d | 


vm होता है | इसलिये qawa त्याग करो | gu 
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कत amii इटकारा s कमबन्धनसे छुटकारा 


( लेखक--भीरघुराजजी बुंदेला ) 


md UM होकर शित रहनेका नाम कर्मेत्याग है। ग 
९ रहत जीवु है, वह सब बन्ने परे दी है | पर 


& अखक्तो ह्याचरन्‌ कर्म qot GE # O KEN 










शुद्ध और विकार-रहित बुद्धिसे जो Bm 
है, वह कभी दोष नहीं छाता । E 
शद्युम क्रियाओको नित्यप्रति करता हुआ या | | 
भी कभी संसारमें नहीं पड़ता । और, जिस asan m f 
त्याग नद्दीं किया, वह SIT या अशुम क्रियाओंको š 
"RT 

भी मनसे संसार-समुद्रमें निरन्तर 

इबता ही रहता है पन 
स प्रकारका निश्चय कि यह वस्तु प्राप्त करनेयोग् ह कष 
उसको प्राप्त करनेकी वासना, और फिर qu. तीने | 
कतृत्व कहळाते Š | कार्यका कर्ता कोनेके कारण ही | 
जीव उसका फळ भोगनेवाळा होता है; यह सिद्राल ह | 
भज्ञानी जीव चाहे कम करेया न करे, तो भी w | 
कर्ता है, भोर बासना-रहित होनेसे ज्ञानी जीव कां | 
है---चाईं बह कर्म करे या न करे | एक भर्ता मी कत 
वम गया है कामनाके कारण, दूसरा कर्ता भी भरत x x 
३---कामना-रहित होनेके कारण | यह कामना ही मक | 
रूप धारण करती है । यही सब कमॉका, सब भावों, | 
सब Shop भौर सब गतियोंका बीज है | spa | 
त्याग देनेसे सब कमोंका त्याग हो जाता है। खव. | 
दुःख क्षीण हो जाते हैं और सन बभ्धन नष्ट हे बाते | 
हैं | Fm शुभ sh emra abs | 
काका नाश करना चाहिये । यह तभी हो सकता है | प 
अब जान-दारा यह Raa <ç हो जाय oH o7 
कुछ हैं ही नही । बिना ama किसी शकी 
थोर प्रवृत्तिके और उपस्थितिके तथा किसी का 


क्षान-दारा कमेत्यागमे स्थित ददो गया है और बाइगी | x x 


कमबन्धनणरे छुटळ्ाराका sma है । 











( लेखिका--सुभी मञ्जुश्री ) 


“"देवीभागवत” एक देवी-भक्तिपरक पुराण है | उसमें 
देवीके अनेक खरूपों, आराधना, भ्यान पूजा एवं भक्त 
और तदनुरूप आचारोंका निरूपण हुआ है | कर्म-विवेचना 


उसमें प्रमुख नहीं Š । निष्कामकर्मकी पुयकसे देवीभागवतके 


साद्रोपाडु-विवेचना देवीभागवतमें नहीं मिळती | क्ति 


` इसके समस्त प्रसङ्गोंको देखनेसे हमें निष्कामकर्मके 


महत्व तथा कम-फलसे मुक्ति पानेकी विधिका ज्ञान हो 
जाता है | इसके अनुसार नित्य-नैमित्तिक-कर्म निष्काम- 
कर्मके ही रूपान्तर Š | देवीभागवतमें अनेक enim 
नित्य एवं नैमित्तिक mud उल्लेख हैं । जो व्यक्ति 
प्रतिदिन Sere आराधना करता है, उसमें सकामता 
रह नहीं जाती। “देवीभागवत? देवीकी आराधना नित्य- 
नैमित्तिक-कमका ही एक प्रमुख अङ्ग Š | जो ब्राह्मण 
जीवनभर त्रिकाल-संघ्या करता है, उसमें qud समान 
तेजलिता होती Š | भपने कममें तत्पर शक्ति, सूर्य 
क्षी; गणपतिके उपासकोके पुण्य-प्रभावके कारण यम- 
दूत उनके सम्मुख नहीं जाते | ६देवीमागवतमें कहा 
गया है कि भगवती राधाका स्मरण करता EST जो 
व्यक्ति उनके स्तोत्रका तीनों समयमें पाठ करता है, 
उसके लिये संसारमें कुछ भी दुळम नहीं दै | शरीरका 
क्षत होनेपर वह गोलोकस्य रासमण्डलमें नित्य FM 
करता Š । यह परम रइस्य है, जो पात्रको ही 
बताना चाहिये | 

गायत्रीमन्वकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाले इस 
एकोकका इश्वर-प्रेममें विनियोग इसे निष्कामकम ही 


सम —— “च सता 


| Ñ< करता है; यथा-इस प्रकार चौबीस emm 


३-गहो, arem २१ इडो १९-२८ 170 


अत्यन्त सुखी भर्थात्‌ केवल्यानन्द्मय होता a" | 
वतके श्स्‌ Tini quA निष्काममावपर E 
स्पष्टतः बल दिया गया है | यद्यपि कमोके फळ होते 
हैं, तथापि साधकका व्यान कर्तव्यकी ओर होनेसे Sac 
परक ये नित्य-नेमित्तिक कर्म निष्काम हो जाते हैं । 
प्रमाणके लिये निम्नाड्रिंत छोक देखिये--- 
नित्यं Rei क्षुद्वकमेविवर्जनम्‌ । 
नित्यपूजा i 
वेमित्तिकाचन॑ चैव विदवासो गुरुदेवयोः d 
नित्यं qaqaqa तस्य चाभिमुखो y 
देवता प्रतिमादो चा वहो वा५म्यच्य Weg 
स्तानपूज्ञाजपध्यानद्दीमतपणतत्परः ] 
निष्कामो देवतायां च wama 
(नित्य त्रिकाल-स्नान, SR क्मॉका त्याग; 
पूजन, दान, श्रद्धा एवं Qum स्तुतिकीतन, नैमित्तिक 
पूजा और गुरु तथा देवतामें विश्‍वास--ये बारह ei जपनिष्ठ 
पुरुषको सिद्धि प्रदान करते हैं । नित्यप्रति सूयके सामने 
खडा gk जप करे | स्नान, पूजन, जप, ध्यान, 
शेम, तण आदिम तत्पर रता हुआ निष्काममावसे 
Ger करे | Fer Rr कर्मोमे Pers "NU 
आचरण करनेवाला seges Fr मागी 
होता है । 'देवीमागवर्तमें सदाचारकमे भोर शाना परतर 
सम्बन्ध भी दर्शाया गया Ë, जिससे कर्में निष्कापमाव 


प्रतिपादित शेता ह| _____ 


— — x अध्याय १९ 

Thina ( इ samai } भाग र-स्कंब १९ अध्याय २ waw १६०७ स्वती n 
| ; १३ | ४-वही 

इळोक ५८ | ३-बही, अध्याद १८ e Bos MOM 


, अध्याव २० RE ९१-९२ । ७५-बही, go १९९ | 
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देवीभागवतके अनुसार आचार प्रथम धर्म है, यह 
gauan कथन Š | इसण्यि द्विजको नित्य 
आचारयुक्त रहना चाहिये | आचारसे आयु, सन्तान 
तथा अक्षय अन्न प्राप्त होता है और पाप नष्ट 
हो जाते हैं । मनुष्योंका कल्याणकारी एवं uen 
आचार ही है | इसीसे इस ved सुखी होकर मनुष्य 
परलोकमें भी सुख प्राप्त करता है | आचारसे श्रेष्ठत्व 
और सत्कमंकी प्राप्ति होती दै | उस सत्कमेको मनुने 
ज्ञानवर्धक कहा है | सभी saf श्रेष्ठ होनेसे आचार 
ही परम तप है--यही ज्ञान कहा गया है तथा यही 
सवेसिद्रि करनेवाला है | यदि आचार-हीन व्यक्तिने 
वेदोके षडङ्गोंका अध्ययन भी कर लिया हो तो भी वह 
पवित्र नहीं होता | पंख निकलनेपर पक्षद्वारा Shuer 
त्यागनेके समान आचारद्दीनको अधीत छंद त्याग देते £i 


इस प्रकार देवीमागवतके अनुसार निष्काम और 
सकाम दोनों ही माव-प्रधान कमे हैं, परंतु आचारयुक्त, 
ज्ञानयुक्त, नित्यनैमित्तिक निष्कामकर्मको ही महत्ता 

प्रदान की गयी है । 
करम फळभोग--देवीमागवतमें देवीके शब्दोमें कर्म- 
फळोगके विवरणपवक श्रेष्ठ कर्मकी अनिवार्यता बतायी 
गयी है । देवी हिमाळयको ज्ञानोपदेश देते समय योगके 
झा TM करती हें | इनमें पहले योग- 
"HU दस भेदोंके सभी भामे omg 
लक्षित होती B तथा दूसरे योग--'नियम'के दसों i 
पथा-तप, संतोष, आत्तिकमाव 
अवण, बुरे कामोमें ल्ज्जा, GERIG 


उदाहरण हैं। कमफल-मोगका वर्णन भी अनेक ba Serie मसह 


१-देवीभागवत, श्रीरामशर्मा भाग १ अध्याय-१ gd १३ 


४-वही) भाग १ पृष्ठ | 
७- देवीभागवत: -AF कल्याण 3, 
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जेसे कि परतहा-खरूपिणी माया जी शी 
कमॉके अनुसार ही उनका प्रेरण करती ud» 
प्रत्येक काये विचारपूर्वक करना चाहिये: d 
अपने द्वारा किये गये पाफ-पुण्यका = "i 
्राणियोंको भोगना होता है तथा जो प्राणी sqa | 
करता है, उसे उसका वेसा ही फल मिलता है; क्यों ` 7 | 
शुभ और अशुभ कमॉका फळ तो अवश्य ही भोगा x 
पडता Š | साथ ही यह भी कहा गया है कि... 
अन्यायसे उपाजन किये हुए RA जो suu] 
किया जाता है, वह न तो इस ळोकमें कीतिं दे सकता 
है और न परलेकमें ही उससे कुछ फळ Ws 
सकता है. | | 

: करमफल-भोगसे - सुक्तिकी विधि--देवीभागतों 
कमफळ-भोगसे मुकिके अनेक उपाय बताये गये हैं, 
जिनमें शरीर-शुद्धि प्रथम है; यथा-भूतशुद्वि करके ही 
quid प्रयुक्त हो तथा लक्ष्यसहित पुरक, कुम्भक और 
रेचक प्राणायाम करें | ब्रतोंसे सप्तघातुओंकी gf होती 
है | एक-एक धातु सात दिनोंमें निःसंदेह पत्नि 
हो जाती है | इस प्रकारके त्रतोंद्रारा पवित्र होकर 
नित्यप्रति शुभ कर्म करे! । 

"देबीभागवत!में कर्म-विपर्यय और कर्म-नाशके विषयमे 
भी उल्लेख Š | कम-विपर्ययका अर्थ है शा्-विदित 
कोके विपरीत कर्म | उन्हें हम Rep कर्म मी कहते 
Š | कर्म-नाशका अर्थ है कर्म-फळका नाश और कर्म 
मलका नाश तभी होता है जब कर्म 
किया गया हो | अतः कमनाशके कथनसे निष्काम 
कमकी ही महिमा प्रतिपादित की गयी है | देवीभागवर्त 


-१४।२-वही, १ इलोक १५-१६ | ३-वही, wes ९ : 


लक ११ | ६-वही, gg ' 
| | १२, ८ | ट-देवीमागवत, ₹ १ 9E ५०४, इलोक ५७ | 
Gl पृष्ठ ४०९, ३लोक ५६-५७ | < 2 Mo श्रीरामञ्रमा, भाग--२ go ३८५; दलोक ५८! 
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उनकी उपासनासे संसारके कर्मोंके मळ नष्ट होते हैं! । 
एक अन्य स्थानपर कहा गया है--देखो, दुगतिको 
ma हुए तुम्हारे पिता अपने कम-विपर्ययसे सुक होकर 
दिव्य देहथारी हो गये Š | 

देवीकी आराषनासे सम्बद्ध उनके खरूप-परिचय तथा 
उनके प्रति निवेदित अद्धावाक्याके माध्यमसे भी देवी- 
भागवतमें अनेक ऐसे ceu निष्काम quus 
खाभाविक रूपसे प्रकाशित हुआ है । देवी संसारकी 
समस्त प्राथनाओंको खीकार करनेवाली कामचेनु 
हैँ । पराशक्ति देवीको मनीपिजन साकार-निराकार- 
मेदसे दो खरूपोंमें पाते हैं | संसारमें आसक्त साधक- 
जन देवीके सगुणभावको और Ride ज्ञानी, विवेकी एवं 
विरागी जन देवीके निर्गुणभावको अपनाकर आराधना 
करते हूँ 
सगुणा निशुंणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः । 
सगुणा रागिभिः सेव्या निशुंणा तु विराभिभिः ॥ 

विरागीसे आशय निष्कामभाववाले व्यक्तिका ही है | 


देवी चारों फल प्रदान करनेवाली हैं | उनकी एक 


स्तुतिमें निरूपित किया गया है कि देवीकी परम कपा 
मोक्ष-दानमें ही प्रकट होती है । देवीकी स्तुति कोई 
नहीं कर सकता, हम उन्हें केवल प्रणाम कर सकते 
हैं-इस कथनसे यह स्पष्ट है कि देवीकी सम्यगभक्ति 
^as निष्कामभावसे ही हो सकती है । निष्कामकर्म 
ही देवीको प्रसन्न करता है; यथा--भक्तोंपर कृपा करने- 
वाळी देवेश्वर ! आपकी जय हो । अखिल देवताओंसे 
सुपूजित होनेवाळी देवि | आपकी जय हो | शरणा- 
तपर stg करनेवाळी RaR | आपको बारंबार 


* असद्देचीभागवतमे निष्काम-कर् " 


Pe > -t - -y 
Ss ` 3... a TS s - 


नमस्कार है । दुःख दूर RAR एव दुष्ट दैत्योंकी 
संहारिणी भगवती दुर्गे | आपकी जय हो । भके 
प्रसन्न होकर दशन देनेवाली जगदम्बिके! आपको प्रणाम 
है | महामाये | आपके चरण-कमछ संसारख्यी समुद्रको 
पार er लिये नौका हैं | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली देवेश्वारि | आप प्रसन्न हो जाय | देवि | 


ऐसा कोन है ! जो आपकी स्तुतिं कर सके | मैं केवळ 
आपको प्रणाम कर रहा हूँ | 


कहा-कहीं काम्यकर्मकी झाँकी भी मिलती Š | 
कडा है--जिस-जिस ऋषिने जिस-जिस कामनासे 
देवताकी सतुति की उस-उसकी वही-वही अभिलाषा पण 
हो गयी | किंतु अधिकांश स्थलोपर प्रत्यक्ष अथवा परोश्च- 
रूपसे निष्काम कर्म-भाव मुख्य है | वस्तुतः मोक्षकी 
कामना प्रकारान्तरसे निष्कामता ही है | कहा गया है 
कि मोक्षकी कामनासे ( मनुष्य) श्रौत और स्माते आदि 
कमं करते हैं । विद्वानोसे सीखकर आचारके पालनपूवक 
afaka जप करें; क्योकि जप मुमुक्षुओंको मोक्ष 
देनेवाला और अमिलापियोंकी सब कामनाएँ पूणं करनेबाळा 
Ë | इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि भगवतीकी 
आराधनासे धनकी कामनावालेको धन और धमकी 
अभिळाषावालेको धर्मकी प्रापि होती हैँ | देवीके खरूप- 
विचारमे भी राग-रहित निष्कामता द्योतित होती दै; 
यथा--देवियोंके जो संक्षिप्त, मधुर, रागरहित चरित्र 
( कर्म ) हैं वे प्राणीको पवित्र करनेमें समथ हैं । 
देवताओंका विधि-विधानसे पूजन खयंको भी देवभावमें 
स्थित करके ही किया जा सकता दै, और जब देवभावकी 
स्थिति हो गयी, तो क्या कोई कामना रह सकती है ! 
इसील्यि कहा गया है कि-वेदज्ञानियाके कथनायुसार 





— U € ———" «4. द्‌ 
१-देवीभागवत ठ २९७, SUA | २-वदी पृ ५००) श्लोक १५-१६ | ३-भीस्त॒ति-अनुवादक) भीराषवाचा यंजी 


महाराज, इलोक २४ | ४-देवीभागवत-अड्ढं कल्याण ३। ४४ 
दे-वही-पृष्ट ४६७ इछोक १६१ | ७-वही-पृष्ठ १२४ इलोक ५८ | 


२-वद्दी-पृष्ठ ४३४ श्लोक २९ | 


४६; ४८ | ५-वही-एष्ट २९४ इलोक १२८ | 
८-वही-पृष्ठ १५७ इलोक ६ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








३९४ 
ep खित होकर ही देवताका पूजन करना चाहिये | 
इसलिये देवताले अपना अभेद स्थापित करनेकै ल्यि 
वश्यमाण देवताओंका व्यास अपने SIRI करे | 

इसके साय हो देवी तया धन्य देववाजेके कपन- 
दाग मी स्थान-स्थानपर कमका निष्कामभाव प्रकट हुआ 
है | भ्रेष्ठपुरुष वही है, जो सदाचारका पालन करता हो; 
निमंळ, ज्ञानी एवं विवेकी दो । श्रेष्ठ पुरुषकी रक्षा देवी 
करती Ë | देवीका कथन है--्रेष्ठपुरुषोंकी रक्षा 
करना, वेदोंको सुरक्षित रखना और जो दुष्ट हैं उन्ह 
मारना-ये मेरे कार्य हैं, जो अनेक भवतार लेकर मेरे द्वारा 
किये जाते Ë | प्रत्येक युगमें में ही उन-उन भवसारोंको 
घारण करती हूँ | इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुका कयन 
&—h( पवित्र Qr निस्य नियुक्त रहनेके कारण 
बार प्रकारकी सालोक्यादि मुक्ति, प्रद्षदद भथवा ma 
कुछ भी पानेकी अमिळाषा वह नहीं करता | ma, 








& er area कर्म qom qus ॐ 





FZ एवं मनुकी छपावि तथा खगके हा एलन का ii| ए पं मकी eu तथा लके Tq हुए x 
समी परम दुळम हैं; किंतु मेरा भक्त ea भी m 
इच्छा नहीं करता | 
स धाध्छम्लि cd शुक्तिं eeen 
प्रह्त्यममरर्यं था तद्वा्छ गरम Qua 
इष्ट्रत्व च Sed च श्रह्मस्यं s भस | 
ह्गणाऱ्यादिभोगं च ues य न que? 
'देवीमागवतःके प्रत्येक फळ-शुतिके अन्तमें स्पष्ट दशा 
गया है कि सच्चे भक्त कभी भी कोई कामना नहीं रखते । 
बे देवीकी या बिष्णु आदि देवोंकी भक्ति सदा ही निष्काम 
माबसे करते है | वे फडकी कामनासे इतने रहित और विमुक्त 
रहते & कि भोक्षकी मी इच्छा महीं करते । वे केव 
भपने A पदारविन्दोंकी ग्रणतिपूर्वक सेबा करते un 
ही मग्न रहते Ë | यह निष्कामकर्मका सुन्दरतम खर्प 
भोर सर्वोच्च ळय है | 





पाञुपत-रोवागममें निष्काम-कमंयोय 


( Saio भीसोमनाथधी sma 


जीवात्मा "RUD नाम ही qg है gg उसे 
कहते हैं; जो पारोंद्ार बँधा हो । नीब पाशबद्ध है, 
सीसे उसको पञ्च कहते Ë | वस्तुत: Samai “आत्मनो 

' इस वचनानुसार जीव भी नित्य एवं 

Š | जीव परिछिन्न सीमित शक्तियुक्त है, तथापि EUR 
UL बह अकता नहीं Š | RR मुक्त होकर 
RITE! प्रास कर बह निरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | पाशुपत एवं शेवागममे 
पद्य तीन प्रकारके बताये गये हैं-- १-विज्ञानाक, २- 
प्रयाकळ और३-सकछ (सबद०शेवद्शन qo ३३५) | 


। ARR, sara, aeni ) 


घंभ्यासद्ारा अथवा CETERI कमोका क्षय करे दाबता 
Š । कमोंके क्षय हो जानेके कारण जिसको शरीर बोर 
Fir आदिका कोई बन्धन नहीं रहता, उसमें केवळ मढ- 
रूपी पाश रह जाता है, उसे विज्ञानाकल कहते हैं। पथके 
मळ भी तीन प्रकारके होते हैं--.. १--आणवमल, २-का- 
मळ तथा ३-मायिकमछ | बिज्ञानाकळमें केवल आणवमक 
रहता है | वह विज्ञानद्रारा अकल ( कलारहित ) दी 
जाता Ë | अकल्का अर्थ है--कलळादि भोगवासनाओंसे 
शत्य | इसळ्यि उसकी बिज्ञानाकळ संज्ञा दै । 


कामरूपपयन्त किसी समय पाशुपतमतके विशेष प्रचलित 


fer सूचक है | शिव एवं कूर्मादि qaqa TOR a ime 
? राबपुताना एवं 


et ada . die अनुसार 
; न्यात था । ( सर्वदशनसं० qo go २९८, ९७५ इत्यादि ) | 
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EO ॐ चावा qa [qw T quq s 


a थौर 'कमेंज! ये दो मळरूपी पाश A है। 
q प्रमयकाकमें सकळ ( कळारदित ) होनेके कारण 
gems sem Š । जिस जीबासमामें आणव, 
afe, «uis तीनों मळ रहते है, बह कळा आदि भोग- 
' उ्धनोसे युक्त होनेके कारण 'सकळ' qup गया है | 

करने न करने और अन्यथा करनेमें समथ, नित्य- 
गुण, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सषेथा खतन्त्र परम 
gig, परम ऐश्रयखरूप, नित्यमुक्त, नित्य Rus, 
निरतिशय ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिसम्पन्न, सबपर अनुप्रहृ 
करनेवाले भगवान्‌ महे शिव ही सभी प्राणघारियोंके 
पति या पञ्चुपति Ü । जैसा पश्ञुके 'चरवाहे sw टीलेपर 
बैठकर पशु चरासे हैं, वैसे ही quid भगवान्‌ अवानी- 
नाथ शिव भी ome जीवसमुदायको dun विचरण 
करवाते हैं | इन RA पाँच me हसि, 
शिति, सहार तिरोभाव जोर अनुप्रह । gu जीव 
ही शिवमावको प्राप्त हो जाते Ql परंतु ये जीव 
wem नहीं हैं, ये भी अपने पति परमेश्वरके अधीन 
ही एसे ë । 

ठपासमाके Bp जहाँ परमेश्वर शिवक साकार 
रूपका वर्णन है, वहां भी उसका तात्पय प्राकृत शरीरसे 
Wü Ë | बह निर्मळ तथा कर्मादिबन्धर्नोसे नित्यमुक्त 
x होनेके कारण शक्तिरूप एवं चिन्मय हैं । उपनिषदोमि 
, शिवका मन्त्रमय खरूपका वर्णन दै Aari 
(Com स्पष्ट qud कद्दी गयी दै-- 
` 'मळाद्यसस्भवाच्छाक्त gl et qaq: पञ्चभिमन्ते 
x शेवागमके अनुसार पदाथ तीन Ë—q पाश 

तया पति विद्या, क्रिया, योग तया 'चर्या-ये Su भागमकै 


भोर विये्र आदि mei बिना मही हो पकती । 
zs TA qu, पाश तथा पतिका टीकरीक 
निणय होता है | अतः परम पुरुषार्थकी हेतुभूता tg 
CRI उक्त उपकारक ज्ञानका प्रतिपादन बरनेवाडे 
प्रथमपादका नाम 'विद्यापाद! ë | मिन्न-मिन्न अघिकारयके 
शनुसार दीक्षा भी मिन्न-मिश्न प्रकारकी होती है | इस 
अनेक प्रकारकी साङ्गोपाङ्ग “m विधि-विधानका 
परिचय करानेबाळे ह्रितीय पादको पाद्युपतागमका 
'क्रियापाद' कहा जाता है। परंतु यम-नियम-आसम, 
प्राणायामादि अष्टाङ्गयोगके बिना यहाँ मी अमीष्ट m 
नहीं होती | कतः Pared पञ्चात्‌ योग मामके 
तीसरे पादकी आवश्यकता समश्चकर उसका भी प्रतिपादन 
किया गया है । 

योगकी f मी तमी होती है, जब eaim 
कर्माचुष्ठान और Ra कर्मका Rem हो | emt 
qaa इन कमोके ग्रतिपादक ib नामक 
चतुर्थ पादका वर्णन है | सारांश यह कि कामनारहित 
ad की काेयोग्यसशक सरसे sasan करम 
करना चाहिये ।भगवात्‌ श्रीकृष्ण भी कहते -- 


कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
( गीता २! ४७ ) 


क». _ 
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२९६ # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः x 
i: | i — Me 


: 3 | ` गो मसित बिः 
| गीता ओर महामहेश्वर श्रीगोरक्षनाथका निष्कामकमंयोग 


( लेखक--डॉ० भीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, विद्यावाचस्पति ) 
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भारतीय धर्म-साधनाके इतिहासमे मोक्षकी प्रातिके 
j | चार माग बताये गये हैं। ये माग ë कमं, भक्ति, ज्ञान 
आर योग । ज्ञानियों, भक्तों एवं योगियोने कमंमागकी 
आलोचना करते हुए उसे केवळ खगका साधनमात्र 
` माना, मोक्षका नहीं | भीमांसादशन? वेद-बिहित कों 
( यज्ञादि-बिधानों )को ही मोक्षका अन्यतम साधन मानता 
i है, न कि ज्ञान, भक्ति या योगको | इस प्रकार प्राचीन 
| hei दो मत उमरकर सामने जाते Š | 
यदि दाशनिक दृष्टिसे बिचार किया जाय तो 
वेदान्तियो एवं सांज्याचुयायियोंकी कर्मविरोधी दृष्ट 
समीचीन है; क्योकि कोके फळ एक सीमा-रेखामें 
आवद्ध हैं, अत; उनका भोग समाप्त होनेपर प्राणीका 
पुनः संसरण होना निश्चित है | इसके अतिरिक्त कर्मोंके 
भोग भोगने-देतु भी उनका संसरण आवश्यक 
मानना पड़ता है | कम द्विविधात्मक है---पुण्यकर्म और 
पाप । इनसे दोनों बिना भोग भोगाये हुए समाप्त नहीं 
हो सकते | यदि भोग रहेगा, तो बन्धन भी रहेगा | 
यदि बन्धन रहेगा तो उसे मोक्ष-प्रापिका साधन दोसे 
माना जा सकता दै? मीमांसकोंके कर्मयोगका झंकराचान 
cia RRR सर्न मण्डन Rer है; क्यों 
बिना शुद्ध अरह्म-जिज्ञासा सम्भव नहीं | 


32 बेताये--कर्म, भक और Fini | उन्होंने 
कम एवं अममे समन्वय स्थापित 

तीसरे माग 'निष्कामकमयोग! का प्रवर्तन किया 
कर्मण्यकर्म यः quim स. 
स बुद्धिमान्मलुष्येषु स युक्तः 





Sis] कमंबन्धनः? | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


tg am निम्न दृष्टि हैकम भका à 
शकमेमें कम देखे ( गीता ४ | १८ ) | x 
श्रीकृष्ण कमवादका खण्डन नहीं करते, प्रत्युत A 
रूपान्तरण करते Š | Š खल्प कर्म करनेवालोंदो al 
प्रत्युत 'कत्स्नकमछत?को महत्तर मानते Š | e | 
मार्ग कर्म छोड़नेका मार्ग नहीं है, प्रत्युत सम्पण को | 
करनेका मार्ग है; क्योंकि समस्त क्मॉका सम्पादक ही 
योगी होता B— er युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ P am | 
तपखी, ज्ञानी एवं कमवादी तीनोंसे श्रेष्ठ है । गीता | 
(६॥ ४६ ) का साक्ष्य &— 
तपसिभ्योऽधिको योगी क्षानिभ्यो५पि म । 
कमिभ्यश्याधिको योगी cesa M 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने मोक्षके साधनके रूपमें कमको 
आधारशिळा मानकर जिन दो साधन-मार्गोंका प्रति 
पादन किया, वे निम्न BL 


प्रथम कमसंन्यास ( सांख्यमाग ज्ञानयोग ) और di 
निष्कामकमंयोग ( गीता ३ । ३ ) । मान्‌ | 
श्रीकृष्ण दोनोंको ही श्रेयस्कर बताते हुए भी कर्मयोगी | 
गीता ५। f) श्रेष्ठतर उद्घोषित करते हैँ- | 

संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयसकराबुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
कमे संन्यास एवं निष्काम-कर्मयोगकी एकता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सांख्यमार्ग एवं निष्काम कर्म | 
दोनोंको SIR मानते Š— e 
TT होते; यशाथसे पृथक्‌ यह छोक कर्म-वन्थनवाळा Ë — 
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(१) 'सांख्ययोयौ पृथग्वाल्ाः प्रचद्न्ति न पण्डिताः |! ` 


(२) 'यं संन्यासमिति प्राहुयांगं तं विद्धि पाण्डव p 
दोनों! मागीका फलागम अभिन्न है 
š प्यास्थित a. ? 
| : ata यैः पराप्यते स्थानं तद्योगैरपि र i ; 
क्योंकि सांख्यमाग एवं कर्मयोग A एक 

ही £— 
&pg सांख्यं च योगं च यः पश्यति ख प्यति è 
निष्काम-कमयोगके विना संन्यासयोग दुष्प्राप्य है-- 

“संन्यासस्तु महावाहो एुःखमाप्तुमयोगतः À 

सांख्ययोग-तत्त्ववित्‌ ( सांख्ययोगी ) देखता हुआ, 
भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास 


— 


हेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता 


हुआ, आँखोंको खोलता एवं मीचता हुआ भी ऐसा 
समझता है कि इन्द्रियाँ अपने-अपने अथो-( बिषयों- ) में 
व्यवहार कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा É— 


qaq किंचित्करोमीति युक्तो भन्येत qeq 


'प्यञ्ञ्टण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नइनन्गर्छन्स्चपञ्द्चसन्‌ l 


"Ret विस्जन्‌ गृहन्सुलमिषन्‌ निमिषन्नपि ।' 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेछु «der इति धारयन ॥' 
निष्काम-कर्मयोग--समस्त कर्मोंको परमात्माको 
समर्पित करके आसक्तिशन्य ARN करना या Tear 
WW रहित रहकर कर्तव्यकर्म करना ही निष्काम- 
कमयोग है... 
| RANA कभोणि ३ ed करोति ५ 175 
x 'कमेण्येवाधिकारस्ते Am iR 1 
x “कमे! कर्मयोग नहीं है---कर्म ज्यायो ह्यकमंणः | 
` पिव ३ | ८); न निरग्निर्न चाक्रियः (गीता ६ । १) । 


x गीता ओर महामहेश्वर भ्रोगोरक्षनाथका 





~ 


— ne 
—V--_. 
ग्रत्युत आस होकर - सिद्वि 
| कमोके quee 
अर्थात्‌ कर्मयोग Š TM REE a 
योगस्थः कुरु कोणि ag : 
सिद्धयसिद्धयोः स्मो भा समत्व योय रे w 
केम फळ---सिद्वि-असिद्विमे समता ही योग B— 
'समत्व योग उच्यते!| यह कौशळ अन्य कुछ नहीं, 
त्युत अनासक्तिपरणे समभावसे कर्मसम्पादनकी कळा है। 
संसारासफिके कारण ही कर्मासक्ति होती है, sm: 
š a साय संयोग या आसक्तिका अमाव ही 
कमयोग ग $— 
'त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्षितम्‌।”' 
'कमकोरल'में कत्ताकी फल्में आसक्ति न होकर 
अपने कमोंका परमात्मामें समपंण होता है 
मयि सवोणि कमोणि संत्यस्याध्यात्मचेतसा U 
'््मापंणं ब्रह्म इविन्रह्माग्नो ब्रह्मा हुतम्‌ ॥ 
mq तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना P 
संन्यासी एवं योगी प्रायः अभिन्न हैं | दोनेमिं कोई 
मेद नहीं 8— 
अनाञ्चितः कर्मफलं काये कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ 
इस योग-विधानमें सुख-दुःख, लाम-हानि एवं 
जय-पराजय समीमें eme रखकर कमं करना 
पड़ता है । इसी निष्फाम-कर्मयोगसे fuesen स्थित- 
्रताकी omen, refe एवं “पद्मप्जभिचास्भसा' 
वाळे अनासक्रि-योगकी प्राप्ति होती है । eeu 
सम्मव ही नहीं है--/न हि. काश्चि स्य 
तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? (गीता ३।५) कमका आरम्भ न 


— — कक 
— — पु Ss जा. 
|. sosti == 





कमफल्हेतुभूंमी ~ ऋर्मफलहेतुर्भूमी ते सञ्ोऽस्त्वकमेणि कर्मयोग ही है और न 
Tmin ते सज्ञो$स्त्वकमॅणि-- तो 'नैष्कम्ये है और न ROSE 
— sassa Á DITE 
s "NET ३--गीता ५ | ५) ४--गीता ५। S; 
८-गीता २। ४८ %-गीता ६। २% १०-गीता ३ | २०; 
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Rex] vmm ही Ë ( १। ४ ) quier ` wa eu dee sede, DR ERAIN 
शयमम कारळे भनसे grain स्मरण करना थी 
कमयोग नहीं है | मनसे इन्द्रियोंको वश्ये करके 
शनासक्तिएवक कर्मेद्रियोंसे mI आचरण कहना 
ही कमयोग हे | कम न करनेकी अपेक्षा कम करवा 
अहतर है । कम बन्धक भब्य है, किंतु यदि यह 
परमासमबुद्धिके अतिरिक्त शरीरबुद्दिसे भ किया जाय 


- 
— “> SITS ENED FS sme — on 


ars Cr qo eb ^an Jp v - 
¿s rcu MIEL x 


E "2. em Ss 
fena ER NSE 
inar as 


yama Ue Ve 922 


—— Sis ar 


| तो यही कर्म मोक्षका साधन मी है-- 

1 'यज्ञाथोत्‌ "sensere लोको यं फर्मयम्धलः 
अनासक्तपूवक किया हुआ कर्म कर्म न करनेके 
| m ही है; क्योकि जिस प्रकार कर्माभावे Ə या 
| Gn mË होता, उसी प्रकार निष्काम-कममें भी बन्धन 
| मही होता | निष्काम-कर्म शारीर-क्म मात्र होता Š, 
H 


' भतः ऐसे कमोके करनेसे प्राणी seed छि 
| | होता--जेसे खामाबिक Perd नहीं md 
| भगवान्‌औङष्णने गीता ३ | ३० Jp aga 


मिम्भ आदेश देवर श्रम्पर्ण कर्मयोगका 
कर्‌ दिया है... 


इए 
श्सीडिये वे कहते हैं... 
| इसदि येलिवा रहिया रग] काम क्रोध न करिया संग । 


हृसिवा बेछिवा गाइबा गीत। दि 
इसिया करि राषि भापना चीत ॥ 
ईसिबा ध्यान | 





पेलिया धारिया 
WERE कथिबा ब्रह्म गियान y 


| पह अजु छे ने डनमत रहै। तो तोवि ac eC P 
१-गीवा 3 | ९; २-(क) ३ । ३० 
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Wed एलिया Sr sar । षीय Z 
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SW मोरणा सदि Q gia saafi uw झे 


गोरक्षगायजीको इटि निण्कामताकी 
š, जितनी कि मनोग्मनीकी ओर i 
सिन्कास-दामयोगको प्रथम diua पावला 
ममनीयांगको अन्तिम । भनरङी मोड़ दोषों w 
( भगवान्‌ धीक्ृष्ण एवं ETT गोरक्षनाव Y बंद 
चाहत €; किंतु RE एक w iA 
eT! छक्ष्ययत न रखकर qu बीज SER. 
५ फछासकि---धासना? )को sm कर देना चाहता है 
ओर दुसरा मनके अस्तिबका Sarga कर देना चाहता है। 
(Wi अगबद्पंण-बुद्धि अथवा निष्काम-कर्गदी ui 
Š तो दूसरेमें कामनासदित परे मनके नि:शेष siga] 


घि à | आशाको दोनों त्याच्य मारे हैं... 


'चिराशीनिंमंसो xem ga Renee | 
पंरागी होय करे आसा aru कहै तोन्यो anar qum 


कबीरदास भी ऐसा ही कुछ कहते Ë— 
ATUN QUUD सरजा sS qa P 

* X x 
फषिरा Gt जमत gn घै ma छी बाह । 
जे WS छी साला को. wen बुर बह दा 
UNUS सारे छा अया झुएँ w सनकी छास । 
WU et के घेळ को बर ही कोल wau 


आशा, तृष्णा; कामना, आसक्ति, फळाकाण्ला एक 
ही भावकी बिभिन्न आल्याऐँ हैं । इन सबका मूढ है 


मेन; अतः कबीर सी मनोमारणके पक्षपाती हैं-- 
मन को मारू पटकि के हूक T होड जाय ! 


भन मनसा को सार करि नन्‍्हा करिके पास । 
सन मनसा फो आरि दे घट ही माहीं घेर । (-कबीर ) 


भी इसीका समथन करते हैं-- 
सार सन सरे अन तारे अन तिरै।' 
सारिबा रे नरा मन दोही । जाके qq घरण नाही मास कोही ॥ 
सन मारिया रे गहि शुरु श्याम घाण | 
मारिये dw सू wwe à दरै बुधि बाप 


Sos mama क्या 


(ख) ३। ८ (ग) गोरख्बानी (go ३) (ब) गो०बा० | 
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g प्रतको भगवदर्पित करनेका ळक्ष्य Ë — 


'आत्मसंस्थं अनी RN ल किचिदपि चिन्तयेस्‌ P 
बतो थतो निश्चरति मनशचश्चलमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियभ्यैतरात्मम्येच वशं नयेत्‌ ॥ 
j 
( गीता ६ | २५-२६ ) 
योगिराज श्रीकृष्णणा मत है कि अभ्यास 
qi aran मनको वशीङृस करके निष्काम- 
कम करते इए निःशेष कर्मोको भगवदर्पित कर 
हा चाहिये । वे गीता-( ५। १० Ni कइते ह 
बमण्याधाय कमोणि खङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
हिप्पते न < पापेन पद्मपत्रमिवार्भसा ॥ 
रस मगवदर्पित कम-विधानसे कर्मयोगी कर्मपङ्कसे 
हसी प्रकार अस्पृष्ट रहता Š, जेसे जळसे प्रपन्न | 


# da mache e Reed, ` 


——— a 


"= ए मा फेड कदाचन? ही एस 
सनाथ मनकी संकल्प मोक्षप्रामिका साधन 
मानते ह जब कि e तंकल्पको । 
जहाँ मन निखळ हो वहाँ मनोन्मनी शोती हे 
असतस्कल्य सुतरां यतः सा 
मनो थे निश्चलं qw qq Bas ae १ 
( भिपुरारहस्य शानखण्ड २५ | ११९-२० ) 
औकृष्णके क्मयोगमें मनका निरोध उसका विनाश 
केरनेके ळिये नहीं, प्रत्युत उसके प्रवाहको इश्रोन्मुख 
करनेके RA तथा उसके संकल्पोंको मगवदपिंत 
करनेकै छिये किया जाता है। इस प्रकार योगेश्वर 
श्रीकृष्णका--कमयोग और योगीश्वर cheers 
उन्मनी-दशा मूळतः मोक्ष-साधिका हो जाती है । 





] 


संत ब्ञानेश्वरःप्रतिपादित-निष्काम-कमयोग 


( rers dio भीकैशब रखुनाथ कान्हेरे, uno qo, पी-एख्‌० डी०; Ñataq ) 


मारतके qeq आचायों, संत-महात्माओं, मनीपियोने 
भपने-अपने अनुभूतिके आधारपर “निष्काम-कर्मयोगके 
दमे विचार व्यक्त किये हैं। परंतु संत ou 
A atA माध्यमसे निष्काम-करमयोगका 
A विवेचन किया है, वह अपने-आपमें अनूठा है, 
ul है | सामान्यतः ळोग ऐसा समझते हैं कि 
h भी प्रकारके कर्मका त्याग करना निष्काम-कर्मयोग 
) दै । ऐसी विचारधारा व्यक्त करनेवाळोंके समक्ष 
मे m कहते हैँ 
रतिकेचा dig । घेरूनि काय करोळ घडु । 
NR "Tu एडु । खांडील तो॥ 
à akea आंगी । आणि उवे उबगणे आगी । 
जोक. प्रमेळागी '। देषु करीळ काई ॥ 
DES । सरी कखे gra यागी । 
4 Wig याणी । QQ qud? 


3 
° 
» 
; 
^ 
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लेखा शरीराचेनि आभासे | नांदतु su wu 
तंत कम त्यागाचे पिसे | काइखे तरी ४! 
| ( शाने० अ० १८ | २१९-२२२ ) 

संत ज्ञानेथर कहते है-_मिट्रीका तिरस्कार पटका 
कैसे कर सकता है! वस्र सूतका त्याग किस प्रकार 
कर सकेगा t अगनिमें आग मळत; विद्यमान है तो वह 
उष्णताका त्याग कैसे कर सकता है ! हींग अपनी उप्र 
गंध छोड़कर फलों-जैसी मधुर सुगंध केसे प्राप्त कर 
सकता है t क्या जळ अपनी द्रवता त्याग सकता Ë P 
जब up सब असम्मव है तो कर्म न करना sen 
है; क्योंकि शरीरका उपादान कारण कम ही RI 
कर्मके अभावमें इम जीवित दी नहीं रह सकते; 
ॐ श्वासोच्छवासवरी । होत निजेलियाही वरी। 


iet a करणेलि qu l होती 


(se qe १८। २२९ ) 
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कर्म न करना नैष्कर््य नहीं B, कतृत्मद और 
फलाखादका परित्याग कर कर्म करना निष्कामकम 
कहलाता है | परंतु दुछ लोग कर्म न करते हुए योगी 
/निष्कामकर्मयोगीः कहलानेकी छालसा रखते हैं, इंश्वर- 





ज्ञानेश्वर महाराज प्रश्‍न रखते Š— 
सांगे पैसतीरा जावे। ऐसे व्यसन कां जेय पादे । 
तेथ नावेते <s । धेड केची॥ 
ना तरी तृप्ति इच्छिजे। तरी केसेनि पाकु न sts! 
की fg न सेविजे | केवी. सांगे ॥ 
( शाने० अ० दे | ४७-४८ ) 
नदीके उस पार जानेकी इच्छा है, कैसे जाय यह 
समस्या » ऐसे समय नाव होनेपर भी उसका त्याग 
करना केसे सम्भव हवै! उसी प्रकार भोजनसे प्राप्त 
होनेवाली संतुश्की, तृत्तिकी अनिबार्य इच्छा है; परंतु 
पाक-सिद्धि करना नहीं चाहता अथवा खाना तैयार होनेपर 
भी उसे खाना नहीं चाहता--कर्म ही करना नहीं चाहता | 
ऐसे समय उस मनुष्यको क्या कहा जाय १ अतएव-- 
TAR जे जे उचितका आणि अवसरे 
st | ते कमं हेतु रहित | आचर तूं I p 
E aa ( शाने० अ० ३ | ७८ ) 
क. करणीय और प्रसङ्गनुसार प्राप्त हुआ 
Menos RRT छोड़कर करना ही श्रेयस्कर 
है । संत sma महाराजका आशय है कि क 
वाधक नहीं हैं " 
x नहीं हैं | कममें dps भावना, कर्त 
फलकी आझा i UN 
ऐसी अह ( फलाखाद ) अर्थात्‌ भें कमकर्ता 
ऐसी अहंता ओर कर्मसे उत्पन्न होनेवाला à 
प्रात हो, ऐसी गो फल मुझे ही 
बाधक है | इसीसे जीव 





3 Am dk Wt फरा 
“यया कमाते सांडिती परी | एकीचि अवधारी | 

जे करितां न जाइजे हारी । फलाशेचिये j? 
( शाने० Ao १८ | २२७ ) 





x असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः x 


sos s... ` `... s PRATO AC . व करत www 
SO Ss 


साक्षात्कारका अधिकार मानते हँ | ऐसे महानुभावोके सामने 


करनेके उपरान्त सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है | ai 
ज्ञानेश्वर कहते हैं--- | 
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इस जगतमें विहितकमोंको EU x 
उपाय है कि विहित कर्म करनेपर भी Es T" 
बन्धनसे मुक्त रहो | फलाशा छोड़कर जो Sul 
है वत्त्तुवः वही निष्कामकर्मयोगी ल 
ig i कहळाता Ë | sk " 
कर्म “नेष्कामकम' कहलानेयोग्य होता है | वा 1 
म्हणोनि प्रवृत्ति आणि rerit । इये वोझी ने म 
अखंड feret | आठवी माते ॥ L: 
आणि जे जे कम निपजे । ते योडे बहुत न म्हणि ३। | 

' निचांतचि अपिजे । माझा ठायी ॥ | 
( शाने० अ० १२ | १२२.१२३) | 

'किसी भी कमकी प्रवृत्ति या निवृत्तिका Q 
अपनी बुद्िपर न लेते हुए अपनी चित्तवृत्तिसे wawa | 
ही स्मरण करना चाहिये | और, जो-जो कर्म को | 
उसे कम या अधिक न कहते हुए शान्तचित्तसे Sami | 
करना चाहिये | जो मनुष्य इस भावनासे कर्म कता | 
है, उसे ही 'त्यागीः कहा जाता है P संत sü; 
कहते $— | 
GQ इश्वरी अपे । तत्मसादे बोधु उद्दीपे ॥ 

कमेका फळ ईश्वरापण हो जानेके कारण खमा 
उसके प्रसादसे आत्मज्ञान प्रकट होता है-- 
बेतोचि त्यागी त्रिजगती । जेणे फल्यो | 
निष्कृती । ने छे कर्म ॥? (sme अ १८। २३२) | 
जिससे कर्मके फलका त्याग करके उसे तेषाम | 
स्थितितक पहुँचा दिया, वही इस व्रैलोक्यमें (sq) | 
त्यागी? है और इसी अनुसंधानसे ses त” Ç 


{ 
: 


| 
हे 
$ 
i 
.. 


r<”. केलो. अ" अरी“ p = — 


'पेसिया ` मङ्गावना । तजुत्यामी AS) 


M 
प सायुज्य सदना । माझिया ऐसी! m 
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ल्ह्मणजीके अनेक प्रश्‍नोका संक्षिप्त और अन्तिम उत्तर 

देते हुए भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं---जो मन, वचन और 

कसे निष्कामकमेयोगी बनकर मेरा भजन करते हैं, 

«m हृदयकमलमें मैं सदा निवास करता हूँ--- 

बचन mu मन सोरि गति भजु करहि निःकास । 
तिन्ह के हृदय कमल महँ करड सदा RINT ॥ 

( मानस ३। १६) 

मानस एक समन्वय प्रन्थ है | उसके रचनाकालमें 

jump तथा AAA कटुता थी | भक्त शिरोमणि तुलसी- 

दासजीने भगवान्‌ शंकरको भी भगवान्‌ श्रीरामके समकक्ष 

ही आदर दिया । उन्होंने “मानसो उन्दींका 

प्रसाद माना-- 


संसुप्रसाद सुमति दिय हुलसी । रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 


( मानस १। ३५) 
उन्हीं भगवान्‌ शंकरकी अर्घाङ्गिंनी भवानीने विज्ञानी 
मुनिबरो-( सप्त-ऋषियों-)को इस प्रकार उत्तर दिया-- 
सुनि बोली सुसुकाइ भवानी | उसित ogg सुनिबर बिग्यानी॥ 
` तुरहरे जान कासु अव जारा 1 अब लगि संसु रहे सबिकारा U 
x हमरे जान सदा सिच जोगी । अज गनत सकास अभोगी ॥ 
( मानस १ | ८९ | १-३) 
 गोखामीजीने भगवान्‌ शंकरको भजानीके sed 
nw और अभोगी बताया है | aqa se 
CPA शिव निष्काम-कर्मयोगी हैं तथा चिदानन्द 
| 3 == 
चिदानंद सुख भाम सिव बिगत सोह मद काम । 
k पसे : निष्काम भगवानकी जो उपासना करता है, 


की लिये मानसके प्रतिपाद्य प्रभु श्रीरामका कथन Ë— 


Weerastusaty सेइहि। अगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
; ( मानस ६ | २) 
गिष्काममावसे कपट छोड़कर जो भगवान्‌ शंकरकी सेवा 


गे 9 महादेवजी मेरी भक्ति दे; क्योंकि-- 







leg 





Py,  'मचारतमानसमे निषकाम:-क्तयोग + ` 
—— — Le . 


NN T गम KS re ENS ag 
रामचारतमानसमें निष्काम कर्मयोग 
( लेखक-श्रीओकारजी निपाटी, शास्त्री, To 
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Wo; साहित्यरत्न ) 
'शिवस्य हद्यं विष्णुबिष्णोश्च हृद्यं शिवः P 
हमार कामनाए चतुवगके रूपमे छ्यातिलव्ध हैं--- 
भम, अथ, काम और मोक्ष | इन कामनाओंके त्यागनेपर 
भक्तिकी प्रापि होती है, जिसे 'मानस'के सर्वाधिक 
रभवी पात्र भरतजीने तीयराज त्रिवेणीजीसे sup 
स्वधमं त्यागकर याचना की है-- 
भरथ न धरम न काम रुचि गति EE निरबान। 
जनस जनम रति राम पद यह वरदान न आन ॥ 
( मानस २ | २०४ ) 
रामपदमें रति ही मानसका मुख्य प्राप्य तत्त है । 
गीता ( २ | ७१ ) कहती ë — 
"विहाय कामान्‌ यः सदोन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः U 
आचाय शंकर निःस्पृहकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--- 
“शारीरधारणमात्रेऽपि नियंता स्पृहा यस्य स riega? 
( गीता-शांकरभाष्य ) 


अर्थात्‌ शरीरःधारणमात्रमें भी जिसकी लालसा 
नहीं है वद्द निःस्पृह कहा जाता है-- 
पषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ep पाप्य विसुद्यति । 
( गीता २। ७२) 
यह सर्वोच्च शिति है खितप्रज्ञकी | यह एक ऐसी 
वृत्ति है, जिसके बाह्य-दशन नहीं हो सकते | यह पूण 
विकसित योगीकी खिति है | इसमें वह अपने रारीएको 
चिति-शक्तिके हाथोमें सौंप देता है (-माण्डुङ्गाशाखी) | 
तमी तो मानसकी सर्वाधिक वैचारिक निष्काम-सम्पत्तिकी 
कामना संतप्रवर गोखामी ps सुन्दरकाण्डकी 
बन्दनाके ee प्रदर्शित की है -- 
नान्या स्पृहा ou हृद्येऽस्मदीये 
सत्यं वद T 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे. 
कामादिदोषरदित कुरु मानस q ॥ 
अपनेको हृदयसे निष्काम बनानेकी अम्यथना व्यक्त 
की है । वे कहते Eger भतती भग्‌ 
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š सस्य - हूँ, मेरे हृदयमें कोई इच्छा नहीं हे | Nodo EM n x 
है खुकुल्नायक ! मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये, मेरे तिष्ठति स्थिति लभते P (sauku ue In 
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चित्तको कामादि दोषोसे रहित कीजिये |! सबका शासन-करनेवाळा हृदय-देश में स्थित Tl | 

क्ति एक इति ( कर्म ) दै | जो “भज खेवायां' जिसकी अन्तरात्मा SI हो उसका नाम अन ` 

ag वाच्य है | इसक्यि वह कर्मयोगमें भा जाती निष्काम-कमयोगी है। भक्तराज विभीषणने भगवान्‌ | 

| Ë | भक्ति जनतक भपरिपक्क emer होती है तबतक शरणागति आस कर कितने मार्मिक बचन कहे है | 
Í कर्मनिष्ठामें और परिपक्ष होनेपर ज्ञान निष्ठामें समाहित य कणि छुलऊ न जोब कहुँ सपने अन भ 
x f हो जाती है । (-पाण्डुरंग शाज्नी | तथा च--- जब ळगि सजत न राम क सोक धाम तजिकाम्न | | 
I अगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा। उसय हरहि भव संभव खेदा ॥ ( रान्चन्मा (| ५ ) । 


( राण्च०्मा० ७। ११४)  कामनारें शोकधाम हैं, अतः जबतक x 

: y अत; जबतक जीव निषा. | 

1 = E ( se Em होता, जेसा भावसे रामको नहीं भजता, तबतक उसकी कुशल न | 
नस 1 भक्त सुतीझ्णने निष्काम होकर उसे wen भी विश्राम नहीं मिळता । मानसके = 


प्रमुसे माँग की दै-- 
inu चाप जान घर या वक्ता काकमुझुण्डिजीने भी निष्कामभावके छिये uh 


wa हिय गगन इंदु इव wey सदा निकास ü तथा भगवन्नामको आवश्यक बतायी B—— 
( रा०्चश्माऽ à | tt ) चिदु संतोष न काम नसा ! काम ळल सुरत सपनेहु नाहाँ। । 


इस विक्षण मक्तने कहा कि मुझे तो 'ससुक्षि न तथा. 
परह KG का साचा! | फ्रि भी भगवान्‌ श्रीरामसे निष्काम zt š | 
हदयस होनेकी मॉग की, जिससे Rm पास सजन बिजु सिर्दाह कि रामा।थर ककत) 


Fr RE रामने बिना संतोषके कामनाओंका नाझ मदीं होत, उके 
के लिये प्रश्‍न किया से निवास- नाशके बिना खप्नमें भी सुखोपलन्धि नहीं होती | गिर | 

| शस प्रश्नका आषिराजने इस प्रकार | | 
इत्तर दिया-- प्रकार स्थळके बिना पादप-( बृक्ष-)की उत्पत्ति सप | 


नाहि चाहिय कह कहु वसद सन सहज सनेद।  , है? उसी प्रकार राममजनके बिना. कामनाओंका मिव. 
š A रर निज itg ॥ भसम्भव है | यह एक प्न है, जिसका सटीक इरी | 
८ Uo FoRo 212 गोखामीजी 3 Gur == Ges शिसित cud vil i— | 
मगवन्‌ | आप उसके हृदयमें निवास करें, 3 ३१ के नामस प्र इस ied a | 
निष्काम फड हैं कातर वाढ, mat फा बहि राम 
सहज स्नेद्दी हवो । मगवान्‌ योगेश्वर T राज तह काम नाई, लॉ फाम गरि | 
Wes qui फि रहि लकत; ara रजनी एक ठाम 
जहाँ राम होंगे, वहाँ कामनाएँ न हग । न x 
(@m १८६१) GS होंगी, d राम न Rm उती म m | 
इंशनशील नारायण, Sidi: e प्रकारसे सूयं तथा रानि एक emm a 
गऊान्वरात्मभादी द MP | इस इषे मानस भी निष्काम 
p Raae rix (sis भा») "REP 3 2 | 
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Rif; हो जाती दै, वही वास्तबिक ज्ञाता या ज्ञानी 
है | आत्मा इन्द्रियातीत है, न उसे वाणीसे कोई == 
सकता दै, न मनसे कोई मनन ही कर सकता Bg 
नुति खयं कहती है 
qat वाचो Grade अप्राप्य मनसा सह । 
( तेत्तिरीयोप० २ ४। ९ ) 
भात्मज्ञके सम्बन्धम्‌ मदर अर्थात---्ञानेळ्रियो बाणी 
भर्यात---कमेन्दियाँ भी उसे प्राप्त म करके ळोट जाती 
š तथा जो ज्ञाता-ज्ञानी NEW होकर थी SIE. 
(इत megia यावण्जीबन जनशिक्षणार्थ 
e ^ 
पर्मानुसार सत्कम करना जारी रखते हैं, उन्हे eas 
कर्ता या कर्मयोगी कहते हैं । 
mams श्रृत्युत्लाइससन्वितः । 
सि्चयसिद्धथोनिर्चिकारः कर सात्विक उच्यते ४ 
$ | ( गोता १८। २६ ) 
| शास्ति ओर _अहंकारसे रहित होकर पेय और 
m द्वारा कायके सफळ या विफल होनेपर इष- 
Loss विकारोंसे मुक्त, समभाववाळा साखिक waj 
x कमयोग कश जाता है | खानवा व्युत्पत्ति है--- 
 शयपदा्थः---आत्या थेन, “ma 
भिसे ज्ञेय 
à 


m | 








य आमाका विवेक हो जाता है, उसे M 
।मावन्नीताका “सात्विक upp भी यही है--- 
wiqaw येने ° वमवययमीक्षते 
ASAA भा 
| bi Td eer चिद्धि सात्विकस ॥ 


वि ë (mvi) vier १८ | २० ) 


x 
| 
| 









२७ भी० एल०, साहित्याचा, एडवोकेट ) 

'जिस ज्ञानसे SIR दृश्यमान सब भूतेमें एक 
a Li s अविभफ अर्थात्‌ समभावसे शयित 
BELLE ज्ञानको सालिक ज्ञान समझें । 


8 


SEUS 


e frat च कायोकार्य 
"i hd योकाय भयाभये | 


स या वेत्ति तुचिः सा पाथं सार्विकी॥ 

Meer ( गीता १८ | ३० 
E हिरक त 
RARR, अकम---अक्ततंव्यकम, भय और अभय, 
T तया मोक्षको जो बुद्धि समझती है, वह सालिक 
दधि ै। गीता १३ | १२के अनुसार आत्मा सदू-असतूसे 
परे दै, इसे जानकर मनुष्य मोक्षको sm करता ह~ 
'यब्श्ात्वाखतमइदुते' qam कर्सकी व्याज््यामें 
भगवान्‌ औकृष्ण ( गीता १८। २३में) कहते 2 _ 
नियतं लक्षरहिलमरामद्वेषतः 


TEL! 
ARENG कर्म TREA a 


"जो कम झाक्षोरमे नियत किया हुआ है तया जो 
कतृत्वामिमानसे रहित फळको न wam एगदवष- 
विरहित सात्विक कर्ताके द्वारा किया जाता है, उस 
कमको सात्विक कमे कहते हैं । इसी कमको केळे 
RA गीताका उपदेश d— 

योगस्थः कुरु sq सङ्गं त्यकत्वा धनंजय । 


rasara at समो भूत्वा समत्बं योग उच्यते ॥ 
( गीता २ | ४८ ) 


qain seme तया QR खोर «Red 
समभाव होकर योगमें स्थित हो विहित कोको करी । 
योगका अर्थ है---समत्व अर्थात्‌ सफळ या [gn 
semi सममावसे रना । रसी भयको umi 
२ | owed गीताकारने और स्पष्ट किया है-- 
“योगः sig औश्चळम! भर्यात्‌ समलरूपी योग हो 
कार्य दें gam या war Š । 


Ux विद्यायन्द्रि, eit गीताशयन्तीके अवसरपर AA वाबाएके eere सारांश | 
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kms कर्मयोग ही g< वैदिक Fara 
भागवत धर्म है--सनातन-शाञचत प्रबृत्तिमागं है | 
इस योगका तत्त्वज्ञान सर्वप्रथम विवखान्‌ लोकनाथ 
र्यदेबको हुआ | यही आदिदेव मनुके जनक हैं-- 
आदमके रूप हैं | ये ही मनु आदम हैं---जिन्‍्होंने 
मानवको, आदमीको उत्पन्न किया और su विवेक-- 
eun दी--उन्हें ज्ञान-विज्ञानसे परिपूर्ण कर सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी बनाया । यजुर्वेद अध्याय चालीस, मन्त्र दो के 
अनुसार--'झुवेन्नेवेह कमणि जिज्ञीविषेच्छत * समा? 
इस असार संसारमें यावज्जीवन नियतकर्मोंको करते हुए 
ही सो वर्षोतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । sme 
नियत कम दो प्रकारके हैं---सामान्य और विशेष | 
V क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मळक्षणम्‌ N 
( मनु० ६२ | ९२). 
ये uen ही दर धर्मके नामसे ळञ्चित इए Ë । 
मनुने विशेष कमं वर्णके आधारपर निर्दिष्ट Rar है । 
- भजन-भगवानूको मानना और पूजना, अध्ययन--शाद्ञ 
पढ़ना और दात देना-ये तीन कर्म द्विजमात्र-त्राह्मण, 
उघोगी कम एक समान हूँ । 
जीविकोपाजनके तीन विशेष 
अवचन, 





«mg = c क छाप). 





qui gus अपनी 
भजन x कमी दान लेकर भी चलाये क्षत्रिय... 
शासक व P अजारक्षण और शाप्तनका = 
विहित है | वैज्यकी जीविकाके डिये खेती, उद्योग 
व्यापार, व्याज और पशुपालनके काम गिनाये हैं और 
शद्रको जीविकाके छिये सेवाका विधान किया गया 


UE है | वस्तुतः भगवानने qua त्रिभागपूवेक बोकी 


—P RR “usss mE ९-७ SR ORIN DEN Ee 
$ असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाम्ोति पूरुषः + 





"A w wam as 
w. EAS s  . s.s. s... Ag? a झनक केचा 





— e ७७. armes Va Upon 
— ७ 


= N x x l 
व्यवस्था सृष्टिके आरम्मर्मे खयं की है, उन्होंने — | 
ही इस-व्यवस्थाके संद्भमें कहा है "3 | 


IRERE मया सृष्ट शुणकमचिभागशः V 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वस्य और ED m चार wh | 
व्यवस्था गुण और कर्मोंके भेदसे मैंने की है ` 
इन वर्णोके कम गीता (१८ । ४१-४४ पे x 
निर्दिष्ट | 


अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, quer 
धर्माय कष्टसहन, पवित्रता, क्षमाशीलता, सरता 
ज्ञान अर्थात्‌ वेद-शाख्रोका ज्ञान और विज्ञानघन 
विषयक ज्ञान तथा आस्तिक बुद्धिका होना-ये man 
खामात्रिक कम Š | इसी प्रकार क्षत्रिय, der और 
RA भी पृथक्‌-प्रथक स्वाभाविक धम्म-कम बताये गये हैं। 
तात्पयं यह है कि भारतीय व्यवस्थामें व्णकी ही 
प्रधानता है | विश्वमें ये चार ही वणं हैं, इन चारों बणोके : 
अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण नहीं है-- | 


प्राह्मणः क्षत्रियो Seu अयो चणो द्विंजातयः। | 
चतुर्थे एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु used 


( मनु० १० | ४ ) 


इसी प्रकार दूसरे धर्मशात्ोंमें भी चारों वर्णोके ही । 
कर्म परथक्‌ृथक्‌ नियत किये गये हैं, अन्योंके नहीं । | 
अतः मानवमात्रको चातुवेर्ण्यमें ही समाविष्ट द्वोना दै। ` 
गीतामें कमंयोगकी व्याख्या करते इए र 
कहा है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, पण्डित हो या RU 
मह्मण हो या झूद्र-सभीको, मानवमात्रको जीवनभर निष्का 
होकर और रागद्वेसे रहित होकर शाक्ष-विरुद्ध वी 

परित्याग करते eNA ही उसके जीवनका ल्ह 
पूण होता है | यही सनातनधर्मका 'कर्मयोग' है ' | 


+e 
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यह संसार जड़ एवं चेतन दो पदार्थोद्रा बना 
| x है । जीव, जिसे आत्मा भी कहते Š, ज्ञान एवं 
४ quem तत्त्व Š | अजीत्र (जड़) Ta "gae? एक- 
| gem तत्त्व है | दिखायी देनेवाले समी पदार्थ qae 
कहे जाते हैं । इन्हीं पुद्ठलोमें कुछ gae ऐसे होते हैं, 
` Bed 'कार्मण gae? कहते हैं । यह जीव योग-शक्तिके 
हाण उन कार्मण-पुद्दलोंको आकर्षित करता है । 
ये कार्मण-पुद्रळ इस छोकमें सवत्र भरे हुए हैं । 
- सांसारिक प्राणिद्वारा किये गये प्रत्येक मानसिक, कायिक 
- एवं वाचिक क्रिया-कळापोंकी प्रतिक्रिया होती है और 
` उस प्रतिक्रियाके परिणामखरूप वे पुद्ठल-कार्मण इस 
भात्माके साथ मिल जाते हैं और शुद्ध आत्माको विकृत 
कर देते हैं | इस प्रकार राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, 
| लोम आदि परिणामोंके कारण अशुभ ( दुःखदायी ) 
| कमॉका बन्ध होता है एवं ईश्वर-मक्ति, पूजा-पाठ, 
| साधु-सेवा, दान, परोपकार आदि सत्कृत्योंके करनेसे शुभ 
| (सुखदायी) कमका बन्ध होता Ë | इसी बातको आचार्य 
| उमाखामीने अपने मोक्षशास्त्रमें इस प्रकार कहा दै 
| “कायवाइ्म्ननस्कर्म योग» स आश्रवः SBT 
l ` पुण्यस्याशुभः पापस्य’ । (adaa ६ | १-7३ ) 
| Wet, वचन एवं शरीरकी क्रियाको योग कहते हैं, 
वही कमोंके आने झा कारण आश्रव? कहा जाता है | शुभ- 
A AR शुभ कर्म एवं अज्ञुम कार्योंसे अज्यम कम आते हैं । 
| इस प्रकार-'जो जैसा करेगा, दैसा मरेगा? या 'कर्म प्रधान 
x | x i Ra करि राखा । जो जस करहिं सो da फळ चाखा' 
| के सिद्वान्तानुसार यह प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा 
| शी फळ मिलता है । इसमें कोई रियायत सम्भव नहीं | 
1 qim मेद 2 
प्राणियोंकी मानसिक, वाचिक तथा कायिक क्रिया 


नि० Ro gfo Qo-— 















a 
$t —— 


* जेनसाधना-पद्धतिमे निष्काम-कर्मयोग x 


=s —— 
जेनसाधना-पद़तिमें निष्काम-कर्मयोग 
) 


( लेज़क---पं०भ्रीचन्दनलालजी जैन, शास्त्री; साहित्यरल ) 
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अनेक प्रकारकी होती हैं; उसी प्रकार कर्म भी अनेक 
प्रकारके होते हैं | परंतु मोटे तोरपर कमोके खमावके 
अनुसार उन्हें आठ भागोंमें विभक्त किया गया है-- 
१-ज्ञानावरण, २-दशनावरण, ३-वेदनीय, 9— 
मोहनीय, ५-आयु, ६-नाम, ७-गोत्र, और ८-अन्तराय | 
जैनमतके अनुसार जो कर्म जीवके ज्ञान-गुणको प्रकट 
नहीं होने देते, उन्हें ज्ञानावरण कर्मःकहते Ë | जीवके दशन- 
गुणका निरोध करनेवाले कमको दशनावरण? कहते हैं | 
जीवको सुख तथा दुःखका अनुभव करानेवाळे कमको 
'वेदनीय कम? कहते हैं । जीवको मोहितकर अपने खभावसे 
भ्रष्ट करनेवाला कम भोहनीय/है | जीवनको नारकी, तिका 
मनुष्य तथा देवके शरीरमें रोक रखनेवाळा आयु-कम 
है | जीवके शरीर और उसके अङ्ग, उपाङ्ग बनानेवाळा 
“नामकर्म? कहलाता है | जिस कर्मके उदयसे जीवको 
उच्च कुछ तथा नीच कुळ प्राप्त होता है, उसे “lani 
कहते हैं। किसी भी कायमें Ba डालनेवाले कर्मको 
(अन्तरायः कर्म कहते हैं | 
क्ष्य e 
कर्मफळके विषयमें इतना ध्येय है कि किये हुए कमका 
फळ तो अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु प्राणी अपने पुरुषाय॑- 
के द्वारा अशुभ कर्मोंको आुभमें परिवर्तित कर सकता है। 
वह कर्मोकी शक्ति तथा वेगको न्यूनाधिक कर सकता ë| 
जिस प्रकार किसी ब्यक्तिको मंगका नशा चढ़ गया हो तो 
उसको खटाई Rea उसका नशा उतर जाता है, उसी 
प्रकार मनुष्य सदूविचार, शुभाचरण, रोपास एवं तपस्याके 
अग्गुमफलदायी कमॉको शुमफलदायी बना सकता 
है | इतना ही नहीं, कोको नष्ट भी किया जा सकता है | 
यो. तो हरसमय कमे अपना फळ देकर SET होते 
ca हैं, wd साथ-ही-साथ नये कम भी बधते रहते k l 
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nn 
पर जब ज्ञानी आत्मा अपनी ष्टिको बाह्य qarata 
इटाकर अन्तरंगवी ओर छे जाता है, तब उसके द्वारा 
कर्मोंका होना रुक जाता है ओर बन्नप्रद कर्मोंकी 
ger घटती जाती है | अग्रृतचन्द्राचायंने कहा 
है कि qum sa ही बन्धन होते E 
qutd नहीं--- 
येतांगोन सुदष्टिस्तेनांशोनास्य चन्धनं नास्ति । 
येनांशोन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति N 
इस प्रकार जब आत्मावी दृष्टि बाहरी क्रिया-कलापांसे 
हटकर अन्तर्मुखी हो जाती है, तब राग-देष, क्रोध-मोह, 
लोभ, ममता आदि दुर्भाव खयं दूर हो जाते हैं और 
पुराने कर्मोंकी Fer होने छगती है तथा ज्यों-ज्यों 
आत्माके सम्पकसे कम क्षीण होते जाते हैं, त्यों-त्यों 
आत्माके खगुण विकसित होते जाते हैं और एक समय 





_# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्मे परमामोति पूरः ë _ 





ऐसा आता है कि वह आत्मा जन्म-मरण 
जाता है और AARET आत्माका शुद्ध परमार x | 
प्रकट हो जाता है | ऐसा कमरहित आत्मा ही सा | 
कहा जाता Ë | | 
इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टिसे यह saa | 
बढ़िया सिद्धान्त है कि जो प्रत्येक प्राणीको दुष्कमो प्रवृ À 
करनेसे रोकता है और सदाचार, परोपकार, शानि कष 
सह-अस्तित्वकी ओर प्रेरित करता है । यह 'जियो | 
जीने दो'का उत्तम माग दिखाता है | संसारी आला | 
कमबन्धके कारण परतन्त्र ( पराधीन ) हो जाता है क्षै | 
संसारमें भटकता रहता है, परंतु सदूविचार-धर्माचण, | 
तपस्या आदिके द्वारा कमोके चंगुळसे मुक्त हो जाता 
है | यही. जैन-साधना-पद्धतिमें कमेयोगका सामान्य ` 
सिद्धान्त है | | 


-ADE 


(3) 
( लेखक--मुनि श्रीसुभेरमलजी ) ' 


प्रायः सभी अन्य आगमोंके समान जेन emm भी 

; निष्कामकर्मपर e 
as बल दिया गया है | भारतीय धर्मदशन 
भकाङ्कामात्रको अज्ञानका परिणाम मानता Š | ज्ञानीका अर्थ 


भादिका GNI रखते हैं | emet गीला कपड़ा रख 


देते हैं, f कपड़ेसे ढकनमें सीळन आ जाती है | 


št कारण से काजळ खूब निकलने ठता है | 
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लो वहाँ है, किंतु ऊपर सीळनवाला ढक्कन होनेसे काजह 
ज्यादा पैदा होने ळग जाता है | प्रकाश देनेवाढी लौ भी 
ज्यादा काजळ देने छग जाती है. । यही प्रक्रिया 
अमिलाषायुक्त धर्मक्रिया करनेमें होती है. । आत्मोज्यन्ता | 
करनेवाली धमकी साधनापर अगर आकाङ्काका सीलनवाल _ 
ढक्कन ळग गया तो पुण्यका काजळ ही अधिक पदा 
होगा, आत्मोज्ज्वलताकी बात गौण हो जायगी | 
जेन-साधना-पद्धतिमें भौतिक अमिलाषायुक्त जपत | 
संयम आदि क्रियाओको अकाम निर्जराका साधन C 
Š | अकाम निर्जराका अर्थ है---आत्मशुद्विके अति 3 
किसी भी भौतिक अमिळाभरापूर्िके लिये की जानेवाली ५ _ 
क्रिया | उससे यत्किंचित्‌ उज्ज्वल्ताका आभा | 
है | इसलिये उसे अकाम निर्जरा कहते हैं | स x 
TRA इसका निषेध किया गया है | esc x 
El कहा है कि इस लोककी भौतिक s T 



























x | 


तप नहीं करना चाहिये, मात्र आत्मोज्ज्वल्ताके 
उद्देशसे ही तप करना चाहिये | तपस्याकी भाँति आचार- 

घर्मादिका अनुष्ठान भी मात्र आत्मोज्ञ्वळताकी 
dod ही करनेका विधान है | इसके अतिरिक्त अन्य 
। किसी उद्देश्यसे आचार-पाळन करनेका भी निषेध है । 
| साधनाके साथ वासनाका मेलं ही नहीं बैठता; अभिलाषा 
| ही बासना है । इसे रखकर साधना करना खयं 
| बन्धन है | जैन-दशनमें तो पुण्यकी वाञ्छा करना भी 


^c TAU s ७०4 के La 
1 — = um 
» डा 


उपलब्घियाँ भी सब भौतिक Š । आचार्य भिक्षुने कहा 
है---'जिसने पुण्यक्री वाञ्छा ( अभिलाषा) की, उसने 
कामभोगोंकी अभिलाषा कर ळी कामभोगोंकी अभिलाषा 
खयं पाप है, हेय है, आत्मोज्ज्वलतामें बाधक है | 

\ जेन-शाखरोमें यह भी बतलाया गया है कि कम-- 
| semi करते समय कोई फळारंसा नहीं रहनी चाहिये; 
| और, पुरुषाथ करनेके बाद भी उस gemi फल- 
| we किसी प्रकारकी आकाङ्का नहीं रहनी चाहिये | 
| TOT करनेके बाद उसके फलखरूप किसी पद, धन 
| अथवा मोगसामग्रीकी अभिलाषा करनेको “नियाणाः 
` कहते हैं | नियाणा करनेवालेको 'विराधक माना गया 
| दै। जिस वस्तुका नियाणा करे वह बस्तु जिस किसी 
| भामे मिळे उस wed भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती; 
| अर्थात्‌ जबतक नियाणेका अंश रहेगा, तबतक मुक्ति नही 
) ÑO | यह qemiq ही मोक्ष-प्राम्तिमे बाधक है । 
| n भगवान्‌ महावीर एक बार राजगृह पधारे | राजा 
1 णिक और महारानी चेळणा देवी उनके «skr आयीं। 
| अन दोनोंके रूपको देखकर अनेक साधु-साबियोंने 
| "M जन्ममें ऐसे पति तथा पत्नी मिळनेका नियाणा 
| D. ( कामना ) कर लिया । भगवान्‌ महावीरने अपने प्रवचनमें 
| ग दुष्परिणाम बतणया--भौतिक फलशंसाकों e T ८5 







nile SRC आहा आ DSN sa 
Nes ss 


निषिद्ध है | पुण्य खयं भौतिक है, उससे मिलनेवाली 


* जैन-साधना-पद्धतिमे निष्काम-कर्मयोग ॐ 


न्‍ | ders acm d aae 


| तप नहीं करना l m लिये संसार-प 


बे E समझाया | भगवानके प्रवचनसे 
किया; भगवानके मणे qasa नियाणाको समा 
`} “गान पासमें आलोयणा की । प्रायश्चित्त 
किया | | 
'मिगबती-मुत्रमे एक nag आता है---.तामली तापसने 
साठ हजार वर्ष वेळे ( दो दिनका उपवास )की पारणा 
की; WU das uña चावळ, उन्हे भी 
रकीस बार धोकर काममें लेना था । उन्होंने घोर तप 
किया था। जब शरीर बिल्कुळ कृश हो गया, चमड़ी 
हइयोसे चिपक गयी, चलते समय पैरोंके जोड़ कड- 
कड़ करने लगे, तब आपने पाव जीवनका अनशन कर 
लिया । उस समय पाताळळोकनिवासी देव अपनी 
राजधानी बलिचिज्चामें pud चले जानेसे ( बहाँसे दूसरे 
स्थानपर जन्म लेनेसे ) बैचेन हो उठे; कोई नया इन्द्र 
बन सके, ऐसे किसी aue साधु संन्यासीकी वे gni 
निकले | मनुष्यलोके घूमते-घूमते 3 तामछी तापसके पास 
पहुँचे | उनके तीव्र तपोबळको देखकर वे प्रसन्न हो गये; 
क्योंकि अपने यहाँ इन्द्र बन सके, इससे भी अधिक पुण्य 
उपाजित किये हुए उन महापुरुषको वहाँ देखा P 
देवताओंने अपनी राजधानी बछिचंचामें इन्द्र बननेका 
नियागा करनेकी विनयपूर्वक प्राथना की; पूरी बछिचंचा 
राजधानीका दृश्य उनके सामने उपस्थित किया । 
जैनशाल्षोमें चौसठ इन्द्र माने गये हैं | उनमें बछिचंचा 
राजधानीका इन्द्र एक होता Ë | वह भवनपति देवोंका 
नदर होता है | भवनपतिं देव ही वहाँ प्राथना करने 
पहुँचे ये | बहुत अनुनय-विनय किया, बहुत आकषक 
वातावरण बनाया, किंतु तामी तापस खयं निष्काम 
कमी थे, विना किसी कामनाके उम्र तपस्या कर चुके 
थे | उन्होंने देवोंकी प्राथना अखीकार कर दी । 
न्वी कामना भी उनके मनमें नहीं थी | देवता निराश 


१-'पुण्यतणा बांछा क्रियां, तिण वांछा काम ने भोग” sme भिक्षु०। 
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तपखीके प्रति कुछ रुष्ट भी हुए | वे असंतुष्ट देवगण 





| | मनुष्यजन्मके बाद मोक्षके अधिकारी बन गये | 





गीताके सिद्धान्त उपनिषदोंपर आधृत E । इसीलिये 

गीतामृतको उपनिषदूरूपी गायका दूध कहा गया है-- 
| सर्वोपनिषदो 
EE D e ०७०५००२०५ दुग्धं Maga महत्‌ ll 
| इसीडिये इसके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें इति 
आदि कहा गया Ë | गीताके 

'निष्काम-कम'के सिद्धान्तका मल्भूत सूत्र इंबरोपनिषदूके 

इस दूसरे meni स्पष्ट दिखायी देता है--- 

कुवन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत« समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

^ 'कमं करता हुआ ही इस संसारमें सौ वषेतक जीनेकी 
O ARIN Sei लिप्त हो तो बन्धन भी न 
) हो । इसके अतिरिक्त तेरे लिये कोई मार्ग नहीं है । 





` पमदर्शी इत्यादि RR कहा गया है | गीताके इस 


अन्य प्राचीन ग्रन्थोंमें भी 
K (हर 
: —— : उदूधुत fier है क 

| | 
z. TOM | Soria  झीकष्णजनकी यथा॥ 








A असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति JET: x 





तपखीको ख्री-खोटी सुनाकर चले गये; किंतु दिया है । निष्काम-साधनाको ही मोक्षका साधन लो | 
तामडी तापसने Bj नहीं खोया और न देवत्व तथा Š | भव-संततिको समाप्त करनेके छिये कामनाकी dA 
इन्दत्वकी अभिळाषाकी | इसी निष्काम-साधनासे वे एक तोड़ना जरूरी है । इसे तोड़कर ही परम श्रेयवो 
जा सकता है । यह निष्कामताम्तछक कर्मयोग है | 





निष्काम कमे ही क्यों ! 


( लेखक-भ्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार ) 


श्रीकृष्ण और जनकके समान अकर्ता, अल्प्ति और सका 
मुक्त रहता Š ।? महामारतके शान्तिपवमें जनक-सुल्भाका 
संवाद आता है | इसमें राजा जनक सुलमासे कहते हैं 


` कहते हैं। दूसरे सक्ष्मदर्शा कमनिष्ठाको ही मागे | 
| 


` लक्ष्मणजीसे कहते हें 


OWA स्वत कतृत्वमावहन्नपि 
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— 
इस प्रकार जन आगर्मेने निष्काम-कमको ही 


'बिंवेकशील पुरुष सब प्रकारके कम करता हुआभी | 


मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा दष्टान्येमाक्षवित्तमैः । 
शानं लोकोत्तरं TED सर्वत्यागश्च कमंणाम्‌॥ 8 
झाननिष्ठां घद्न्त्येके मोक्षशारत्रविदो जनाः। | 
कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सूक्ष्मदरिनः ॥ | 
प्रहायोभयमप्येच शानं कमं च केवलम्‌। | 
तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ 

( ३२० । ३८-४० ) 


मोक्षकी विद्या जाननेवाले nama लिये तीत d 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतलाते हैं । प्रथम ज्ञान प्राप्तकर प 
कमॉका त्याग कर देना; इसको मोक्ष-शाखन्ञ ' 






Lin. Ami Dus 2a YS 


हैं, परंतु केवळ ज्ञान और केवळ कम-ई 
निष्ठाओंको छोड़कर एक तीसरी निष्ठा भी है । वह ë 
ज्ञानसे कममें आसक्तिका क्षयकर कर्म करनेवी 
मुझे इसे महात्मा पश्चशिखने बतलाया है |! E | 
रामायण ( २। ४ | ४२ )में भगवान्‌, शरीर 


मवाइपतितं कार्य güeR न छिप ` 





= »— 





tar M0 s संसारके 
सारांर--- कमय इस संसारके प्रवाहमें पड़ा 


| | हुआ मनुष्य वाहरी सव प्रकारके कतेव्यक्म करके भी 


अवसि रहता है, यदि उसमें अहंकार न हो । गीतामें 


| qa Es कम semi किल्विषम्‌? 
, कहा € । 


ब्र्मसत्ता ओर प्रकृति सत्ता 

गीतार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'निष्काम-कम'के लिये जो 
युक्तियाँ दी हैं, वे बहुत सीधी, सरल ओर स्पष्ट हैं । 
उन्हें 'समझनेके लिये तर्कशाखके गम्भीर-पिद्धान्तोंकी 
आवश्यकता नहीं | गीता कहती है-इस महान ब्रह्माण्डका 
एकमात्र आधार ब्रह्म है और वही परम सत्य है । संसार 
निरन्तर परिवर्तनशीळ एवं क्षणभङ्कर है। वह देश, 
काल, पात्रके अनुसार विभिन्न व्यक्तियोपर विभिन्न प्रभाव 
पैदा करता Š | इसळ्यि यथाथ सत्ता और अन्तिम 
सत्ता शरीरकी नहीं, आत्माकी है; जड़ प्रकृतिकी नहीं, 
चेतन ब्रह्मकी है । 

मनोनिग्रहके लिये निष्काम बुद्धि 

गीताके शब्दोंमें ऐसे सामान्य व्यक्तिको शुद्धचित्तके 
साथ निष्कामबुद्वि-प्रेरक यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सत्सङ्ग, 
एकान्तचिन्तन इत्यादि गृहस्थाश्रमके कर्म (अन्य सांसारिक- 
व्यवहारांको गौण समझते हुए) करने चाहिये। इसी युक्तिः 
XWern आगे ले जाते हुए गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि “यदि तुम यह कहते हो कि 'मेरा मन बामे 
तो है और चित्तशुद्धि भी प्राप्त हो चुकी है. और कम 
करनेसे उसके ARAM डर भी नहीं है, पर 
भब sp] कर्म करके हम शरीरको कष्ट क्यों द! 
हम quim लिये enm झमेळोंमें क्यों पड़ १ 
तो तुम्हारी कर्म-त्यागकी यह भावना राजस है; क्योंकि 


3 | कायक्छेराका यह भय क्षुद्र-बुद्धिसे किया गया है | इस 
| कारी राजस-बुद्विके व्यक्तिको कर्म-त्यागका फल नहीं 
| SW (गीता १८ । ७-८) । किंतु निर्दिष्ट साधनोसे 


क्रमशः साधकको उस केनद्रबि्ुपर CU 


* निष्काम-कमें ही क्‍यों १% 
ह —— ———— या 











खड़ा कर देती है, जहाँ 'कर्गत्याग' की अपेक्षा कम- 
फलत्यागके श्रेयस्कर मार्गका अवलम्बन करके qued 
प्राप्त करनेका बोध हो जाता है ।” 


साध्य, साधन-सिद्धि और साधक 
परंतु फलत्यागका अथ यह नहीं है कि मनुष्य परिणाम- 
सम्बन्धे प्रमाद करे, uen साधन और 
सिद्रि--ये तीनों विचार साधकके लिये आवश्यक Ë | इस 
निकोणको दृष्टिमे रखते हुए जो फलकी इच्छाके बिना विहित- 
कमेमें संलग्न रहता है, वही निष्कामकर्मी Š | फलत्यागेका 
यह अभिप्राय भी नहीं कि साधक अपने कर्मका फल 
भोगता ही रहे । ईश्वरीय नियमकें अनुसार प्रत्येक 
प्राणीको अपने कर्मका फल तो भोगना ही पड़ता है | 
इसमें किसी प्रकारकी रियायत व सिफारिश नहीं चळ 
सकती | गीताके निर्देशके अनुसार फलत्यागी निष्काम- 
कमेयोगी प्रसन और fy होकर कृतकमॉका फल 
भोगता 8 | निष्काम-कमेमें उसका उत्साह कभी कम नहीं 
होता | गीताका निम्न सोक इस सिद्धान्तको कितने सुन्दर 

ढंगसे पुष्टि करता है--- 
सुक्तसङ्गोऽनदं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्ध्यसिद्धथोरनिर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते॥ 

(१८ । २६ ) 
मालिक कर्ता कौन है! वही, जो सब प्रकारके 
gg मुक्त, अहंकार-रहित, d और उत्साइसे युक्त, 
सफळता-असफलतामें समबुद्धि रखनेबाला है ॥ इस 
प्रकारके फलत्यागी पुरुषको हजारगुना फळ खय 
मगवान्‌की ओरसे मिलता है। पर कब, जब इसमें उसकी 
उचित रद्वा हो । इसीगें मातवकी परीक्षा होती E 
यह वह माग है, जिससे मानव-जीवन सरळ बन जाता 
हे | सरल्तामे ही वास्तविक शाति निहित है । ( इसी 
आत्तिकी mid ल्यि मानव-जीवन है । यह अन्य 
a ge नहीं है जोर इसका साधन है 
योग । इसलिये कर्गयोगवी साधना करनी चाहिये 1) 


— c e 
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% असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परसासात पूरुषः #६ 


Pe. = 


अनासक्ति ओर निष्कामक्मं 
( लेखक-श्रीगोकुलानन्दजी deg, साहित्यरत्न ) 


भौतिक Exi मुग-मरीचिकासे उदान प्रमावसे सुक्त---अछूते, निर्लिस रहते है, बसे ही ma 
मानव-मन जब विविध कर्मोके क्रिया-कळापोंमें संलग्न होता निर्वाध अनुष्ठित, अनासक्त कर्मयोगी, संन्यासी या T 
है, तब वह उन mal फोंकरी मोहासक्तिसे आक्रान्त की तरह सभी कर्मोको परमातमामें अर्पण करके x 
हो जाता है और अपने जीवनके चरम लक्ष्य--चिन्तन- बनानेवाळे मनुष्य अपने कर्मजनित किसी भी 
आनन्दके शाश्वत रत-मूल श्रीहरिके पाद-पद्मोसे बहुत अनिष्ट या पुण्य-पाप अर्थात्‌ कर्मफलके प्रभावसे E | 
दूर-दूरतर जा भटकता Š | यदि जीव नियत कर्तव्य- रहते हैं | ऐसे कमरत gea] अपनी कोई ममता | 
कमॉतक ही अपनेको परिसीमित रखकर, उनके wel "eb लगाव नहीं, फिर कैसा कम-बन्धन, पाप-पुण्य | 
प्रति अनासक्तमाव qd Few सतत साधना फळजनित बिकारोंमें संजिता, कैसी mereri | 
तो वह उस परमानन्द-लक्षण मोक्षको प्रात कर इसी आशयका विवेचन है... 
सकता है | श्रीमगवानकी ही दिव्य बाणी (गीता ४ | 
२० )के अनुसार करमफल्की आसकिका तयार कामं हि चाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | 
' भ्रइ होनेपर भी aqu मानो कुछ नहीं करता और छप्यते न स पापेन प्मपत्रमिवाम्भसा | 
| सीले बह नित्य संतुष्ट रहता है-- श्रीमगवान्ने इस प्रकारके भगवत a H कान 
i त्यक्त्वा कमफलासन्गं नित्यतृप्तो निराधयः। मगवत्परायण अनासक्त भावी साधक या xs ही अपना + 
E Een करोति सः॥ उत्कष्ट कोठिका मक्त माना है | ऐसा dfi | 
Lus a E कसोटी m रखता है, सवसमर्पित रहता Ë | सभी उसके 
साधन है। कर्मफल्से अनाश्रित VPN TU PTS: है; उसका अपना हिताहित समीका हिति दै. | 
कर्मका finger सामा अनासक्त होकर कतेव्य- अतः वह किसीके प्रति परभाव या द्वेष-बुद्धि नहीं रखता। x 
योगी SPS नहीं; जो संन्यासी प्रागिमात्रमें आत्मीयभाव होनेसे वह समीके प्रति A6 | 























या qt सांसारिक निरसनपूर्वक ç | 

समग्र A a पारलौकिक मोह-ममताके निरसनपूवक FE है और ऐसा भक्त निरापद, निर्बाध NeR प्रा | 
Liocg CH E US पत्याग कराता है, भगवद्वाणीमे ही इस प्रकार उल्लिखित है-- | 
कालमा ap करते ह रते हे, wu मत्कमन्मत्परमो age: सङ्गवञितः। | 
अनासक्त auf आते हैं | | ir ma ऐसे fq सर्वभूतेषु यः स माम पा ET 
um Rar. "RIT कमका त्याग गीता 

EXT MÍN बैठकर त्यागका of नहीं "o RUNG भक्तोंकी चित्तवृत्तिमें “ag 


करते | श्रीगीता (६ । १ ) का यही विधान है TRI Sw दोनों भावोंका संनिवेश है, फलकी 

ह पेत Pid काये कमे करोति दा। शोगा त्याग ही 'संन्यास' है और सभी की | 

स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न DD । qe निरपेक्षभाव ही “त्याग? है | यह aant d 

(SR किसी ede जळ रहते हुए Uh निन्तोका कथन है | कर्मी और फळ dU ही j 

; ऊपर उठे हुए ल अनासक्ति रखनेसे यह कोटि सिद्ध होती है | यहीं 1 
` 8% औमाबानूने यहाँ इन शब्दोंमें निरूपित किया है | 
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t कर्सणां = md dam कलयो विदः|| AS SUN E D NN IB संन्यासं meret विदुः 1 
सर्वकर्मफलत्यागं [ प्राहुस्त्यागं RAAM: N 
E E (गीता १८। २) 
उपरि बिविचित त्याग ही वास्तविक त्याग है, gen 
| i gm है । इसमें नियत क्तेब्यकम, मानवोचित धमं 
| था मलुष्यकी कल्याणकारी गतिविधिका निषेध नहीं है 
' aus आसक्ति और फलवी कामनाके त्यागका विधान 
| है; जीवनके चरम लक्ष्यसे Ru कराने, श्रीहरिके पाद- 
| qd दूर भटकानेमें आसक्ति और कामना ही कारण 
| है; अतः वह Rx मानी ग पी है । श्रीहरिने अजुनको 

यहीं प्रेरणा दी है-- 
anf यत्कर्म नियत क्रियते$जुंन । 
सङ्गं त्यकत्वा फळं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः N 
( गीता १८ । ९ ) 
वस्तुतः देहधारी मनुष्यसे सम्पूण रीतिसे कमका 
त्याग सम्भव भी नहीं है, वह एक क्षण भी कमेके 
बिना नहीं रह सकता । यदि आत्मसंयम और संतुलित 
आत्मगिजयसे वह जीवनमें व्यवहार करता रहे तो 
फलासक्तिसे अपनेको मुक्त रख सकता है और इस 
कर्मफलको करके ही वह सच्चा त्यागी बन सकता है । 
श्रीमगवानके इन वाक्योंमें यह स्पष्टतः निर्दिष्ट ë— 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
( गीता १८। ११ ) 
किंतु इस खितिके लिये मनुष्यको acu होना 
आवश्यक है | स्थितप्रज्ञतका लक्षण यह है कि वह 
| सवत्र आसक्तिरहित हो और mug जो भी प्राप्त हो 
| Sua तो वह हर्ष करे, न SA सवदा 
| एकरस, एकरूप बना रहे | ऐसा मनुष्य ही खिरबुद्ि 
| | कहा गया है l गीता २ | "७६से १9९ qmi इसका 
1 बणे है । मुख्य वचन Ë — 









x अनासक्ति और निष्कामकर्म s : 
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यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
( गीता २। ५७) 


ऐसे शितप्रज्ञ कमयोगी कमफलका त्याग कर, 


जिसे मोक्षरू्प कहा गया है, नेष्टिक शात्तिवी 


उपलब्धि करता है और योगरहित सकामपुरुष कामना 
करनेसे फलमें आसक्त होनेसे मुक्त नहीं होते प्रत्युत और 
कमेबन्धनमें निबद्द होते हैं । श्रीमगवान्‌ कहते É— 
युक्तः RARS त्यकत्वा woul! 
: कामकारेण ॥ 
NEC rs ( गीता ५। १२) 
कर्मयोगी और योगरहितमें यही तारतम्य है, प्रस्तुत 
इलोकसे भी यही ध्वनित होता है- . 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर! 


हात्चरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ ` 
असक्तो ह्याचरन्‌ ( गीता ३। १९ ) 


इस प्रकार. ARAA जो नियत कतंव्यकी 
व्यवस्था की गयी है---रागदे्र एवं आसत्तिसे रहित 
होकर, बिना फलकी इच्छाके, मनुष्यके लिये जिन क्तेव्य- 
कर्मोंका विधान किया गया है वे ही सात्विक कमं. 
š | श्रीहरिने stage पुनः-पुनः Vi diti 
उद्‌धोषित किया à— | 
Es कमे ! यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ . 
( गीता १८ | २३ ) | 
सार-यह है कि अनासक्ति और निष्काम-कमका 
विधान सूत्ररूपर्मे भगवान्‌ 2203. | 
अर्डुनके प्रति अपने उत्तमोत्तम सुनिश्चित * ss 
इसे हम अधिम्रहण WX UC pet 
jat » ded क्रियानित करे तो < 


gau 


तु निश्चित 
eroi एतान्यपि निश्चित मतसुत्तमम्‌ ॥ 
एनीति मे पार्थ "` (गीता १८ । ) 
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ss l _ # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः o 
— ME 0 nN —— 
भगवाच श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट निष्काम-कर्मयोग 
( लेखक--भ्रीरामशरण के० बी० पत्रकार ) 

जन्म-जन्मान्तरके अज्ञान तथा नित्यानित्यविवेकके udi लिये कर्म करते हैं | कर्मयोगी ES 
अभावर्मे वासना युक्त व्यवहारकै कारण गुण-दोषोका वास्तविक फलका त्याग करके भगवत्प्रापिरूप शाति x 

बोध नहीं होता | किंतु मोक्षके लिये परमसाधनरूप प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाकी 
श्रवण-मनन आदिका दृढृतापूवेक अवलम्बन आवश्यक | फलमें आसक्तियुक्त होकर बँधता है । कोपन 


अतः दृष्टिकोण परिवतनके किये अनासक्तमावसे यजञादिमें निष्कामभावकी महिमा ऐसी ही बतायी गयी ë 


मनको लगाना चाहिये | श्रीमद्वागवतमें मिक्षुने गाया है- d प्रसुच > 
| यदा सब प्रमुच्यन्ते कामा 
अथस्य साधने सिद्धे gend रक्षणे व्यये | 8 मा यऽस्य हदि श्रिताः | 


ह सासरचे व्यय) अथ MASIA भवत्यत्र x emi | | 
( ११ | २३ | १७ T हद Ww 
“वनके अजनमें कई तरहके संताप होते Ë | हे nm क विभिन्न अकाली 
पर्न हो जानेपर उसकी रक्षा संताप, कहीं इब न T a < फेक कामनाओंसे भरा रहता है | 
जाये-फिर इस चिंतामें उसे सदा जलना पड़ता है | नाश ह वात तक वह यव विचार ही कता | 
हो जाये तो sms, खर्च हो जाये तो जलना, छोड़कर स. परमेखरको किस प्रकार प्राप्त | 
मरनेमें जन, mur यह कि आदिसे enne जा सकता है और न काम्य-विषयोंकी आसक्तिके काण | 
अर्थ-कामसे केरळ संताप ही रहता है। इसडिये S परमात्माको पानेकी अमिलाषा ही करता है। ये 
सांसारिक विषय हेय कहे जाते हैं | यही दशा पुत्र. एरी. कामना साधक पुरुषके हृदयसे जब समूळ नष्ट 
TR, मान-बडाई आदिकी है | जीवोंमें प्रापिकी rm हो जाती हैं, तब वह सदासे मरणधर्मा प्राणी अम | 
लेकर वियोगतक संताप बना रहता है | ऐसा कोई सुख हो जाता है और यहीं-इस मनुष्य-शरीरमें ही-क | 
"ÉL जो संताप देनेवाला न हो; किंतु निष्कामकः- "लि परमेश्वरका भठीभाँति साक्षात्‌ अनुभव कर लेता 
योगीके लिये संसार कभी किसी भी रूपमें संतापदायक है | निष्काम-कर्मयोग करनेकी प्रेरणा देते इए सबं í 











 — 








) नहीं होता । अतः अनासक्तमावसे सत्कमॉका अनुष्ठान... शरीछण्ण कहते हैं- 
८ रणा चाहिये। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णाने अर्जुनसे ये ठु सवौणि कमोणिं मयि संन्यस्य मत्पराः। 


0. गे Qm त, श ब 
केखळैरिन्दरियैरपि भवामि नचिरात्‌ ६ मय्यावेशितचेतसाम lI x 
gm misit सह व्यक्त्वात्मशुद्धये i > ( गीता १२॥ ६७) | 
युक्तः कमफळं शान्तिमाप्नोति ig | 
EG emi. S RA Miu, जो अपने सब कर्म मुझे समर्पित करते Š मर 


NL र “यते ॥ परायण हैं और एक निष्ठासे मेरा. ध्यान करते हुए मे 
कर्मयोगी masak ~ २) उपासना करते Š fn चित्त इस प्रकार 8 | 
रारीरद्वारा भी ` s अन्त i die Stasia है, उनका जीवन ओर मृत्युमय dere । 

"ROME ( गोते लगाने )से मैं अविलम्ब उद्धार कर देता : | ; 
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हम देखते E कि संसारमें पिता-पुत्र, पति-पत्नी 
प्रेमी-प्रेमिका आदिके सम्बन्थमें एक-दूसरेके प्रति इतना 
तो अर्पित होता ही है कि वह दिनभर उनके लिये धन्धा 
करता है, उनके दुःख-सुखके लिये रातभर जाग भी 
लेता है, अपना धन, समय और शक्ति भी लगाता 
है, मानो वह उन्हींका होकर रह गया है; उनके 
व्यवहारसे ऐसा लगता है कि उसका सारा जीवन ही 
सम्भवतः पत्नी और बच्चों इत्यादिके लिये है । इसी तरह 
पत्नी सारा दिन अपने पतिके लिये तथा बच्चोंके लिये 
कार्य-व्यवहार, देख-भाल तथा प्रबन्ध-व्यवस्था करनेमें 
लगी रहती है । बच्चे भी अपने माता-पिताकीही 
MON होकर रहते और उनकी छत्रच्छायामें पलते ओर 
चलते हैं । इसी प्रकार निष्कामकर्मयोगी परमात्मासे 
सम्बन्ध जुटाकर परमात्माके प्रति समर्पित होकर रहता 
है | सभी कम करते समय खयंको परमात्माकेही 


: कार्यमें निमित्त माना और अपने तन, मन, धनको 


i * प्रपत्तिमे कर्मनिरुपण ( निष्कामता ) # 
के ——DO 


३१३ 


— TETAI s 


रिमात्माका ही माननेसे मनुष्यका मोह और आसक्ति 
मिटती है और 3 उसे मायाके कामे नहीं लगाते; 
T गृहस्थ होते हुए भी कमल-दलके समान 
न्यारा और उनका प्यारा होकर रहता है । यही वह योग 
है, जिससे मनुष्यको विदेही अथवा अब्यक्त अवस्था 
प्राप्त होती है और उसकी सब चिन्ताएँ मिट जाती हैं 
तथा उसका चित्त गद्गद हो जाता Š | 








मन, वचन तथा कमको ईश्वरीय सम्बन्धके अनुकूल 
बनाना ही निष्काम-कमेयोग है | अपनी सारी दिनचयामे 
उसका मानसिक, वाचिक और शारीरिक कम एकमात्र 
सम्बन्धी परमपिता परमात्माको भी अपने शारीरिक पिता- 
के ही धम, कुल, सामाजिक और आर्थिक जितिके 
अनुसार बरतना ही यौगिक जीवन है । बुद्विमान्‌ व्यक्ति 
कमी भी Such गुणों तथा कमोंके विरुद्ध काय नहीं 
कर सकता | गीताका निष्काम कमयोग यही सिखाता Ë | 


CRS 


प्रपत्तिमे कर्म-निरूपण ( निष्कामता ) 
( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


प्राणि-मातरद्वारा अनादिकालसे ही कम निष्पादित होते 
भये हैं, जिन्हें संचितकम कहते हैं। इनके एकभावे इस 


| | TERRE शरीरका निर्माण होता है, जिसे 'अम्युपगतः 
3 ' कमवी संज्ञा दी जाती Ë | दूसरे भागको वह मरणान्तर 
| काल शरीर-निर्माणकी भावी. दृष्टि या पुनः शरीरके 


निर्माणकी भावनासे सुरक्षित रखता है, जिसे “अनम्यु- 


| ER कमं कहा जाता है | वर्तमान उपलब्ध शरीरसे 


जो कर्म बनते हैं, उन्हें भी भगवान्‌ di 
समाहित कर देते Ë | अहंकारपूवक किये हुए 
फलस्वरूप इस जीवको खगेकी प्रापि सम्भव 


| दै कितु उन पुण्योके फळभोग-समाप्तिपर पुनः जीवको 
E गनममरणके व्यूहे खड़ा होना पड़ता ë | इस 


भत;करणसे उद्धृत निष्कामकर्महेतु स्चेष्ट रहने 


ही जीवका कल्याण है | STERNE फलकी 
कामनासे आयोजितकम रछाष्य नहीं है, अपितु वह 
एकदिन गहन विषादका कारण भी बन बेठता है । 
अतः अनासक्तमावसे नियतकर्मका सम्पादन ही जीवका 
लक्ष्य होना चाहिये । wn 
श्रेयान्‌ खधमो विगुणः dc agia ; 
T ( गीता १८ | ४७ ) 
(दूसरोके अच्छी तरह आचरण किये हुए qua 
ewigen श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि SEGE 
नियत किये इए खधमरूप कंको करता हुआ 
मानव पापको प्रात नहीं होता v e 
महान्‌ पापो बद्धजीव उन्सुक ._ 
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x असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाझोति पूरुषः % 


३१४ 
हो जाता है | ज्ञात अथवा अज्ञातरूपसे यदि महान्‌ 
पाप हो जाते हैं तो उनका फल भोगनेके लिये उसे 
घोर seni भेजा जाता है तथा यदा-कदा इन्हीं 
quia भोगहेतु पाप-योनियोमे जन्म भी दिया जाता 
Ë । कहाँतक कहा जाय, कभी-कभी लता, वृक्ष, Sar, 
कण्टक आदिमें भी जन्म लेना पड़ता Ë | सामान्य रीतिसे 
' पुण्य-पाप, धर्म-अधमे, कतुत्व-अकतृत्वकी तुलनामें मानव- 
शरीर सुलभ होता है । कमरूपी gem यदि पाप 
करनेपर पुण्यका पलड़ा ऊपर और पापोंका पलड़ा 
नीचे हुआ तो smi emp शारीर वहन करना 
पड़ता है | फलखरूप ब्रीशरीरमें पुरुषोंकी अपेक्षा 
' परतन्त्रता एवं गर्भ-बहन आदिके असह्य कष्ट उसे 
झेलने पड़ते Š | जीवनभर कठिन भमिका अदा 
' करनी पडती है | 
| विभिन्न जन्मोके संचित छोटे-बढ़े पुण्य एबं अगणित पाप 
| हो जाते हैं | जब मगवत्कृपाके फलरूप उसके पाप- 
| पुर्ण्योका उपमोग हो जाता है और किंचित्‌ प्रायरिचित्त 
करना अवरोष नहीं रहता तब वह शुद्धखरूप होकर 
मोक्ष-पदका अधिकारी बनता है, जैसा कि srl तथा 
aA इसकी महिमा बतलायी गयी है; qq — 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
| Fresa: परमं साम्यमुपेति | 
LE ( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | १| ३) 
क 
O १ समताको प्राप्त होता है | बद्धजीवसे 
ART पापपुण्य होते हैं; तुरसीदासजीने कहा है 
पै जिय धरिहौ अबगुन जनके | 
3 रथो करत सुकृत नसते सो पै विपुर न्द अघ बनके । 























भी आसक्तिंकी भावनाका जागरण हुआ, अजित 
आदि भी उसीके पराक्षेपसे तिरोहित हो उठते हैं ए 
संसृतिचक्रसे वचनेका एकमात्र सरळ उपाय 
सत्संयोगसे परमपिता परमात्माकी शरणागति प्रात 
करना ही है । इसके आलोकसे मानसहृदय पत्र हो 
जाता है और उसी क्षणसे भय-पापोंका Bus. 
प्रारम्भ हो जाता है । श्रेष्ठ पुरुषोंने इस सम्बन्धो 
निणय भी दिया है; यथा--- | 
भारव्धेतरपूर्वेपापमखिळं पापादिक चोत्तरम। 
न्यासेन क्षणयज्ननभ्युपगतः प्रारव्धखण्डं च नः N 
( वेष्ण० मता० ) 
अम्युपगत seq अतिरिक्त इसके qu सम्पूण 
संचित शरणागतिमात्रसे तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं 
एवं जन्मसे मरणोपरि अज्ञात ( प्रच्छन्न ) खूपसे 
सम्पादित पाप भी क्षमा कर दिये जाते हैं | परमात्मा 
तत्काल ही उसके निदान-हेतु सत्संकल्प होकर 
ख-खरूपमें छीन करने-हेतु आरूढ़ हो जाता है। 
निष्काम-परायणतासे जीव त्रह्ममें लीन हो सकते हैं, 
जसा कि श्रीकृष्णभगवानूने उपदेश भी किया है 
सवंकमीण्यपि सदा spun qasqa: । 


मत्प्रसादाद्वाप्तोति शाइचतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८।५६) 


मेरे परायण हुआ निष्क्ामकमयोगी तो Uu 
कमॉको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
अविनाशी परमपदको ही प्राप्त होता है u पिर 
उपासनासे संचित quier त्रिलयन-- 
सनझुख होइ जीव मोहि जबहों । 
जन्म कोटि अघ mak aadi 
( रा० च० मा० ५ | YŠ ) 


तस्मिन्‌ इष्टे परावरे 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २। २ 14) 


SN 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
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| aei TAA प्रेत puta हास्य 
| ei पाप्मानः प्रदूयन्ते य॒ एतदेवं विद्वानग्विहोत्र 
| नोति ॥' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ | २४ | ३ ) 

| जिस प्रकार सींककी रूईका अग्रभाग अलिके संयोगसे 
Ñ हाळ जल जाता है R ही विद्वन त्रियापूवक प्राणानि- 
होत्रका अनुष्ठान करता है और उसके सारे पाप सद्य: 
| नष्ट हो जाते Ë | 
| शरणागतके पापकृत्यांका शमन 


शरणापन्न होते ही अनजानसे उद्भूत ss 
| भी शमन हो जाता है । कहा भी गया है-- 
| यथा पुष्करपलाश आपो न [eter पवमेचं 
| बिदि पापं कम न लिप्यते । 
| ( छान्दोग्योपनिषद्‌ v | १४ | ३ ) 
सरोवरमें कमलपत्र एवं जल साथ-साथ (संयोगसे) 
। हते हैं; किंतु इन दोनोंका कोई लेप-सम्बन्ध नहीं 
| होता है । इसी प्रकार ब्रहमततत्वेततामें पापकर्मका संसग ही 
नहीं होता । तात्पय यह f ज्ञानके प्रकारासे 
| वह पापकमॉसे शरणागतिके कारण उन्मुक्त हो जाता 
| है, यह मार्ग केवळ अम्युदयदायक होता है । किंतु 
| सचेत न रहनेपर यदा-कदा अनवधानताके कारण पाप- 
| कमोकी प्रकृति हठात्‌ बन जाती है तो प्रभु m- 
| RB ज्ञानीको उस प्रकृतिसे बचनेहेतु विवेक भी देते 
| हते हैं । फलतः उसे नि्िसतासे झुद्द कर देते हैं | 
| रहति न प्रभु चित चुक किए की । 
: करत सुरति सय बार RT की॥ न 
रांमच० मानस; बाल० 
i S MRNA 


साहिब होत सरोष, सेवक को अपराध सुनि । 
mAg देखे दोष, राम न सपनेहु उर धरेड ॥ 

| ( दोहा ४७ ) 
JJ. "WR विकर्णने सभाके समक्ष चार प्रकारके व्यसन 
Je fç सापेक्ष्य है, उन मृगया ( शिकार ), 
















* प्रपत्तिमे कम-निरूपण ( निष्कामता » 
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सपान, जुआ एवं ब्वियोंके प्रति आत्यन्तिक आसक्तिकी 
ओर संकेत किया है और ऐसी शितिमें आसक्तिके संयोगसे 
धम छोड़कर वतना सम्भव है, पर इस प्रकार ऐसे जीवोके 
हारा आवशावरात्‌ सम्पन्न दुष्करम प्रामागिक दृष्टान्त नहीं 
माने जाते । तथापि परमाताप्रापिके प्रत्याशी साधकको 
चाहिये क्रि परमाथहेतु कर्तव्य कर्मका आचरण करे 
और उसके बाद अवशिष्ट अंशसे शरीरका निर्वाह 
करे | इस कर्तव्य कर्मको यज्ञके निमित्त ही करे, मात्र 
सुख, शरीर-परिपुष्टि अथवा रक्षामात्रके लिये नहीं। 
खयंके BÀ कुछ भी न करनेवाला कृतकृत्य हो सव 
पापोसे उन्मुक्त हो जाता है-- 


'मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः ( गीता ३। १३२) 

यह प्रयोग बहुवचनान्त है, अतः समस्त quia निवृत्ति 

हो जाती है, उसके समस्त ( संचित प्रारब्ध और 

क्रियमाण ) कमे मळीमाँति त्रिलीन हो जाते हैं और जीव 

ब्रह्माकार हो जाता है । शरणागति कम-ज्ञानकी _ 

उत्तम कृति है | इसीक्रे आवरणसे जीव भगवानको 

उपेय (राव्य ) मानकर महात्‌ विश्वासपूवंक शरण 

ग्रहण करतां है । यद्यपि यह मागे अत्यन्त गुद्यतर है, 
फिर भी भगवान्‌की sila) HIST बताया गया है 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत! 
इति ते शानमाख्यातं गुह्याव्‌ गुह्यतर मया ॥ 

( गीता १८ | ६२-६३ ) 


अनभ्युपगत पाप-कर्मोका नाश 
अनम्युपगत पाप पुनः शरीरको देनेके कारण 
बनते हैं; किन्तु शरणागत होकर आधारी शरीर, मन, 
वित्त, RA खात्म-समर्पणमात्रसे जीव जन्समरणसे 
उन्मुक्त हो जाता है; यथा-- | 
aq nqa तवासीति च याचंते | 


; स्तेभ्यो ददाम्येतद्‌ बतं mui 
भ ii ( वाल्मीकि रामायण ) 
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अभ्युगत प्रार्ध करम योग 

कृतकर्म भोग किये बिना करोड़ों edid भी क्षीण 
नहीं होता Š | जिस प्रकार धनुषकी प्रत्यत्बासे छोड़ा 
हुआ बाण अपना वेग पूर्ण करके ही गिरता है, वैसे ही 
भगवद्दत्त यह प्रारब्ध भोग परा होकर ही समाप्त 
होता है--- | | 

'नाझुक्तं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतेरपि । 

तथापि भगवदूभक्ति भगवानकी प्रीति प्रदान कर 
पापका निवारण अवश्य करती है | यह भक्तको ऐसा दृढ़ 
विवेक प्रदान कर देती है, जिससे दुःखतर परिस्थितिमे 
भी दुःख नहीं जान पड़ते | फलखरूप देहपात होते 
ही प्रारब्ध भोगका समूळ विनाश हो जाता है. और 
जीव साक्षात्‌ मुक्त हो जाता है--- 


आचायंवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम्‌ | 


= क “क व्यक 








— 


- यावज्ञाविमोक्षे५थ संपत्य इति ॥ 


(stile ६ | १४। २) 

प्रार्धमोग अनिवाय Ë | अत: अपनी शेषत्व निष्ठाका 
यथाशक्ति निर्वाह करते हुए और अनासक्ति बुद्रिसे इसका 
भोग करना चाहिये । भयंकर विपत्तियोंका सामना करते 
हर कतेब्य-निष्ठा-निर्वाहमे दृढ़ रहना चाहिए । किञ्चित्‌ 
F होनेपर सदैव महापुरुषोंके उद्दाम चौंका स्मरण 
करते इए ही कमें दत्तचित्त रहना चाहिये | कभी भी 
आपत्तियों एवं दुःखोसे sqa किसीपर दोषारोपण 
नहीं करना चाहिये | सहन-शीलता एवं सत्कर्मोके 
“न्च जळत उदाहरण प्रचुर हैं; किन्तु Rena 


मयसे कुछ मभूत आंशिक संकेत ही करना समीदीन 


l प्रतीत हो रहा है | महर्षि qua) एक ही साथ शत 
ES रोके देहावसानका वियोग सहन करना पड़ा | इसी 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः s 


> >. का ° 
प्रकार वसुदेव एवं देवकी महारानीके यहाँ 


edle 
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कृष्णावतार हुआ, फिर भी पूर्व कर्मोके TARN, 
पुत्रों एवं कुटुम्बियोंके वियोगका कष्ट उन्‍हें भी व्ह | 
करना ही पड़ा था । इसी प्रकार पुण्यश्लोक नन छ 
दमयन्तीकी कथा भी प्रायः सरवेविदित ही है। | 
प्रपन AAR भी परमात्मा दुःखातिशणों 
निकालकर उन्हें क्षमा कर देते हैं | परमात्माके wa. 
गाम्भीयंकी व्यवस्था तो वे खयं जानते हैं, किन्तु "s | 
बुद्धिमें ऐसा आता है कि यदि अनम्युपगत प्रास्मक 
तत्काळ समूल नारा कर दिया जाय तो suma | 
तत्क्षण मृत्यु हो सकती है | भगवान्‌ sem 
हैं, अतः शरणागतके अभावमें उसके कुटुम्बरक्षणक 
प्रन उठ खड़ा होता है | यह कर्मनिष्ठा sebum | 
सुदृढ होकर प्रपत्तिके रूपमें नियामक बनकर भगवत्‌ 
प्रापिकी व्यवस्था करती है | सत्‌ शरणागतिका सह 
अत्यन्त व्यापक है; अतः शोक और मोसे Su | 
होकर qup Beni विचरण करते हुए मन, वाणी | 
एवं शरीरसे जायमान सत्कमॉमें ही अपने-आप | 
लगाना चाहिये तथा प्रत्येक आचरण सत्यके आधा | 
करना चाहिये-- | 
यद्यदाचरति अ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः! | 


स॒ यत्प्रमाण ` 









ऐसे निष्कामकर्मयोगियोंका अन्तःकरण, शरीर  - 
उनकी इन्द्रियाँ सत्यसे पूण हो जाती हैं । ऐसे त 
रतनोंका जीवन धन्य है | वे सत्य आचरण gi ge | 
प्रति दृढप्रतिज्ञ होते हैं तथा सबके प्रति T | 
सुखिनः सवे सन्तु निरामयाःःकी 
सदेव परिप रहते हैं | 





E——c—- — m 


x कमे) चिके, AFA और RAAT % 








( लेखक--पं० sit भीरामनारायणजी त्रिपाठी ) 


fa चतुर्थ अध्यायके १६, tod se 
| भगवान्‌ कृष्णने अजुनको उपदेश देते हुए कहा है कि 

कर्म, विकर्म और अकर्मके तत्त्वांको जानना चाहिये। 
. gm सम्यग्‌ ज्ञान और कर्मानुष्ठानसे मानव सांसारिक 
aub मुक्त होता है । किंतु इनका खरूप तथा 
| अनुष्ठान-प्रकार अत्यन्त CER E । जैसे अग्निष्टोम 
आदि वैध कमॉमे-दिंसा 
. अविद्ध कर्मोमे हिंसक जन्तुओके वधसे जायमान 
` प्रंजाओंका दुः खशमनरूप शुभ कम भी रहता है, वैसे ही 
` जामे भी वाचिक और मानसिक झुभाशुभ कम भी 
भपरिहार्य रूपसे रहते हैं । ऐसी संकीणताके कारण 
कर्मादिके विभरयमें fien भी संदिग्ध और भ्रान्त 
हो जाना खाभाविक है । इसलिये कर्मादिको भळीभॉति 
समझकर व्यवहार करना ही श्रेयस्कर है, न कि 
गइलिका-ग्रवाह ( मेड्याघैसान )की तरह इनमें Su 
अपेक्षित है | कम ज्ञात होनेपर ही यथाशात्र व्यवहार 
किया जा सकता है; अन्यथा नहीं । इसके अतिरिक्त 
शान्न और उसके प्रवतक आचार्य अनेक हैं जिन्होंने देश, 
काल, युग, अधिकारी, वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिके 
मेदानुसार कर्मका संकोच-विकोच किया B, जिससे 
कर्मविधियाँ अनन्त हो गयी हैं; इसलिये करणीय qami 


| जानना अत्यन्त कठिन होता हुआ भी आवश्यक है । 


इस कठिनाईको दूर करने तथा कमे आदिके 
वास्तविक रूपको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ कष्णने 
खयं अनुपद्‌ ( आगे ही ) अठारहृवें wn सारभूत 
| तलको दर्शाया है, जिसे आगे Re किया जायगा | 
| (सके पूव कमे आदिका सामान्य परिचय Hem ES 700—700 पूव कर्म आदिका सामान्य परिचय आवश्यक है । 
| १-दोक्षैवं मोचयत्यूध्वे परं घाम नयत्यपि 


आदि दोषपूर्ण और 


यद्यपि व्याकरण-शाख्नमे qi परिमाषा--कतुरीप्सित- 
तमं कमे’ (पाणि० १। ४ । ४९) अर्थात्‌ कर्ताक्रियाके 
द्वारा जिसे प्राप्त करनेकी अतिशय इच्छा करता है, उस 
कारकको कम कहते हैं--ऐसी की गयी है; न्यायशाक्षमें 
उतक्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमनको कमे 
कहा गया है; लोकमें---'क्रियते इति कम से देहेद्धियादि 
्यापारमत्रको कमं कहते हैं--चाहे वह विदित हो या 
निषिद्ध, प्रशास्त हो या गर्दित, सामाजिक हो या वैयक्तिक . 
सभी कमकी परिधिके अन्तगत आते हैं; तथापि यहाँ ये 
कर्म विवक्षित नहीं हैं; अपितु विहित क्रिया ही करम 
पसे ग्राम है | तात्पर्ये यह कि जिनका विधान wata 
अधिकारी व्यक्तियोंके लिये किया गया है, यहाँ वे कमे 
ही विवेच्य है, क्रिया मात्र नहीं | 

गीता एक 'आकर! या 'प्रस्थान-गप्रन्य है, जिसपर 
Rp दाशनिकाचार्यों, सम्प्रदायविदों और Bep 
अनेक भाष्य और टीकाएं हैं, जो विभिन्न certi 
तुविचारित हैं । अतः उनमें परस्पर भेद होना अनिवाय 
है | इसलिये यावत्‌ उपलब्ध व्याख्याकारोके मतानुसार 
यहाँ कर्म आदिका खरूप प्रस्तुत किया जा रहा ÈI 

कर्म-आचार्य शंकर, आनन्दगिरि नीडकण्ठ, 

मधुसूदन सरखती,. धनपति, श्रीषरखामी, शंकरानन्द 
सरखती, रामकण्छ तथा आचाय भास्वरे शाक्षविदित 
अर्थात. श्रुति -स्मृति-प्रतिपादित वर्ण तथा आश्रमद्वारा 
करको ही कर्म माना है | इसके 


व्यक्तिद्वारा नियत समयपर पक्षयज्ञोंको न करना भी उनके 


3 ° 
ç हिंसा एव॑दान-फलक 
ल्यि क्स हे तथा यज्ञीय दिस » `` env 


( शे o qo र्‌ ४९ 9० ) 


२-सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं अज | Cb रय nem 
३-अग्नीषोमीयं पञ्चमालमेत | ( इन मन्त्रके अन्न 
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तथा वेदान्तदेशिकके अनुसार यहाँ कम पदसे मुमुक्षु 
व्यक्तियोंद्वारा अनुष्ठेय मोक्ष साधनभूत कमको ही ग्रहण 
किया गया Ë | इनके मतानुसार सवसाधारणके डिये विदित 
कमोकी यहाँ उपादेयता नहीं है; क्योंकि ये लोग इसे 
समक्षु-कमका ही विषय मानते Ë | आचार्य भास्करने 
भी सुमुक्षुओंके लिये ही इसे ज्ञातव्य कहा है । ज्ञानेश्वरने 
कहा है कि जिससे विश्वाकार प्रकट होता है, वह कर्म 
कहलाता है | उन्होंने अपनी इस परिभाषाका समन्वय 
अग्रिम sub टीकामें बढ़े सुन्दर ढंगसे किया है, जो 
वहीं REA है | अमिनवगुप्तने यद्यपि अग्रिम == 
पडित कर्म शब्दसे आत्मीय कर्म माना है, किंतु qd 
=E उनका अभिप्राय झुभ TAA ही है | तिलकके 


गीताके मुख्य तापर 


d बल जाय 
प्रतीत होता है कि 






DÀ cu id अर गीताः 
id ४-सम्वन्ध, प्रय » अधिकार और अभिघेय--ये 
ता री ओर 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्तोति पूरुषः x 


वितता न क आदि भी कमके अन्तर्गत आते हैं | आचार्य रामातुज विकर्म--विकर्म qe १ ¬ रामानुज Fieri Rail र्दे fagni Bas | 


ERE य S Nome मिति वा. च विकमंत्वकमंत्वे बोध्ये | 
तीन 'अ्थानत्रयी) 
कर्माण्यभयंकराणि भयं पयच्छन्त्ययथाकृतानि Tea 
TTsə=a | मानाग्निहोत्रमुतमान मौनं मानेनाधीतमुतमान यह l 


TQ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम ॥ ( 
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ad का विधिक ५ | 
विरुद्ध दोनों अथ सम्भव है, जिसके अनुसार विव यौ! | 
"a | 


विविध कर्म और विरुद्ध कर्म (RR 
अथ यहाँ माने जा सकते हैं; e य E 
नीलकण्ठने यहाँ विकर्म शब्दसे विरुद्ध कमक 
प्रण किया है | इसके अतिरिक्त नीलकण्ठने Ras 
अन्तगत निम्नलिखित कमॉका भी अन्तर्भाव किया है... 
१-दाम्मिकद्धारा किये हुए यज्ञादिकर्म । +a 
EARI आतरक्षाकी उपेक्षा | ३-राजाके द्वारा चोरी | 
छोड़ देनो और ४-हिंसाफलक सत्य | | 
आचाय भास्करने . शास्न-बाह् पाखण्डियोदरा 
आचरित कमको विकर्म कहा है और इसके अतिक्ति | 
धातुवाद, शिल्प आदि कमको भी विकर्म माना है। x 
आचाय रामानुज तथा बेदान्तदेशिकके मतानुसार 
कमवेविध्य ही ब्रिकम है | ये लोग विकर्म पदसे निय, d 
नेमित्तिक, काम्य कर्म तथा इनके साधन द्रव्योंका 
अजन, रक्षण, उपाय, प्रबृत्ति आदि काका ऋण 
करते Š | ज्ञानेश्वने भी वर्णाश्रमोचित विशेष विहित 
कमको विकम कहा है । तिलकके अनुसार मोह 
और अज्ञानवश किये गये तामस कर्मको fem 
कहते हैं और मोहवश छोड़े गये कर्म भी fb हैं | 


विकम शाब्दसे विरुद्ध कर्म अर्थ ग्रहण करनेपर 
यह शक्का हो सकती है कि यह सर्वथा निन्दित और 
हेय है तो इसमें Ha होना दोषपूर्ण है; अतः इतके ` ; 
रहस्यकी जिज्ञासा होनी व्यर्थ ë | यह विचार Fd | 
नहीं है; क्योंकि किसी अवसरपर aaa कम ही | 
गो० ४ | १८ ) 





( नीलकण्ठ, 
कहलाते Š | 


( नी० कं०में उद्धृत ४। (८ 











| बहुजन-दितकारी तथा देशहितकारी हो जाता है, जो 
उवित और करणीय बन जाता है; अतः वह भी ज्ञेय Ë | 
काळ, देश, दशाके अनुसार यह कमकोटिमें आ सकता है | 


अकमं-इस समस्तपदमें न का निवेश है जिसका 
| व्याकरणशाख़में सार्य, अभाव, भेद, न्यूनता, अप्राशस्त्य 

और AA छः अथ खीकृत हैं | किंतु समान्यः 
ew इसका “निषेध अथ? लोकप्रसिद्ध Š | इस तरह 
कर्मका निषेध ( कमंशून्यता ) अकर्म शब्दका वाच्यार्थ 
हुआ अर्थात्‌ विहित तथा निषिद्ध दोनों प्रकारके 
कमॉको न कर केवल Fen Red चुपचाप ds 
रहना अकरम है | ऐसा आचाय शंकर, नीलकण्ठ, 
Tg सरखती, श्रीधरखामी, अभिनव गुप्त, 
शंकरानन्द सरखती, रामकण्ठने अपनी-अपनी टीकाओंमें 
माना है । 


५ संसारमें उत्पन्न सभी प्राणी जबतक जीवित रहते 
| हैँ, तबतक उन्हे सवदा प्रवृत्ति या निवृत्ति-रूप कुछ- 
| ES कमं करना ही पड़ता है--कोई क्षणभर भी 
| Aea नहीं रह सकता---“नहि कश्चि त्‌ क्षणमपि 
| जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? । यदि केवल प्रवृत्तिको कम 
| माना जाय और निवृत्तिको कर्माभाव तो यह उचित 

` नहीं है; क्योंकि दोनों ही कताकि व्यापाराधीन ë! 
. अतः ' चुपचाप बैठना भी एक प्रकारका कम है। 
| सना ही नहीं, श्वास लेना भी एक प्रकारका कमं ही 
। है। इस प्रकारसे जीवनमें कर्मकी qam असम्भव 
| 'में इस समय सब प्रकारके व्यापारोंसे रहित 
| होकर सुख्पूवक हँ---'ऐसा अभिमान करना भी मिथ्या 
| ९) क्योंकि सत, रज, तम-_त्रिगुणतमिका मायासे निर्मित 
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अवस्थामे उक्त आचायोने अक शब्दका जो अर्थ 
कर्माभाव या तृष्णाभाव fq है, इसका तात्पर्य लोको- 
पयोगी प्रत्यक्ष कायिक और ऐश्रिपिक चेशओंसे Al 
समझना चाहिये; मानस और प्राण-व्यापारसे नहीं | 


आचाय अमिनवगुप्तने अन्तिम sha अकम 
VA यद्यपि परकीय कर्म छिया है, किंतु प्रकत 
SI अकमसे तृष्णा भावको ही माना है । इसके 
अतिरिक्त आचाय नीलकण्ठने अकर्मके क्षेत्रके अन्तर्गत 
निमननिर्दिष्ट कमॉको भी खीकार किया है | 


१-श्रद्धाविहीन e की इई “qË 
क्रियाएं | २-उदासीनता | ३-याहिक हिंसासे अतिरिक्त 
हिंसा | ४-संन्यासियोंद्रारा चोरोंको छोड़ देना | 

आचाये रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके मतमे 
प्रकरणानुसार 'कर्मसे भिन्न आत्माके यथार्थ ज्ञान'को अकरम 
कहते हैं । कुछ लोगोंका मत है. कि कुछ कर्म खरूपतः 
बन्धनके हेतु हैं, अतः जो कर्म सांसारिक जन्म-मरण 
आदि बन्धनोंको देता है, वही कम है; परमेश्वरापित 
नित्य कर्म अथवा परमेश्वरके निमित्त किया हुआ 
फलामिसंधि-रहित कम बन्धनका हेतु नहीं है; ऐसा 
कर्म ही यहाँ अकम पदका वाच्य है । Rel 


लोगोंका यह भी मत है कि यहाँ अकमे शब्दसे 


दृश्य जगतमें सत्‌ और चेतन्यरूपसे सवत्र अनुस्यूत, 
सर्वाधार, अवेच, खप्नकाश, चेतन्यका ही ग्रहण है, 
अन्य किसीका नहीं | 


` आचार्य भास्करके मतमें sma At . 
भक्षण आदि है तथा मुमुक्षुओंके लिये काम्यकर्म 





। देह और इन्द्रियाँ सर्वदा जाम्रत-अवस्थामें व्यापारशील भी अकमे है. | इसी प्रकार TE 
| EE देनेवाले निष्काम-बुद्धिसे 
| रेती हैं, कमी निर्व्यापार नहीं रतीं । इसके अतिरिक्त ह ^ सात्तिक कर्मको अकमे 


| ॐ उदासीन हँ इत्यादि अभिमान भी कर्म है। ऐसी BS 8 77१7३१३ उदासीन हूँ! इत्यादि अभिमान भी कमे है । ऐसी किये Gu भश | 






१-वद्दी १७ । २८ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


' asi -ag किन”) «oc e o Ko. - oce Pom LR. — ou^. o. —m lm Hcl Hn ~ 
- ` < हे "d » 








३२० 





——— MÀ 


कहते हैं | ज्ञानेश्वर ARa कर्मको अकर्म कहते हैं | 
उपर्युक्त कर्म, Fed, अकर्मके पारमार्थिक ज्ञेय रहस्यको 
खयं भगवान्‌ कृष्ण गीता-( ४ | १८ )में इस प्रकार 
बता रहे हैं-- 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकमंणि च कमं यः। 
ख वुद्धिमात्मनुष्येषु स युक्तः छृत्स्नकमछत्‌ ॥ 
(जो व्यक्ति कर्ममें अकर्म तथा अक्षममें कमको देखता 
है वह मानवोमें बुद्विमान्‌, योगयुक्त और सम्पूण कमॉका 
करनेवाला È l 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके पूवके इलोकमें कर्म, विकर्म 
ओर अकम--तीर्नोके तक्तोंको ज्ञेय बताकर इस स्लोकके 
द्वारा उनके तत्त्वोका प्रतिपादन किया है | किंतु यहाँ 
केवल कम और अकर्म--दोका ही ग्रहण किया, विकर्मका 
नाम नहीं लिया और न तो इस अध्यायके अन्य see 
तथा अन्य अध्यायोमें ही उसका उल्लेख किया | इससे 
प्रतीत होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्मकी परिधिमे 
ही विक्का अत्तर्माव कर विवेचनीय कर्म और अक 
दोका ही तात्विक विवेचन किया | वक्ताका विक 
शब्दसे क्या अभिप्राय रहा होगा--यह तो कहना कठिन 








e a a 


'फलसों न लाग करें बारिज बने रहें! 


सिद्धि dines à 
काम नाहि त्याग करै 
फलसा न लाग 





a असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः + 


| छोग करिके निष्काम जोग; 
असिद्धि भोग समता गने 
कामनाहि त्याग करें, 
करे WS बने d 
{~ 
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है, किंतु उसका शाब्दिक अर्थ विरुद्धकम ( Rk 
कम ) अथवा विविध कमं दोनों ही हो सकते ba 
सामान्यरूपसे कमकी कक्षामें ही आयेंगे; अन्य से 
दुष्कर है | इसके अतिरिक्त यदि विकर्मका केवल निषि 
कामे अथं छिया जाय और उसपर विचार किया जाय ते 
यह निष्कर्ष अवस्य निकलेगा कि निषिद्ध कर्म सई 
निन्दित और समाजगर्हित है । वह प्राणिमात्रके B3 
प्रवृत्तियोग्य नहीं है और न तो व्यावहारिक इश्सि =à 
उपादेय ही है. । फिर उसकी पारमार्थिक चर्चा अनुपयुक्त 
एवं असंगत है, यह भी विकमको न व्याख्येय मानने 
कारण हो सकता है । 

यद्यपि इस प्रसङ्गमें सभी टीकाकारोंने कोई स्पष्ट 
समन्वय नहीं किया है, किंतु कुछ व्याख्याकारोंने T- 
पदसे कम और विकर्म दोनोंका ग्रहण किया है और 
कुछ लोगोंने कम, विकर्म और अकर्म तीनोंको कम 
मानकर उक्त इ्छोककी व्याख्या की है और इस eh 
आये इए अकम शब्दका सपन्दनझून्य कूटस्थ बस्तु अप 
खीकारकर स्लोकार्थका सामक्षस्य किया है | ( अगले 
SH समाप्य ) 








भूरि भव-फंद्नके; 
सने- 
घूमत घने d 


<Š । 


SCE — 








| जब हम कर्म किये बिना एक क्षण भी नहीं रह 
| =à तो कर्मकी अनिवाय आवश्यकता स्पष्ट है। 
| ag« विवेक-रहित कर्मसे कभी सफलता नहीं 
Í प्राप्त हो सकती । विवेककी उपलब्धि चित्त-शुद्धिके बिना 
gem ही नहीं । चित्तकी शुद्दिके लिये विधिवत्‌ 
| sk नियत कर्मानुष्ठानकी महती आवश्यकता है । 
| ñam कहा ë—* च चित्तशुद्धिविना 
कृतात्‌ संन्यासादेच ज्ञानशून्यात्‌ सिद्धि ani 
| समधिगच्छति--प्राप्नोति! | चित्तकी Sifas निमित्त कर्मा- 
que विधि वेद, उपनिषद्‌ और दशन आदि शाक्षोंने 
बितारपुवेक बतलायी है, परंतु गीताने Raga 
लिये कर्मानुष्ठानकी जो विधि बतलायी, sg अन्य 
ww अपेक्षा भिन्न है | इसलिये लोकमान्य 
Rem गीताको 'कमयोगग्रधान? प्रन्थ मानते इए अपने 
| प्रथ 'गीतारहस्य'की आधार-शिला अथातो FH- 
| जिज्ञासा! पर. रखी है ओर उन्होंने विश्वके समस्त निष्ठावान्‌ 
| 'िष्काम-करमयोगियोंमें शङृष्णका परमोच्च स्थान 
| निर्धारित किया है । उनके अनुसार गीता 'कमयोग'का 
| श्रेष्ठतम प्रन्य है और उसका मर्म अजुनकी तरह अन्य 
| “kq भी-जो कर्म-विरत हो रहे हैं, कमेपय- 
| TIR खड़ा कर देना है । | 

कमे क्या है १-संस्कृतकी 'इळ्ञ्‌-करणे' धातुसे 
'कम!शब्द निष्पन्न है इसका अर्थ दै-करना, व्यापार, हुः 
| TIRI मनुष्य जो कुछ करता दै. अर्थात्‌ उसकी 
| णो भी क्रियाएं हैं--खाना-पीना, उठना-बेठना, सोना- 
| भागना-यद्दोतक कि मरना-जीनातक सब कम ही दै 
|. VIT ८-९ y: | चाहे वह कायिक हो, वाविक हो अथवा 
| नेतिक हो | विचार, भाव और परिखितिंके अनुसार वे 
| A S ही कर्तव्य या विदितकर्म हो जाते हैं ( गीता 
K \१)।. `` 






% निष्कामता, कमं और योग विवेचन # 





निष्कामता, कमं और योग--एक 
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——— Éoeobu 


waw 








विवेचन 


( हिन्दी-संस्कृत-दर्शन ) 

कर्मके विभिन्न अथ- गीताके अध्याय ३ m 
wd तया पतत्रं अध्यायके आठमेनवे झोरे 
जो अथ गृहीत है, वह सामान्यकर्मका ही वाचक है, किन्त 
गीताकी रचनाके समयतक इस कर्म शब्दका विशेष अर्थ धनच 
हो गया था, जो ब्राह्मण-म्रन्योके प्रमावसे गीतामें आया | 
गीताके अध्याय ३ श्लोक १४-१५ में तथा १८बेंअध्यायके 
TAR ३में आये कम शब्दका अथ यज्ञ ही गृहीत है। । कमे 
शब्दका एक अथं 'कत्तव्यः भी है, जो गीताके रचना- 
que रूढि और परम्पराके अनुसार समाजके अळग- 
अलग वर्गोके साथ gs गया या जिसे वर्णाश्रमधमं 
अथवा सामाजिक कतव्य कहा जाता है | कमं शब्दका 
यह कतव्य अर्थ गीताके अध्याय ४ | १५ एवं १८ | 
४१ में द्रष्टव्य है | इसी प्रकार कम शब्द SUCI 
आदिमे भी गृद्दीत है । गीताके ही अध्याय, १२ के १० 
vhi कर्म शब्दका एक अर्थ (med ) स्वरकी पूजा, 
ग्रा ्थना और भजन आदिसे मी लिया गया Š । गीताके 


'कर्मयोग'से हमारा तात्य यहाँ कर्म शब्दके कतेन्य अर्थसे 


ही है। इसे हम आजकलकी भाषामें सामाजिक कतव्य या | 


नागरिक कर्तव्य कहते हैं । साय ही गीताका उद्देश्य फलाशा- 
त्याग या निष्कामता पर्यवसित होता है, यह भी सदा ध्येय है। 


कर्मके प्रकार या खरूप--गीताके अध्याय २, रोक 


š “तस्माद्योगाय युज्यख योगः कमंखु 
Fas eX. areq योगके Pim 
करना चाहिये; 


क्योंकि यही योग .( समत्व ) m 
ë । इस 
शब्द कर्म! है । कर्मके विभिन्‍न 
ç ' या wem लिये निष्काम- 
"ume कम, जो T 


नि० qo I — 
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__ शात्ति, प्रायश्चित्त आदि जिसके निमित्त 


M W L2 ७ * 7) 
: RA SN, 3⁄4 A 
id SN NA 
-H ç zv J i z 
1⁄4 Z: W >) d ५ bu 
J 4 v4 4 , q ^ 
zu v [ > 


अतः बन्धक Ë | इन्हीं बन्धका कमोंसे genu] मोक्ष 
या मुकिकी प्राप्ति होती है | 
समस्त sina यज्ञ-याग आरि कर्मोके ही प्रति- 
प्रापक Š | उपनिषदोंमें भी ये यज्ञकम ग्राह्य माने गये 
हैं; तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञानसे कम ठहरायी गयी 
है; क्योंकि यज्ञ-याग आदि कर्मोसे खग भले ही प्राप्त हो 
जाय, परन्तु मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती । गीता 
अध्याय ३ । ९ में भी कहा है-- 
'यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यञ्र लोकोऽयं FATTA: ॥? 
"bl किये गये कर्म बन्धक नहीं, SH सब बन्धक 
हैं । इन यज्ञ-याग आद्वि 3E श्रीत-कमॉके अतिरिक्त 
और भी चातुवेण्यके भेदानुसार दूसरे आवश्यक कर्म 
मनु, याज्ञवल्क्य आदि धम्म-प्रन्थोमें विस्तारसे प्रतिपादित 
हैं | इन वर्णाश्रमधर्मोंका प्रतिपादन पहले-पहल स्मृति- 
न्मे किये जानेके कारण इन्हें स्मार्तकर्म या सार्न 
भी कहते हैं । इन श्रौत और स्मार्तकमोके अतिरिक्त और 
भी धार्मिक कम हैं: जै 
मिक कम हे; जेसे--बत, उपवास आदि | इस 
m धार्मिक कमका विस्तृत प्रतिपादन पहले-पहल 
पुर E इन्हें पौराणिक कर्म भी वहते हैं | 
खरूपक्ी इश्सि- इन कमोके मुल्यतया तीन भेद औ 
` गे है. T भेद और 
यथा --१-निर मित्तिक ओ 
ड १-नित्य, २-नेमित्तिक और ३-काम्य | 
त्य कमें I : c. N 
es _ CD WT आदि जो प्रतिदिन किये 
O7" है; इनके करनेसे कुछ विशेष फळ 
अथ्र-तिद्रि नहीँ. ह मा 
| हों होती; परतु न करनेसे दोष अत्रस्य 
mu मसे 
CIA जो SEEN 
१ भोक किये जाते है, वे 
जाते हैं; यथा अनिष्ट प्रहोंकी 
ता करते हम शात्ति या 
पकम करते हैं। कास्यकर्म-. किसी विशेष 


जानेपर उसके ÑH 
नैमित्तिक कर्म कहे 











इच्छाकी रखकर उसकी सफळताके fe3 — 
जब कोई कम क्रिया जाता है, तब वह य्यक 
कहलाता है; जेसे--वर्पा होनेके लिये या gia 
इच्छासे किये गये mü ( पुत्रेष्टि यज्ञ ) आहि। — 
निषिद्ध कर्म-ये चौथे प्रकारके कमे हैं | शाह 
समाज और शासन आदिने इन्हें त्याज्य कहा और माना š. 
फिर भी कुछ बड़े आदमी एवं उनकी देखा-देखी छोटे आदी 
भी चोरी-छिपे उन्हें करते रहते हैं---जैसे मदिरापान 
जुआ खेलना, आखेट, अगम्यागमनादि | sumak 
भाषामें इन्हें आमोद-प्रमोदका साधन कहा जाता है। 
हमारे जीत्रममें अविकतर यह प्रश्‍न आ उपलित 
होता है कि अमुक कम पुण्यप्रद है या पापकारक | इस 
निर्णयसे gå हमें सोचना पड़ेगा कि वह कर्म qani हैया 
पुरुषाथ; नित्य है या नैमित्तिक, काम्य है या ffia । 
दाशनिकपरिचर्चाकी दृष्टिसे इन कर्मोंको तीन मागमे 
विभक्त किया जा सकता है-- 
१-संचित, २-प्रारन्ध और ३-क्रियमाण | 
संचित कर्म--किसी मनुष्यद्वारा इस क्षणतक किये 
गये जो कम है--चाहे वे इस जन्ममें किये गये हों या 
वे किसी पूवजन्ममे--सत्र संचित aud परिगणित एवं 
सम्मिलित हैं | दशनमें zal emu या अपूव कहा जाता 
है | संचित कर्मों अथवा उनके परिणामोंक्रो एक साप 
भोगना प्राय: सम्भव नहीं होता; क्योंकि ये FA भले और 
बुरे दोनों प्रकारके Tea होते हैं; अतः बहुधा एक 


एक करके इन्हें भोगना होता है । : 
संचित कमॉसे छुटकारा कैसे ! गत n 


mA छुटकारा mèg कहां गया 
Ur सर्वेकमोणि भस्मसात्‌ कुख्ते$ डन |` 
ज्ञानरूपी अभिसे सत्र संचित कर्म भस्म हो जाते है 
वैदान्तानुसार योगी योग-सामर्थ्यसे सब शरीरोंका 

कर संचित कंमोंको भोग लेता है । 
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का एक अंश ही प्रारव्य हे | संचितके जितने भागके 


फल (कार्यों का भोगना आरम्भ हो गया हो, gu 


उतना ही प्रारब्ध है । इसीको आरब्ध भी कहते हैं | 
ERA भोगने-हेतु यह शरीर प्राप्त हुआ है | 
क्रियमाण कम--जो वर्तमानके इस क्षणमें किया जाः 
रहा है या सकामभावसे अभी किया जा रहा है वा जिसका 
परिणाम आगे संचितके रूपमे भोगना है | यही सकाम- 
wma किये हुए कम भाग्य, देव आदि नामसे भी जाने 
जाते हैं | इन्हीं कर्माको यदि योग-युक्ति या निष्कामभावसे 
किया जाय तो मनुष्य कम्बन्धनसे छूटकर मोक्षका 
अधिकारी समझा जाता है । | 


अभीतक हमने कम शब्दके अथो और उसके खरूपों- 
को विभिन्न पश्षिक्ष्योंमें देखा; अब योग शब्दको भी देखिये। 
'युज” धातुमे करण और भावमें “घा प्रत्यय छगानेसे 
'योग' शब्दकी निष्पत्ति होती है । युजका अथ है--- 
जोड़ना या अपनेको लगाना | अमरकोशमें योग शब्दके 
अनेक पर्याय हैं; जेसे--संहनन, उपाय, ध्यान, संगति और 
युक्ति । इनका प्रयोग भी भिन्न ही है; यथा कवच पहिन 
हथियारोंसे dew हो युद्धके लिये उद्यत हो जाना 
'संहननयोगः, आयुर्वेदमें रोगको दूर करनेके योगको : 
उपाय कहते हैं; मनको एकाग्र करके समाधिमें बैठ जाना 
| ही ध्यानयोग है | दो वस्तुओंक्रे मिलन या संगमको योग 
(संगति) कहते हैं; युक्तिका अथ होता है उपाय या तक | 


गीताका योग, एक विशेष प्रकारकी युक्ति, कुशलताका 


सी विशिष्ट अर्थम कहा जा सकता है कि योग 


क्रिया या अभ्यास है, जिसके 
कोई विशेष कौशल यानी सिद्वि- 
असिदविम समता प्रम होती है | महर्षि पतज्ञत्रिके अनुसार 
'योगश्चित्त्रत्तिनिरोभ्रः यानी चित्तवृत्तियोका 
निरोध ही योग है । दर्शनके क्षेत्रमे वित्तवृत्तियोंका 
निरोध करके चित्तको वृत्तिडान्य करना और उसके 
निरोधके EX जो भी उपाय किये जायें वे सत्र योग ही 
हैं । इस प्रकार योगका मुख्य अभे साधित कार्यमें सफलता 
प्रात करना और काय-पूर्तिके जिये समस्त साधन- 
9णालीको अपनाना Š | भगवान्‌ कृष्णके अनुसार गीतामें 
योगकी परिभाषा समत्वं योग उच्यते कही गयी है; 
अर्थात्‌--कमफलोंमें समता प्राप्त कर लेना ही योग 
है | यह समता निरन्तर अभ्यास और aqa 
ही संभव है---“अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च 
गुह्यते । 

अभ्यास Reg] सिर और अविचल करनेवाले 
प्रयत्न हैं तथा चेराग्य-पारलोकिक ओर ऐहिक 
भोगोंसे वियुक्त हो जाना है | गीताके बार-बार 
योग शाब्दका तात्पयं समत्वबुद्धि अर्थात्‌ मानसिक 
संतुलनमें पर्यवसित रख गया है. | यह मानसिक संतुलन 
किसी भी कार्यकी सिद्वि या सफलताके छिये आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य है | मन वडा ही चन्चल है, उसके _ 
Red लिये ही योगशात्रक्रा जन्म इशा है. | इस f 
शरोगसाधनाके आठ arg ( सीढ़ियाँ ) निम्नवत्‌ है 


(१) यम-सत्य, अहिंसा, अस्तेय aee 
और अपस्म्रिहका सम्मिलित नाम है । 





| a है, जिसमें सिद्रि-असिद्वमें समताका की 
1 | s क द्रष्टव्य--।योग: RAG कौशलम' _ षत एकिर | एकाग्रचिंत रहना & | | x 
| —M योग उच्यते? । रा उच्यते! | ` UU = E ail बक t 
l १ संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिपु P पायसंहनेष्वपि कार्मणेऽपि च; इति मेदिनी | 
ON प्रयोगे च विष्कम्भादिषु मेपजे fame भात f | 


. 






( २) नियम-पत्रित्रता, संतोष, तप, emer और 
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(३) आलन--चौरासी प्रकारके हैं, परंतु जिस 
भासननें लुलपवक अधिक देरतक बेठा जा सके, वही 
श्रेष्ठ है । 

(४) प्राणायाम--श्वास-प्रथासगतिकी विशिष्ट विधि, 








* इसपर हब्योग एवं राजयोग म्रन्योमें विस्तृत विवेचन है | 


(५) अत्याहार-उद्धियोंको अपने बाहय-विषयोसे 

खींचकर मनके वज्ञमें करना | 

(६) धारणा-चित्तको अभीष्ट विषयपर जमाना | 
_ (७) ध्वान--किसी विषयका सम्प्रणं यथार्थ चित्र 
सामने भाना या उजागर होना | 

. (८) समाधि-यह भी ध्यान न रहे कि वह 
वस्तुके ध्यानमें मन है या प्रण अथवा शुन्य समाधि 
है; sra सविकल्प समाधि होती है | | 
. शन आतो ARR पार करता हुआ साधक 
किसी ru केवळ सफलता ही नहीं प्राप्त करता, 
अत्युत mat पिद्वियों और नवों निधियोंकों प्रात कर लेता 
है चाहे वह काय किसी मी क्षेत्रमे कैसा भी हो | इन 
Rift sik निषियोके प्राप्त हो जानेपर साधकको चाहिये 
कि वह इनका उपयोग नाम और यश कमानेके छिये 
कदापि न करे-जैसा कि आधुनिक कुछ छोग करते सुने 
जाते हैं। बद वासिक पिद्विका बाधक हो जाता है | 

` इसभ्रकार कम और योग दोनों शब्दोके विधिन 


) suf Rw रूप हें । इन दोनों शब्दोंके समाससे 


RUE LK है, जिसका सामान्य व्यावहारिक 
Q ; 
अय हे--सालजिक कर्तंब्योके पाल्नमे निष्ठा | 
अब निष्कामता क्या है, इसपर विचार करें 
पतन्नजिका योग हमें यह भी बतलाता है कि कक 


CIAM निष्काम-कर्मयोग? या मोक्ष-साधन है । 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाझोति पूरुषः # 








किंतु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ` 
हम sq या भौतिकदृष्टिसे M AT Y 
तया hu कौशलम्‌? भी अर्जित क्र ON 
क्या हमें अपने अन्तिम लक्ष्य cenfus. शात्ति य 
मोक्षकी प्राप्ति हो सकेगी १ उपाय क्या है ? 

आत्माके अन्तिम खरूपको पहचानने तथा पानेके S 
हमारा परम कतव्य हो जाता दै कि हम अपनी वित्त. 
वृत्तियोपर छगाम छगायें, उन्हें भीतरकी ओर TN 
करे तथा उन्हें निष्काम-कर्मकी ओर प्रेति को, 
क्योंकि venum किये इए सभी कार्योंकी एक 
विशेषता wg होती है कि वे किसी-न-किंसी we. 
HS कामनासे किये जाते हैं | जान-बूझकर जब 
हम कोई काम करते हैं, तब किसी-न-किसी वस्तुको 
पा लेना ही हमारा लक्ष्य होता दै, तब कर्मके प्रति 
निष्ठा न न होकर कमफलमें निष्ठा होती है; उस समय 
हमें कमयोगके लिये कर्मको साधनके रूपमें नही, 
बल्कि खयं साध्यके रूपमें देखना होता है । 
और भी, जब हम इच्छा या खार्थके बश EER 
कोई काये करते हैं, तब सम्भव है, जो उचित हो 
उसकी उपेक्षा कर de और इस प्रकार एक उचित 
कार्यका चुनाव करनेमें हम असफल हो जाय; यह भी 
सम्भव है कि उस कार्य-फलके प्रति हमारी उत्सुकता 
किंवा लोभ-संभरण हमें सन्मार्गसे भ्रष्ट कर दे ! 
समय मानसिकरूपसे संतुलित या स्थितप्रज्ञ GU 
हमें फलासक्ति नहीं व्याप सकेगी; तमी गीताका यह 
उपदेश 'कमण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
हमें निष्कामी बना सकेगा । x 

इस प्रकार फलासक्तिरहित होकर निरन्तर गँ । 
तृप्त हो एक व्यवस्थित समाजके सदस्यकी BUT | 
अपने व्यक्तिगत ळामोंसे परे रहकर पूर्ण Fd | 
कतेव्यांमें छगे रहना और उन्हें करते रहना él र्ग 3 
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इसकी प्राप्तिके लिये दो प्रकारकी निष्ठाओंका निर्देश 


तथा कमेयोगी कर्मका आश्रयण करते Š | कमोंका त्याग 
करनेवाला संन्यासमाग सांख्यमाग ही है | भगवद्दीताके 
अनुसार कमॅ-संन्याससे कमयोग श्रेष्ठ है ( ५। १- 
६ ) | सांख्यनिष्ठा एवं योगनिष्ठमें तात्तिकदृष्टिसे कोई 
मौलिक अन्तर नहीं है। दोनों एक ही लक्ष्यपर 
पहुँचते हैं, किंतु कर्मयोगद्वारा ब्रह्मंकी प्राप्ति अतिशीघ्र 
' होती है । निष्काम-कमंयोगद्वारा मृत्यु-संसारसागरसे 
उद्धार, सभी यौगिक सिद्दियोंकी उपलब्धि, शाश्रतपदमें 
नित्यस्थिति सम्भव है। प्रकृति, देहेन्द्रिय, प्राण-मन, 
बुद्धि-संघातसे नित्य अविनाशी आत्माको ˆ पृथक्‌कर 
आत्मवान्‌ हो द्रष्टा बनकर साक्षिमावमें स्थित होना, अज्ञान 
एवं जडताका स्यागकर विवेक एवं ज्ञानयुक्त हो शद्ध 
चेतनामें निवास करना, आसुरी भावका परित्यागकर देवी 
सम्पत्तिका अजन करना निष्काम-साधनाके मुख्य अङ्ग 
& | इसी प्रकार अकार्य एवं बिकर्मका स्यागकर शा्ञ- 
RRA सात्विक कर्म करना, इन्द्रियजय, वासना, कर्मफलकी 


| _ पूष्णा एवं अहंकारका त्याग, तितिक्षा, निद्रता एवं 


समत्वभावमें स्थिति, vara ही अपना एकमात्र 
अवलम्ब, गति, प्रभु, शरण, भर्ता मानकर उन्हींसे 
भनन्यप्रेम करना, उन्हींकी भक्ति करना, उन्दीको 
अपना सवख सौंप देना तथा उन्हींकी प्रीति तथा 
सेवाके छिये अपने सभी कमॉको करना, अपने 

उन्हींकी शक्तिके द्वारा किया जाता हुआ अनुभव करना; 





% कर्मयोगकी खाधना-पञ्चति + 


हुआ है | सांख्यनिष्ठाके अनुसार सांख्ययोगी ज्ञानाश्रयण 


अपनी इच्छा एवं संकल्पशक्तिको भगवदिच्छा एवं 
 — — उ नारूपरििज 
१-गीता ५ | ६ पर आचार्यशंकरके भाष्य Ud न SS 


३२५ x 
: : 
कमयोगकी साधना-पढ़ति 
( लेखक--सोमचेतन्यजी भीवास्तव, शास्त्री, एम्‌० ए०, एमू० ओ use ) 
कमबन्धनसे मुक्त होकर शुद्ध-चेतन्यखरूप wawa संकल्पमें निमजित . 
प्राप्त करना प्राणिमात्रको वास्तविक अभिप्रेत Š | शाह्षोंमें "कब यी 


सहायक हँ । इसके लिये अपने शरीर, yË, प्राण, 
मन एवं बुद्धिको शुद्ध, निर्दोष एवं पर्ण बनाकर अपनेको 
भगवानका यन्त्र या निमित्त बना लेना, कम करते हुए भी 
सदेव भगवान्‌की स्मृति एवं भावगत उपस्थितिकी अनुभूति 
करते हुए अपनेको सदा द्वी भगवानसे युक्त समझना परमा- 
वश्यक है | इन साधनोंका दीधकाळतक निरन्तर अभ्यास 
करनेपर ब्रह्मकम या समाधिकी अवस्था प्राप्त होती दै । | 
ब्रह्मकी बहुभवन-कामना एवं उनके संकल्यात्मक 
तपने इस जगतूको प्रकट किया । आपाततः जड़ एवं 
जङ्गमके रूपमें द्विथा विभक्त होकर दिखायी देनेवाली 
सृष्टि एकमात्र ब्रह्मचेतनाके प्रसार एवं असंस्य di 
उसकी अभिव्यक्तिके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दै । 
एक शाश्‍वत, अनन्त शुद्ध, शान्त ब्रह्म ही परम सत्य है | 
श्रुतियोंमें सश्को :पुरुषमेधका परिणामः बताया गया है । 
सृष्टि sem लीलाका क्षेत्र है | ब्रह्मी यह लीला जड़ 
एवं चेतन्यके संयोगके रूपमे d" एवं प्रतिके 
असंख्य गुण, काय, qu, शक्ति w रूपकी 
अमिव्यक्तिके रूपमें बराबर दव प्रकट होती रहती Ë | 
सृष्टिकी सभी safe sed ही प्रसत इह हैं एवं 
उसीमें पर्यवसित होती हैं, अतः जीवकी, शरीर, इनि 
प्राण, मन, हृदय एव ुद्विकी, " gi 
amare सभी चेशएँ 8 pe भाबनाह्वारा 
पुनः अपने मळ रहे ही पास पहुँचती हैं | in 
निष्काम-कर्मयोगवी साधनाका Hed भङ्ग कत R 
तथा इसकी साधना-पद्धतिके निम्नलिखित SUN 
हैं--निष्काम-कर्मयोगका साधक ने तो NT 
र आउसे पूर्ण क्न (Fem भक) 
— as बह जका अपे र्याल दे। 
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, पड़ते हैं, उनसे i अन्य Tirga 


. वरण, मनुष्येतर पराणी एवं लोकर पड़ता है, वह उन सबसे 


३२६ # असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः : # 





अवस्थाको पसंद करता है और न वह MEE St tonnes : करता है, उसी अङ्गसे उन्हीं भावनाओंवाळे Wn 
` ç. 
साधुजनतिन्दित 'अकाय'को ही करता हैं | धमके या तीव्र सुख-दुःख फलमोग करता है ।' वर्तमान à B 
त ç SES n 
तथ्यका साक्षात्कार करनेवाले द्वारा रचित कम भविष्य-जन्मके हेतु बन जाते Š | इस कई. 
š 7 बिचारकी ए à Ç ` SM OR. 
meN प्रतिपादित आचार-विचारकी मर्यादा एवं कम- A तोड़ना आवश्यक है | Gp तो खयं जर 
~ - ~ स्त > Š M 
विधिको अपने सुविधानुसार आचरणके लिये अस्त- हैं, वह सुख-दुःखरूपी फल-प्राप्तिका कारण नहीं का 
व्यस्त करके उसे Rad बना देना भी ठीक नहीं। सकता, परंतु मनुष्यके मनमें रहनेवाली किसी विशिष्ट 
निष्काम कमयोगी प्रवृत्तिमगका अनुसरण करके देवत्वको अनुष्टीयमान कर्मके पूर्ण होनेपर उससे sm EE 
< : e ~ Ç A Y 
प्राप्त होता Ë एवं ज्ञानपूवक तष्काम-कमका आचरण फलवा कामना सुख-दु:खका ed बनती & | अत 
~ > š r Ç > 
करके मोक्ष प्र्त कता š E .  साधकका ke है क्रि वह कर्मफलकी qumi 
अपने जीवनको देधी बनाने या दिव्य तत्को परित्याग कर रे सके कमोंके सं ` 
; A m ` परित्याग कर दे | तव उसके कमोंके संस्कार भुने हुए 
जीवनमें रूपान्तरित करनेका संकल्प और प्रयत्न करने या जळे इए धान्य-बीजर नाव s : 
ERREUR T - या जल हुए धान्य-बीजके दानोंकी भाँति EE CUT 
एवं कमकं दाशनिक सिद्धान्तका अध्ययन कर अपने š 
e > लेनेके 
कम एवं आचरणको - शाल्नमर्यादित कर लेनेके बाद 
पर्यापतकालतक बैदिक SARRAR अनुष्ठान कर 
नके अनन्तर तपस्या, दम एवं शम, साध्याय तथा 
यज्ञ, जप और उपासना, लोकहितकारक कर्म एवं 
| TA पर्याप्त अभ्यास होनेपर साधक निवृत्ति- 
THAT कमयोगका अनुष्ठान आरम्भ करता है | 
इसके प्रारम्मिक ww "E इच्द्रियविजय, कामना- 
त्याग, कमसङ्ग एवं कमफडकी सहका त्याग करता है | 
द | A TIERE R | AJEA A कर्मका 
गाव जिस प्राणी, भाणसम्ह, समाज, राष्ट्र, स्थान, वाता- 


समथ न होंगे | कर्मफलकी तृष्णा छोड़ देनेपर साधक 
Ms एवं शान्त रहकर gazdan निदो 
कमका सम्पादन करता है | eg. ema 
उपलब्ध सुख-तृष्णाकी तरगे चित्तको बार-बार RR. 
ओर SIS, उत्तेजित और अशान्त करती हैं | कमफल्वी 
सपृहा छोड देनेसे चित्त-विश्षेपके जनक आन्तरिक d 
बाह्य कारणोंके अभावमें खयमेव सुस्थिर एवं शान्त हो 
जाता है | कमफलका त्याग कर देनेपर समपणकी 
साधना भी सहज ही सध जाती है | अब साधकका 
. कोई अपना ब्यक्तिगत उद्देश्य न होनेसे वह भगवान 
लिये कम करने ळगता है | अतः साधकका 
योग-पथपर आरोहण कर्मफलका त्याग करके निष्काम 
कायं कम करनेसे आरम्भ होता Š | सामान्य जनके कग 
[OO Oe mo Form CE 
शरीर, मन या वाणीसे R मिश्रित ) होते हैं, परंतु ध्यान-योगीके कर्म इन तीनी 
वि हु, मध्यम या तीत्र कर्म ARNA मिन्न अझुक्काकृष्णकोटिका होता है; यो 
Jer m 


१-मनु० १२ | ८०-९० pw —— 


बंध जाता है | मंनुष्यकृत कमोके जो संस्कार चित्तपर 


' ३-मत्कमकन्मत्परमः! २1३८ ै 


४ —H र ना ° 1c SY ECC OP 
BUR s RU । स संन्यासी च योगी च न निरग्निनंचाक्रियः || 
- El सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ (गीता ६। ९? ४) 
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यह निष्काम होनेके कारण किसी प्रकारके फळका 
जनक नहीं होता । कमफलका त्याग कर देनेपर योगी 
जन्म-बन्धनसे मुक्त होकर शाश्वत शान्ति एवं मुक्तिको 
प्राप्त करता है । 

निष्काम कर्मयोगके EAD uw ही नहीं, 
अपितु कमके प्रति आसक्तिका त्याग भी आत्श्यक है ë 
कमयोगमें महत्त्व किसी विशिष्ट कमेके सम्पादनका नहीं 
है, अपितु किस भावनासे मिया जाता है--इसका महत्त्व 
है। किसी विशेष कमसे लगाव हमारी तृष्णा, आसक्ति एवं 
अहंको प्रकट करता Ë | जीतनको आश्रम, योग्यतादि विभिन्न 
परिस्थितियामें जो भी छोटा या बड़ा कार्य करनेक्रो मिळे 
उसे भगवत्कायं समझकर पूर्ण प्रसन्नताके साथ भगवानके 
चरणमें समर्पित करनेकें डिये करना चाहिये | भगवचित्त 
हो भगवानूका सतत स्मरण करते इए कम-सम्पादनके 
लिये यह आवश्यक Š Ë साधकका मन अचञ्चल 
एवं बुद्धि एकाग्र हो | बुद्धि यदि एकाग्र न हो तो उसमें 
ज्ञान स्थिरूपसे टिक न सकेगा wg ifa 
विषयोके प्रति तीव्र आकर्षण मन और बुद्धिको भी अपने 
साथ बल्पर्वक खींचकर ले जाता है । इबद्धियोंका 


~ —— — cet 








जबतक चित्तमें प्रबल तृष्णाका निवास भी बना 
हुआ है जबतक कमफलके त्यागका अभ्यास 
भी इढ़ नहीं हो सकता; अतः ब्रिवेक, वेराम्य, अनासक्ति 
एवे प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियांको नियन्त्रित करके ही 
कमयोगकी साधन  प्रारम्म करनेपर सफलता मिलती है। 
जव इन्द्रिया आत्माके वशमें रहकर राग एवं देषसे रहित 





(२) गीता ६ | ४, < | ६१, ६७-६८ 
Rcge: सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 





+ 3 S 
k कमयोगकी साधना-पद्धति = 





जबतक अपने-अपने त्रियामे आकषण बना हुआ है, 


२-भगबद्गीता २ | ८१, ५। १२ ३-वही २ à S ये: क 
५-( १ ) यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेज्जुन | xii 


—n' 
gua uis प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता Ë | 
^ बुद्धि शीत्र ही fem हो जाती 

Š । प्रत्येक परिस्थितिमें बुद्रिका शान्त, सम एवं स्थिर 
रहना त्राह्मी स्थितित प्रपत स्थितप्रज्ञ RIR लक्षण है | 
मनुष्यको कमके लिये प्रेरित MET उसकी 
कामनाए होती हैं । कामनाएँ ही मोहित करके अज्ञनके 
आवरणसे आत्माके SZ खरूपको आच्छादित करती 
है | कामना न हो तो कम भी नहीं हो सकता | कामना 
ही अहंका बीज है | काम्य फेंकी कामनाएँ उत्पन्न 
करके अहंकार हमपर अधिकार जमाये रखता है | 
निष्कामकर्म कर सकनेमें समर्थ होनेके लिये कामना 
और अहंकारकी गाँठोंको ढीला करना होगा । कामनासे 
मुक्ति पानेमें समय लगता है, इसके RUD दीधकाठ्तक 
प्रयत्न करना पड़ता है | भोग एवं निग्रह दोनों ही 
कामनासे छुटकारा पानेके सुरक्षित उपाय नहीं हैं । 
मोगद्वारा कामनाओंकी पुटि होती है एवं कामनाए ओर 
अधिक प्रबळ होती हैं । निग्रहके द्वारा बलात्‌ दबा दिये 
जानेपर वे उत्तेजित अवस्थामे छिपी रहती हैं, पर उनका 
कभी अकस्मात्‌ विश्फोद हो सकता है। ऋरि Aena- 
के जीवनमें यौन-कामनाका एवं दुर्वासाके जीवनमें प्राय: 
होनेवाळा क्रोधका विस्फोट निग्रही असफलताके 
उदाहरण हैं | विवेक, अनासक्ति एवं समताकी सहायतासे 
ही कामनाको अपनी प्रकृतिकी सत्तासे निकाळ दे सकना 
सम्भव है । wien निःसह होना योगयुक्त 
germ लक्षण हैं । कामनासागके डिये निम्नित 


e) 
६४ | ४-मचित्तः सततं भव तथा गीता १ ८ | ५७ 
मंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (गीता रे 1 ७ ) 


(बही ६ | १८ ) 
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| ३२८ # असक्ती Itm कमं परमाम्रोति qux # Em ` E: 














| ज 
' नेवाळी आंधी तया झंझाके qaman भी. हैं। इनको झेळना अत्यन्त कठिन है; परंतु जो ये 
| पहचानता दै. एवं उनके आगमनके पूर्व ही अपनी इनके आक्रमणको झुन्धवित्त हुए बिना सह लेता र 
x नौकाकी घुर्की व्यवस्था कर लेता है । आँधी- वही सचमुच अपनी आत्मचेतनासे युक्त एवं सुखी होर 
` तुफानके अकस्मात्‌ आक्रमणमें भी वह नौका-संचाळनकी दै । काम, क्रोध आदिसे रहित यति ही qe भर! 
x दुशल-कलाके द्वारा नौकाको समुद्रमें इबनेसे बचा लेता जितेन्द्रिय एवं sm होते हैं । वे सदा ही m 
है| इसी प्रकार योगका कुडाळ साधक उठनेवाली होते हैं । सामान्य जीवनमें काम, क्रोध लोभ ही का 
कामनाकी आँधीके gems] पहचान लेता है तथा के प्रेरक हेतु होते Š | परंतु ये तीनों am se 
आत्म-सत्ताकी चट्टनपर अविचळरूपसे स्थित रहकर के गुण Š, नरकके प्रत्यक्ष द्वार Ë अतः निष्काम 
` कामनाके प्रवेगोंके अनुसार कार्य करनेसे इन्कार कर कर्मानुष्ठानमें समर्थ होनेके छिये इनसे मुक्त रहना 
देता है | काम, क्रोध, छोभके प्रवेग अत्यन्त प्रबल होते आवश्यक Š | ( क्रमशः) | | 


| EP 
| ` कमण्येवाधिकारस्ते 
E ( लेखक--डॉ० भीरामनरेशजी मिश्र इंसः एमू० Qo; पी-एच्‌० डी०, साहित्यमहोपाध्याय, व्या०काव्य-तीभ ) x 
| ` आपाततः देखनेसे प्रतीत होता है कि अपने यहाँके गयी है। तन्त्रानुसार भगवान्‌ कामेश्वर पश्चग्रेतयुक्त ip 
zu V AE छिये आदेश देते हैं। पर शक्तिके साथ विराजमान रहते हैं । शिवके ही मनोम 
MN SD आदेश ऐसे दी f रूपको कामेश्वर कहते Š | कामेश्वरका भाव कामविजय 
शर्म विधान है--सूयसे iR Er E निष्कामतासे hi “L इर sr मवात 
Coa MB SUP धन, शिवसे अजुन-सरीखे दार्शनिक योद्धासे कहते हैं कि “कमे 
I. › शिसे अनन्त सौभाग्य पानेकी ही तेरा अधिकार है--फळोमें नहीं; व्‌ कर्मफल-देतुल 





sa TN कमफळके FQ उपासनापरक और अकमेण्यता दोनोंसे अछग रह,” तब इसपर विशेष 
डेड भास्कराविच्छेदनमिच्छेद | रूपसे विचारना पड़ता है. । वैसे तो लोग मन, वाणी 
l rany M 


शान = इताशनात्‌ । ओर कायसे किये गये पाप-पुण्योंके म 
ZEE ram mede 





समवर्तताधि करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 
_ मनसो रेतः प्रशमं i नारायणायेति समर्पयेचत्‌ l 
"Fd धर्म-अनुरागका ङ्ग लाल usd पर अइंता या कर्तृता यहाँ भी सर्वाशमें मिटती नहीं 
लिये तन्त्र-मरन्थो में कामेश्वर शिवकी Oe cel दीखती--भक्तिप्रिय भगवानूके छिये समर्पणशील्ता 
— N ९ š 
EE por ei EEN अहं दोनोंकी खिचड़ी पकती है और 
२-वही & | २६, x< | ३-योगसूत्र | कामक्रोधोद्भवं वेगं स॒ युक्तः स | सुखी नरः l! ( गीता & | Š R स्वप as A 
x \ ।३४। ४-गीता १६ | २१-२२ | 
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भगवान्‌की यह बात ठीक-ठीक गले नहीं उतरती | एक 
प्रा्क्संवादीको तो qg मानसिक गुळामीकी ही भावना 
फैलानेवाळी प्रतीत होगी कि काम तो हम करें, पर फळ 
हमें कोई अपनी इच्छासे दे। कामपर हमारा अधिकार और 


x ` फलपर किसी अन्यका | शोषणकी मानसिकताका अजीब 


सबूत | आस्तिक और नास्तिक दोनोंकी भटकी वेचारिकता 
और खटकेमें डाळ देनेवाला आचार निष्काम-कर्मयोगकी 
समझ पैदा करनेमें बाधा उपस्थित करता है | 


प्राचीन और अर्वाचीन अनेक fum अपने- 
अपने ढंगसे इस विषयपर विचार किया Š | वाद-विशेषसे 
प्रतिबद्ध होनेके कारण इनमें मतेक्य नहीं है। किंतु गीता 
उपनिषदू-कामघेनुका दूध Š । इसे अजुन-जेसे sued 
सहयोगसे सुधी भोक्ताओंके लिये नन्द-नन्दन गोपाळ श्रीकृष्ण- 
ने दह्या था । यह ऐसा विशुद्ध अध्यात्मामृत है, जो अमर 
भले कर दे; परंतु एक qaq अधिक पच नहीं सकता | 
फिर अमृत सबंसुलभ भी नहीं है, दुष्प्राप्प ही नहीं, 
दुलभ भी है | व्यवहार या कर्म जल है | वह यदि 
पाप या वासनासे युक्त हवै तो वह अपेय जळ है 
र यदि पुण्य मङ्गल-भावसे युक्त है तो वह Sese 
या गङ्गाजळ है | सामान्य जीवनकी रक्षा और आनन्द- 
की वृद्धि न तो अमृतसे हो सकती है और न केवल 
wed ही । भोग्य पदार्थोमें दूध ही समग्र पोषणकी 
क्षमतावाला होता है | गीताने वेदकी अनेक विद्याओंको 
आत्मसात किया है और मानवको quani प्रतिष्ठित 
करनेके लिये जीवनकी सीधी लकीर खींच दी š । 
एक प्रसिद्ध साहित्यिकके मतसे जीवनकी सीधी 
रेखा खींचना बड़ा मुश्किकका काम है । गणित 
यां चित्रकळाके लिये ही सीधी ळकीर खींच पाना कठिन 
है | सीधी ळकीरोंके द्वारा समग्रतः सनातन जीवन- 


र ` Bh अमिट रेखाङ्न तो और भी अचरजका काम 
` है, जो गीतामे हुआ है । ऋगेद-( १ । १६४1३९) 
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e eer ही उल्लेख गीतायें नहीं gem 
बल्कि शब्दात्मकवेदके साथ तत्त्वज्ञानमय वेदका 
भी । अथज्ञ और शब्दज्ञका साफ-साफ अन्तर भी बतला 
दया ग्या है-'जिशासुरपि योगस्य शब्द्त्रह्मातिवतंते।? 
अन्यान्य विद्याओंका भी इसमें संकेत है | मुण्डक आदि 
उपनिपदोमें भी सकामकर्मकी आलोचना की गयी है 
प्लवा होते अहढ़ा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु wi 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा s: 
uei ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ` 
(२।७) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने फलासक्तिका त्याग कमंयोगकी 
साधना आदिका संदेश देकर 'निष्कामता! या 'समत्व'का 
उपदेश दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्क्वाचाद्धः्थानं विशिष्यते 1 
घ्यानात्कमंफळत्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ ` 
( गीता १२] १२ ) 
मनोविज्ञानके अनुसार मनकी पाँच अवस्थाए हैं-सामान्य 
मन, विशिष्ट मन, आलोकित मन, चेतन्यमन और अति 
मन हैं, जो क्रमशः अधिमन ( परमचेतन )में आरोहण- 
प्रक्रियासे प्रतिष्ठित होती हैं । शरीरके तीन केन्द्र हैं 
बुद्धिकेन्द्र (मस्तिष्क), भावकेन्द्र (हृदय ) ओर प्राणकेन्द्र 
( नाभिस्थान ) | अघिमनमें प्रतिष्ठाके लिये इन तीनोंका 
समानरूपसे विकपित होना एक अनिवाय शत Š | आजकै 
चिन्तक भी कर्मयोगका सूत्र बतलते Š | ये क्रमशः 
ज्ञान, कर्म और um प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण भी 
इन तीनोंमें निष्कामताकी शर्त लगाकर eui समा 
समन्वय-संतुळन स्थापितकर जीवनको समग्रतः qum 
प्रतिष्ठित करनेका संदेश देते EI सामान्यतः बिना 
उद्देश्य या कामनाकें ती एक कण भी सक्रिय नहीं 
दीखता । कामनाके अमावमें तो mue कल्पना भी 
ढी की जा सकती । कित श्रीकृष्ण Š, जो अजुनको 











~ 
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कामनारहित कर्मके डिये प्रेहि कर रहे हें । यही 
dam श्रेयसझा पथ है । यही गीताकी मान्यता Š | 
खामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नाव नदीत्री 

धारामें चछती है, पर उसके जळको अंदर नहीं आने 
देती । जळके अंदर आते ही नाव डूब जायगी | इसी 
तरह संसारमें रहकर भी मनुष्य निष्कामकमके द्वारा 
सांसारिकतासे परे रह सकता है । निष्कामकर्म एक 
अद्भुत आनन्दी वस्तु | इसके आगे खर्गादिक 
ga भी निःसार हैं--- 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ N 

भतहरिने भी 'तृष्ण न जीणो बयमंब ss 
आदिके द्वारा यही संकेत क्रिया था | फलाकाह्ला अन्तर- 
मळ है | इसकी ओषधि गोखामी तुलसीदासजी इस 
प्रकार वतलाते हैं-- 
प्रेम अगति जळ बिनु रघुराई । अभ्यन्तर मळ कबहुँ न जाई॥ 


गीतामें भी एक भिन्न प्रक्रियाद्वारा आत्माकी नित्यता 


और बुद्धि आदिके गुणोंका विवेचन हुआ. है | 


सांझ्यदशनके अनुसार जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम È । 
परिणाम-बैविष्य प्रकृतिका खाभाविक धर्म है, जिसका 
प्रतिबिम्ब आत्मापर पड़ता Š । प्रकृतिका प्रथाभाव न 
समझना ही वग्धनका और पथग्मावका विवेक ही 
मुक्तिका कारण है | इस प्रकार प्रकृति ही बन्धन- 
Sh दोनोंका कारण है | निरपेक्षता ( अनासक्ति ) 
मुक्त m तो सापेक्षता बन्धनमें डालती है | 
o यांगदशनर्मे तीन प्रमाण और प्रकृतिके गुगोके 
अभावसे अन्तःकरणका चन्चल होना, चित्तवृत्तियोंके 
निरोधद्ारा मल-विक्षेपोंका निरास करना आदि SIE: 
परक्रियाए वर्णित हैं | इनमें भी कर्म अनिवार्य हे और 
फलासफि या कर्मसक्तिका सर्वथा परित्याग भी | 


3 2 ०७ t . I 
'वेदान्त-द्रानमें' सांख्योक्त ` प्रतिविम्बरूपात्मक 


छुस-दुःखका पुरुषरूप आत्मामें निवेश, पुरुषसे 
SET ) पुरुषसे भिन्न 


प्रकृतिको जगतूका उत्पादक मानना और 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


पुरुषों 





की अनन्तताको नकारा व | qq 
जगत्‌ प्रकृतिका प्रपञ्च है, पर उसकी नाता नह 
बल्कि आत्माकी सत्तासे ही वह ARD कहलाती y 
आत्मसत्ताका आभास प्रकृति Š | अवरोहण-त्रमसे m 
महत्तत्त्व, प्रकृति, अहंतत्त्र, आकाश, वायु, तेज, E: 
पृथ्वी, भूततत्त और आरोहग क्रमसे इसका - 
समझना चाहिये। इस प्रकार nad cmm ही 
सिद्ध होती डै---'सवं खह्चिदं ब्रह्म ।! वेदान्तानुसा 
ब्रह्मका कम-ब्रिवर्त ही यह सारा कुछ है और omg 
सर्वथा ARE Š | पर उसमें कर्त्व नकारा गया है | 

विरिष्टाद्वेतमें चित्‌-अचित्‌ और चिदचिदविषट 
नामसे जीव, प्रकृति और ब्रह्मका विवेचन है | जीव 
और प्रकृति दोनों ही ब्रह्मके शरीर हैं | इनकी सूक्ष 
अवस्था प्रलय है और स्थूल अवस्था IAE | 
RA दो अवस्थाएं हैं---सूक्ष्म और स्थूल । यही 
निराकार-साकार या निगुण-सगुण $—— ups sum 
नहिं कछु भेदा'। यही रहस्य है | जीव अणुरूप है 
और xe पृथक्‌ रहता है | ज्ञान और कमका 
समुच्चय ही मुक्तिका कारण बनता है | इसमें भक्ति ही 





प्रधान है और भक्तिमें केवल प्रपन्नता या अनन्या 


भक्ति ( केवला भक्ति ) सर्वोत्तम है । em 
त्यागपूवक कम अर्थात्‌ निष्कामकर्म ही केवल प्रपन्नतामे 
प्रधान है | द्वैतवादमें ईसरसे जीव और जगत्‌ मिल हैं | 
SER जगतूका निमित्त कारण है । प्रकृतिसे प्रप 
बनाकर भी वह खुद प्रपक्नरूपसे परिणत नहीं होता, M 
"E उपादानकारण भी नहीं है | जीवकी दो अवस्था 
हे--वन्धन और मोक्ष | बन्धनका कारण 
ओर कमफलासक्ति है तो मोक्षका कारण अर्प 
पूवक ्ञान-कर्मससुच्चय है | यहाँ भी कर्मकी | 
और आसक्तिके त्यागक्री आवश्यकता AAE Ë | Pm 
द्धाद्वेतमें ब्रह्म ही जगतका HO है 1 2 
समान यहाँ जगत्‌ मिथ्या या कल्पना नहीं È | T 3 
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d पूर्ण तन्त्र इच्छासे अपने भीतरसे ही जगतको 
प्रकट और अपने भीतर त्रिलीन करता रहता है | माया 
और प्रकृति art मिन्न-मिन्न शक्तियाँ हृ तो अगुरूप 
जीव भी । सभी ब्रह्मसे ही प्रकट होते हैं । मुतिका 
कारण भागवदनुग्रह है जो भक्तिसे सिद्ध होता है । 
' भक्ति दो प्रकारकी दै--साधनरूपा और फछरूपा । 
मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि-( अनन्यता-)से ये पुट होती 
Ë | फलरूपा भक्ति भी विशुद्ध HT या पूण 
समरपणरूपा है । कहीं भी कमका त्याग ओर 
फडासक्तिकी गुंजाइश नहीं । 'दैताद्वेतवाद/में स्टिक पूव 
ब्रह्म एक ही रहता है; पर सृश्कि बाद ईत हो जाता 
Ë | उससे परस्पर भिन्न अनेक पदाथ (TARRE ) 
उत्पन्न होते हैं---बिनष्ट होनेके लिये | ब्रह्मका विनाश 
कभी नहीं होता । मुक्तिके लिये ज्ञान-कम-समुच्रय और 
भक्तिके कायल ये भी हैं । 

'प्रत्यिज्ञा-दशन!में परशिव ही मूळ है. । ये 
नामरूपातीत Š । अपनी शक्तियों और कलाभोके द्वारा 
akaga RÀ हैं | योग-(तन्त्र-) द्वारा जीव शिव 
बनकर परशिव या सदाशिवमें अन्तभूतं हो जाता दै । 
कम, भक्ति, ज्ञान और योगका समुचित उपयोग मुक्तिक 
लिये अपेक्षित हे, पर 'प्रसादशका महत्त्व सर्वोपरि है । 
वेणवेतर दर्शनोंमें भी कर्मकी sama और फला- 
सक्तिका त्याग अत्यावश्यक एवं विस्पष्ट ë । 
आधुनिक विज्ञानने भी क्मकी अनिवार्यता सिद्ध की 
& । न्यूटनके गति-सिद्धान्त एवं araq 
भास्कराचायके 'सिद्वान्त-शिरोमणि'के समान हैं । दोनों 
ही कमंकी निरन्तरताके समर्थक Š । aem 
सापेक्षबादमें सापेक्ष-प्रक्रियाक माध्यम ain जिक्र Š 
पर माध्यमोंके नियामकके रूपमें करिसी अज्ञात सत्ताका 
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उल्छेख है । डॉ० नालिंकरने इस अज्ञात सत्ताको 
AGL = [कर इसकी निरपेक्षताका इशारा किया है तो. 
माति के विद्वान्‌ डॉ०- कोयरूरने जडवादका प्रामाणिक 
WRM AAR तमाम वस्तुओंको चेतन 
सिद्ध किया है | सावभौम चेतनवादके बाद विज्ञानका 
अगळा कदम महाचेतनकी खोज और प्रामागिकताका 
ही होगा । सापेक्षवादसे चेतनवादतक um Rer 
यंदि sqa सहजता प्रमाणित होती हे तो फलकी 
स्यं सिद्धता भी और तब आसक्ति व्यथं हो 
जाती & | 
इस प्रकार स्पष्ट है. क्रि गीतोक्त निष्कामकंम या 
फलासक्तिका त्याग एक सावभौम और सनातन नियम है । 
इसीलिये नैयायिकोंने सबंनियन्ता होनेके कारण sete दी 
फलदाता माना है---/'ईइबरः कारणं पुरुषकमंसिद्धे? 
( न्यायसूत्र ) । पुष्पदन्तने भी Rieti 
Semen ही कम-फलदाता माना है — 
क्रतो iu, a फलयोगे क्रतुमतां 
वस्तं ` पुरुपारधनसुत 
अतस्त्वां सम्मेक्य कतुषु फलदातपतिभुं 
udi wei वडूबा इढपरिकरः कम जनः l 
^us यकी पर्यवसित होनेपर भी कम- 
फल दानके लिये आप सदा जागरूक Gd & | आपकी 
आराधनासे ही ewe एवं मोक्ष दता S क 
इसी जागरूकताको देखवार aR i un 
aqa इए क्तम प्रृत्तिके लिये बदपरिकर | 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि geminis ही 
अनु Ë | इससे मानवताको विकासी गह 
कम अठ व्यावहारिक जीवन-दीक्षा मिलती है, 
मानव-मूल्य अपनी 





MTS) 














* बतळाते हुए कहते हूँ 
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* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॐ 
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( लेखक-भीदीनानाथजी Ta बी० Qo; एल० uo बी० ) 


मनुष्य चाहे कहीं किसी भी समय और केसी भी 
अवस्थामें हो, कम उसका पिण्ड नहीं छोड़ता । वह 
उसकी छायाके समान पीछे लगा रहता Ë | दिन-रात कर्मे- 
रत मानव अपने कमॉके परिणामखरूप नये-नये संस्कारों- 
का निर्माण करता रहता है Lama वह पूर्व- 
जन्मके संस्कारोका भोग भी भोगता रहता है | जहाँ 
बह एक तरफ पवजन्मके संस्कारोंका भोगद्वारा क्षय 
करता रहता दै, वहीं दूसरी ओर बह नये-नये कमोंसे 
नय-नये संस्कारोंका संचय भी करताः (इता दै (इस प्रकार 
प्राख्धक्षय, व नये माग्य-नर्माणका चक्र चला करता 
है. | सभी प्राणियोंके शरीरोंकी सृष्टि और संहार इसी d 
'कमरूपी चक्रपर अवलम्बित हैं | सभी प्राणी इस अक्षय 
चक्रप आरूढ हो भ्रमित हो रहे है | क्या यह 
आश्चय नहीं कि समी जीव इसीमें परमसुख मानते हैं 
AW गहूनताको बड़ी सुन्दरतासे महाभारतमें इस 
प्रकार निरूपित किया गया है-.. . 
सुशीप्रमपि. 





"ur पक x 


योगेश्वर श्रीकृष्ण aq 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं que विकर 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना mda शत | 
( गीता ४। ) S 

जिस प्रकार मक्खी लोभवश शहद ( मधु) 

टूट पड़ती है और .उसके आखादनके साथ-साथ क्‌ 
उसमें अधिकाधिक छिपटती जाती और अन्ततः अत्तो | 
प्राप्त होती दै, उसी प्रकार मानव मी इस को. | 
जंजालमें अधिकाधिक फॅसता हुआ अवसान प्राप्त कात 

है | ऐसी दुरवस्थासे बचनेका उपाय क्या है! 


मानव-जीवनका लक्ष्य “खाओ, पीओ, मौज उड़ाभ! 
न होकर परमानन्दप्राप्ति या Sani Š | यृहि- 
चक्रसे छुटकारा पाने तथा लक्ष्य-प्राप्तिके छिये जगत 
आदिकाळसे दो माग प्रसिद्ध हैं--प्रवृत्ति या कर्माचण j 
या कमयोग तथा निवृत्ति या कर्मत्याग या सांख्ययोगका | 
भागी । परमेश्वर श्रीकृष्णने इन दोनों मागोंदी निष्ठाओंका | 
बणेन गीतामें किया है--- | | 
ifs Rr द्धिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन पो 
3 
संसारमें अधिकतर मनुष्य प्रवृत्तिमार्गपर चलते है जो i 
सामाविक ही हैं, परंतु इस मार्गको किस तरह सफल | 
पूवक तय करना चाहिये, इससे अधिकतर लोग अनि. 
हैं | ऐसे लोग अज्ञानताके कारण बीच मार्गमें ही खडी ह 
जाते Š | कई श्रेष्ठ पुरुषोंने इस मागका अवलम्बन is 
अपने मानव-जीवनको सफल बनाया Ë | 
महाराजा जनक तथा आधुनिक युगमें भी x 
निष्कामी कर्मयोगियोंकी गणना उन कर्मयोगियोंमे ही | 
दै, जिन्होंने कर्में प्रवृत्त होकर परमानन्द प्रात 
Š | धर्म, कर्म या त्रिवर्ग इदलौकिक धर्म या क्लर्क | 
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W प्रबृत्तियाँ समान हैं; जेंसे--शरीर-निर्वाहके 
| भाहारःभभ्षण, रानिमें निद्रा लेना अन्य जीवों या प्राकृतिक 
: | don दुःख एवं मृत्युका भय तथा संतान-उत्पत्ति 
| T ये raft खाभाबिक हैं । इनके लिये किसीको 


» 
1 
A 
| 

| 
i 


श्रेयान्‌ eri वियुणः परधमोत्‌ खजुष्ठितात्‌ l 
खधम निधनं भ्रयः परधमो भयावहः ॥ 
à (गीता ३ | ३५ ) 
इस इलोकमें “धम? शब्द इहलैकिक चातुव॑प्योके 


| s ed ही प्रयुक्त हुआ है | up शब्द 
s धातुसे निकला है, जिसका अर्थ à - 


धारण करना । जो प्रजाको धारण करता है, 


| बही धर्म है । धमं मानब-समाजको धारण करनेवाली 


आकषणशक्ति है, जिसके नष्ट होनेपर मानव-समाजकी 
वही दुदंशा हो सकती है, जेसे आकाशमें सूर्यकी 
आकर्षण-शक्तिके अभावमें अन्य ग्रहोंकी होगी | समाजकी 
ऐसी शोचनीय अवस्था होनेकी सम्भावनाको दूर करनेके 
लिये we आधारपर ही सभी क्मोको करनेका विधान 


4 है। यदि अथ या द्रव्य-संम्पादन करना है तो धर्मके 
| . mA अथवा समाजकी स्थितिके अनुकूलरीतिसे या 
| समाजकी स्थितिको न famed इए । यदि कामादि 
| वासना तृप्त करना हो या अन्य इच्छाओकी पूति करना 
| हो तो वह भी धर्मके मागसे ही कारय है । 


प्राचीन ग्रन्थोमें धर्म शब्दकी व्याख्या “चोद्ना- 


| क्षणो धमंः-इस प्रकार की गयी ë | 'चोदना!का अथं 
i होता दै. प्रेरणा | ऋषि-मुनियोंद्वारा समय-समयपर पुनः- 
| पूनः मर्यादाएँ स्थापित की गयी हैं और सबहितमें उनके 
| पठनकी प्रेरणा दी गयी है । ये मर्यादाएँ धमे mee 
q Si | कहते हैं---कभी विवाह-व्यवस्था विच्छिन्न हो गयी 


पी, खेतकेतुने इसकी पुनः स्थापना की । garant 


| इरापानको निषिद्ध ठहराया । मनुष्य,पशु एवं अन्य meri 


Fà 


x ammanta  ____ 
पारछोकिक सिखानेकी आवश्यकता नहीं है | मानवधर्म इन प्रवृत्तियों-' 


पर नियन्त्रण एवं मर्यादा लगाता है | इस प्रकार घरी 
मनुष्यको पशुतासे ऊपर उठा देता है और उसे अन्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान करता Š | यही मनुष्य 
और wg अन्तर या मेद | जिसमें यह घा नहीं, 
वह पशुके ही समान है--- 


न्त्र 
सामान्यमेतत्‌, 
जगे हके हस 

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥ . 

संक्षेपरमे कतव्यकमं या नीति अथवा आचरण, समाजहित 

एवं स्वेच्छाचारपर नियन्त्रणका समावेश मर्यादाओंद्वार 
धमंके अन्तर्गत होता ë | जिस प्रकार किसी रोगादिके 
लक्षणोंसे ही उस रोगकी पहचान होती दै, उसी प्रकार 
धर्मके लक्षणोसे ही धर्मका वोध होता है वे ये है 

wf क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो qur धमलक्षणम्‌॥ ` 
घृति ( धैय ), क्षमा ( अपराध करनेपर भी बदलेकी 
भावनाका अमाव ), दम ( मनका दमन ), अस्तेय ( चोरी . 
न करना ) शौचाचार ( आन्तरिक तया IU ), 
इच्द्रिय-निग्रह ( इद्धियोका नियन्त्रण ), धी (उत्तम बुद्धि); ` 
विद्या ( अध्यात्मकथा ), सत्य तथा अक्रोध ( क्रोधका 7 
होना ) धर्मके ये दस लक्षण जहाँ दृष्टिगोचर हो, वहीं धम 
प्रतिष्ठित है । धर्मशालोमें कमका Fie किया गया 
है | इस RATA गहन al UH सहायता 
mad है । प्राचीन वैदिक धर्मानुसार यज्ञ ही प्रमुख 
=š था | इस यज्ञको किस प्रकार करना चाहिये, इसका 
Ba वर्णन वैदिक wd प्राप्त होता है । ऐसे 
कमो श्रौतकर्मकी dq दी गयी है | महस्त एवं अन्य 
p. जैसे-आह्मणोंका अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रियोंका क 
दोका ef ft पत तया quin सकी 
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_ _ «असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाम्ोति पूरुषः + 


कला आदि | së करम कहते हे । उरत हो जाती है । वहाँ वे अपनी म्ले मि। S करना आरि । इन्हें त्मातकम कहते हैं | उपयुक्त हो जाती है। बहे वे अणी हे ठे दै | वहाँ वे अपनी मर्जीसे क्रियाएँ किया करे x 





कर्मोके अतिरिक्त धार्मिक कर्म--जैसे त्रत, उपवास- थे; परंतु सरकसमें उन्हें प्रशिक्षककी saa 


करना आदिका प्रतिपादन पुराणोंमें किया गया है | उ 
पौराणिक कर्म कहा जा सकता है | 

कर्म श्रौत, end एवं फैरागिक नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य तथा ARa हों अथवा राजसी एवं तामसी हों, सभी 
समय आनेपर अपना फल देते हैं; क्योंकि जेसे कर्म 
अनिवार्य हैँ वैसे उनके फल भी अनिवार्य हैं | यह 
भी निश्चित ही है कि अच्छे कमका अच्छा फल और 
बुरे कमका बुरा फल होता है | कर्म करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यकी खाभात्रिक इच्छा उसंका फल प्राप्त करनेकी 
होती है । यदि मनुष्य किसी चीजकी कामना करता है 
तो वह उसकी प्रापि-निमितत कर्ममें प्रवृत्त होता है और 
उसको हासिल करनेका भरसक प्रयत्न करता है । 


कित एक कामनाकी पूर्ति होनेपर अनेक दूसरी 
कामनाए उतपननहो जाती हैं| यदि उसकी पूर्ति न हो तो भी 
मनुष्य उसके वंशीभूत रहता Ë | मानवकी कामनाए इतनी 
चळवती होती हैं कि उनकी पूर्ति न होनेपर भी वह उनका 
त्याग नहीं कर पाता वरन पूरा जीवन उनके पीछे समाप्त 
कर देता है और अन्तमें वह अन्त:करणे कामनाओंका 
अंबार छ्य इस छोकसे त्रिदा ले लेता है! इस प्रकार 
R WARE पड़ा बारंबार जन्मता और मरता है | 
` IR किसी मनुष्य या पशुको रस्सी आरिसे वाँधकर 
उसकी Sem समात कर उसे अपनी इच्छाके अनुसार 
काय कारनेके चयि बाध्य कर दिया जाय तो वह मनुष्य 


"T जाता Š | सरकसमें 
जैसे शेर, वाघ आदिको पिंजड़ोंमे रखा 





न्हे N 


R 


री है ओर स क T 
SORS ' € ST लगाता है ; 
जगतूके सभी व्यत्रहार प्रकृतिके गुणोंसे <= à 
प्रतिके TAN आसक्त मनुष्य उनकी प्रसिते BR. 
कम प्रवृत्त होता है | अपने खा्थकी पूर्तिके ga x 
उचित या अनुचित कर्म करता रहता है | aen 
कम करता हुआ वह कर्मके शिकजेमे SEREW जाता 
है । इस प्रकार त्रिगुणमयी प्रकृति जीत्रात्माको 43 
गुणोंके द्वारा बन्धनमें डालती Š— 
सत्त्व रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसम्धवाः। 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम ॥ 
( गीता 2v 14 ) 
जगतूके धारण-पोषण-हेतु सृष्टिकर्ता ब्रहमदेवने ag: 
चक्रकी स्थापना की | इसलिये जगतूका कल्याण भी यशं 
ही निहित है | इस सृष्टिमें उत्पन्न मानवके द्वारा इस 
यज्ञ-चक्रका परिपालन आवश्यक है, ताकि सृश्चिक्र 
नियमित चलता रहे | जगतके जीबोंकी आव्रश्यकताओंकी 
पति होती रहे तथा सभी प्राणी सुखी रहें | यज्ञसहित 
प्रजाकी उत्पत्ति .करके ब्रह्माजीनी कहा किं-ईस 
यज्ञद्दारा मनुष्य वृद्रिको ma होते हैं और व्ह 
देवताओंको तृप्त करता है | इससे देवता उनकी इच्छित 
कामनाओंको देनेवाले होते हैं । इस यज्ञद्वारा Hda 
देवताओंकी उन्नति करे और देवता लोग ngu 
उन्नति कर | इस प्रकार अपने-अपने कतेब्यका पालनकर 
उन्नति करते हुए परमकल्याणको प्राप्त होंगे । am 


| संतुष्ट टेवताळोग मनुष्यांको इच्छित भोग प्रदान et 


जो मनुष्य उनके दिये भोगोंको उनको न देकर ख 
उपभोग करता है, वह चोरी करता है और इस शरी 
ईश्वरकी यज्ञचक्र चलानेकी आज्ञाका उछ 
दोषका भागी बनता है | 


2 
Ri 
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इष्टान्‌ um ओगान दि घो देवा वाले प हि चो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः! | 
तैदेत्तानप्रदायेभ्यों यो भुङक्ते स्तेन 


३३५ 


* ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्रह्माश्तरसमुद्धवम। 





, ( गीता ३ ग à तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
यदि उपशुक्त यज्ञ न किया जाग या RA निमित इस यज्ञचक्रका जो मनुष्य — करते है और 
š C a किये जाय पत Ü Fi क ANI S अनुसरण क 

| कणे नही m तो ऐसे कम इस लोकमें mei] RA ARE ( बचा हुआ भाग ) ग्रहण करे š 
4 ammi डालते हैं--- : 


'यज्ञार्थोत्‌ करणे ऽन्यत्र टोकोऽयं कर्म ` शसक त 
यज्ञाथोत्‌ करणे ऽन्यत्र टोकोऽयं कर्म॑वन्धनः V 
E (san io “यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते pus | 
यहाँ यह ध्यान रखना आव्यक है कि 
ER x š zm है कि agii d, यदि यज्ञ खग-प्रामिकी कामना या अन्य किती 
मात व चारों वर्गोके कर्मोंका समावेश होता है । यादे कामनासे किये जाते हैं तो पुण्यके प्रभावसे ऐसे सक्रामी 
तो बह इस प्रकार पाप-भक्षण ही करता है क्षय होनेपर उनका पुनजन्म निश्चित है । इस प्रकार 
ser ते त्वघं पापा ये पञन्त्यात्मकारणात्‌।' यज्ञ करनेसे जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा नहीं मिलता । 
( गीता ३ | १३ ) यरि मनुष्य अपने कर्तव्यक ( खामाविककर्म ) काम्यबुद्दिसे 
ऐसा वाम उसकी कर्मासक्ति एवं फलासक्तिको और सम्पन्न करता है तो वह ` त कर्ता 
à 3 ë तदनुसार फल प्राप्त करता 
अधिक दृढ़ करता है जो बन्धनकारक है | है | उसका भी आवागमनसे पिण्ड नहीं छूठता | 
ऐसा आचरण करनेसे उसमें दम्म, दप, अभिमान, साधारणतः यज्ञका अर्थ किसी देवताके निमित्त effi 
° णोंकी : 
क्रोध, निष्ठुरता, अज्ञान आदि दुगुणोंकी वृद्धि होती । Go चावल आदिका हवन करता माना जाता 
ये दुगुण आसुरी सम्पदा कहाते हैं, जो बन्धनकारक हैं-- हे | चातुण्योके कमे खधमानुसार काम्यबुद्दिसे करना 
dr संपद्विमोक्षाय निवस्थायासुरो मता।' भी यज्ञ माना जाता है । परंतु ये अथ संकुचित हैं । 
| (गीता १६ 15) aat आहुति डालते समय अत्तमें "इदं न मम! 'यह 
अतः जो मंनुष्य यज्ञचक्रका अनुसरण नहीं करता, >. नहीं है, इन शब्दोंका उच्चारण क्रिया जाता ë जो 
उस पापआयु पुरुष फा जीवन sq? जाता है | वह emu द्योतक है; यह जो खा्थऱयागरूपी 
oi जकड़ा हुआ जन्म-परणक़ो प्राप्त होता रहता करा तत्त्व है, वही यज्ञका प्रधान भाग है | 
व्‌ छोकमें सुखी है RAFA ; 
। ह न es में सुखी रहता है और न e | जगतमें संयमीपुरप, द्रव्यरूप, तपोरूप, योगर 
एवं प्रवतित चक्र नानुवर्तयतीह यः । ` खाध्याय या नित्य saqmaq व SP 


sus seb पार्थ ( s र ) करते हैं। इन itn वर्णन गीताके अध्याय ४के २४से 


यज्ञ मनुष्यकी क्रियाओं-( कर्म- )के द्वारा सम्पन ३३तकरके e Mut deed 
UTE | कर्म त्रिगुणात्मक पतिर निर्मित मतुष्यसे TUN मे : है | कमो पर्यवसान Wen 
| भया जाता है तथा यह प्रकृति अक्षजहासे प्रफट हुई पर्यवसान mm नहीं | है m ज्ञान होनेके 
| है।इस चक्रे अनुसार परमेश्वर यजि तित हैं । होता है किया जाता Ë | वस्तुत: उसका 
: भज्ञाद्ववरि | पजन्यादन्नसभवः । वाद्‌ aaa त्याग कि 3 duse ` कर्तव्य 
| "anh Bud यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ qui यह है कि सकम शोक 






CC-0. Mumukshu Bhawan Vdranasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ P e = Ç sü Pn 
=< —— — 





m — जाओ 





समझकर किया जाय | अतः तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
' भी कमॉको खरूपसे त्यागनेकी आवश्यकता नहीं दै | 
उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञको ममत्व- 
बुद्धि त्यागकर ज्ञानपूवक किया जाय | इस प्रकार यज्ञ 
करनेसे मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते हैं । 
योगसंन्यस्तकमो्णं. शानलंच्छिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 
i (गीता v | ४१ ) 
। कर्मकी खाभाविक प्रवृत्ति बन्धनकारक है | यदि 
ऊपर PA अनुसार यज्ञ या कम किये जायें तो कर्म- 
बन्धन क्यों नहीं लगता, इसे समझनेकी आवश्यकता 
है । जहाँ देहधारीसे कर्मका त्याग सम्भव नहीं है, वहाँ 
कमफल व उसकी आशाका त्याग हो सकता है | 
नदि "eset शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 
यस्तु करमफळत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
( गीता १८ | ११ ) 
qum. ओर कर्म करना अनिवार्य है तो दूसरी तरफ 
मबन्धनसे जो कमी छायाके समान है, इससे बचनेकी 


आवश्यकता है, ताकि मनुष्य अपना कल्याण साध 
सके । इन परिश्ितियोमें यदि मनसे कर्मफलत्री आझाका 
्याग कर दिया जाय, तो त्यागी mail नये कर्म संस्कारोंका 
सञ्चय नहीं होने देगा। यद्यपि वह भी ू्वजन्मके 


कका फल भोगता है, परंतु वह फलाशाका स्यागकर 


Be. 


निष्कामतामें गृह 
कर्मणि यः प्रचतेते 


इढत्रतस्य 


रहकर इढतापूरवक नियमोंका 


% असक्तो ह्याचरन कर्म परमाझोति पूरुषः * 


= = का क e नील >कन> मनन नननन3ह न 





गतमानसस्य मोक्षो 


` और सवदा अहिसा-त्रतका पालन करता है, ती |! 
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नये प्रार्धका निर्माण रोक देता है | इस 
एक तरफ वह अपने भाग्यका फलभोग कर उसका 

क्षय करता है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमानमे Ter 
त्यागसे वह नये कमसंस्कारोंका सञ्चय नहीं करता है 

नये कमसंस्कारोंके न बननेसे अगले जन्मका e. 
ही नहीं बन पाता, जो नये जन्मका कारण है | इस 
रीतिसे कमका आचरण करनेपर वह मनुष्य एक ऐसी 
RAA पहुँच जाता है, जहाँ न उसके प्रान्धका भोग 
ही शेष रहता है और न नये प्रारब्धका अस्तित्व ही 
रहता है। उस ARNA उसका कर्मबन्धन नष्ट हो 
जाता है । कर्मफलत्यागी सर्वत्र आसक्तिरहित हो एव 
कमफलाशा त्यागकर मनको वशमें करके निष्काम. 


बुद्विसे व्यवहार करता हुआ परम Swat 


प्राप्त होता है-- 


असक्तचुरछिः सर्वत्र जितात्मा विगतर्एहः। 
नेष्कस्येसि्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति N 
( गीता १८ | ४९ ) 
अतः ममत्वबुद्धिका त्याग कर यानी निष्कामबुद्दिसे 
ब्रह्मापणपूवंक जीवनमें सर्वव्यवहार करना एक ,महात्‌ 
यज्ञ है जिसके द्वारा देवताओंके देवता परमेश्वरका 
भजन होता है, जिससे कर्मबन्धन नहीं लगता । यह 
योग ही कम करनेमें चतुराई या वह gie है जिससे 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इसे ही गीतामें कमकुशल्ता या 
योग कहा है । 


ही तपोवन है 
निवृत्तरागस्य शुहं तपोवनम्‌ ॥ 
सवेन्द्रियप्रीतिनिवतंकस्य । 
Hd नित्यमहिंसकस्य ॥ 

( पद्मपुराण, सृष्टि १९ | ३१७, २२० ) 
लिये घर ही तपोवन है | जो एका 
दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाती 


. * 
Tape 
i ® ` 
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निष्काम-कमेयोग-- एक दृष्टि | 
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( लेखक--श्रीसुरेन्द्रकुमारजी शर्मा ) 


।निष्काम-कर्मयोग? यौगिक-साधन-श्ष्कलाकी एक 
देदीप्यमान श्रेष्ठ आध्यात्मिक कड़ी है । गीतामें क्रमशः 
अम्याससे ज्ञान, ज्ञानसे ध्यान और घ्यानसे कमेके फलके 
त्यागको श्रेष्ठ कहा गया है | इससे सत्वर शान्ति मिलती है 
और भगवत्सांनिध्य एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसी. प्रकार 
आसन-प्राणायामादिके द्वारा एकाम्रतापूवक भगवत्परा 
राजयोगकी साधना है । अन्य मन्त्रयोग, हठयोग, 
लययोग, मक्तियोगादि भी श्रेयस्कर साधन हँ. | 

दक्षादि धर्मशाख्नोमें जीव और आत्माके संयोगको भी 
योग कहा जाता है । युज्‌ धातुसे उत्पन्न योग शब्दके अनेक 


अर्थ हैँ । युजिर्‌ योगे ध्युज-समाधी 'युज्‌-संयमे' आदि। 


योगकी परिभाषा करते हुए महर्षि qaqa योगसूतर्म 
— «योगदिचित्तवृत्तिनिरोध” कहकर चित्तबत्तियोंके 
निरोधकी क्रियाको ही मुख्य योगकी संज्ञा दी ë | ये 
चित्तवृत्तियाँ निद्रा, प्रमाण विपर्यय आदि बहुतेरी Ë । 
कर्वयोग या क्रियायोगके लिये उनका दूसरा सूत्र है 
धतपःखाध्यायेशवरप्रणिधानानि bas Ü ; 
गीताके उपदेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्णने समत्व-बुद्धिको ही 
योग कहा है---“समत्वं योग उच्यते! | सभी प्राणियोंमे 
समबुद्दि-माव रखता हुआ मानापमान; लाभ-हानि, जय्‌- 
पराजय, सिंद्वि-असिद्विंका विचार न करते हुए कम 
करना ही 'समत्वबुद्धि' है 
“्रीतोष्णसुखदुः्खेछु तथा मानापमानयोः i 
श्रीकृष्णने कर्मफलकी चाह न करके योग्य कर्मके 
कर्ताको ही योगी कहा é— 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य 
a संन्यासी च योगी 


कर्म करोति यः। 


(गीता ६ । १) 
सहसा qaq कमत्यागसे निष्क्रियता आती है । इससे 
मुक्ति aza नहीं प्राप्त हो सकती । कर्मी महत्ता और 


नि० +° go २२-- 


अनिवायता बताते हुए उन्होंने कहा है कि कर्म न करने- 
की अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है; क्योंकि कम न करनेसे 
तो शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, सिद्दिकी तो बात 
ही क्या ? 

न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्ये पुरुषोऽद्नुते। 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
(गीता ३। ४ ) 


अन्य महापुरुषोंने भी कहा है. कि yu 
देवताओंके प्रति सच्ची पूजा है । इसीलिये कमको 
देवताओंकी पूजाके अनुरूप समझकर करो । यथा-- 
तथा कर्माणि meu यथा देवसुपास्महे । 
कमच परमा पूजा देहिको दैवतं प्रति ॥ 
toits? इसी सत्यको उद्‌बोधित करते हुए कहा दै- 
‘Indeed the work is the best mode of 
prayer to the Devin९'-कर्मानुष्ठान भावानूकी 
सबोपरि उपासना है । ' 
मलोक करमस्थळ है और आसक्तिरहित का? मोक्षका 
मार्ग है | इसीठिये यह उद्घोषणा की गयी Los 
“कर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्द्ति मानवः 7 एव 


, प्राप्य चरान्‌ Fara 
LE T ( कठोप० ३ | १४ ) 


मुख्यतः कर्म दो प्रकारके होते है-सकाम और 
निष्काम | सकाम कर्मका अथ होता है---कामनासहित 
किये गये कर्म या प्रतिफल-हैतु किये गये के । 
प्रतिफलके रूपें स्पष्ट, अस्पष्ट सभी इच्छाएँ कमकी 
सकामताको सिद्ध करेंगी । सावेजनिक ढितके कार्य 
यदि प्रतिष्ठा-प्राप्तिकी कामनाके वशीभूत होकर क्य 
जाते हैं तो वे भी सकाम कर्म कहलाते हैं V परंतु 
लोकोत्तर इच्छाएँ--जैसे siqa eni आदि 
इच्छासे किये गये कमे सकाम कर्ण नहीं होते \ 
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PENS 
कर्तत्वके अहंभावसे Rem रहकर किये गये कमं भी 
सकाम नहीं होते | उनसे शान्ति प्राप्त होती है, पर 
सकाम कोके अनुष्ठानसे शान्ति नहीं मिल सकती | 
सकाम कर्मसे कामनाएँ निवृत्त होनेके बजाय Sed उसी 
प्रकार बढ़ती जाती हैं, जिस प्रकार घृताहुति देनेसे अग्नि | 
इसीलियें कहा गया है कि-- 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति | 
हविषा amada भूय एवाभिवर्धते ॥ 


योगिराज श्रीकृष्णने गीता (२।४९)में सकाम कर्मकी 
चर्चा करते हुए कहा है कि समत्वबुद्वियोगसे सकाम कम 
तुच्छ है | सकाम कमके कर्ता अत्यन्त दीन होते हैं; 
क्योंकि ये कम निरथंक अशान्तिप्रद और जम्मत्रम्धनमें 
फॅसाये रखते है-- 
दूरेण ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्वनंजय I 
JA शरणभन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः N 
फलकी इच्छाका त्यागकर यज्ञादि कर्म करके भी प्राणी 
जन्मवन्धनसे मुक्त होकर मोक्षक्री परम शान्ति-अवस्थाको 
प्राप्त होता है; क्योंकि यज्ञसे अतिरिक्त कमोसे लोक कर्म- 
वन्धनमे पडता है--- 


-कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीविणः | 
जन्मबन्धविनिमुक्ता F H राच्छत्त्यता 
यज्ञाथोत्‌ miser ei क | | 
dis ( गीता २। ५१, ३। ९ ) 
गके लिये निष्कामता अनिवार्य और मुख्य है; 
भ्या सकाम कोके अनुष्ठानसे कर्म-सम्पादनकी योग्यता 
प्रात s हो sil ë | निष्काम योगका अनुष्ठाता खाथ- 
ICG: सिद्रियोंकी अभीप्सा न करे, नहीं तो दुर्गति 
होगी; जेसी कठिनतर तपस्याके quu उच्चस्तरीय 
सिद्रियोके प्रात करनेके पश्चात्‌ भी दैत्यों और राक्षसोंकी 
Hi | एकमात्र सात्विक भावसे समदर्शी भगवन्मना 
हाकर तपस्या, सदृव्यवहार, त्याग और धर्मका a 
EE Um त्याग और धर्मका आचरण 
3f 





s असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः s 











— 
खामी विवेकानन्दके अनुसार कार्य करना तो m 
अच्छा है; परंतु काय बिचारोंसे ही बनता है, Rita 
मस्तिष्कको उच्च Aad और उच्चत्तम aa 
cas W 
लो | उन्हें रात-दिन अपने सामने रखो, उन्हींमेसे RT 
कार्योका जन्म होगा । इस स्थळपर स्पष्ट POR 
कर्मयोगके लिये AMA आवश्यकता है | इससे शे 
Q 
ज्ञानयोगसे कमयोगका सम्बन्ध स्पष्ट होता है | योगिरा 
श्रीकृष्णने राजयोगको कमयोगसे सम्बन्धित करते हुए 
ç ~ ल्यि ` x 
कमयोगके fex इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करना भी 
आवश्यक वतायां है | वे कहते É— 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन। 
he न्द्रिये e 
कमन्द्रियेः कमंयोगमसक्त: Q< विशिष्यते ॥ 
( गीता ३। ७) 
सबको कम करनेकी खतन्त्रता है | अच्छे-बुरे कम 
तो मानव अपने मन और बुद्विपर नियन्त्रणके अनुसार 
करता है; किंतु मनपर जीवात्माके नियन्त्रण-हेतु योगा- 
म्यास, शिक्षा और अंभ्यासकी आवश्यकता है | स्पष्ठ: 
i और ५ 
दष्टि-गोचर होता है--इठ्योग और कमयोगका 
सम्बन्ध । श्रीमाँने कार्यके प्रभावी होनेके लिये उसके 
प्रतिपादनमें शान्ति और सौम्यताको naga दी है । 
उन्होंने कहा है-- 
Do not worry about the work, the 


more you will work calmly, the more 
it will be eflective. 


अब तनिक कर्मयोगकी परिभाषा और महत्त्वपर दृष्टि 
पातकर इस लेखको समाप्त किया जाय । श्रीमद्वगवद्रीता- 
में योगिराजने कर्मयोगकी महत्ता दर्शाते इए कहा &— 
'निष्काम कमयोगमें आरम्मका नाश नहीं 
प्रतिरूप-फलका दोष नहीं है । इसीलिये Renee 
थोडा साधन भी मोक्ष प्रदान करनेवाला होता i: 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ! 


खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो अबा 
| ( गीता ९ pan 
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निष्काम कर्मयोगके बिना कर्त्तापनका त्याग हो नहीं 


नकद थे... १ TIT 





सकता, जिससे जन्म-बन्धनसे छुटकारा मिळता है | 


संन्यासस्तु महावाहो 


प डुःखमाप्तुमयोगतः | 
क्तो 


सुनिर्नेह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
Ç - "CN ( गीता h | Ë ) 
कमयोगमें कमसे उत्पन्न फलके त्यागके फलखरूप 
मानव जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर अमृतमय परमपदको 
प्राप्त करता है | योगिराजने तो यहाँतक कहा है कि 


३३९ 








` — 


मुझमें श्रद्वा-मक्ति रखता हुआ निष्फामकर्मयोगी तो 
सम्पूण कमॉको करता हुआ भी मेरी कृपासे मोक्षको 
प्राप्त करता है--- 


` सवेकमोण्यपि सदा कुर्वाणो महयपाध्रयः। 


मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाइवतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८ | ५६ ) 
भगवान्‌ बुद्धने भी कहा था--जो भी प्राणी 
सम्यक्‌ कम करेगा, वह मोक्षको प्राप्त होगा | 


— ABE — 


निष्काम कमंयोग--एक संक्षिप्त परिचय 


( लेखक-- श्रीकुष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० Uo ( आनर्स y बी० एछ्‌० 3 डिपू-इन-एड्‌० ) 


'आत्मनात्मानसुद्धरेत्‌'के दृष्टान्तसे परिलक्षित 
निष्काम कर्मयोग मानो विषय-व्यालका महामन्त्र और गहन 
खार्थान्धकारके लिये ध्वान्तारि (सूय) है | इससे भक्तियोग 
सिद्ध होकर ज्ञानयोग भी परिपक्व होता है | निष्काम 
कर्मयोगकी परिणति है--परमात्म-तत्तकी प्राप्ति । कर्म- 
की गति अत्यन्त गहन एवं दुर्बोध है-_*गहना कर्मणो 
गतिः' ( गीता ४ । १७) । इस लोकें कमे ही 
प्रधान है और यह सारा विश्व कर्मका ही परिणाम है । 
भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म-मरणका हेतु, व्यक्ति, समाज 
एवं रष्ट्रके सुख-दुःख एवं उत्थान-पतनका; शान्ति-समृद्धि, 
दुःख-दैन्य एवं ज्ञान-अज्ञानका, हष-शोकका कारण भी 
यह कर्म ही है | कर्मके कारण ही कोई छ्ता-हुम, 
कोई कीट-पतंग, कोई were, कोई राज्यपाल, कोई 
रोगी, कोई वैद्य, कोई दाता और कोई भिखारी, कोई 
अपराधी और कोई. न्यायाधीश बना है | 

कर्गषी इस प्रधानताको मीमांसकोंने विस्तारसे 
रेचित किया है । कर्मके अनेक मेद-प्रमेद Š | कुछ कम 
नित्य, कुछ नेमित्तिक और कुछ विहित तथा कुछ प्रिद 
हैं | कुछ कर्म किसीके लिये खधम और go परधम हैं । 
जीव कमसे ही बन्धनमें पड़ जाता है, उसे कमका झुभाशुभ 
फल इस जीवनमें या जन्मान्तरमें मोगना ही पडता दै, 


“कमणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च विसुच्यते ।! 
( महाभारत, शान्तिपव २४१ | ७ ) | साथ-ही-साथ यह 
मी सत्य है कि 'कुचन्नेवेह कमोणि जिजीविषेत्‌ शत 
समा» ( ईशोपनिषद्‌ २ ) अर्थात्‌ कमं करते हुए ही 
सौ वर्षोतक जीवित रहनेवी इच्छा करे; क्योंकि कमके 
बिना आत्मोद्धारका कोई उपाय भी नहीं है | जनकप्रभृति 
ज्ञानी भी कमंद्वारा ही परमसिद्विको प्राप्त इए-- | 
"कमणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।? . 
(गीता ३। २० ) 
कर्मफलासक्तिमें कोई न फंसे, इसल्यि आवश्यक है कि 
कर्म सम्यक्‌ रीतिसे किये जाये | इसलिये गीतामें शङ्क 
निर्घोष है--“योगस्थः कुरु कमोणि' (गीता २ | ४८ ) 
योगमें स्थित होकर, योग-मागको अपनाकर कमे करो | 
योगस्थ होकर कर्म करते समय व्यक्ति एवं फलमें पक्षपात 
नहीँ किया जाना चाहिये | इसी प्रकार जय और 
पराजयको, दुःख और सुखको भी एक-सा समझना चाहिये | 
इस तरह कर्म करते-करते मेद-बुद्धि नष्ट हो जाती है | 
पुनः धीरे-धीरे स्थितप्रशताकी ओर प्रगति होती जाती है । 
चित्त अधिकाधिक पवित्र होता जाता है, मन निमेळ होता 
जाता है, राग-देषका लोप होता जाता है। महपि- 
पतक्षलिने वित्तबृत्तिके निरोधको योग कहा है | चित्ती 
प्रमाण, विप्येय आदि सभी RA और संस्कारोका 
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erg जाना ही निरोध है। वृत्तिका अथ है कायके 
कारण |a मलुष्यके चित्तमे संस्कार बनता दै । 
उससे पुनः अन्य काये करनेकी कामना उत्पन E 
, एक संस्कार अन्य नये कार्यका कारण बनता 
POE निरोधके फलखरूप संस्कारोंका लय 
हो जानेपर रागद्वेष मिटते-मिटते मिंट जाते हैं, चित्त- 
शुद्धि आने लगती है | वास्तवमें कर्म करनेकी सर्वोत्तम 
युक्ति यही है कि क्मॉसे चित्तशुद्धि हो । 


e 
योगशाख्रानुसार योगका अथ वह उपाय या कर्म 


` करनेकी वह विधि है, जिससे आत्मा परमात्मासे जुड़ 


जाय, दोनोंका योग हो जाय | यम-नियम-आसन- 
प्राणायामसे लेकर समाधितककी सब क्रियाओं और 
अवस्थाओंको अष्टाङ्गयोग कहा जाता है । समाधिसिद्ध 
होनेपर साधक ब्रह्मपर मन केन्द्रित करनेमें सफल हो 
जाता है | करमयोगका साधक कर्मेद्वारा ही GU मन 
केन्द्रित करनेमें धीरे-धीरे सफल होता है, वह जगतूको 
ब्रह्ममय देखने लगता है । उसके सब कार्य, सब कर्म 
योगस्य होकर, सम्यक्‌ युक्तिसे कमे करनेपर कम 
इश्वराथ -जेसा होने लगता है और URN या संस्कार 
अथवा चित्तवृत्तिके निरोधके कारण क्रम-क्रमसे समत्व सृष्टि 
बिकसित होती जाती & | इससे धीरे-धीरे मन निःसङ्ग होता 
दै, चित्त पवित्र होता है, Ta zç होती है और 
ज्ञान उद्भासित होता है | देह और आत्माकी भिन्नता भी 
स्पष्ट हो उठती है और जीवमें शिवके दशन होने ərə 
हैं | दूसरोंके कल्याणके लिये कर्म करते-करते देह- 
बुद्विका होप हो जाता है । ऐसा होते ही उसके सब 
कमं Ped लिये होने ठते Ë प्रबृत्तिमार्गाय दृष्टि 
भी इसी दिशाकी ओर संकेत कर कर्मयोगका प्रतिपादन 
करती है | : 
' 'कमेयोगस्तु कामिनाम्‌? (भ्रीमद्वागवत ११ 1o ६७) 
अर्थात्‌-_कामनाओंसे युक्त मनुष्योंके लिये, प्रवृत्ति- 


मार्गियोके लिये कर्मयोग दै; क्योंकि कर्मयोग कर्म करनेकी 
ऐसी ही युक्तिको, कम करनेके ऐसे ही विशेष नियमको, 





x असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म quur पूरुषः ॐ 


| 
विधानको कहा जाता है, जिससे कम बन्धनकारक न 
होकर आत्मविकासक होता है और “शनेः-शनेः” अपने 
खार्थसे, शरीरसे दूर हटाते हुए आत्मोत्थानकी ओर, qus. 
ज्ञानकी ओर, ब्रह्मोपछन्धिकी ओर उन्मुख करता है और 
अन्तमें ईश्वरके साथ योग करता है | कर्मयोग कामनावाठे 
मनुष्योंके लिये है, ज्ञानियोंके लिये नहीं; उनके लिये तो 
ज्ञानयोगका विधान Ë | भावनाप्रधान मनुष्योंके लिये भी 
बह नहीं है; उनके लिये भक्तियोग Ë | इस प्रकार संसार- 
में अधिकतर मनुष्य कमेयोगके ही अधिकारी हैं | 
कर्मयोगमें '्यज्ञाथोत्‌ कमणः? ( गीता š | ९ )-- 


की दृष्टि ही प्रधान है;--'यक्षायाचरतः कम 
समझ प्रविलीयते’ ( गीता ४ ।२३ ) । यों तो = 


ge क्रियात्मक कर्म विशेष समझा जाता है, लेकिन यहाँ 


यझसे तात्पर्य है--शाल्रविधिसे की जानेवाली सम्पूर्ण 
विहित क्रियाओंसे । नियत कर्म अर्थात्‌ वे सारे कम जो 
जीवनमें सरपर आ पड़े हैं, चाहे वे वर्णोक्त कम हों या 
आश्रमोक्त कर्म, व्यापार चाहे नौकरी या अन्य शाक्षांका 
या समाज-परिवारद्वारा निर्धारित कम हों । यज्ञ शब्दके 
व्यवहारसे यही इङ्गित किया गया है कि जिस पवित्रता, जिस 
श्रद्धा, जैसी कल्याणकारी भावनासे, जिस सावधानीसे ईश्वर- 
प्रीत्यथ या देव-ग्रत्यर्थ कम किया जाता है, उसी पवित्रता 
श्रद्धा, भावना, सावधानी या जागरूकतासे परार्थे कर्म किया 
जाना चाहिये । कर्तव्यकरमोंसे अपना कुछ भी खार्थ १ 
रखकर परमात्माकी पूजाकी दृष्टिसे उन्हें करना यश है | 


कर्मयोगका साधक देना-ही-देना जानता है, d 
ओर उसे झुकना नहीं है । उसे emu सदैव सुर 
रहना है | कर्मयोगी तमीतक अपनी gredi बह! 
विचरण करने देता है, जबतक किसी खतरेकी है 
या आशाङ्का उसे प्रतीत नहीं होती । आहट aq - 
कूर्मकी तरह वह इनद्योको समेटकंर Ses : 
जाता Ë | कर्मयोगका साधक खयं इन्द्रियोंका हे 
होकर इच्द्रियोंको अपने asr रखता है । वह दि x 
सदैव नियन्त्रण रखता Ë | 
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कर्मयोगीको जितेन्द्रिय तथा मनोजयी होना चाहिये; 
क्योंकि जो वश्यात्मा नहीं है, उसका मन इद्धियांपर 
qia अङ्कुश नहीं रख सकता है । यतचित्तेदरियताके 
बिना खसुख-त्याग कर पराथ या परमाथ कायं समुचित 
रीतिसे, संतोप्रप्रद ढंगसे नहीं हो सकता । द्वितीयतः 
qa पच हि संसार” और “मन पव मनुष्याणां 
कारणं वन्धमोक्षयोः--मन ही संसार है, अपने मनें 
जिसके Feet जैसी धारणा बना लेते हैं, वैसा ही 
उसके प्रति हमारा व्यवहार होता है; क्योंकि मनके 
edo ही हम संसारको देखते हैं | अतएव मन ही 
हमारे बन्धन और मोक्षका कारण है | निळ मन ही 
शुद्ध होता Ë । उस निराकार, निर्विकारका अंश दै और 
मलिन मन ही सुख-दुःख भोगनेवाला जीवात्मा दै । 
शुद्ध-बुद्ध आत्मा, जब शरीर और मनके साथ तादात्म्य 
स्थापित कर लेता है, तब उसमें कतृत्व-भोक्तृत्वामिमान 
आ जाता और यही बन्धन दै, जिसमें हम खयं आ 
फँसते हैं | कर्म करते हुए भी हम कर्मे अन्थनमे नहीं 
पे, इसके छिये आत्माको शरीरसे मिन्न समझना--- 
बास्तविक आत्मबोध होना आवश्यक है, अर्थात्‌ मनको 
अपने qii रखना है, निर्मळ रखना है, कतुत्व- 
भोक्तत्वाभिमानसे दूर रखना दै | 

कर्सयोगके पथपर चलनेवालेको “परोपकारः पुण्याय 
पापाय परपीडनम'के सिद्धान्तको सतत स्मरण रखना है। 
इसलिये उसे अपना समय, अपनी शक्ति या जो go भी 
उसे प्राप्त है, उन्हें परोपकारमें ही लगाना É | कमयोगीकी 
बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’ ही नहीं, उसे तो € 
घंघिसे कर्म करना है, जिससे G खुखिनः सन्त - 
की सद्भावना साकार हो सके । 

यहाँ निष्काम-शब्दका अभिप्राय भी जान लेना उचित 
ही होगा | काम शब्दकी अर्थ है. इच्छा, चाह, कामना | 
सकामका अर्थ है , इच्छायुक्त; 
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अपने इच्धियसुखके लिये करता है | ऐसा कर्म बन्धन- 
कारक होता है; क्योंकि ऐसे कमोॉके साथ आसक्त 
जुड़ी रहती है और इनमें लगी रहती है फलाशा या 
फळाकाङ्का भी | ऐसे naf दूसरोंके हितका चिन्तन 
नहीं रहता है | अतएव सकाम कम कर्मयोगकी परिधिके 
अन्तर्गत नहीं आता | कर्मयोगका सम्बन्ध ऐसे कमॉसे है 
जो समस्त बुद्धिसे, यतचित्तेन्द्रिय ही फलाकाज्ला तया 
किसी खाथपूर्ण कामनासे रहित होकर दूसरोंके कल्याणके 
लिये किया जाता है | ऐसे कर्मोंकी कामनाहीन निष्काम 
होना चाहिये | परार्थं कर्म या ईश्वरार्थं कम, विश्वको 
परमेश्वरका विराट्रूप मानकर उसकी प्रसन्नताके ल्यि होते 
ह । ऐसे 'परस्मै निवेदितम? कर्मको निष्कामकर्म समझा 
जाता है; क्योंकि ऐसे कर्ममें लगी व्यवसायात्मिका बुद्धि 
एक ही रहती है, बहुशाखावाली अनेकानेक नही | 

परंतु निष्काम-कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसकी प्रापि 
होती है, जिसके बाद और किसी प्रा्िकी चाह रह ही 
नहीं जाती, कोई कामना शेष नहीं रह जाती है । इससे 
ब्रह्मोपलन्धि किंवा मोक्षप्रात्ति हो जाती है । कदा भी 
गया है--- 

“असक्तो ह्याचरन्‌. कर्म परमाप्नोति पूरुषः U 

> ( गीता ३। १९ ) 

/आसक्तिहीन हो कर्मयोगका आचरण करनेसे मनुष्य 
परमात्मतत्तको प्राप्त कर लेता है |! ऐसे आत्मवान्‌ निष्काम 
कर्गयोगीको कर्मबन्धन नहीं होता & | क्योकि 

i नित्यतत्तो निराक्षयः। 


किचित्करोति सः ॥ 

( गीता Y \ २० ) 

diens कर्मयोगी सांसारिक आश्रयसे रहित 

सदा परमानन्द परमात्मामे qH कमोंके फल और 
कर्तलामिमानको त्यागकर कमें अच्छी तरह 

हुआ भी मानो कुछ नहीं करता V अतः वह कमे 


° 
कर्मण्यभिप्रवृत्तो5पि 


चाहके करके भी नहीं बघता हे-'कृत्वापि न निबध्यते' । 
—^-9006-2—— 
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२४ असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाझोति पूरुषः * 


e, LP m Rr mmm Y^ 


LU n 
निष्काम-कमयोग- एक अध्ययन 


( लेखक--डा० श्रीविद्याधरजी धस्माना, एम्‌० We; CH» ओ० Ugo; पी-एचू० डी० ) 


वैशेषिक ( १। १॥७)के अनुसार SATI, 
अवक्षेपण, आकु्वन, प्रसारण और गमन अर्थात्‌ ऊपर 
deer, नीचे फेंकना, सिकोइना, फेलाना और चढना--- 
कमके पाँच प्रकार माने गये हैं । 
सामान्यतः प्राणी किसी क्षण भी दैहिक, मानसिक 
कमसे झून्य नहीं रहता-- 
नहिं कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंृत्‌ | 
Uo (गीता २।५) 
आचार्य शंकरं त्रयं वा इदं नाम रूपं कमं’ 
( बृहृदा० So १।६। १ ) इस श्रुतिका भाष्य करते इए 
लिखते हैं--नाम-रूप और कम अनात्मा अर्थात्‌ मायामय 
है | निष्कष यह किं कमं प्रकृतिका ही आन्तरिक अङ्ग 
है | वस्तुतः इस जगती वित्रमता कर्मर ही निभर है | 
इसलिये बीज और अडुरकी तरह कम और इस जगतके 
अवयवोंमें कारण-काय सम्बन्ध है | पुण्यकर्मसे जीव श्रेष्ठ 
योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है और पापकमोसे 
कुत्सित ali — 
“पुण्यो चे पुण्येन कमंणा भवति पापः पापेनेति | 
| (बृह So ३ | २| १३) 
| ` we व्यासने इस सृष्टिसे पव कमेके अभाववी 
शङ्काका निराकरण करते हुए संसारको अनादि माना है... 
r q कमोविभागादिति मावभा | : चेज्ञानादित्वात्‌ । 
(RES २। १ | ३५ ) 
दि कहा जाय कि AGE पर्व कर्म न था-- तो 
यह ठीक नहीं; क्योंकि संसार अनादि है | यत: बीज 
Shegete ही सृष्टि होती है, अतः कर भी 
00 sis s O s a qq qd जन्भ 





शानाथिगमात्‌ क्षीयेते, न त्वारूध काये साभिमुक्तफले 


अनादि हैं ।' इस प्रकार जीवात्मा प्रारब्ध, संचित और 
क्रियमाण कमॉसे मुक्तिपयन्त निबद्ध रहता है । काने 
मुख्य भेद इस प्रकार हैं-- 
्रारव्ध-कमे 
प्रवजन्ममें कृत भोगोन्सुख कम ही प्रारब्ध कहलाता 
है | इस जन्ममें जीवात्मा प्रवेजन्मके अर्जित कमोंके 
परिणाममें ही जन्म, आयु और अन्य भोगोंको प्राप्त काता 
है, महर्षि पतञ्जलिने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“सति सूले तद्विपाको जात्यायुभोगाः।? 
( योगदान २ | १३) 
सभी जन अपने-अपने प्रारव्धके अनुकूल ही भोगा- 
भोग प्राप्त करते हैं | दो सहोदर भाई भी अलग-अलग 
प्रवजन्‍्मके कोके अनुसार ही फलाफल भोगते हैं | 
प्रारव्ध-कर्मोका क्षय भोगसे ही होता है | बढ़ेसे- 
बड़े संन्यासी ज्ञानसे भी तथा पवित्र-से-पवित्र वेष्णव 
परिपक्क भक्तिसे भी प्रारब्ध-कमोको बिना भोगे छुटकारा 
प्राप्त नहीं कर सकते | कर्मका यह सिद्धान्त प्रायः 


सवत्र लागू होता है---“अवश्यमेव भोक्तव्यं छतं 


कमे शुभाशुभम्‌ ।! 

शंक्रराचायंने अपने ब्रहमसूत्रभाण्यमें इसकी पुष्टि शस 
प्रकार की है--'पू्जन्ममें संचित करिये गये एवं इत 
जन्मके भी ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रवतक संचित किम T 
कर्म और जिनका फळ प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे T 
सुकृत और दुष्कृत ज्ञानकी MAA क्षीण हो जाते RIRE 
आरब्धकम जिनका आधा फल उपभुक्त हो गया है; जिन पु! 
ओर पापोंसे इस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका अधिष्ठानभूत यह s= 
निर्मित हुआ है, वे क्षीण नहीं होते ।' अतः सभी 3 


न्तरसंचिते अस्सिन्षपि च जन्मनि प्राग्‌ Wen: संचिते तदु 


याभ्यामेतद्त्रा ज्ञानायतनं जन्म निमितम्‌ | 


(seo ४ | १। १५ का iecit) 
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S - gà e am 
और भक्त भी देहके पतन-पयन्त केका फल भोगते ही 


हैं । श्रुति कहती है कि आचायके उपदेशपर py 
पुरुप ही सतूको जानता है और मोक्षी sii उसके 
Bà तवतक ही बिलम्ब रहता है, 
पात नहीं होता-- 
“तस्य तावदेच चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य 
इति ।? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ | १४।२) 
संचित-कमं 
अनेक जन्मॉसे जीतरात्माद्वारा किये गये एकत्र =a 
समह जिनका फल नहीं भोगा गया, संचित-कमं कहलाते 
ë | किंतु वे प्रारब्ध-कर्मोकी भाँति बलिष्ठ नहीं होते । 
उपभोगे बिना भी ज्ञानसे उनका क्षय हो जाता E | 
श्रुति ( मुण्डकोप० ८२ । २।८)का कथन है 
क्रि आत्माके साक्षात्कार होनेपर सभी संचित कमं खयं 
नष्ट हो जाते हे-- 
“क्रीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे P 
न क्रियमाण कम 
वतमान रारीरद्वारा जो कम होते हैं, वे क्रियमाण- 
कम कहलाते हैं । वे ही भावी जन्मोंके लिये कारण 
अथवा प्रारब्ध बन जाते हैं | पञ्चरशी ( १। ३० )के 
अनुसार जिस प्रकार नदीमें जल-प्रवाह एक कीटको 
एक आवर्तसे दूसरेमें ढकेलता है, उसी प्रकार कम 
जीवात्माको एक जन्मसे qui ढकेलते रहते हे -- 
नद्यां कोटा इवावतीदावतान्तरमाझु॒ d! 
बजन्तो जन्मनो जन्म ळभन्ते नेव निवतिम्‌ ॥ 
किंतु जब क्रिंयमाण-कर्ममें फलकी आसक्ति नहीं 
रहती, तब वही निष्कामकर्मयोंग कहलाता है | निस 
प्रकार सुने हुए बीजोंमें प्ररोहणकी शक्ति नहीं रह जाती, 
उसी प्रकार फलाशाके बिना किये anf जीवात्माको 
दूसरे जन्ममें खींचनेकी शक्ति नहीं cedi | फलकी 


जवतक उसका देह- 


९ 
भावनासे क्रिये कमाके परिणाममें जीवात्मा खग, नरक 
—————— M án 


१-दरापूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत्‌ | 


त्वा पुनजन्मको प्रात होता है । किंतु जिस फलाशासे 
ST जीवात्माके लिये पुनजन्मारिके कारण होते हैं; 
उसको फलासंगसे रहित होकर ही करनेका विधान है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
कमेण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुभूमों ते सङ्गोऽर्त्वकमणि ॥ 
( गीता २ | ४७ ) 
“तेरा कम करनेमें ही अधिकार हो, meu 
नहीं | अर्थात-तू कमके फलकी भावना न बना और 
अकम ( कम न करने )में भी तेरी रुचि न हो । परंतु 
आशा जीवनकी चिरसङ्गिनी है । इसलिये फलकी 
आशासे ही कृषक खेतोमें काम करते हैं, मजदूर दिनभर 
परिश्रम करते हैं । छात्र भी अच्छे अङ्क प्राप्त करनेके लिये 
कठिन परिश्रम करते हैं । यहाँतक कि बड़े-बड़े तपखी 
भी मोक्ष-प्राप्िकि लिये ही घोर तपस्या करते हैं । अतः 
प्रायः समी कर्म फलसे प्रेरित होते हैं; फिर भी फलाशाके 
त्यागसे ही परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है | इसलिये 
भावान्‌ श्रीकृष्ण कमंकी सफलता और असफळतामें सम 
TAn निर्देश देते हुए 'योग!का लक्षण वतलाते हैं--- 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 


सिद्धथसिद्धः्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(गीता २ | ४८ ) 


निष्कामकर्मयोग 

वस्तुतः जब क्रियमाण कमे ही भक्तिसे सिक्त और 
ज्ञानसे परिष्कृत हो जाता है, तब उसमें Sem नहीं 
रहने पाती । भक्तिसे प्रत्येक कम्म ईश्वरापंणकी भावना 
gqg« होती दै. और ज्ञानसे कतंव्यका भाव जागरूक 
होता है | अतः जिस क्रियमाण कमें अहंभाव नहीं रह 
जाता, वही निष्कामकर्मयोगका रूप धारण कर लेता है। 
दाश और पौणेमास याग कर्मकाण्डके अन्तर्गत ही हैं । 
कर्गयोगके अन्तर्गत भी कमेयोगमे यज्ञ-दानादि विशेषतया 


कर्तव्यकी भावनासे किये जानेपर गृद्दीत हो जाते हैं । 
क्यो 
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x ज्ञान और कर्म qe ME 
'(नि्ृण्णानों ज्ञानयोगः qued कामिनाम्‌ I 
भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन दै कि विरक्त 
dug BA ज्ञानयोग तथा sues ewe 
लिये कर्मयोग सुखावह होता है, पर ज्ञात और कर्म परस्पर 
सापेक्ष Ë | उनका सम्बन्ध नौका और मल्लाइकी भाँति है। 
ज्ञानसे कर्मकी शुद्धि होती है और दभ कर्मोंसे ज्ञानकी 
वृद्धि | ज्ञानके बिना कर्म अन्धा है तो इधर कमके बिना ज्ञान 
भी पक्ष है। इसीळिये महान्‌ ज्ञानी भी कमके बिना नहीं टिक 
सकता | यूनान देशके महापण्डित सुकरातने कहा था 
कि जीवनमें व्यावहारिक ज्ञान तथा सत्यका प्रयोग अवश्य 
करना चाहिये । वस्तुतः ज्ञानसे ही कमंका विष नष्ट 
होता है । अतः ज्ञान और कमेके परस्पर सम्मिश्रणसे ही 
कर्मयोगका खरूप खड़ा होता है | इसीडिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीता (५. ५)में कहते है 
“पक सांख्यं च योगं च यः पच्यति स पञ्यति P 
- निष्काम-कर्मयोगमे भक्तिका आश्लेप 
न्द्रियोका अधिष्ठाता मन है और वह उनसे 
बलवान भी दै 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः ( गीता ३। ४२) | 
वह कोवेकी ऑखकी तरह दोनों qali कार्य करता 
दै । शरीर और rfi कृत-कार्य मनके सहयोगसे ही 
Rig हो सकते Š | मनके साहाय्यके बिना ही पागलके 
किये कम विशेष ध्येय नहीं होते \ प्रसुप्त बाळक दूध 
Tot जागनेपर भी उसके आखादनका स्मरण नहीं कर 
सकता | तात्पर्य यह कि कर्म मनके सहयोगसे ही 


a= 





'कामः संकल्पो विचिकित्सा sramr 
Patin ia aq एव? यि 
मनकी ही एक दशा श्रद्धा उत्कट होकर भक्ति 
कहलाती है । अलौकिक प्रेम और प्रगाढ विश्वास उदी 
sap रूप हैं, उसी श्रद्धासे मनुष्य संयमी बनकर 
ज्ञानी प्राप्ति कर लेता है---भ्रद्धावॉल्लभते ज्ञानम्‌ 
( गीता ४ | ३९ ) भक्तिमें परिणत श्रद्धासे वेराग्य, उससे 
ज्ञान और उससे भी ब्रह्मका साक्षात्कार होता है-- 
वाखुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं sn WEE N 
( भीमद्धा० ३। ३२। २३) 
जब अन्तःकरण उत्कट श्रद्धा या भक्तिसे शुद्ध हो 
जाता है तब उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियाँ uen प्रवृत्त 
होती हैं और आत्माका आवरण भी हटता जाता है। 
वही अन्तःकरण संशयके अवसरपर भी पथ-प्रदशन करता 
है | इसी तथ्यको कबिकुलचूड़ामणि कालिदासने अपने 
अभिज्ञान शाकुन्तल ( 9 | २० )में इस प्रकार कहा है- 
सतां हि संदेहपदेषु dedu 
प्रमाणमन्तःकरणप्रत्तयः। 
इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि जब ESI 
आचरित-कमे भक्तिसे परिपूत और ज्ञानसे संस्कृत हो जाता 
है तब वही गीताका निम्काम-कर्मयोग बन जाता है; क्योंकि 
ईश्वरापणकी भावनासे न उसमें फलाशा रह सकती दै 
और न उसमें अहंकार ही टिक पाता ë । भगवा 
श्रीकृष्णने उस कर्मयोगीको संन्यासी भी कहा Š, जो 
करमेफलकी आशा किये बिना कतव्य कर्म करता दै 
अनाश्रितः कर्मफळं कार्य कमं करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरम्निन चाक्रियः ॥ 
(गीता ६। १ ) 
श्रुतिका भी कथन है-- | 
pde नेः न जिजीविषेच्छत गविषेच्छत'< सम | 


—TT de a e. € 
पाश्चात्य आचार-विचारका आलोचनात्मक अध्ययन--एष्ट ८९ | 
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करता रहे । 
मीमांसकोंका अभिमत ओर उसका निराकरण 
गीमांसाके अनुसार कम चार प्रकारके हे--१. नित्य, 
२. नैमित्तिक, 3. काम्य और ४. निषिद्ध । उनके ल्यि 
gerer मोक्षकी प्रक्रिया इस प्रकार निश्चित को 
कि नित्य और नैमित्तिक दो ही प्रकारके कम करने 
चाहिये, काम्य और निषिद्ध नहीं । खगकी Tq लिये 
जो यज्ञ आदि किये जाते हैं, उन्हें ही काम्य-कर्म कहा 
जाता है । जिन कमोंके परिणाममें नरक जाना पड़ता 
है, वे चोरी और हिंसा आदि कम ही निषिद्ध माने 
गये हैं । संध्योपासन आदि कमे नित्य तथा जनेऊ, 
विवाह, शुद्धि आदिके लिये किये गये कर्म नैमित्तिक हैं । 
निष्कामकर्मयोगीकी इच्द्रियाँ जब Feed प्रवृत्त होती 
हैं, तब न उसका उनसे राग होता है, न दे ही । 
राग और द्वेष ही उसकी साधनाके महावरी हैं । इसे ही 
गीता (३ | ३४ )में कहा गया है--- : 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथ >A व्यवस्थितों। 
स, 
अतः मावदेहके आश्रयके बिना कमेकी semet 
नहीं छोड़ा जा सकता और न राग तथा देषसे उपर 
उठा जा सकता Ë । 
= साध्य 
Fen SF बार-बार यही 
कहा कि किसीकी भी कर्मके फलमें आसक्ति न हो-- मा 
कर्मफलहेतुभू” (गीता २। ४७) किंतु भगवानने 
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सौ वषे तक जीनेकी इष्छासे प्राणी कम कहीं भी यह नहीं कहा कि निष्काम-कमयोगका कोई 


फल नहीं होता । वास्तवमें निष्काम-कमयोगके भी 
बिभिन्न फल dau प्रतिपादित हैं; पर वे सभी 
बरह्मदर्शनके लिये हैं, लौकिक खाथके लिये नहीं । थया 
१-स्थितधीमुंनिरुच्यते ( गीता २ | ५६ )» R- 
समद्रानः ( गीता ६ | २९), ३ 
= (गीता ६ । `" y ४-सरवंभूतहिते रताः( गीता 
५ | २५ » और ५-न्रह्ममूतोऽधिगच्छति ( गीता 
५ । २४) इस्यादिसे निर्दिष्ट फल वैसे ही हैं । 
निष्काम-कर्मयोगी सर्वप्रथम स्थिरबुद्धि प्राप्त करता 
है, तब उसकी इस Ral सबके लिये ww हो 
जाती है, वह समस्त प्राणियोंमें अपनी ही भाँति सुख 
और दुःखका अनुभव करता दै। वह प्राणिमात्रके 
हिताचरणमें जुट जाता है और अन्तमें खयं ही ब्रह्मसे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । 
आचार्य शंकरे wegen लिख दै. कि eia 
चित्तकी शुद्धि होती है, तब ज्ञानकी प्राति होती दै 
ज्ञानसे आत्मा मुक्त होता है 
ह कमोणि ज्ञानं तु परमागतिः । 
कंघाये कर्मभिः पक्वे ततो शानं serat ॥ 
(sedo ३। ४। २६ भाष्यधृत इलक ) 


1 प्रेरित कमेके 
अतएव निष्काम कमयोगमें हमने ma 
तथा ज्ञानके समुच्चयको अभीष्ट माना है और उसका 
साध्य निर्माण अथवा ee निश्चित किया Š वी 
i विशिष्ट अङ्गं 
पुराणके अनुसार कम प्रकृतिका 
Qum समय वह प्रकृतिके साथ ही ब्रह्ममें लीन 
होता à— 


=F च प्रतो लीने प्रकृतया पुरुषे तथा । 


मनकी कारणता 


* कारणं बन्धमोक्षयोः | बन्धाय 


विषयासक्त ger निर्विषयं स्सृतम्‌ ॥ 





$ मनकी कारणता ॐ ३४५ | 


म बन्धन देता है. | 
ue ही बन्धन और मनसे ही मनुष्णोंको मोक्ष (मुक्ति) मिला करता È विषयासक्त मन UY s 
नर्विषय मन मुक्ति दिला देता है । =: FERREUS 
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देनिक जीवनमें निष्काम-कमयोग 





„ आसक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॐ 
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( लेखक--डॉ० श्रीरमेशचन्द्रजी जिन्दळ, dio एससी०, एम्‌ वी-बी० एसू०, डी० dto Wio ) 


कमण सा फलेषु कदाचन । 
मा ced ते सङ्गोऽस्त्वकरमेणि ॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
'तेरा कर्म कनेमात्रमें अधिकार है, फल तेरे 
अघिकारमें कमी नहीं; अतः तू फलकी कामना न कर, 
पर कमको छोड़नेक्री भी इच्छा न कर | आसक्तिको 
त्यागकर तथा सफलता या असफळतामं समभाव रखकर 
योगमें स्थित होकर कर्मोंको कर | यह समत्व या समताका 
भाच ही योग कहलाता है? ( गीता २। ४७-४८ ) । 
श्रीमद्भगवद्गीता संसारके घमूग्रन्थोंमें अन्यतम Ë | 
अनेक भाषाओंमे इसके असंख्य अनुवाद ओर ARN भी 
हो चुकी हैं | लाखों व्यक्ति प्रेम और श्रद्धासे गीताका पाठ 
करते हें | पर देनिक जीवनमे इसके उपदेशोंका पालन 
बहुत कम छोग कर पाते Š | अधिकतर व्यक्ति समझते हैं 


कि भगवानूका यह आदेश केबल मोक्ष-प्राप्ति या परलोक 


सुधारनेके छिये है | साधारण मनुष्यंके E व्यावहारिक 
जोवनमे इन उपदेशोंका पालन सम्भव नहीं है | परंतु 
वासवम ऐसा नहीं Š | युद्धभूमिमें rer हुए अईनने 
गीताका ज्ञान प्राप्त करनेके बाद युद्ध भी किया | उसमें 
विजय पायी तथा जीवनपर्यन्त अपने कर्तन्योंका सफळता- 
पूवक qus करते रहे | इसी प्रकार ऊपर fu 
भगत्रान्‌के आदेशका पाऊन हम समीके लिये सम्भब B. 
न केवळ सम्भव है, वरन्‌, जीवनमें सुख, शान्ति एवं 
VRAT आप्त कनेक अचूक मन्त्र भी है | हम यहाँ 
गीताके निष्काम कर्मयोगपर और देनिक जीवनमें उसकी 
उपयोगितापर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार | 
EX व्यक्ति इसका UTER कर छाम उठा सकता है | 
` निष्काम और आसक्तिरहित कर्मा यह सिद्वा 
: जीवनकी इस सच्चाईए आधारित है क 
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संसारमें सुख और दुःख, सफलता या अपना 
हमारे अधिकारमें नहीं हैं | हम कितना भी चाहें रे | 
इच्छानुसार भोगप्रासि सम्भव नहीं है | पिळ Q s: 
तो ठृति नहीं हो सकती । मनोवाज्छित भोगोंदी s 
लिये हम AR, झूठ तथा तरह-तरहके पापों सह. 
लेते हैं, पर परिणाम क्या होता है ?--या तो मनही 
वस्तु मिलती नहीं या मिल भी गयी तो उससे sf | 
सुख नहीं मिळता | चिन्ता और विग्राद बढ़ते हैं; क्रोध औ 
ईर्ष्यसे हम जलने लगते हैं | विभिन्न प्रकारके dme 
जनित रोग जेसे--सिरदद, कब्ज, अपच तथा R 
न लाना आदि घेर लेते हैं । फिर हम कहते हैं 
“जीवन बेकार है, कोई भी अपना नहीं है । सव 
मतलबी और बेईमान हैं | da सुख तो है ही नहीं। : 
ऐसे संसारमें रहकर या जीकर क्या क्रिया जा 
सकता है | संसार जंजाळ है, दःखका सागर है | 


2 


तब हम क्‍या कर सकते हैं! क्या संसार छे 
बिना सुख और शान्ति नहीं मिल सकती f क्या घब 
छोड़ना ही सच्चा संन्यास है? या फिर कोई और मे 
रास्ता है :- हाँ, है; और वह है निष्क्राम कमेयोगका | _ 
गीतामें भगवानूने स्पष्ट कहा है कि कोका 
त्याग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कर्म कला d 
आवश्यक B— "ara सज्ञोउरुत्वकर्मणि!, तथा कम * | | 
करनेसे हमारे शरीरका भी निर्वाह न gN 
यात्रापि च ते न प्रसिद्धथेदकर्मणः? | इसलिये dec 
रहकर अपने कर्तव्य-कर्मोंका पाळत आवक है 
परन्तु ( मा कर्मफलहेतुभूः-) me nA आसि | 
हो; क्योंकि फल प्राप्ति इच्छानुसार हो ही É p ; 
नहीं है | मनोवाज्छित menn आग्रह काल 1 
खयंको छोड़नेके सिवा कुछ नहीं कर पामी | 








जीवते 


पर यदि इनको शान्तिपूबक समभावसे प्रभुका विधान 
समझकर खीकार करगे तो हमारा अपना ही लाभ होगा | 
इस प्रकार भगवानूके आज्ञानुसार menia 
"पालन एव प्रत्येक परिस्थितिमें संतोष रखना ही सच्चा रास्ता 
Š | पर एक प्रश्‍न यह उठता है कि क्या. बिना आसक्ति 
| और कामनाके सांसारिक कायं ठीक प्रकारसे हो सकते 
हैं ? हाँ, थोड़ा विचार RAA uz हो जायगा कि फल- 
| प्राप्तिमं अत्यधिक आसक्ति तथा ध्यान होनेसे सफल्ताकी 
सम्भावना और घट जाती ë | हाथमें आये कायको हम 
दीक प्रकारसे करते नहीं, बल्कि करिसी भी तरहसे धन, 
भोग तथा मानवी प्राप्तिमें ध्यान लगा देते हैं | कायमें 
भूल अधिक होती हैं, भ्रष्ट और अनुचित साधन अपनाये 
जाते ë | परिणामखरूप मनकी सुख-शान्ति नष्ट 
हो जाती है । रातको नींद नहीं आती तथा चिन्ता, ईर्ष्या 
| और क्रोधकी आगमें हम खयं जलते रहते हैं । इसके 
| विपरीत यदि हमारा ध्यान फल्प्राप्तिप न होकर कतेव्य- 
| पालन पर होगा तो काय-कुशलता बढ़ेगी, बेईमानीका 
| प्रशन भी नहीं उठेगा, मनको शान्ति मिलेगी; ओर, विश्वास 
कीजिये, सफलताकी सम्भावना भी अधिक ही होगी | 
| वैसे, मनोवाञ्छित फलकी ग्रापतिका आग्रह तो सदा पूरा 
| "ef होता है | 
| दूसरा प्रन यह किया जाता है कि फलकी इच्छा 
| न होनेपर हमें कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्या Ë ! 
४ और इस प्रकार हम कर्मोको छोड़कर आळसी बन 
| WERD | पर यह प्रश्‍न निरर्थक है | कमे करना 
| मचुप्यका खभाव है, अपने खभाववश कम तो हम 
| करेंगे ही | हमारे शरीर और ` जीत्रन-निर्वाह-सम्बच्धी 
i कमे तो खतः होते ही रहेंगे, पर आसक्ति न होनेपर 
| उनके लिये चिन्ता एवं दुःख न होगा | बाकी दूसरे 
|सासारिक कार्य ब कर्त्तव्य कमॉका पालन भी हमें 
|अपनी परिस्थिति, खभाव, आन्तरिक-प्रेरणा या भगवानके 
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तुख-दुःख तो आते ही रहेंगे, उन्हें सहना ही पडेगा । 


आदेशानुसार करना होगा | भडीभौति किये इए कर्चव्य 
TAR आनन्द भोग-प्राप्तेकि आनन्दसे कहीं अधिक 
होता है | और, यदि इही कार्योको हम प्रभुदी सेवा 
समझकर करें तो फिर कहना ही क्या । 

एक और महत्त्पूण आपत्ति है कि क्या इच्छा या 
आसक्तिको छोड़ना सबके लिये सम्भव है या भगवानके 
उपदेश केवळ कुछ बड़े-बड़े महात्माओं और संतोंके लिये 
हैं ? सच है केवळ पुस्तकमें पढ़ने या सुननेसे तो 
इच्छा या आसक्तिका त्याग सम्भव नहीं, केवल अपने 
बल-वूतेपर भी हम इस कमयोगकी राहपर प्रगति 
नहीं कर सकगे । पग-पगपर quu, छोम और $ed 
हमारा रास्ता रोकगे, पर इस पथपर हमारी सहायता 
खयं भगवान्‌ करेंगे | आवश्यकता है शरणागति एवं 
सच्चे हृदयसे प्राथना करनेकी | | 

हमें निरन्तर प्रभुसे श्रद्धा, विश्वास एवं घैयके लिये प्राथना 
करनी होगी; परंतु बाधा तो यह है कि हम प्राथना भी 
करते हैं तो केवल सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही | 
ठीक है, यदि हम कामना या आसक्तिको छोड़ नहीं पाते 
तो सच्चे हृदयसे इन्हें भगवानके सामने रख दं । यह 
आग्रह न हो कि भगवान्‌ हमारी अमुक इच्छा जरूर 
पूरी करें और अमुक प्रकारसे करें | यह तो 
मानो प्रमुको आदेश देना होगा, न कि प्राथना | 
हमारा यह आग्रह ui पूरा होगा ^" gH तो 
अपनी इच्छा, कामना या संकटको पूणरूपसे प्रभुपर 
छोड़कर अपनी शक्तिमर कर्चेव्य-पालनवी चे करनी 
चाहिये | अपनी जिस मनःकामनाको लेकर हम प्रभुकी 
शरणमें जायँ, फिर उसकी पूर्तिके छ्यि किसी प्रकारके 
अन्याय, अनाचार या गळत रास्तेको न अपनाय । 
जब हम अपनी मनःकामना उस EM, QT 
परमात्माके आगे रख देंगे तो वे खयं उसे पूरा करगे। 
यदि हमारी किसी मनःकामनाको पूरा करना उसके 
विधानमें नहीं है या भगवान्‌ उसे पूरा नहीं करते तो 
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फिर हम कितना भी सर पटके वह पूरी होनेवाली 
नहीं | अतः पूर्णरूपसे भगवानकी शरणमें जानेमें ही 
हमारा कल्याण है | प्रभु सवसमथ हैं, परम कृपाल हैं | 
या तो वे हमारी इच्छाको पूर्ण कर दंगे या फिर वह 
कामना ही मिंट जायगी । पर हर प्रकारसे हम 
अनासक्ति एवं समभावकी ओर बढ़ते जायगे, यह 
निश्चित है | गीता कहती है-- 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 


रसवजे रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा eria ॥ 
` (२।५९) 


“केवळ विषयोंके त्यागसे, आसक्तिसे निवृत्ति नहीं 
हो सकती | पर स्थितप्रज्ञ gene आसक्ति भी 
परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है P 
भाव यह है कि CREE या आसक्तिका त्याग परमात्माकी 
शरणमे जानेपर ही सम्भव है, न कि केवळ इढतापूर्वक 
संयम करने मात्रसे | 


अन्तिम बात यह है कि निष्काम कर्मयोगका कर्म 
पूर्णतया पालन Res छोग ही कर पाते Š | इसके 
लिये. जन्म-जन्मक्की साधनाकी आवश्यकता होती 
है | पर हमें इससे घबराना नहीं है । ऐसा नहीं है 
कि हम यदि पूर्णतातक न पहुँचे तो हमारी मेहनत 
बेकार होगी | नहीं, यदि हम आसक्ति एवं कामनाओंका 
त्याग न भी कर पार्ये, पर उनको अपने aedi रखें और 
` थोड़ासा भी उनपर काबू पा सकें तो हमें बहुत 


PPD 


DE शास्त्रानुसार कत्तेन्याचरण 
| '  सदाचारविहारवान । स नियोति जगन्मोहान्सगेन्दः पञ्जरादिव । x 
p यान्युपायान्ति यान्त च | यथाशास्त्रं (qaqa तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे ॥ | 
१।९-स्यभाव तथा सत्कमके सम्पादनमें कुराल e सदाचार ही जिसका विहार है, di x 
जाता है, जेसे पिजरेसे सिंह । संसारमें आने-जानेवाले सहस्रो व्यवहार Ë । 5 
करके राख्नाचुकूल आचरण करना चाहिये | ( योगवासिष्ठ go प्र ६ Ku 
ह | 
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अपनेको भगवानूकी शरणमें छोड़कर कर्तव्य कक्ष 
पालन करनेकी | यदि हम फळी इच्छा छोड़ xi 


लाभ होगा; यह भी परलोकमें नहीं, यहीं, ह, 
और निश्चय ही | हमारे जीबनमें सुख और ES 
प्रवेश होगा, चिन्ताजनित अनेक qui मुक्ति मि 
और धीरे-धीरे निष्काम कमयोगकी qaw T 
बढ़ते जायंगे | आवश्यकता है भगवानूमें विश्वास " 


p^ ~ 


— 
TU a HN 


` ~` 
सकते तो भी कोई बात नहीं | फलवी ति प्न 
हाथोमें छोड़कर अपना काम सचाईपूरवक, लासे 


एकनिष्ठ होकर करनेमें हम एक ऐसे sm 





kaj T D — S “arwa 
अनुभव करगे, जो भोगोंकी प्राप्तिमें नहीं मिल सकता | 


एक बार शुरू करनपर जेसे-जेसे अभ्यास करेंगे आ 
बढ़ते जायेंगे; गीता-( २ | ४० ) का साक्ष्य है-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो त विद्यते । 
खल्पमण्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


“स निष्काम कमंयोगका थोड़ा भी साधन महात्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है । इसमें आरम्भका गार 
नहीं है और न कोई Reaper ही होती है| स 
प्रकार यह निष्काम कर्मयोग समीके लिये सम 
है और सभीके fed त्वरित लाभप्रद दै | ईसा 
थोड़ा-सा पाळन भी हमें बहुत कुछ सुख और शा 
प्रदान कर सकता Ë | 






३०) 


E 


व्यावहारिक जीवन एवं 
( लेखक-- 


खाद्यसामग्री सभी जीवधारियोंके लिये प्राथमिक 
आवश्यकताकी वस्तु है । भोजनके सहारे ही समस्त 
| चेतन प्राणी जीवित रहते हैं | इस sewa नियमको 
सभी जानते-मानते हैं | भौतिक प्रगतिका यही केन्द्र- 
बिन्दु है । इसी केन्दबिन्दुसे भौतिकचिन्तन प्रारम्भ 
होता है | ऐतरेय-उपनिषदूमें आता है कि लोकों और 
छोकपालोंकी रचना कर लेनेके पश्चात्‌ परमात्माने उनके 
जीवन-निर्वाहके लिये अन्नको उत्पन्न किया ( १ । ४। 
१-२ ) | प्रस्नोपनिषद्‌मेंश्रह्मकी सोलह कलाओंमें अन्नका 
मी नाम आया है (६ । ४ ) । यह शरीर रेतसरूपी 
अन्नसे उत्पन्न होता है | वह अन्नको प्रहणकर सुरक्षित 
तथा क्रियाशील रहता है ओर मृत्यूपरान्त अन्नखरूप 
quaii विळीन हो जाता है Re ३ । २) | 


महर्षि वरुणने अपने पुत्र geb ब्रह्म-प्राप्तिक 
रोको गिनाते इए सवप्रथम अन्नका नाम लिया था 
(ARo ३ | १ ) ।इन औपनिषदिक वचनोंसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अन्नकी महत्ता बहुत ही अधिक 
दै | तमी तो कह दिया गया है कि 'अन्नं वे 

प्रजापतिः?---'अन्न ही प्रजापति है! (प्रश्‍नोप० १।१४) | 


अन्नके विषयमें वेदिक वाड्ययमें जो मत देखनेको 
| Hed हैं, उनसे अर्थोपाजनके साधनों और उपासनाके 
| सम्बन्धोंकी भी जानकारी मिळती है । यदि अन्न प्रजा- 
पति है तो अन्नोत्पादनकी क्रिया ब्रह्मोपासना | कृषि- 
| कायको यज्ञके समान सात्विक (ER सम्पादित करनेवाला 
| व्यक्ति ऋषि कोटिमें भी गिना जा सकता Ë । भारतीय 
| शभक भी उक्त नीतिमें आस्था रखते हैं । कृषि करना 
x शभक अपना पावन कर्तव्य समझते हैं, किंतु उपजको 
j देवयोगपर आघत मानते हैं । यह एक ऐसा सिद्धान्त 
E है, जो भौतिक क्रियाओंमें भी आध्यात्मिक चेतना जाग्रत 





औं व्यावहारिक जीवन एवं अ्थापाजेनमें निष्काम-कर्मयोगका महत्त्व & 


———— ÁN 


अर्थोपाजनमें निष्कामकर्म योगका 
भयांगका महत्त्व 


भ्रीरवीन्द्रनाथजी बी० Uo; 


एल-एल० बी० ) 
करता है | फलके लक्ष्य, किया जानेवाला कार 
निष्काम कर्मयोगकी परिव्रिसे बाहर हो जाता है | 
जो कार्य ईश्वरको eund कतेव्य॒पाछनकी 
ष्टि किया जाता है, वह लौकिक होनेपर भी निष्काम- 
कमयोगकी REN आ जाता है | 

कमका सम्बन्ध शरीरसे है | मुमुक्षु व्यक्तिको अनेक 
बार मानवयोनि धारणकर ब्रह्मज्ञानके लिये यत्न 
करते रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे परमसिद्धि 
प्राप्त होती है । ज्ञान-प्रा्िकी श्रङ्ञळामें अवरोध आ 
जानेपर परमसिद्विका मागे लम्बा हो जाता है और 
आत्माको पर्याप्त समयतक भटकना पडता है | कर्मके 
लिये शरीरकी आवश्यकता होनेपर भी पुनजन्मकी कामना 
न करनेवाला व्यक्ति शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता Ë | 

वेदोमें त्रिविधतापोंकी बात उठायी गयी है । इनके 
निवारणके लिये तीन प्रकारके कमे भी निर्धारित हैं । 
यज्ञानुष्ठानसे इन तीनों प्रकारके RAR निवारण एक साथ 
हो जाता है | हृविष्यके रूपमें जो अन्न यज्ञकी ees 
डाला जाता है, यद्यपि वह प्रत्यक्षरूपसे जल कर नष्ट हो 
जाता है, किंतु अप्रत्यक्षरूपसे, उसीके धूपसे वर्षा होती 
है, जो अन्नोत्पादनमे सहायक है । इससे वायु 
भी शुद्ध होती है, जिसके प्रहण करनेसे शरीर नीरोग 
होता है और इसीके एक अंशसे प्रारब्ध बनता है । 
इसी आधारपर FRR भी एक प्रकारका यज्ञ कहा मा 
सकता है | खतम बीज वोनेका अर्थ है--अननको फक 
देना; किंतु वही बीज उपजके रूपमें आठ या दस पुणा 
ठाम भी देता Ë । अनके dala वायुकी भी शुद्धि होती 
है | अनराशिका gg अंश दान देनेसे RATEN 
सेवा होती है और ब्रह्मो उसका अंश मिल जाता है । 
किसे ugar प्रसार भी होता है. । मांसको प्रमुख 
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आहार Mes s रोगी. काना, थीं. कि व्यक्ति sam s 0 देश एवं समाजमें यज्ञका प्रसार नहीं 
हो सका और उनका अर्थोपाजन हिंसक हो गया | 
हिंसक प्रवृत्ति व्यक्तिको मोक्षकी कामना भी नहीं करने 
देती है | क्षुधापर्ति ही उसके लिये सब कुछ होती है | 
महर्षि पतञ्जळिने राजयोगके पाँच यम और पाँच 
नियमके अङ्ग बताये हैं (योग० २ | ३० और ३२ )| 
पाँच aa ये हे---अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय और 
अपरिग्रह । पाँच नियम हैं---शोच, संतोष, तप, खाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान | धनोपार्जन करते समय या सवत्र 
व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाका पाळन करना चाहिये, 
सदा सत्यमागको ग्रहण करना चाहिये; यतः किसीके 


' धनकी चोरी नहीं करनी चाहिये---'अस्तेयप्रतिष्ठार्‍यां 


सवरत्नोपस्थानम? होता है | इसलिये संयमित रहना 
चाहिये अर्थात्‌ अधिक धन कमानेकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये तथा ` धनके संचयकी प्रबृत्ति नहीं रखनी 
चाहिये | धन कमाते सभय विचार शुद्ध रहे, खाध्यायके 
द्वारा सत्य-मागंका अनुशीन करे, ईश्वरको समर्पित 
करके शारीरिक श्रम करे तथा जो कुछ प्राप्त हो उसीमें 
संतोष करे | महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादित उक्त दसों 
निर्देशोंको आचरितकर जो वन कमाया जाता है, 
उसन सकामताका भाव नहीं होता है | इन भावनाओंकी 
उत्पत्ति होनेपर समाजमें पारस्परिक सद्भावना, सहिष्णुता 
सहयोग और प्रेमकी eR होती है | देश ETÀ 
पूण हो जाता है । अन्यान्य सामाजिक gunt 
अथॉपाजनके तरीकोंको सही दिशा प्रदान न करनेवे 
कारण उत्पन्न होती हैं | gp A 


रीतियोंका उपयोग कर सकता | साथ ही 
मानवीय दुबेळताओंकी भी कल्पना थी | a 
उन्होंने इन बातोंकी ओर साधकोंका ध्यान ' 


करनेकी आवश्यकता अनुभूत की | वस्तुत: अरोप ` 


BH जबतक व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको र 
व्यत्रहृत नहीँ करता है, तबतक चित्तकी त 
निरोध सम्भव ही नहीं है । योग और साधनाका त्ति 
लक्ष्य केवल्यकी प्राप्ति .है | निष्कामकर्मयोग भी s 
ओर इङ्गित करता है | दोनोंमें अन्तर यह है ह 
केवल्यकी प्रापिके लिये शरीरको योग और साप 
द्वारा उसके योग्य बनाना पड़ता है, sFË गि 
निष्कामभावसे काय करते रहनेपर बुराइयोंके वस 
मुक्ति पाकर मोक्ष प्रात करता Ë | 


ES UR =e qm pas थी कि व्यक्ति क्षुधापूर्तिके py हक 
i im | 





सकाम और निष्काम भावोके, बारेमें प्राचीनकाले | 


ही चर्चा होती. आयी है | मनुजी कहते हैं कि असिक 


'कामात्मता? एवं निष्कामता सवथा ये--दोनों ही 38 नह 
ë | वैदिक कमयोगके यज्ञ, ब्रत, यम, धर्म आदि समीक्षा 
मूळ संकल्प ही है ( मचु० २। २-३ ) | संकल्पा 
RA कोई-न-कोई कामना होती है | कामना 
उत्पत्ति होनेप ही उसके सम्पादनके fd प्रय 


किया जाता है | जबतक ब्यक्ति कामना नहीं क 
है, तबतक वह कार्यका कारण नहीं बनता है | कारण 
अभावमें कार्य नहीं होता ( वैशेषिक० १।२।१)। 
काय मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं---नित्य एवं E iso 







इसके बारेमें गम्भीर 
"E निर्विवाद 







जब करिसी फल-विशेषकी प्रातिके निमित्त यज्ञादि + _ 
किये जाते हैं, तब वे नैमित्तिक कहे जाते हैं और 
सकाम हो जाते Ë | नेमित्तिक कमॉसे फलकी प्रात ष 
है; किंतु जब यज्ञादि कर्म नित्य किये जाते हैं। | 
उनका कोई निमित्त न होनेसे वे निष्काम हो oi 
संख्या आदि नित्य कृत्यांसे व्यक्तिको भौतिक P 
पूरी नहीं होती; हाँ, केवल प्रत्यवाय R | 
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चिन्तन-मननकी आवश्यकता है 

š P: 7 l 

ë कि मांसाहारी खार्थी और कूर होते हैं pru 
और अनाचार-सम्बन्धी भावोंदी उत्पत्ति मांसाहार और 
` मादक द्वव्योंके सेवनसे होती है | m 


CFI कर रहे थे, उस समय उनके मस्तिष्कमें यह E 


ण 


M, € * 
* कमयोग या भागवत-घम्े + 
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asa आदि दैनिक आवश्यकताकी वस्तुओंके प्रति 
व्यक्तिको संचेष्ट रहना पड़ता है | इनके प्रति निष्क्रिय 
हो जानेपर शारीरिक रक्षा सम्भव नहीं है । मनुका उक्त 
कथन इन्हीं भावोंको प्रकट करता है | निष्कामभावका 
| यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिको कोई कामना करनी ही 
नहीं चाहिये । इसका तात्पर्ये यह है कि व्यक्ति जो कोई 
कार्य करे, उसके फलको न्यायकारी परमात्माके ऊपर 
छोड़ दे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें ऐसे ही भावोंके 
निर्माणका उपदेश देते हैं (वही ९ । २७-२८ ३ 
१२ | ११-१२) । नित्य किया जानेवाळा कमे 
आध्यात्मिक हो अथवा शुद्ध भौतिक--वह ईश्वरको समर्पित 
होकर करनेसे मोक्ष-प्राप्तिका साधन बनता है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस बातकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अपने- 
अपने खाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परम सिंद्रि 
प्रात कर लेता है (गीता १८। ४५-४६) । 
खाभाविक् कमोके अन्तरगत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
gud गुण-कर्म आते ë (गीता १८। ४२-४४ ) । 
ager लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार 
पुुपार्थ-निर्धारित हैं । इनमें अथ, कामये सांसारिक 





w “um cs 











समस्त कमोंको करते रहना चाहिये अथवा 
ब्रह्मवादिनः' ( मनु १-१९७ )के अनुसार कठे 
निरा कर्तव्य या कोरा mam प्रत्येक 
| और उससे परमेदवरका ज्ञान प्राप्त हो s 
| भगवान श्रीकृष्णके समान लोकसंग्रहाथ निष्का 

j ` कर्मयोग या भागव-धर्म है । मोक्षम वाधा न देकर 


न 











T करते रहना ( गीता ५। < 


कर्म करनेकी युक्ति 
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तथा धम और मोक्ष आध्यासिक तथा व्यापक हैं | महा- 
भारतमें कहा गया है क्रि qus धर्मका पालन करना 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ धमयुक्त सात्विक धनका उपाजन एवं 
उपभोग करना चाहिये । ऐसा करनेसे अनुशताको सिद्धि 
प्राप्त होती है ( शान्ति० १६७ | ६७) | मुमुक्ष 
व्यक्तिको किसी भी बस्तुमें - प्रीति अथवा अप्रीति नहीं 
रखनी चाहिये ( महाभा० शान्ति० १६७ | ४६ ) | 

निष्कष यह कि अर्थोपाजनमें निष्काम कर्मयोगका 
महत्व आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों 
ही द्टियासे है | वैदिक-संहिताओं तथा अन्य प्रन्थांके 
भौतिक पक्षांका अध्ययन करनेसे यह रपष्ट हो जाता है 
कि निष्काम कमयोगका सिद्धान्त आर्थिक विकासमें 
सहायक है | निष्कामभावसे खार्थ, अनैतिकता, दुष्कृत्य 
और चरित्रह्दीनतापर अङ्कश छगानेमें सहायता मिलती है | 
आर्थिक प्रगतिके नामपर अपनायी जानेवाली भ्र रीतियोपर 
काबू पानेके ज्ये निष्कामकमयोगके सिद्वान्तके प्रचार- 
प्रसारकी नितान्त आवश्यकता है | इस सिद्वान्तके साव- 
काठिक और सावेदेशिक महत्त्वको देखते हुए इसका 
व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये | 





Q 
x कमयोग या भागवतःथमे . 
| कर्मयोगके आकरसप्न्थ--श्रीमद्भगवद्गीतामे यही पक्ष सर्वोत्तम 


लिये यद्यपि कर्मकी आवचयकता नहीं है तथापि उसके ui ist 
अपरिहार्य समझकर और दूसरे sura धारण-पोषणके लिये आव 


ठहराया गया है कि मोक्ष-प्राप्तिक 

दूसरे कारण के लिये--एक तो 
र--निऽ्काम-चुद्धिसे सदेव 
“कृतबुद्धिस्तु कतोरः कतुषु 
और 


= ode 
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IS À — 
निष्काम-कर्मयोग और राष्ट्रियता 
( छेखक---श्रीविन्थ्येश्वरीप्रसादजी मिश्र, “विनय”: एम्‌०- Vo रिसर्च फेलो ( संस्कृत ) 

शरीर-सहजात क्रियात्मकताके प्रतिफलको ही (कमे? सेवासाहुण्याधान एवं भगवत्पूजाके योग-यइ-तप आहि 
शब्दसे अमिहित क्रिया जाता है । कोई भी व्यक्ति झुभकम भी कामनाके आतिशय Td ( दिन ) 
यदि वह मृत नहीं हो गया है अथवा माठृगर्ममें होकर मानवको अनन्त जन्मोंकी qea बॉँनेके Ra 
अर्धचेतनात्मक Raf नहीं पड़ा है तो किसी भी ger काय करर हैं । और, युद्ध-जैसा भीषण 
क्षण बिना कर्म किये रदद ही नहीं सकता । प्रकृतिकी हिंसात्मक कार्य भी कामनाहीन होनेपर कर्ताको 
परम्परा ही गतिमयी है | उसके सत्त्व रज, तम ये-गुण MST किंवा मुक्तितक पहुँचा देता है । अस्तु | 


त्रितय अपने-अपने प्रभावसे प्रत्येक सृष्टिजात चेतनको रतीय-मनीषियोंने कामना-विहीन निष्कामकर्मयोगवो 
कर्म करने हेतु बाध्य किये रहते हैं | मानवके लिये ही इस विचिक्रित्साका उपाय निर्धारित किया Š | मानवका 
उसकी यह खमावजात क्रियात्मकता ही उसके अपने बन्धन कोई भी कम, यदि वह उसकी व्यश्गित संकुचित भावनासे 
और मोक्षका कारण बनती है p अज्ञानजन्य कतृत्वाभिमान आविल नहीं है तो निश्चय ही वह भगंवत्प्रासिका एक 
एव कामनाका सुविस्तृत वात्याचक्र ( आँधीका बवण्डर ) अन्यतम साधन---'कर्मयोग! बन जाता है । श्रीगीता- 
उसके लिये घोर अशान्ति किंवा तमोमय निरयद्वारो (नरक- (३ | ३ )में भगवान्‌ यही बात इस प्रकारसे कहते हैं-- | 
द्वारों )को प्रस्तुत कर देता है । और, कामना-त्रिरदित 


अथवा कामनाके व्यापक खरूपमें किये गये कम ही उसे Š ME 
Sà 'भूसा'तक पहुँचाकर उसके अपुतपुत्रजको पढे ही कही हैं-पहली तो sies 


सार्थक कर देते हैं | अतएव भारतीय शात्रोंने शानयोगासिका F दूसरी कर्मनिष्ठोंकी कर्मयोगासिका | 
qes औदित्यानौवित्यके Ried] देखते हुए स्ट है कि कर्मयोग mee ndoa sC 
कर्में विधि-निषेधकी वैज्ञानिक व्यवस्था की है। निष्ठा है। ज्ञानयोग-जैसी निवृत्तिपरक Rn वे ही 

मानवके लिये कौनसे कर्म वस्तुतः कर्म हैं और साधक आरूढ़ हो सकते हैं, जिनमें देहामिमान hisa, 
कौनसे विकम इसका बहुराः विवेचन स्मृतियों तथा भी अवशिष्ट न हो और आन्रहमसतम्त्रपयन्त सारा संता _ 
गीतादि अध्यात्मम्रन्थांमे प्राप्त होता है । देश, काल, पात्र और उसके कायकलाप जिन्हें अशाश्वत दिखलायी पडते | 
एवं भावनादिका विचार करके कर्म-विकर्मकी यह सूची हों। उनके लिये सर्वत्र एक आत्मतत्त्व मुखरित रहता. 
यथानुसार परिवर्तित होती रहती है; क्योंकि कर्मके है | 'आत्मौपम्येन सर्वत्रग्की दृष्टि रखनेवाळे ये महाभाग | 
बन्धन-कारक बननेमें निबोध कामना ही कारण है जिसमें प्रायः म्म्य सिद्िमें सफळ हो जाते हैं एवं कालन्तरं 
जारा होती रहती "n ___________ बहुधा उनके बाह्यकम भी निःशेष EM STU. बाह्यकर्म भी निःशेष होने लगते EE 
oi * भारतीय इतिहासमें प्रात आत्मनिष्ठ विदेह जनक, महर्षि शुकदेव-प्रभति कतिपय महानुभावोंकों आपातर्तः sd 
| d E ज्या. तकता i राज्यपालन, शुकदेवजीके मद्भागवत-अध्ययन-प्रवचन आदि ii 

कारयोको क्रमश; उसके समर्थनमे उद्धृत भी किया जा सकता सिद्धान्त | 
'विप्रतिपत्ति नहीं आती । इनके ये लोकसंग्रहत्मक तथा परम mud Rad publie que 
$ भावनाअंसि बहुत ऊँचे उठे दोनेके कारण शानजन्य azas हैं, साभिनिवेश अनुष्ठित कर्मयोग नहीँ । ` 
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अतएव ऐसे योगियोंको राष्ट्र्यता-नैसी रागात्मक 
भावनाओंसे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता | 


राष्ट्रिय भावनाका उद्रेक ऐसे चित्तमें ही होना सम्भव 
है, जिसमें राग और द्वेष दोनों ही कतेव्य-बुद्धिम 
बाधक न होते हों । जिसके लिये सारा विश्व ही एक है, 
उस ज्ञानयोगीको एकदेशीय राष्ट्रका आकर्षण बाँधनेमें 
सफल नहीं हो सकता | और, जो शुम और अशुभ, नय 
और अनय--दोनोंको ही प्रकृतिगत कार्योंका समवाय 
समझकर उदासीनप्राय रहता हो, उसके fx Rudi 
आततायीपर गरजकर शास्त्र उठाना असम्भव नहीं तो 
दुःशक्य अवश्य है | अतः ज्ञानयोगी राष्ट्रियतासे ऊपर 
रहकर ही राष्ट्रहित करते हैं । वे प्राणिमात्रमे ही नहीं, 
भूतमात्रमें त्रह्मानुभूति करते हैं । 


हमारा यहाँ यह आशय नहीं कि ज्ञानयोगी धम- 


| युद्ध या देशसेबामें प्रवृत्त ही नहीं हो सकता; क्योंकि 


ऐसी «xmi श्रीमगवानकी उस वाणीसे हमारा विरोध हो 
जायगा, जहाँ वे ज्ञानयोगका आश्रय लेकर अजुनको 
qu लिये प्रेरित करते हैं ( देखिये, गीता अ० 
२ wm १३-३० तक) | अवश्य ही किसी 
भी कतंव्यकर्मकी करणीयता ज्ञानपूवक भी सिद्ध की 
जा सकती है, और बही श्रीकृष्णने उपयुक्त प्रसङ्गमं 


किया भी है | कतंब्यकर्ममें संशयाद्ध पण्डितंमानी 
| भजुनने जब अनुचित ( अनवसर ) वेराग्याभिनिवेश 


दिखाया, और स्थिररूपसे “न योत्स्ये” ( युद्ध नहीं 
करूंगा) यह मत भी स्थिर कर ळ्या, तब श्रीकृष्णको 
शननिडाका आश्रय लेकर तत्त्वनिरूपण करना अनिवाय 
हो गया । बिना ज्ञाननिष्ठाकी व्याल्याके उसकी धम्य 


x ` ऐक शक्काका सम्यक समाधान सम्भव नहीं या | 


अतः उन्होंने तत्त्वनिरूपण करते हुए मी “gra 


| See (गीतार।१८ में ) कहा, विंतु भगवानका 
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सम्पूर्ण ्रयल अशुनको उसके विदित और अवसर 

कत्तव्यकमेर्मे लगानेका है | अतएव Š Mir mis 
उसे उसके कतंव्यकर्मकी अवश्यकरणीयता दिखते हुए 
उसके men विभिन्न निष्ठाओं एवं व्यावहारिक सिद्धा्तोके 
औवित्यको सिद्ध करते हैं | आगे gd sded तो वे 
ददत्मवादी नास्तिकोंकेमतके अनुसार भी युद्धकी अवश्य- 
करणीयता सिद्ध कर देते हैं । वे अर्जुनसे कहते हैँ 
'यदि तू इस नित्य आत्माको (नित्य न मानकर, 
स्वेच्छासे देहात्मवादी, नास्तिकोंकी तरह ) प्रतिदिन 
जन्मने-मरनेवाला माने तब भी, यतः तू 'महाबाहु! B— 
बीर है, अतः तेरे लिए इस ( अपरिहार्य ) विषयमें 
शोक करना युक्त नहीं है? अतएव हम यह 
नहीं कह सकते कि श्रीमगवान्‌ अजुनको सांख्ययोगी 
(निःस्पृह राग ERAI) बनाकर quii प्रवृत्त करना 
चाहते थे । किसी मी सिद्वान्तसे अजुनको अपने युद्धरूप 
कतेव्यकमका बोध हो जाय, यही उनका अभीष्ट था। 
श्रीकृष्णने उसके कत्तव्यके छिये बुद्धियोगकी वह पद्धति 





` दिखलायी, जो कमयोगकी निष्ठा है, किंतु कर्मयोग 


ञानशून्य निष्ठा नहीं है | सांल्योगकी माँति कर्मयोग 
भी ज्ञानाश्रित है । यहाँ हमारा मात्र इतना ही 
कथन है किं राष्टियमावना तथा ARA शरी(- 
समर्पणरूप देशसेवा अनायास ही निष्कामकमयोगके 
महिमाशाळी वृत्तमें अन्तमुक्त हो जाती है । और, 
प्रत्यक्षरूपसे कामनाका ताइश परित्याग न करके भी 
देशसेवक, वीर सैनिक, जो अपने प्यारे राष्ट्रके लिये 
प्राणॉँको भी हैसते-देसते न्योछावर कर देता है, वह 
अनायास ही परमादरणीय कर्मयोगीका पद प्राप्त A 
games ^ भी भेदकर आगे पहुँच जाता $— 
महामारत-( विदुर Ro ३३ | ६१ Pà 
ian समर्थन Fem bud ही बारबार 
किया गया है--: 
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सूर्यमण्डलमेदिनी । 
को Sagar मिसो हत ts 
3 ( विदुर० प्रजा १ | ६८) 
=Ë कामनाको हम बंद कक्षमें werd जाते 
हुए एक मरिचिखण्डसे उपमित (तुलना ) कर सकते š | 
सबतोदिक्‌ बंद प्रकोष्ट-( कमरे-)में जलते मिच 
का पूयधूम कक्षमें स्थित जलानेवालेके प्राणतक ले सकता 
है । किंतु, यदि उसीको सुबिस्तृत आकाशके. तळे, 
जहाँ व्यापक वायुसश्चार हो रहा हो; जळाया जाय तो वही 
मारक गन्ध अणु-अणुमें बिखर कर निःशेषग्राय हो जाता 
Ë | उसी प्रकार संकुचित wd वृत्तमे घिरी शरीरसुख- 
कामना मानवको भोगलिप्सु बना देती है । यतः भोग 
प्राणीको प्रारच्धानुसार ही प्राप्त होते हैं, अतः उनकी 
भप्रापिमे उसे अशान्ति होती है, जिससे विभिन्न 
दुष्कृतोके जनक मानसिक रोगोंसे वह आक्रान्त El 
जाता है | प्रचात्‌ विधि-निषेधकी *दिक बागुरा- 
(फंदा---पृगजाळ- )को बळात्‌ तोड़कर पापाचरणके द्वारा 

अपने आत्मनाशकी पृष्ठभूमि उपस्थित कर लेता Š | 
यही कामना जव क्रमशः घर-परिवार, जाति 
और राष्ट्रको लक्ष्य कर तदपेक्षा व्यापक होने लगती है, तो 





इसका खरूप अधिक निखरने ळाता Š | यह सबका अनुभव. 


दै कि कुछ लोग अपने माता-पिता, पत्नी या अपत्यकी 
सुस-सुविधा्ओके लिये अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओंको 
भी छोड़ देते 3 | व्यापकताका यह प्रथम सोपान है । 
ममताकी ओर अग्रसर होने ळाता है । 


, o e muB IE. 
$ एक योगयुक्त परिवाजक और 
T द्रष्टव्य-रघुवंश महाकाव्य Q | ५७ 


TR AL 


भावित 
निष्काम बनानेके स्थानपर यही ( भावना ) मोहका बरसत 
पाश उपस्थित कर देती है | ममताके क्षेत्रके साथ इसकी 


दिशा भी व्यापक हो, तमी पूर्वोक्त स्थिति संघरित हो . 


पाती है | और, यह असम्भव या दुष्कर बात नही है | 
भारतीय इतिहासमें इसके प्रभूत उदाहरण प्राप्त हैं। 
मानव जेसे-जेसे स्थूलसे सूक्मकी ओर अग्रसर होता है, 
उसका हृदय भी RA- अधिक संवेदनशील क्षौ 
विशाल होता जाता है | दूसरे शब्दोंमें कहें ते, 
निष्कामताके अंकुरणके लिये उपयुक्त क्षेत्र बनता जाता 
है, जिसमें पहले मले ही कामनाके लघु पादप उग, प 
एक-न-एक दिन अखण्डफलदायिनी निष्कामता लहलहाती 
ही है | इस क्रमिक पद्धतिपर चलना चाहिये | 


महाराज दिलीपने पुत्रकामनासे गोसेवा आरम की 


थी, किंतु नन्दिनीके सिंहद्वारा अभिभूत होनेकी 


RAN गौकी प्राणरक्षाके लिये वे खयंको ही समपि 
करनेको उद्यत हो गये | स्थूलशरीरके प्रति उनका 
सारा मोह उस व्यापक गोरक्षाजन्य यशः-शरीरके प्रति 
उन्मुख हो गया | उस. क्षण उनके sed पुत्रकामी 
और उसके साक्षात्‌ उपादान स्थूल्शरीरके प्रति 
कोई आस्था ही शेष नहीं रही । 


सिंहके यह कहनेपर कि "राजन्‌! तुम s 
वस्तु इस गौके लिये अपने बहुमूल्य चक्रवती शरीरी 
नारा करके Huge सिद्ध हो 
कहा wu तुम मुझपर कृपा ही करना चा 
तो मेरे यश;शरीरकी रक्षा करो; क्योंकि S" 
ब्यक्तिको इन एकान्त नश्वर भौतिक शरीरोंके प्रति 
_नहीं होती pp (कामना और ममताकी सड ममताकी संकुचित 


MT त == T | 
रुष सूयमण्डलको लॉषकर तपःलोकॉर्मे प्रविष्ट होनेके I 
TERT युदधमे,सम्पुख मारा गया वीर योद्धा | ; 
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उठे दिळीपकी ug भावना निष्कामताकी 
निर्देशिका है । ) >: 

महाराज शिबि, दघीचि, हरिन प्रति इसी 
व्यापक मानसिकताके निदशन हैं, जिनकी संकुचित 
खसुखकामना अपने यशःशरीरको सुरक्षित रखने-हेतु 
प्रायः निष्कामतामें परिवर्तित हो गयी | इससे भी उत्कृष्ट 
कोटिका एक अन्य उदाहरण श्रीमद्भागवतमें महाभाग 
त्तदेवका चरित्र है । अडताडीस दिनोंकी भीषण guri 
प्राप्त करस्थ भोजनका थाळ और सम्पूर्ण जळ आर्त याचकों- 
मो निवेदित करके 3 भरे कण्ठसे "WT यही 
कामना करते हैं किं Q प्रभो | ( यशकी तो बात ही 
श्या ) में RRIA युक्त उत्तम गति अथवा 
बपुनमंब ( मोक्ष ) भी नहीं चाहता । मैं तो यही 
चाहता हूँ कि सब ग्राणियोंके हृदयदेशमें रहकर 
उनपर पड्नेवाळा दुःख खयं भोगूँ, निससे वे सभी 
दुःखमुक्त हो जाय xe 

भारतीय-मनीषियोंके f राष्ट्र और राष्ट्रियता ऐसे 
दी व्यापक भावक्षेत्र हैं, जहाँ पहुँचकर उनको 
धुद्रकामना निष्कामतामें परिवर्तित हो जाती है | छोक- 
मात्य तिलक, महामना मालवीय और महात्मा गाँधी 
(स पथके पथिक ये | 
.. "Rh लिये राष्ट्र शब्दमात्र, नदी-पर्वत और समुद्रे 
RQ किसी सीमित भूमि-विरेषका अभिधायक नहीं है । 
उदारचरित एवं "वसुधैव कुउ॒स्बकम्‌'की भावनासे भावित 
भारतीय बीर कंकड-पत्यर एवं जड़ gei छ्य युद्ध 
3 | उनके छिये राष्ट्रका अथं दै--व्यापक 
धमका पालयिता sempe । और 
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यही कारण है कि भारतकी 
dici भी केवळ दिखावेकी वस्तु न होकर हमारी 


s. S A Hi है | हमारी भौतिक राष्ट्रियता- 
भी देश धर्मपर बलि-चलि जाने'की 
निष्कामता-मूलक कामना होती है | 'बयं राष्ट्रे जागरयाम 
पुरोहिताः ; Sii ९ | २३ ) हम अपने qmi सावधान 
AERIS बन मारा राष्ट्र धःपतित न हो--यह इमारे 
वैदिक ऋषिकी कामना है | किसीवो आक्रान्त करके 
उसका सौएय नष्ट करनेकी नीति भारतकी नहीं रही । 
Wise: चक्षुषा समीक्षामद्दे[ ( युश ३६ | १८ )-- 
की उदात्तमावनासे भावित भारतीय बीर किसीके प्रति 
आक्रामकभाव रख हवी कैसे सकते हैं £ फिर भी 
“धरम निधनं श्रेयः---इस गीतोक्त निर्देशके अनुसार 
वे अपने उपास्यके प्रतीक अपने राष्ट्रमे अपना ही राज्य-- 
खराज्य चाहते हैं तभी वे निष्कामता आदि सफल 
भवान्तर धर्मोके मलख्रोत सनातनधमंका आचरण केम 
सफळ मी होंगे | वेद ( ऋग्वेद | ६६। ६ )--का यहद 
तुस्पष्ट ggg है--'यंतेमद्दि खराज्ये' हम 
खराज्य--आत्मराजके लिये प्रयत्नशील हों | UE 
पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि यहाँ इस भावनामें 
भी हमारी दृष्टि निरी भौतिक नहीं है । मनु महाराजका 


कथन दै-- 









सी राहियताका भी यही आशय है कि वे सच्चे समते sma सर्वभूतानि, UT 
हम धर्मभावनाके पुजारी हँ । उनका राष्ट्र उनके समं vemm ( मनुस्मृति १२] E ) 
| खलप भगवान ही एक er हिहै TER भगवानूकी ही एक प्रत्यक्ष मूषि दै-- नकला 


न्यासा 
* न कामयेऽहं गतिमीश्वरातपरामष्र्दियुक्तामपुनर्मं वा | स्रा 
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_ “जो सब प्राणियोंमें खकीय आत्मतत्तको देखते 
हैं तया आत्मतत्तमें सब प्राणियोंको प्रोत देखते हैं, वे 
समदर्शी-आत्मयज्ञके महाभाग ऋतिक खाराज्य--- 
अविनश्वर आत्मराज्यकौ प्राप्त करते ë टीकाकार 


ठिखते हैं-- 
tx X X€ राज्ये भवं खाराज्यम) परमात्मवद्‌ 
खततन्त्रः सम्पद्यते ।' 


सारांश यही है कि भारतीय खाधीनताकी कामना 
इसलिये नहीं करते कि वे किंसीसे द्वेष करके झूठे 
अहंकारका पोषण करं या खशासित राज्यमें आकण्ठ 
बरिलासर्मे इबे रहें; अपितु वे इस खराज्य--खशापित 
राज्यकै uem समष्टिरूपमें खाराज्य--आत्मराज्यका 
प्रमलाभ प्राप्त करनेमें सक्षम हों--इस भावनासे करते 
हैं । पाश्चात्य विचारक एडमण्डबक महोदयने मी कुछ 
ऐसी ही बात छिखी है | वे लिखते हैं--- 


£खाधीनता एक माव है और दूसरे भावोंके समान यह 
भी प्रत्यक्षगम्य नहीं है |# उनका यह भी कथन है 
कि 'प्रत्येक जातिं अपनी कतिपय प्रिय धारणाओंको 
लेकर खाधीनताके रूपको गठित करती है, जिसकी 
पूणताके उपर सुखके मानदण्डकी कल्पना की जाती 
है. poe और हिन्दूजातिकी प्रिय धारणा रही है--- 
सबके धारयिता--धमंकी रक्षा करना; क्योंकि उसके 
अनुसार अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि उसीपर 
आइत है | हिन्दूजातिका सम्पूर्ण der धर्ममें ही 
अवलम्वित है--'धनादूधमेस्ततःसुखम? | 
पाश्‍चार्त्योका आरोप है कि हिन्दुआँमे तथाकथित 
राष्रियता और जातिप्रेम e प्रभावसे आये हुए हैं, 
किन्तु कोई भी निष्पक्ष विचारक भारतीय इतिहास तथा 


cC Uem TW Tes MN with America 
X X Every nation has formed to 
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पूर्वोल्लिखित वेदिकन्त्रोमे अनुस्यूत भावनाका पहिशीक्ष | 
करके ऐसा नहीं कह सकता | विधमिंयों-बिदेशियोरे 
इस पवित्र भारतभूमिके आक्रान्त होनेके क्षणसे ही हमर 
राष्ट्प्रेमे महाराज विक्रमादित्य, पूरु, चन्द्रगुप्त, 

्रशृतिने क्रमशः शका, यूनानियों एवं pui आहिक 
डटकर सामना किया तथा उन्हें इस आर्यभूमिसे am 
खदेडा | और, यह सब केवल उसी राष्ट्रियमावनासे 
जिसमें निर्बाध धर्माचरण हो सके; हम अपनी Bus 
संस्कृति और सम्यताकी रक्षा कर सकें | 


विदेशियोंके प्रवेशकाळसे लेकर मङ्दाराज-पृथीराज, 
मेवाडके महाराणा, दक्षिणके मराठा नरेश, बुन्देलखण्ड- 
के युवराज छत्रसाल, सिखगुरु गोविन्दसिह, बन्दावेरागी 
आदि कितने ऐसे सच्चे वीरपुरुषोंने भारतको आदश 
बनाकर॒निष्काम-कमयोगपूवक युद्धोमें अपना uui 
जीवन व्यय कर दिया । अपने भारत-राष्ट्रकी शान, | 
भारतीयता एवं घर्मकी आनपर मर-मिटनेवाले कितने 
बलिदानियोंका आत्मदान, वीरबालाओंका जौहखत एवं 
धमरक्षकोंका स्वेच्छया कष्टवरण---इस निष्काम-कर्म- 
योगकी ही अमिट कथालिपियाँ हैं, जिन्हें आज कोई भी 
विवेकशील अस्वीकार नहीं कर सकता Ë | 

महारानी छक्ष्मीबाईसे लेकर आधुनिक बळिदानियो 
तककी इस पवित्र परम्पराको तुच्छ कामनासे कोत _ 
med कर सकेगा z इन सबके लिये तो बस sd l 
डितोंका कष्टनिवारण, दुष्टों एवं आततायियोंसे < | 
रक्षण आदि कार्य ही भगवत्पूजा बन गये थे, 
धर्मप्राण भारत ही इनके लिये उन a 
श्रीहरिका प्रतीक बन गया था । इन सबकी qu 
निष्कामताकी दिशाकी पगडण्डियाँ थीं । 
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. आजकें इस पदलिप्सा, अनय और खाथ-पूरित zm, 
जबकि तथाकथित नेतृवृन्द जनताका उत्पीडन करके 


* निष्काम-कर्मयोग-साधन दिश्वकों Aen 


महान्‌ देन # ———— s 


भारतीयोंका Ser करके हमें सची राष्ट्रा अय 
च सच्चे निष्काम-कर्मयोगके बीज अंकुरित कर सकते 


राहतका दग रत Š, इन निचे होकि पर्ण राहा Pana डेंची अग ह. 


पावन-चरित्रोका चिन्तन-मनन अवश्य ही हम seu जहाँसे 


हम लक्ष्य निष्कामकमयोगपर पहुँच सकते हैं | 


"e — edle — 
निष्कामकमयोग-साधन विश्वको वेदिकभ्मकी महार देन 


( लेखक--भीरामनाथजी खैरा ) 


कम जड़ है, उसमें “चेतनःको बाँधनेकी शक्ति 
कहाँ ? संसारके पदाथ भी जड़ प्रकृतिके बने हैं, उनमें 
भी हमें बन्धनमें रखनेकी साम्यं नहीं | इनमें जान तो 
हमारी आसक्ति फॅकती है । बौद्धदशनके अनुसार 
वासनाएँ ही जन्म-मरणके चक्रम भ्रमण कराती Š | 
बासनाओंकी A- ज्योति) का निर्वाण ही मोक्ष है । 
बासना, अन्तःकरणमें उगती और पनपती-हैं | कमफल- 
की प्राप्तिमें मन आनन्दित होता है | जिनका फलसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, मन उनमें रस नहीं लेता । मनकी विषय- 
भोगकी ओर प्रबृत्ति तृण्णाओंको उत्पन्न करती है । 
इससे अन्तःकरणमें वासनाओंके emu उत्पन्न होते हें, 
जो जन्म-परम्पराके कारण बनते हैं | यह अन्तःकरण 
ृत्युके बाद भी जीवके साथ लगा चलता है । इसलिये 
गीतामें श्रीकृष्णने कहीं कमॉमें अनासक्त रहने और कहीं 
कमफलमें आसक्ति त्यागनेका उपदेश दिया दै | 
. 'जैनदर्शन! कर्मको gas (जड़ पदाथ ) मानता Š | 
क्रिया सम्पन्न होते ही मनुष्यके चतुर्दिक्‌ छोकाकाशमे 
भरे हुए परमाणुओंमें हलचल उत्पन्न हो जाती & | 
कर्मफल देनेवाळे इन परमाणुओंको जैनदशनमें 'कमोण 
Wim कहा जाता Ë | वह (हलचछ ) पुनः आत्माकी 
ओर आकृष्ट होती है | आत्माकी ओर इस 
वापस आनेको 'आश्रव' कहा जाता है, किंतु रागदेषवी 


. भावना न होनेसे वह परमाणुओंका ege (कर्म) आत्मासे 


चिपकता नहीं, निकल जाता है और शरीरके ET 


मात्रसे कोई कम बँथता नहीं । जैन-धर्मका कथन है 
कि मनुष्यके कोई बात जानने या अनुभव करने आदिकी 
क्रिया भी उन कर्माण बणामें कर्मफल देनेकी शक्ति 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं; क्योंकि किसी बातका ज्ञान 
होना तो आत्माका खभाव है । उस धर्मने राग देषरूप 
भावनामात्रको ही कर्मफल देनेवाळी शक्तिका उत्पादक 
माना है | रागसे ही द्वेष उत्पन्न होता है, अतः रागासक्तिके 
कारण ही कमं बन्धनकारी हो जाते हैं | 

इससे स्पष्ट है कि अनासक्तमावसे यदि कमं किया 
जाय तो वह 'अकरमः रहता है, जो बन्धनकारी नहीं 
मुक्तिका दाता है । यही वेदों एवं गीताने 
बताया है | सांख्य, योग, वेदान्त-दशनोंकी यह मान्यता 
है कि प्राणी जो कर्म करता Š उसके संस्कार पड जाते 
हैं | उसके अनुसार प्राणीको कर्मफल मिलता है और 
कर्मफल बिना भोगके नष्ट नहीं होता--अवश्यमंव 
भोक्तव्यं gd कर्म शुभाशुभम?। (गर० do MER) 
इसलिये हमें पुनःपुनः शरीर धारण करना पडता &I 
किंतु यह संसार केवळ उन कमोंके पडते हैं, 
जिनमें हमारी रागासकि जुडी हो । 

हम यदि गृहस्थ-आश्रममें हैं तो उस आश्रमके भी 
कर्तव्यकर्म किये जायँ, किंतु उन कमेमिं फळ्की आसक्ति 
न रहे | इसकी युक्ति वैदिक epum बढे Og 
दुसे प्रस्तुत किया दै । कुछ उपनिषदोमे भी qg बात 
बतायी गयी है, किंतु जिस ढंगसे मगवद्रीतामे उसे 
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समझाया गया है, उससे गीता Aan प्रसिद्ध प्रन्य बन 
गयी Ë | गीतामें तो इस कर्मयोग-साधनमें भक्तियोगका 
ऐसा अनूठा मेल कर दिया कि वह साधन अत्यधिक 
सुगम हो गया | सुगमताके ही कारण यह पथ विशिष्ट 
कहा गया है | | 
वैदिकधमने मुक्तिके लिये ज्ञानयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग और कर्मयोग यह चार प्रमुख साधन बताये 
हैं | ज्ञानमागमें पैर रखनेके पूव साधनचतुष्टय करना 
होगा | नित्य आत्मासे अनित्य नरवर शरीरसे अळग 
' समझनेका विवेक दृढ़ करना होगा । संसारसे वेराग्यकी 
त्ति जाग्रत्‌ करनी होगी और षट-सम्पत्ति-शम-दम श्रद्धा 
समाधान उपराम तथा तितिक्षा प्राप्त करनी होगी। इसके 
अतिरिक्त वेदान्तशात्रांका श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
तथा 'तत्त्वमासः वेदवाक्यका शोधन करना अनिवार्य Ë | 
इसके पर्व चित्त-जुद्दिके डिये पूवमीमांसोक्त eife, 
दान, पुण्य, परोपकार, भक्ति आदि ज्ञानके बहिरङ्ग साधन 
भी करने होते हैं, जो अन्त:करणकी gr कारण हैं | 
न्यवह्वारकाळमें देहामिमान-रहित होकर ifl कर्तापनका 





e 
विषयोमें बत रही हैं--ऐसा मानकर संसारके सम्पण 
ब्यानकाळमें 


बताया गया है--'शञानक पंथ कृपान की धारा ।! 
. ध्यानयोगका मार्ग पातन्नल्योगदशनमें 
_ दै । इसमें यम-नियम, 


करनी पड़ती है y Iig यह 


` बात नही | EL तो यड साधन बनना 


$ असक्तो aaa कर्म पय्माप्ोति qu: 3 


^ sams es rs Sees CP agg PP 
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अत्यधिक कठिन है | ध्यान-समाधि भी 

वैसे थोड़े-बहुत ध्यानकी आवश्यकता तो हर साधनमें ही 
रहती है । जहाँतक भक्तियोगका प्रश्‍न है, ज्ञानमार्गीय 
साधक इसकी उपयोगिता अन्तःकरणकी RN बताते 


हैं । वे इसे मुक्तिकी निष्ठा नहीं मानते | शाण्डिल्यमक्ति. ` 


सूत्र, नारद-भक्तिसूत्र, श्रीमद्भागवतपुराण, रामचरितमानस 
आदिमें भक्ति ही सर्वोच्च साधन बताया गया है । उसे 
सुक्ति-प्रापिका खतन्त्र साधन खीकार किया गया 
& | भगवान्‌ कृष्ण भी गीता अध्याय १०, श्लोक 
Ver “ददामि बुद्धियोगं'से इसे मोक्षका बहिरङ्ग हेत 
संकेतित करते हैं । 

मन, बाणी या शरीरसे निर्मित कर्म ही जन्म- 
मरणादि बन्धनके कारण Š | शुभकर्म खर्गतकके 
सुख प्राप्त करा सकते हैं | भतः कमका न होना ही 
युक्ति है | पर जबतक प्रकृतिसे बना हमारा शरीर हमसे 





— 
IT नहीं है | 


बेधा है उसके निर्वाहके लिये ही कर्म छोड़े ddw | 


सकते | अन्न-जळ प्रण करना, मलमूत्र त्याग 
करना इत्यादि शारीरिक कर्म अनिवार्य | और, 
खामाविक कमॉका परित्याग तामसी त्याग है ( गीता 
८ ॥ ७ ) । फिर भोजन, जल आदिवी प्रातिके विये, 
शरीरःक्षाके लिये भी कर्म करना पड़ता Š | अतः 
जीवन-निर्वाहके ख्राभाविक धर्म अथवा जीविका- 
उपाजनके खकम करना भी आवश्यक El जाता | 
रन खाभाविक कर्मोद्रारा परमेश्वरके पूजनकी भावना 
रखकर मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता दै ( गीता 
१८ | ४६) | जो सृष्टिके अनुसार बतनेके gi 
कम नहीं करता वह व्यर्थ जीता ( गीता ३। ६) । 
जब बिना कर्म किये चळ ही नहीं सकता तो कर्म कित 
बिषिसे किये जायँ कि कर्म करते हुए भी वे कर्म qat 
कारी न हों, अर्थात्‌ भकरम बने रहें । कर्मका अर्थ काम 


ग wi रघ का अ है रार] | 
भत; 'कृमयोग' कर्मं करनेका ऐसा तरीका बतळाता i | ; | 
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क्रि भले ही कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रमके भी रहे या सभी 
सांसारिक कार्य करता रहे, किंतु उसको मुक्ति प्राप्त 
हो जाये । गीता अध्याय ५, इलोक १ में “संन्यास! 
शब्द ज्ञानयोगके लिये आया है, उसका आश्रमसे सम्बन्ध 
नहीं, इसलिये ज्ञानमागमें भी संन्यासी होना आवश्यक 
नही-*नदिसंन्यसनादेच सिद्धि समधिगच्छति! t 


जो लक्ष्य ज्ञानयोगद्वारा प्राप्त किया जाता है, वही 
कर्मयोगी अपने कर्मयोगसाधनसे प्राप्त करता है ( गीता 
५ | ५ ) । कर्मयोग-मा्गे ज्ञानयोग-मागंसे सुगम और 
शीघ्र ही फलदायक है ( गीता ५। ६ ) । कमेयोग- 
साधन इसी कारण ज्ञानयोगसाधनसे श्रेष्ठ ठद्दराया गया 
है ( गीता ५ । RO) । कर्मयोग-साधनमें कर्मफलका 
भगवानूके लिये त्याग ध्यानके साधनसे भी श्रेष्ठ बतलाया 
गया है ( गीता १२ । १२ ) । quem भी श्रेष्ठ 
है तथा कर्मयोगका साधक शाख्नके ज्ञानवालोसे भी श्रेष्ठ 
है ( गीता ६ | ४६ ) । ज्ञान मुक्ति देनेवाला होता है, 
किंतु वह ज्ञान कर्मयोग-साधनसे खतः उत्पन्न हो 
जाता है ( गीता 9 | ३८ )। यदि कमेयोग-साधन 
प्रारम्भ कर दिया जाये तो उसका बीज पड़ जाता 
है | यह बीज कभी नष्ट नहीं होता | वह साधन 
छूट जाय, योग भ्रष्ट हो जाय तो उसकी दुर्गति 
नहीं होती, अगले जन्ममें जहाँसे अभ्यास छू है, 
qg स्वत: आगे बढ़ने लगता है, जबतक कि अपने 
ळक्ष्य-मुकिको प्राप्त न करा दे (गीता २ । ४० 
६। ४०) | कर्मयोग-साधकसे ageret यदि 
RaR पाप बन जाय तो अनासक्ति निःखाथमावकै 








SI 


x कारण उसके वे कमे पाप नहीं होते ( गीता ८ | ९७; 


१८ | ४७-१८ ) 1 
कर्मयोगका साधन अन्तःकरणसे अशुद्ध व्यक्त भी 


i : | भारम्भ कर सकता है । मलिन-अन्तःकरण अशुद्ववित्त 
| पा कर्तापनका अभिमान ceu व्यक्ति ee 


# निष्कामकमेयोग-साधन विश्वको Sit महान्‌ देन + 
— ns 


३५९ 


DI, Pa ees S a ae m —- 


साधनके हिये अयोग्य है, किंतु कमयोगके साधकके लिये 
यह कोई शत नहीं है; क्योंकि यह साधन खयं अन्तःकरण 

पवित्र करता है और कतंव्यका भान उसकी साधनामे 
बाधक नहीं है | वह तो कर्म, कर्मफल, परमात्माको अपने- . 
से साधनकालमें मिन्न मानता है, वह समझता है कि कर्म 

में कर रहा Ë Sat सामान्य व्यक्ति सोचता है; जब 

कि ज्ञानयोगीको समझना होता है कि मायासे उत्पन्न हुए 

सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही वतते हैं । इच्धियाँ अपने अथों अर्थात 
विषयोमें बरत रही हैं, में कुछ नहीं करता । कमयोगी अपने- 

को कमॉका कर्ता मानता है (गीता ५1 १), पर 

ज्ञानयोगी नहीं मानता ( गीता ५। ७-८ ) । ज्ञानयोगी 

मन और इब्द्रियोद्यरा होनेवाली क्रियाओंको कमे दी 

नहीं मानता ( गीता १८। १७ ) | कमयोगी प्रकृतिको; 

उससे बने संसारको तथा उसके पदार्थोकी सत्ताको 
सामान्य जनकी भाँति खीकार करता है ज्ञानयोगी 
एक ब्रह्मके सिवा किसीकी सत्ता खीकार नहीं करता 
(गीता १३।२७)। 

कर्मयोगकी साधनाके आधार है-निष्कामभाव 

और amas | निष्कामभावके कारण कमे और 

फलमें आसक्ति नहीं रहती और अनासक्त कमे बन्धनका 
कारण नहीं है । निष्काममावसे gk अस्त 

होती है । क्के परिणाममें समलवबुद्धि भी निप्काम- 

भाव उत्पन करती Š । लाम-हानि, सिंद्ि-असिद्ि, 

सुख-दुःख, यरा-अपयरा आदिमे git एक समान 

रखना ही समत्व बुद्धयोग है | यदि qu फळाशा 

छोड दी जाय तो कोई कर्म ही क्यों करेगा, यह एक 


कर्म 
weed रप adea मुवक्किल अपने भगवानके 
इससे as बढ दुराचारे 
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š असक्ती ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति qud: # 





बच जाता है तथा कर्मफलसे आसक्ति घट जाती है | 
कमयोग-साधनमें जितनी ही भगवानके प्रति भक्ति 
होगी, साधन उतना ही सुगम होगा | इसी कारण 
गीतामें कृष्णने कर्मयोग, साधनके दूधमें भक्तिकी मिश्री 
मिश्रित कर दी । इससे प्रेम और सुगमताके साथ 
दुग्ध-पानकर शक्तिरूपी मुक्ति प्राप्त की जा सकती 
है | कमयोगीकी संसारके सम्पूर्ण कमोमें निष्कामता 


हो, यही उसकी साधनाका प्राथमिक लक्ष्य है | भगवान्‌. 
की भक्ति ही इस साधनकी सुगमताका कारण है; क्योंकि 
भक्तिके कारण उसके प्रत्येक कर्म और चेशएँ अपने 
लिये नहीं भगवानूकी प्रसन्नताके लिये Š | यही कारण 
है कि गीतामें ज्ञानयोगके साथ भक्तिका मेल नहीं रखा 
गया, पर कमयोगीकी सुगमताके लिये कर्मयोगके साथ 
भक्ति मिश्रित रखी गयी Š | भक्ति कमंयोगकी सहकारिणी 
साधना है | 


Eee —— 


निष्कामकमंका सिद्धान्त 
( लेखक--आचाये do श्रीबळदेवजी उपाध्याय ) 


' नाना-शाखा-प्रशाखाओंसे संवलित विशालकाय विश्व- 
वटवृक्षका मलकारण--( बीज ) कामना ही है | सुष्टिके 
आरम्ममे काम ही प्रथमतः उत्पन्न हुआ | उसके 
उत्पन्न होनेके अनन्तर ही अन्यान्य पदार्थोंकी सृष्टि हुई | 
अतएव पदाथोकि संवधन, सापछ्वन तथा dau 
कामकी क्रियाशीलता झाख्नोमें स्पष्ट शब्दोमें निर्दिष्ट की 
गयी है | ऋगेद० १० | १२९के 'नासदीयसुक्तःवी 
यहद ऋचा कामको सदसत्के निषेधपूवक इस महनीय 


शक्तिमत्ता तथा आदि सृष्टिका मूलकारण प्रथित करती 
इई कहती 8— 
का तषि x 
मन : i f 
EUM प्रथमं यदासीत्‌। 


हृदि प्रतीष्या wh मनीषा ॥ 

( Ho १० | १२९ | ४ ) 

शाल्ाजुसार जो ब्रह्माण्डके भीतर है, वही पिण्डके 
भीतर है | अतः smefenp प्रधान वायुतत्त्व पिण्डमे 


. ग्राणरूपसे अवस्थित ë | अष्टाड्रह्ृदयमे वाग्मटका 


TEE आयुर्वेदर्मे सर्वाधिक शक्तिशाढी वात ही माना 





= P 
~ 
c a I 
~ ^ ° « 
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जाता है | प्ति एवं कफ तो ug हैं | वायु उन्हें जहाँ 
प्रेरित करती है, वे agi जाते हे | 

भानस?के अन्तर्मे वणित मानसरोगोंमें “काम! भी 
अन्यतम Š | वहाँ भी यह tapa प्रतिनिधि seu है 


काम बात फफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 


गीतामें इन तीनोंको नरकका द्वार भी बतलाया 
गया है 
ज्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः l 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
( १६ | २१ ) 


कारणमाला-अलंकारद्वारा गीता कामको ही क्रोधादिका 
जनक बतलाती है | 'कामात्‌ कोधोऽभिज्ञायते' कामसे 
क्रमशः मनुष्य क्रोध, संमोह ( कार्याकार्यका अविवेक), 
स्मृतिविभ्रम ( स्मृतिका भ्रंश ), बुद्धिनाश और प्रणाश 
( पुरुषाथकी अयोग्यता )को प्राप्त होता है ( गीता २। 
६२ ) | भगवान्‌ श्रीरांकराचायंके मतमें पुरुष mika 
पुरुपपदवाच्य होता है, जबतक वह कार्य तथा अकार्य 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है और उस विवेकशक्तिसे 
विवेचन हीन होनेपर वह सर्वथा मृततुल्य ही माना 
जाता है-- 


“ताचत्‌ एव हि पुरूषो यावत्‌ अन्तःकरणं तदीयं | ; | 
कायोका्येविषये विचेकयोग्यम, तद्योग्यत्वे E | 


विवेकयोग्यस्‌, तद्योगः 











e 





% निष्कांमकमेका सिद्धान्त ५ 


w am YY PS TT — 
md 


wm पुरुषो भवति । अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्ध 
«rura, प्रणश्यति, पुरुषाथोयोग्यो भवति इत्यर्थः P 
( गीता शांकरभाष्य Q 1 ६३ ) 

मानस जगतमें “काम!रूप वातका प्रभाव सवथा 
छक्षित होता & । जिस प्रकार झब्झावात पेड-पीधोंको 
झकझोरकर अशान्ति उत्पन्न कर देता है और वात 
नाना प्रकारकी पीड़ाओंको उत्पन्न कर शरीरको बेचेन 
बना देता है, उसी प्रकार कामकी प्रक्रिया होती है. । 
इसकी सर्वथा पूर्ति तो हो नहीं सकती | इसकी qd 
जहाँ कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ, वहीं क्रोध उत्पन्न हो 
जाता है और वह मानवको पुरुषार्थसाधनमें अयोग्य 
बना डालता है | अतः उसका नियन्त्रण अभी है । 
उद्दाम कामका समूल नाश कभी सम्भव नहीं, नियन्त्रण 
ही साध्य हो सकता है । यह dad 'निष्काम'के 
अथंकी विवृति हुई | अब कमके खरूपका भी किंचित्‌ 


` परिचय देखें | 


à 
कृष्णद्वैपायन व्यासजीने महाभारत; झान्तिपव- 
(२४१ । ७)में शुकदेवजीको उपदेश देते इए कहा था--- 


कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्‌ कमे न कुबन्ति यतयः पारद्दिनः ॥* 


“कर्म तथा ज्ञान परस्पर विरोधी qu हैं: i 
प्राणी कर्मके द्वारा बद्ध होता है. और ज्ञानके द्वारा 


बन्धनसे मुक्त होता है । इसलिये पारदर्शी यति लोग 
कर्म नहीं करते । वे ज्ञानके उपार्जनमें ही अपनेको 














अनुसार कर्मफल ही वह तरिपदन्त है, जिसके तोड़ 
देनेपर कमेरूपी स्पंकी प्राणघातकता समाप्त हो जाती 
है | फलकी कामना Cnm द्वारा ही होती है.। इस 
कामका त्याग किसप्रकार किया जा सकता है, इसका 
त्रिविध उपाय गीता (३ | ३० )में इस प्रकार बतलाया 
गया है 
मयि <ü कमोणि संन्यस्याध्यात्सचेतसा | 
निराशीनिर्ममो भूत्वा eme विगतज्वरः ॥ 
इइवरमै कर्मोका edu करनेमें जीवको 
विवेक बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये | उसे समझना 
चाहिये कि मैं सब कर्म ईश्वरके लिये सेवक्ी तरह कर रहा 
हूँ । इसी विवेकबुद्धिसि कमका समपंण ईश्वरमें करना 
चाहिये | आचाय शंकरकें द्वारा व्यास्यात---/अध्यात्म 
चेतसा” शब्दका यही तात्पर्यं है--विवेकबुद्धथा-- 
“अहं कतो ईश्वराय gere करोमि’ इति अनया 
बुद्धया सवेषां कर्मणां मयि परमेश्वरे संन्यासः 
निक्षेपः? ( द्यांकरभाष्य ) | निराशी+--मङ्गछ आशा 
शुन्य, कामनारहित होकर संसारमें खकर्माचरण या मोक्षाय 
संघर्ष करना चाहिये । जीवन संघषमय है. । ध्युध्यख'मे 
वास्तव लड़ाई करनेका भाव नहीं है, प्रत्युत अपनी 
विषम परिस्थितियोंसे संधर्षकर उनपर विजय-युक्ति 
पानेका भाव है | पुनः निमेस*--ममतारहित होकर दी 
जीवन बितानेका उपदेश दै. । “मम! ये दो अक्षर 
बन्धनमें डालनेवाले हैं. तथा “न मस ये तीन अक्षर 
मुक्तिके साधन माने जाते g nà हि वन्धाय न 


व्यस्त रखते हैं । “ऋते शाना सुक्तिः--इस उपपद. न्ह pasa ñaaa भी यही त 59 
बाक्यका भी यही बोधगम्य तात्पयं है । im Gar और स्पष्टतासे p किया गया है 
९ वन्धनकारक 4 & नममेत्यसदवग्रह आ र | 
ppt T कोई ता... वक्ष तेऽङधरिमभयं प्रवृणीत लोकः । 
इस कर्मका विश्वमे अखणड साम्राज्य है | प्रायः i Eo 
प्राणी क्षणभर भी मानसिक आदि काम किये बिना 5. E 
n गौरालसे सम्पादन कमा ९ à NE 
ad रह सवता. Qt कामनारहिंत EM कारण कम जीवको बचने त बस्घनर्म Tal 


चाहिये कि वह कर्म बचत उप ग आ मार सके | गीताके 
buie wh आदि अन्यो बारबार उद्धृत किया! है 


& इस वचनको आचार्य शंकरे 


अपने गीताभाष्य रे । १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri nme eGangotri 


-—— 


३६२ 
cuu 
डाळ सकता | गीताके अनुसार--“यशो दानं तपश्चेव 
पावनानि मनीषिणाम्‌ ( १८ | ५) | फलकामनासे 
रहित पुरुषोंके लिये यज्ञ, दान तथा तप--ये तीनों 
कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं, अतएव ये “त्याज्य! 
नहीं, 'कार्य! हैं । परंतु इन पावन कर्मोका भी 
सम्पादन फलकी आकाङ्घा तथा आसक्तिको छोड़कर 
ही करना चाहिये। आसक्तिके त्यागके Fg फलका 
त्याग अपूण ही रहता Ë | फल तथा संग दोनोंका 
त्याग ही पूर्ण त्याग Ë | एकका त्याग--चाद्दे वह फल 
हो या संग gea ही होता है | गीताका 
उपदेश है 
एतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
( १८।६) 
इसीडिये गीता फळ तथा सङ्ग ( आसक्ति )के त्यागको 
'सात्तिक त्याग! कइती Š । ( गीता १८। ९ ) 
गीतामें त्यागी शब्दका अथ कमंयोगी है | गीता १८ 
अ० ११ रलेकके-यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य- 
भिधीयते-उत्तराधेमे कमफलत्यागी शब्दको देखकर 
यह न समझना चाहिये कि यहाँ केवळ फलके त्यागनेका 
ही निर्देश है | शंकर तया रामानुज दोनों आचायेकि 
मतसे इस शब्दका अभिप्राय इससे कहीं अधिक है । 





X असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः ऋ 





हो नहीं छोड़ देता, प्रुत उसकी वासन] 


TRER करता दै । रामानुजाचार्य इस शब्दकी ब्याद 
कहते है-यद्वाँ 'फळत्यागी कहना उपलक्षणे R 
है | इसका भाव फल, कर्तापन तथा संग-इन तीनोंका 
त्यागी है; क्योंकि प्रकरणके आरम्भमें ही त्यागके त्रिविध 
होनेकी प्रतिज्ञा प्रथमतः कर दी गयी है-फळत्यागीति 
प्रदशनार्थः । फळकर्दृत्व-कर्मसङ्गानां त्यागी इति | 
'बिविधः सम्प्रकीतित/ इति प्रक्रमात्‌ । फलतः दोनों 
आचायॉँका अभिप्राय एक समान ही है | गीता इस 
तथ्यके ऊपर बारंबार आग्रह करती है | इसीका निर्देश 
गीता इस इलोकमें भी करती दै-- 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पदूमपत्रमिवाम्भसा ॥ 
(५॥ १०) 
फळतः निष्काम कर्मका तात्पर्यं यही fex होता 
है कि कामनासे रहित एवं सिद्वि-असिद्विमें समभाव होकर 
कर्मोंका सम्पादन करना चाहिये | वही साधक सच्चा 
निष्काम कमेयोगी है | फलाशाके साथ अपने कतृत्वा- 
भिमानका भी त्याग कर देता है, ऐसा साधक निश्चयेन 
मोक्षका अधिकारी होता है । इसीलिये निवृत्तिमागके 
समान ही प्रबृत्तिमाग भी साधकको परमपदतक प्राप्त 
करानेमें समथ होता है, यदि चह ऊपर निर्दिष्ट Sq 
आलम्बन करनेसे अपने झुद्धरूपमें प्रतिष्ठित किया 
जाता हवै । 'निष्काम-कम’के विषयमे शाख्रोंका यही मुख्य 
तात्पयं है । 


अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय VER पार करके ज्ञानके अनुष्ठानसे अगरतको भोगता दै 
भवाद्‌ अधनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको अनुष्ठानसे अमृ 
Eo. ` अयक्ष प्राप्त कर लेता है p ( ईशावां० 3o ११) 
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( ब्रह्मलीन परमशद्धेय भीजयदयाल्णी 


श्रीभगवद्रीताके अनुसार श्रीभगवानका नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करना संसार-सागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाला 


सर्वोत्तम एवं सुगम उपाय है (गीता १२।७, ¿| १४)] 
इसी प्रकार निष्काम-कर्म भी शीघ्र उद्धार करनेवाळा 
तथा परमात्म-प्राततिका सुगम उपाय है (गीता ५।६ )। 
निष्कामभावके साथ यदि भगवान्‌का स्मरण होता 
रहे, तब तो फिर बात ही क्या? वह तो सोनेमें सुगन्धकी 


तरह अत्यन्त महत्त्वकी चीज हो जाती है | इससे और और 


भी शीत्र कल्याण हो सकता है | किंतु भगवानकी 
स्मृतिके बिना भी यदि कोई मनुष्य फळासक्तिको त्याग कर 
निःखाथ भावसे चेष्टा करे तो उससे भी उसका कल्याण 
हो सकता है, बल्कि इसे घ्यानसे भी श्रेष्ठ बतलाया गया 
है | श्रीभगवान्‌ने गीता ( t8 1 १२ À ar है-- 


भयो हि श्ञानमभ्यासाज्क्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । 
' ष्यानात्कमफळत्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

C परमात्मतत््तको न जानकर किये हुए ) अम्याससे 
न श्रेष्ठ है, ( केवळशाख्न ) sm मुझ परमेश्वरके 
शरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब eu 
फळका त्याग श्रेष्ठ है; क्‍योंकि त्यागसे तत्काल ही परम 
शान्तिकी प्राप्ति होती द्वै P अतः यह प्रयत्न करना 
चाहिये कि भगवानको याद रखते हुए ही समस्त चेष्टा 
निष्कामभावपूर्वक हों | यदि काम करते समय भगवातकी 


, सृति न हो सके तो केवळ निष्काममावसे ही मतुष्यका 


कल्याण हो सकता है | इसलिये निष्काममावको हृदयमें 
दृढ़तासे धारण करना चाहिये; क्योंकि निष्कामभावसे की 
इई योड़ी-सी भी चेष्टा संसार-सागरसे उद्वार करा देती 
है | रीता ( २। ४० )में भगवान्‌ कहते हैं-- 


नेदाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात्‌॥ 


महत्ता 
गोयन्दकाके महत्वपूर्ण विचार ) 
श्स कमयोगमे आरम्भका अथ बीजका 
नहीं है और उल्टा फलरूप दोष .. i s 


S T थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 

महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है । फिर जो 
नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे क्रिया करनेके ही परायण 
हो जाय, उसके ल्यि तो कहना ही क्या ? इसलिये 
मनुष्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना, आसक्ति, ममता 
अइंता आदिका सबेया त्याग करके जिससे छोगों- 
का परम हित हो, उसी काममें अपना तन, मन, धन ळगा 
देना चाहिये | ( इस स्यागसे परमकल्याण मिळता है | ) 


Wl पुत्र, धन, ऐश्रय, मान, बड़ाई आदि अपने 
पास रहते हुए भी उनकी बृद्धिकी इच्छा करनेको 
'तृष्णा? कहते हैं | जेसे किसीके पास एक ळाख रुपये 
हैं तो वह पाँच छाख होनेकी इच्छा करता है और 
पाँच ळाख हो जानेपर उसे दस ळाखकी इच्छा होती 
दै | इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाकी बृद्धिका नाम तृष्णा 
है | इसी तरह मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, गृह, पुत्र आदि 
अन्य सांसारिक वस्तुओंके विषयमें समझना चाहिये | 
यह तृष्णा बहुत ह्वी बुरी, असत्‌ है, मनुष्यका पतन 
करनेवाली È | इससे बचना चाहिये | 

di पत्र, भन, Waqaq कमीकी पूर्तिके FQ जो 
कामना होती है, उसका नाम (इच्छा? दै, sQ किसीके 
पास अन्य सब चीजें तो हैं, पर पुत्र नहीं है तो उसके 
अभावकी मनमें जो कामना होती दै, उसे इच्छा? कहते 
हैं | qara कमीकी पूर्तिकी इच्छा तो नहीं होती, पर 
जो बहुत आवश्यक वस्तुओंके ढिये कामनाएं होती हैं, 
जिनके बिना निर्वाह होना कठिन है, उसका नाम Agr 
है | जेसे कोई मलुष्य भूखसे पीडित दै अथवा fem 
कष्ट पा रहा दै तो उसे अनकी अथवा वकी जो 
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इच्छा होती है, उसको NEU कहा जा सकता है | 
जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, <= आदि तो 
नहीं हैं, पर यह बात मनमें रहती है कि और तो 
किसी चीजकी आवश्यकता नहीं है, पर जो वस्तुएं, 
Hm हैं, वे बनी रहें, मेरा शरीर बना रहे, ऐसी 
इच्छाका नाम “वासना? है | 

उपयुक्त कामनाओंमें पूव-से-पूव उत्तर-से-उत्तरवाली 
कामना सुक्ष्म और हल्की है तथा सूक्ष्म और हल्की कामना- 
का नाश होनेपर स्थूळ और भारीका नाश उसके अन्तर्गत 
ही है | जिनमें उपयुक्त तृष्णा, इच्छा, स्पृह्य, वासना 
आदि किसी प्रकारकी भी कामना नहीं है, वह "निष्कामी? 
है | इन सम्पूण कामनाओंकी जड़ आसक्ति है | शरीर, 
विषयभोग, eff, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति आदिमें जो 
प्रीति है--लगाव है, उसका नाम “आसक्ति! है | शरीर 
ओर संसारके पदारथोमें “यह मेरा है? ऐसा भाव होना ही 
"ममता! है | इस आसक्ति और ममताका जिसमें अभाव 
है, वही परम विरक्त वैराग्यवान्‌ पुरुष है। ममता और 
आसक्तिका मूल कारण है--अहंता | स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण--किसी भी देहमें, जो कि अनात्मवस्तु है, 
उससे इस प्रकार आत्मामिमान करना कि d देह हुँ 
यह “अहंता? हे | इसके नाशे सारे दोषोंका नाश हो 
जाता है; अर्थात्‌ समस्त दोषोंकी मूलभूत अहंताका नाश 
x होनेपर आसक्ति, ममता आदि सभीका विनाश हो जाता 
S ARARE ये जितने भी दोष हें, उन सबका 
मूळ कारण दै अज्ञान ( अविद्या ) | वह अज्ञान 
हदगी प्र्येक करिया और समूर्ण पदाथि पद- 
JW इतना व्यापक हो गया कि हम उससे भूले हुए 
संसार-चक्रमें ही भटक रहे हैँ | उस अज्ञानका नाइ 
NOTTE यथाय ज्ञानसे होता है | परमात्माका यथार्थ 
Rr होता दै--अन्तःकाणके ga quà des 
2900४ रागद्वेष आदि दुगुण और झूठ, कपट 
` ` ® इपाषारखूुप मळसे मढिन हो रहे हैं । 
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E 
इस मलको दूर करनेका उपाय Š — Pun उपासना 
या निष्काम-कर्म | इन दोनोंमेंसे एकको अपनाना 
आत्म-कल्याणके लिये आवश्यक È | x 

हमलोगेंमें खाथंकी अधिकता होनेके कारण 
प्रत्येक कार्य करते समय पद-पदपर खार्थका भाव 
जाग्रत्‌ हो जाता है | पर कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 
श्वर, देवता, ऋषि, महात्मा, मनुष्य और किसी भी 
जङ्गम या स्थावर प्राणीसे अथवा जड पदाथोसे अपने 
व्यक्तिगत खाथकी इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिये । 


जब भी चित्तमें खाथंकी भावना आये तभी उसको 


तुरंत हटाकर उसके बदले हृदयमें इस भावकी जागृति 
पैदा करनी चाहिये कि सबका हित किस प्रकार हो । 
जैसे कोई अथका दास--छोभी मनुष्य दूकान खोलनेसे 
लेकर दूकान बंद करनेके समयतक प्रत्येक कामको 
करते हुए यही इच्छा और चेष्टा करता रहता है | 
'रुपया केसे मिळे, धन-संग्रह कैसे हो |? परंतु यह ठीक C 
नहीं है | कल्याणकामी पुरुषको तो प्रत्येक क्रियामें यह 
भावना रखनी चाहिये कि संसारका हित कैसे हो! जो 
मनुष्य अपने कल्याणकी भी इच्छा न रखकर अपना 
कतेन्य समझकर लोकहितिके लिये अपना तन, मन, धन 
लगा देता है, वही वास्तविक खाथत्यागी, निष्कामी 
ओर श्रेष्ठ पुरुष है | 

विचारणीय बात है कि खाथके कारण 
हमलोग अज्ञानसे इतने अंधे हो रहे हैं कि निष्कामभावसे 
दूसरोंका हित करना तो दूर रहा, बल्कि दूसरोंसे अपना 
ही खाथ सिद्ध करना चाहते हैं और करते हैं | जितनी 
खाथपरता इस समय देखनेमें आ रही है, उतनी तो 
इससे कुछ काळ पूर्व भी न थी । फिर द्वापर; टार 
ओर सत्ययुगकी तो बात ही क्‍या £ इस समय तो खार्थ- 
सिद्रिके लिये मनुष्य झठ-कपट,. चोरी-बेईमानी M 
विश्वासघात आदि करनेसे भी बाज नहीं आते वर्ष 
अपने खार्थकी सिद्धिके GQ Sac और धर्मको भी 
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Ë बैठते हैं । मळा, ऐसी परिस्यितिने मनुष्यका 
कल्याण केसे हो सकता है ! | 

जो दूसरॉका इक (हिस्सा ) है, उसे लेनेमें 
खभावतः ही mf होनी चाहिये; पर उस Fa 
हमारी ग्लानि न होकर हर प्रकारसे उसे 
हड्पनेकी ही चेष्टा रहती है | यह मनोवृत्ति बहुत बुरी 
है । उसे ग्रहण करना तो दूर रद्द, दूसरेके हकको 
सदा त्याञ्यनुद्विसे देखना चाहिये | परल्लीके rud 
तरह उसके स्पशको भी पाप समझना चाहिये | जो 
मनुष्य परी और परधनका अपहरण करते हूँ या 
उनकी इच्छा करते हैं तथा पर-अपवाद करते हैं, 
उनका कल्याण कैसे हो सकता है; उनके लिये तो नरकर्मे 
भी स्थान नहीं है । 

आजकल व्यापारमें भी इतना धोखेवाजी बढ़ गयी है 
कि हम दूसरेका धन guum लिये हर समय तैयार 
रहते हैं | इसको हम चोरी कहें या डकैती । कोई 
आदमी जब अपना माळ वेचता है तो वजन आदिमें 
कम देना चाहता है | पाठ, सुपारी, =š, ऊन आदि 
तक्रीकी चीजों जळते मिंगोकर उसे भारी बना दिया 
जाता है तथा बेचते समय हरेक वस्तुकी वजन, नाप 
और dumb हर प्रकारसे कम देनेकी ही चेश की 
जाती है, और माल खरीदते समय खयं वजन, «mu 
और संख्याम अधिक-से-अधिक लेनेकी चेष्ट रहती है । 
बेचते समय नमना दूसरा ही दिखलाया जाता है और 
वस्तु दूसरी ही दी जाती है | एक चीजमें दूसरी चीज 
जिला देते हैं--जैसे धीमे बेजिटेबुळ, नारियळके ded 
किरासिन, दालमें मिट्टी इत्यादि | इस प्रकार हर तरीकेसे 
धोखा देकर खाथसिद्रि करनेवाले अपना परलोक 


बिंगाड़ते हैं । REA व्यापारी तो सरकार, रेलवे या 


जलिटरीके किसी भी rem उठानेका अवसर पाते हैं 


रते हैं । उनसे माल 
तो धोखा देनेकी ही W में चार 
खरीदते तो थोड़ा हैं और उनके कमचारियोंसे मिलकर 


# Rani qawa # 
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जितना माळ खरीद करते हैं उससे बहुत अधिक भाळ 
उठा लेते ६ । यह सरासर चोरी है | यद्द बहुत अन्यायका 
काम है | इस अनथसे सवथा बचना चाहिये | 


अपना कल्याण चाइनेवाळे मनुष्यको अपनी समस्त 
क्रिया निष्काममावसे ही करनी चाहिये | Pati, 
ऋषि-मुनि, साधु-भहात्माओंकी पूजा-सत्कार तथा aq- 
दान, pug, dba, अनुष्ठान एवं पूजनीय पुरुष 
और दुःखी, अनाय, आतुर ग्राणियोंकी सेवा आदि कोई 
भी धार्मिक कार्य हो, उसे कतव्य समझकर ममता, 
आसक्ति ओर अइंकारसे रहित होकर निष्काममावसे ` 
करना चाहिये, किसी प्रकारकी कामनाकी सिद्रिके लिये 
या सङ्कट-निवारणके लिये कभी नहीं । यदि कहीं 
लोक-मर्यादामें वाधा आती हो तो राग-देषसे रहित 
होकर लोकसंग्रहके लिये काम्य-कर्म कर लेना सकाम 
नहीं है; इसमें कोई दोष नहीं है P 

उपयुक्त धार्मिक कार्योको करनेके qa ऐसी इच्छा करना 
कि अमुक कामनाकी सिद्धि होनेपर अमुक अनुष्ठानादि 
कार्य करेंगे किंतु इसकी अपेक्षा तो वह मनुष्य अच्छा है 
जो उन धार्मिक कार्योके करनेके समय ही इच्छित 
आमनाका उद्देश्य रखकर करता है और उससे वह गरे दै ( 
जो धार्मिक कार्योंको सम्पादन sum ईश्वर, देवता, 

हात्मा आदिसे प्राथना करता है. कि मेरा यह काये सिद्ध 
Eus उसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है, जो किसी कामनाकी 
सिद्विका उद्देश्य लेकर तो नहीं करता, पर कोई आपत्ति 
आनेपर उसके निवारणार्थ कामना कर लेता है । 
इसकी अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ है, जो आत्माके कल्याणके 
लिये धार्मिक अनुष्ठानादि करता à, और वह तो सबसे 
रेष्ठ है, जो केवळ निष्कामभावसे कत्य समझकर करता 
है तथा बिना माँगे भी वे कोई पदाथ द्‌ तो लेता नहीं 
है । हाँ, यदि केवळ उनकी प्रसनताके लिये qas 
न्य होकर लेना पढ़े तो उसमें कोई दोष नहीं है । 
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सिद्धिकी कामना नहीं करनी - चाहिये; जैसे-बीमारीकी 
FERE लिये शास्रविहित ओषधि, क्षुधाकी निदृत्तिके 
छिये अन्न, प्यासकी निवृत्तिके लिये जल और शीतकी 
निवृत्तिके लिये qar आदिका सेवन करनेमें अनुकूलता- 
मतिकूलता होनी खामाविक है; पर उनमें भी ds 
भर हृष-शोकसे शन्य होकर निष्कामभावसे ही उनका 
सेवन करना चाहिये। यदि कहीं अनुकूलतामे प्रीति 
भोर इष तथा प्रतिकूल्तामें Qs और शोक उत्पन्न हों तो 
समझना चाहिये कि उसके अंदर छिपी हुई कामना है। 
कभी किसी प्रकार भी किसीकी सेवा खीकार नहीं 
ET n A अपनेसे जहाँतक बने, तन, मन, 
“गाद पदार्थासे दूसरोंकी सेवा करनी चाहिये, किंतु 
किसीसे अपनी सेवा तो कभी नहीं करानी चाहिये | यदि 
रोगप्रस्तावस्था आरि आपत्तिकालके समय क्ली, पुत्र, 
bk मित्र, बन्धु-बान्धव आरिसे सेवा न करानेपर 
दुःख हो तो उस स्थितिमें उनके संतोषके लिये 

se सेवा करा लेना कोई सकाम नहीं है | 
e Py लेनेके समय अधिक-से-अधिक लेनेकी चेष्टा 
"a MR देनेवाले इच्छानुसार दहेज नहीं देते तो 
i COUR त्याग कर देते हैं। यह ठीक नहींहै, 
SE अकारसे देखा जाय तो दहेज एक प्रतिप्रह à 


Es इसी प्रकार किसी भी संस्था या 
केसी भी प्रकार. कुछ भी नहीं ह 


# असक्तो झाचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः # 
TT ! - _— n 

—— — 

इसी प्रकार जड़-पदाथोसे भी कमी कोई खाथ- 


रउरा कषरा सजक "जाळात 
~ 





भधिक मल्यकी चीज किसी भी 
रखनी चाहिये । Eb 
पूवके समयमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीकी 
तो बात ही क्या, गृहस्थीको भी किसी चीजके छिवे 
किसीसे याचना नहीं करनी पड़ती थी, बिना 
ही मांगे विवाइ-लच, मृतक ( खर्च ) आद आहिके 
अवसरोंपर मित्र, बन्धु-बान्धवसे सम्बन्धित l 
आवश्यकतानुसार चीज पहुँचा दिया करते थे और इसमें 
वे अपना अहोभाग्य समझते थे | यदि उनके पास कोई 
वस्तु. नहीं होती तो वे दूसरे जान-पहचानवालोसे लेकर 
भेज देते थे | इससे किसीको भी याचना नहीं करनी 
पड़ती थी | इसमें खार्थका त्याग ही प्रधान कारण Ë | 
UQ हमलोग भी सबके साथ निःखार्थभावसे 
उदारतापूवक त्यागका व्यवहार करें तो हमारे B 
आज भी सत्ययुग मौजूद है, अर्थात्‌ पूर्वकालकी भाँति 
हमारा भी काम बिना याचनाके चल सकता Š | अतः 
हमको किसी चीजकी याचना नहीं करनी चाहिये और 
बिना याचना किये ही यदि कोई दे जाय--ऐसी 
Ca या आशा भी नहीं रखनी चाहिये | ऐसी 
इच्छा न रहते हुए भी यदि कोई दे जाय तो उसको 
रख लेनेकी इच्छा भी कामना ही है । इस प्रकारकी 
कामना न रहते हुए भी कोई आम्रहपूर्वक दे जाय तो 
उसे खीकार करते समय चित्तमें खार्थको लेकर जो 
EST होती है उसे भी छिपी हुईं कामना ही समझना 
चाहिये। इसलिये भारी-से-भारी आपत्ति पड़नेपर भी अपने 
व्यक्तिगत खार्थकी fed लिये दूसरेकी सेवा और 
सत्व ( भाग- ) को खीकार नहीं करना चाहिये | अपने 
निरचयपर डटे रहना चाहिये | घैयका कभी त्याग न करे 
चाहे प्राण भी क्यों न चले जाय; फिर इजत और 
शारीरिक कष्टकी तो बात ही क्या Ë ! किंतु gaali 
रतनी कमजोरी आ गयी Ë कि थोड़ा-सा मी कष्ट प्रात 
दोनेपर अपने fien? विचळित हो जाते हैं । किसी 
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कामनाकी तो बात ही अछग है, साधारणसे कायके 


छिये भी याचना कर बैठते हैं | ऐसी हालतमें निष्काम तो 


कमकी सिद्धि मजा कैसे सम्भव है | 

T. स्मरण रखना चाहिये कि ब्रह्मचारी और संन्यासी 
मिक्षाके idi भोजनकी याचना करें तो वह याचना 
उनके लिये सकाम नहीं है | ब्रह्मचारी तो गुरुके लिये 
ही भिक्षा मांगता है और गुरु उस लायी हुई भिशचामेसे 
जो कुछ उसे दे देते हैं, उसे ही वह प्रसाद समझकर 


'पा लेता है | संन्यासी गण अपने और गुरुके लिये 


अथवा गुरु न हों तो केवळ अपने लिये भी भिक्षा माँग 
सकते हैं; क्योंकि भिक्षा माँगना उनका धर्म बतळाया 
गया है । और, यदि कोई बिना माँगे ही मिक्षा दे देता 
है तो उसे खीकार करना उनके लिये अमृतके तुल्य 
है | इस प्रकार माँगकर छायी हुई और बिना माँगे 
खतः प्राप्त इई भिक्षा भी qus रहित होकर ही 


. प्रण करनी चाहिये । 


जहाँ विशेष आदरसत्कार, पूजाभावसे मिक्षा 
मिलती हो, वहाँ भिक्षा नहीं लेनी' चाहिये; क्योंकि 
वहाँ मिक्षा लेनेसे अभिमानके बढ़नेकी गुंजाइश है तथा 
जहाँ अनादरसे मिक्षा दी जाती हो वहाँ भी नहीं 
लेनी चाहिये, क्योंकि वहाँ दाता क्लेशपूर्वक देता है, 
अतः वह लेने योग्य नहीं है । मान-अपमान और 
निन्दा-स्तुतिसे युक्त भोजन दूषित है | इसी तरह खादिष्ट- 
अखादिष्ट, अच्छा-बुरामें अर्थात्‌--अनुकूल्मे राग और 
प्रतिकूलमें देषसे शन्य होकर प्राप्त की हुई मिक्षा अशतके 
समान है | इसमें जो पदार्थ शात्र और मनके विपरीत 
हों, उनका हम त्याग कर सकते हैं, जैसे कोई मदिरा, 
मांस, अंडे, लहसुन, प्याज आदि मिक्षामें दे तो उन्हे 
शाख्ननिषिद्ध समझकर उनका त्याग करना ही उचित 
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दै । और, यदि कोई धी, दूध, मेवा, मिष्ठान्न देता है 
शास्र और se अनुकूल होते हुए भी वेराग्यके 
कारण मनके विपरीत छगनेवाले इन पदार्यॉका त्याग 
'करनेमें भी कोई दोष नहीं है | जह्मचारी और संन्यासीको 
विशेष आवश्यकता पड़नेपर कोपीन, कमण्डळ और शीत- 
निवारणाथ वक्षकी याचना करनेमें भी कोई दोष नहीं है। 
x वानप्रस्थीके लिये तप, अनुष्ठान आदि, ब्राह्मणके 
लिये यज्ञ कराना, विद्या qam आदि, क्षत्रियके लिये 
प्रजाकी रक्षा और न्यायसे प्राप्त युद्धं आदि, वैश्यके लिये 
कृषि, वाणिज्य आदि तया fu और mak लिये 
सेवा-शुभ्रूषा आदि कर्म जो सभी शाख्विहित हैं, उनके 
सम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमें रागद्वेष 
और हष-शोकसे रहित होकर उनका आचरण निष्कामभाव- 
से ही करना चाहिये | यदि कहदी उनकी सिरिसे 
प्रीति या इष और असिद्धिसे द्वेष या शोक होते हैं तो 
समझना चाहिये कि उसके अन्तःकरणमें छिपी हुई 
कामना विद्यमान है | 
इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसक्ति, ममता 
ओर अहंकारको त्यागकर केवळ लोकोपकारके उद्देश्यसे 
निष्काममावपू्वक कतंव्यबुद्धिसे शात्रविदित समस्त कमो- 
का आचरण करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे 
उसमें दुरगृण-दुराचारोंका अत्यन्त अमाव होकर 
सभावतः ही विवेक-वेराग्य, श्रद्धा-विश्वास, शम-दम 
आदि wie वृद्धि हो जाती है तथा उसका अन्तः- 
करण शुद्ध होकर उसमें इतनी निर्भयता आ जाती है 
कि भारी-सेभारी संकट पड़नेपर भी वह किसी प्रकार 
कभी ब्रिचलित नहीं हो सकता; अपितु धीरता, वीरता; 
गम्भीरताका असीम सागर बन जाता है एवं परम शान्ति 
और परम आनन्दखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता Š | 





Dd 


१-भ्रीभगवान्‌ गीतामें कहे हैं- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो | ततो 


“जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 





gem 34 पापमवास्यसिं। (२।३८) 
उ उसके वाद qe लिये तेयार हो जा; इस प्रकार 
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निष्कामसाधनाका श्रीगणेश 


( लेखक---स्वामी भ्रीलनातनदेवजी ) 


मानव एक विवेक-प्रवण साधक प्राणी दे | उसके 
जीवनका एक लक्ष्य है एवं उसके लिये प्रयत्न करना उसका 
कत्तव्य है | रेष अन्य सब जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके 
वशीभूत हुए केवळ उदर-पूर्ति और क्रीड़ा-कौतुकमें ही 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं | उनकी योनियाँ भोग- 
योनियाँ हैं और मानवशरीर कर्म-योनि है | गीतामें =a 
शब्द योगके साथ प्रयुक्त है । “योग? अर्थात्‌ परमार्थ- 
तत्तके साथ अभेद प्राप्त करना । इसीकी प्रासिके 
ढिये परम उदार m उसे विवेक-शक्ति दी है, 
जिससे वह अपने हिताहितका निर्णय कर सके | जो 
मनुष्य उसका अनुसरण न कर केवल भोग-संग्रहमें ही 
छगो हुए हैं, वे पुसे भी गये-गुजरे हैं; क्योंकि ug 
अपनी प्रकृतिका Semen नहीं करता और भोगः 
प्रवण मनुष्य प्रकृतिका भी उल्ल्वन करके बहुत-से न 
करनेयोग्य काये भी कर बैठता है | 

Td: यह एक विडम्बना ही है, जो मानव- 
समाजका बहुसंख्यक भाग विवेकी होकर भी भोगोंके 


पीछे पड़ा हुआ है | उसकी इस भोगप्रवणताको 
'करनेके Sd) शा्ञांने मी सकाम क ओर य 


| प्रचुररूपसे e E 
ENT वर्णन किया है। परंतु उसका उद्देश्य 


— भी इसे लौकिक इष्ट भोगोंसे हटाकर 
z और दिव्य भोगोंके प्रतोभनद्ारा उसके sas 





V जिज्ञासा नहीं हो 


सकती | परमाथमे सबसे बड़ा रोड़ा सकाम्ता है । 
"E आश्चयंकी बात है कि मनुष्य इसीके भू 
होकर अनेक अर्थसाध्य और sama साधन भी 
्रसन्नतापूवक करता रहता Š और परमार्थ-िके हिरे 
सत्य-अहिंसा आदि सहज साधन भी उसे sma 
कठिन जान पड़ते हैं | पर निष्कामताके बिना परमाय. 
पथमे प्रवेश भी नहीं हो सकता । बड़े-बड़े तप और 
त्याग करनेपर भी यदि चित्त निष्काम नहीं दै तो 
परमाथकी जिज्ञासा नहीं हो सकती और न सच्चा 
mA ही हो सकता है | वास्तवमें तो ama 
जिज्ञासा ही साधनाका प्रथम सोपान है । इससे पहले 
सकामभावसे जो कुछ किया जाता है, वह वणिवृत्ति 
ही है | हम बाजारमें किसी दुकानदारसे पेसा देकर 
यदि कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हमारी आसक्ति 
उस वस्तुमें ही होती है, दुकानदारमें नहीं । इसी 
प्रकार किसी पुण्यकर्म या उपासनाके द्वारा यदि हुम : 
कोई लौकिक या पारलौकिक भोग प्राप्त करना चाहते 
हैं तो हमारी प्रीति उस भोगमें ही होती है, जिस 
इष्टदेवसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें नहीं । जिसे 
लौकिक या अलौकिक कोई कामना नहीं खंती, 
उसको सत्यकी जिज्ञासा होती है और उसीको अपने 
इष्टदेवर्मे आत्मीयता होकर उसकी प्रीतिं प्राप्त होती 
है | जो सभी प्रकारकी ममता और मोह त्याग देता. 
है उसीका प्रभुसे सम्बन्ध होता है । परेम विभाजन 
नहीं होता । ऐसा नहीं हो सकता कि हम. faeit 
भी चाहते रहें और भगवानके प्रेमी मी हो जा । 
बिना अनन्यभाव हुए प्रभुमें प्रेम नहीं होता । 
भाव तभी आ सकता है, जब हमारा मन कामत 
बने, अतः इसमें संदेह नहीं क्रि परमाथकी 
श्रीगणेश निष्कामतासे ही होता है । 


e ल साधनाका 
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` यह निष्कामता प्रारम्मिक साधन ही हो--रसी 
बात भी नहीं है | यदि देव-दुर्विपाकसे किसी भक्त 
या ज्ञानीमें भी किसी कामना या वासनाका उन्मेष 
हो जाय तो वह भी पथश्नर हो जायगा । श्रीमदूभगवद्‌- 
गीतामें साधनका क्रम-निर्देश करते हुए कहा है कि. 
अयो हि क्षानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध-यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्‌ कर्मेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
(33123) 
` 'अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है 
और घ्यानसे भी कमफलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके 
अनन्तर शीघ्र ही शान्ति प्राप्त होती है Pp यहाँ कर्म- 
फलत्यागको ज्ञान और sm भी श्रेष्ठ कहा है। 


` + कर्म और धर्मनीति z 


——— R NN ८९ 
यहाँ यह केवळ उसकी महिमा या अर्थवाद नहीं है, 
इसमें वास्तविकता भी है| यद्यपि वास्तविक ज्ञानी 
और ध्यानी ( योगी )में कर्मफल्की कामना या वासना 
होना असम्भव ही है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यदि 
देववश उनमें कामनाका SAT हो जाय तो उनका भी 
पतन होगा और जीवनमुक्ति या शान्ति बाधित होगी | 
शान्तिकी एकमात्र शते Ë— 3 भी न चाहना । वस्तुतः 
चाह ही अशान्ति है | अतः निष्काम होना साधक और 
fg दोनोंहीके लिये परम हितकर है | एक प्रकार 
यह साधनका आरम्म तथा अन्त भी है | इस प्रकार 


यह साधनाका प्राण है, अन्यथा निष्कामताके बिना तो 
साधन निजीव ही है | 


कर्म और पर्मनीति 


( लेखक-स्वामी भ्रीकृष्णानन्दजी ) 


_ तत्त्वजिज्ञासुके हृदयमें प्रायः चार प्रश्‍न उभरा करते 
हैं-( १) विश्वमें Qa क्या है £, (२) मैं कौन हूँ, 
अर्थात्‌ जीवका खरूप क्या है तथा मुझ जीवका सृष्टि- 
कर्तासे क्या सम्बन्ध Ë ? ( ३ ) ज्ञेयकी प्रातिमें कौन-से 
कर्म सहायक होते हैं तथा कौन-से कर्म प्रतिबन्ध 
( बाधा ) उत्पन्न करते Ë ! और ( 9 ) इस लक्ष्यकी 
MAA अन्ततः लाभ क्या होगा! | 

इन प्रश्नोंमेंसे पहले और दूसरे प्रश्नका सम्बन्ध 
ब्रह्म-मीमांसा एवं तत्त्वमीमांसा दशनसे & | तृतीय प्रइनका 
| सम्बन्ध धर्मशाक्षविहित नीति और आचारसे है और 
| चतुर्थ प्रश्नका सम्बन्ध अनुभवजन्य ज्ञान या परिणामसे 
x है | इस लेखमें मुख्यतः तीसरे प्रश्‍नके विषयमें ही कुछ 
विचार उपस्थित क्रिये जाते हैं | मानव-जीवनके ध्येयकी 
प्रापिम जो कर्म सहायक होते हैं, उन्हें पुण्य कहते E, 
तथा जो प्रतिबन्धक होते हैं, उन्हें पाप कहते हैं \ 
जीत्रोके पाप और पुण्यका फळ कमकी परिपाकाबस्थाम 
अवस्य ही भोगना पड़ता है । इस पुण्य-पाप या धर्मा- 


नि० qo अँ० २७-- 


धर्मका मुख्य आधार है मनुष्यकी आन्तरिक भावना तथा 
गौण आधार है शारीरिक कर्मे । पुण्य किसे कहते हँ. 
तथा पाप क्या वस्तु है और इनसे क्या लाभ-हार्नि होती 
B: इन प्रस्नोंका निर्णय प्रमाणपूर्वक धमंशात्र करते 
हैं | अतएव इनकी व्याख्या नेसगिक नियमोके अनुसार 
धर्मनीतिके आधारपर ही होनी चाहिये । केवळ तकके 
द्वारा ही धर्माधर्मका निर्णय करना ठीक नहीं होता | 
सदाचार-दुराचारका सम्बन्ध जिस प्रकार व्यक्तिसे 
होता है, उसी प्रकार masa, भावी संतति, जाति-देश, 
समाज तथा समस्त विश्वके प्राणियोंके साथ भी होता. 
है । अतएव व्यष्टि तथा समि ( समाज )--दोनोके 
कर्तव्याकर्तव्यका विचार करना पड़ता है । इसी 
बिचारमें पुण्यापुण्यकी कल्पनाका बीज निहित रहता है। 
इस विषयकी आलोचना युगारम्मसे अर्थात्‌ ऋग्वेदके 
कालसे हो रही Equus पुण्यके fed ऋत 
( अन्तःसत्य ) सत्य ( वाचिक सत्य ) तथा जत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ` 


-——— TE 


३७० _ > असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाम्रोति पूरुषः + 
MM OS Co I अ व्य 


em O 














( सदाचार )के पालनका विधान किया गया है. तथा 
इन पुण्यकमोंके विपरीत चिन्तन, कथन और आचरणको 

पाप बतलाया गया Ë | 
ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि युगादिमें जन-साधारणका 
आचार उच्च श्रेणीका था | उस समय -चोरी-डाका, 
व्यमिचार, qa, अनीति-अनाचार, दूषित मन्तर-तन्नोका 
प्रयोग, माता-पिता आदि गुरुजनोंका अपमान, अतिथिका 
अनादर, असत्य, नास्तिकता, दान न देना, मन और 
न्दरियांका संयम न करना आदि कर्मोको पाप माना जाता 
था | ऋगवेद ७ | १०४ | १४में नास्तिकताकी 
बड़ी निन्दा की गेरी है | कुछ सूक्तोमें बतलाया है कि 
परमेश्वर असत्य त्रोळनेत्रालेको दण्ड देता है, आदि-आदि | 
दुबल मनवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति सहज ही पाप-कमोमिं हो 
जाती है और पापोका संचय होनेपर मनुष्य भगवानसे 
दूर चळा जाता है । अतएव ऋग्वेदमें पापके संस्कारोंको 
मारखरूप बतलाया है । इस मारको कम करनेमें 
परमात्मा ही समथ हैं, अतएव अनेक qi परमात्माकी 
MAN की गयी हैं | बिना भगवानूकी कृपाके जीव 
यमराज और वरुणके पाशमें बंध जाता है | ऋग्वेद एवं 
अन्यान्य संहिताओंमें यमं, नरके sik WHEN भी वर्णन 
मिलता है । अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोक्रे अनुसार 
छुस-दुःखरूपी West प्रात होती रहती है | यद्यपि 
REM आधिमौतिकवारियोमे हर्बठ-स्पेन्सर-जैसे कुछ उदार 
FW यह कहते हैं कि हमें सारे मानव-समाजके 
` कह हक 
हो सकता | — — पी हो सकता | खायौ 


१-यैवखतं संगमनं जनानां यम राजानं हिधा दुवस्य | ( spo 


२-ऋग्वेद | ७३1 ८ तथा ४ 
३-ज्योतिष्टे मेन स्वर्गकामो यजेतः 
rz 


विहितस्याननुष्ठानान्निनि 


| ५-ध्यायतो Eur पुस; 
करीधादूभवति सम्मोह; सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रमः 
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~ 
लोगोंपर fecu अङ्कश न होनेसे वे खार्यसिदिवे 
लिये निष्ठुर पझुके समान निर्दय प्रयत्न करने छ 
जैसी कि आजकल. यूरोपमें लीला हो रही है । 
अतः इश्वरका त्याग करके कपोलकल्पित नीतिके साथ 
कमंका सम्बन्ध रखनेसे न तो न्याय ही हो सकता है 
और न शान्ति ही मिल सकती है । इस इष्टिसे भी fans 
की मान्यता आवश्यक है | | 
मनुष्यके अधःपतनके मुख्य Bg तीन हैं--बिहित 
कर्मोका त्याग, निन्दित कर्मोका आचरण और इनिद्रियोंका 
असंयम | विहित कमोके त्याग और निन्दित कमोकि आचरणसे 
मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है । यह बात नेतिक 
मर्यादाके अनुसार आस्तिक और नास्तिकको भी 
स्वीकार करनी पड़ती है । यद्यपि नास्तिक या HST यह 
नहीं मानते कि इन्द्रियोंके असंयमसे मनुष्य अधोगतिको 
प्राप्त होता है और इन्द्रियनिग्रहसे उन्नतिको प्राप्त होता 
है | पर शाख्नदष्टिसे विचार करनेपर इसका ज्ञान होता है। 
शात्रकारोने इन्द्रियनिग्रहको ही मानसिक उन्नति. तथा 
समस्त सुखोका मुळ कारण माना है | इन्द्रियोंका संयम 
नं होनेपर काम, क्रोध, मोह, स्मृतिनाश, बुद्धिनाश--ये 
सब दोप एकके बाद एक उत्पन्न होते जाते हैं और 
अन्तमें मनुष्य बिनाशको प्राप्त हो जाता Š । 
` भोजन करना सबके लिये आवश्यक्र काये है 


: और सभी प्राणी अपने जीवनकी रक्षाके लिये भोजन 


करते हैँ | यदि नीतिपूवक धनकी प्राप्तिकर पवित्रताके 
साथ भोजन तैयार किया जाय, फिर भी जीमकें खादके 
RA होकर पथ्य-भोजन अत्यधिक -परिमाणमें ग्रहण 
किया जाय अथवा अपध्य-मोजनके अल्प परिमाणमें भी 


जनक, = =p के वही IRI का pn >= 


१० | £v | १ ) 


। ५ | SS नरकका विस्तारपूर्वक वर्णन है | 
| di 
A च सेवनात्‌ | अनिग्रहाच्चेन्द्रियाण 


न्द्रयाणां नरः पतनमृच्छति i 


l es. कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते॥ 
| समर बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति || 


( गीता २ | ६२-६२) 
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ग्रहण क्रिया जाय तो मनमें दूषित वासनात्री उत्पत्ति होती 
है | पश्चात्‌ धीरे-धीरे मन स्वेच्छाचारी बनकर मनुष्यको 
पतित बना डालता Š | अतएव ऐसे भोजनको 
शात्रकारोंने दूषित--पाप माना है। जिस वार्यसे 
मनका उत्कर्ष हो, वह पुण्यकर्म है तथा जिससे 
मनका पतन हो, वह पाप है | यदि amem 
अनुसार सात्त्विक भोजन किया जाय तो मनकी शुद्धि 
होगी और वृत्तियाँ सात्विक रहेंगी और कमके सूक्ष्म- 
EER ज्ञान होगा | | 


कभी-कभी सदुद्देश्यसे सत्कमे करनेपर भी हानिप्रद 
परिणाम देखनेमें आते हैं तथा दुष्ट उद्देश्यसे दूसरोंको 
हानि पहुँचानेकी इच्छा होनेपर लाभ होते देखा जाता 
है | मनुण्य-समाजमें बहुधा बाह्य प्रवृत्तिका ही विचार 
करके न्याय किया जाता है, परंतु परमात्माकी ओरसे 
ऐसा नहीं होता | कर्मका विधान करनेवाले परमात्मा 
सर्वाज्नीग विचार करके सुख-दुःखका विधान करते हैं । 
कहते हैं, एक बार विक्रमादित्यके दरबारमें उनका नगर- 
कोतवाल चार अपराधियोंको लेकर उपस्थित हुआ और उनसे 
निवेदन किया---“महाराज! इन चारोंने गत रात्रिमे राजकीय 
कोषागारमें चोरी करनेके लिये जेसे ही किलेकी दीवार 
फाँदकर प्रवेशा क्रिया, ठीक उसी समय मैंने इन्हें 
बंदी बना छिया । इनमें एक तो जौहरीका लड़का है, 
दूसर राजपुरोहितका, तीसरा एक धनिक ` वैश्यका पुत्र 
और चौथा शुद्र है--जो बड़ा ही दुष्ट है V सम्रादके 
पूछनेपर उन चारोंने अपराध भी खीकार कर लिया । 
इसपर राजाने जौहरीके पुत्रसे मधुर शाव्दोर्मे इतना ही 
कहा--_'तुम-जैसे कुलीनको ऐसे कमोमें लगना उचित 
नहीं था; जाओ, मविष्यमें ऐसा मत करना | फ्रि 
पुरोहितके पुत्रको थोडी फटकार बताते हुए उन्होंने 
तनिक रूक्ष uei कहा--राज्य-सम्पत्तिमेंस किसी 
भी ब्राह्मणदी आज्ञा होनेपर ke 





देव-सेवा और त्रतादिके द्वारा धनियोसे भी धन प्रात 
कर सकते थे, फिर समस्त ब्राह्मण-समाजओो कलङ्कित 
करनेवाले तथा अपने पूवजोंको नरकमें गिरानेवाले 
सुवर्णकी चोरीके समान महापातकके करनेमें कैसे 
प्रवृत्त हो गये १ तुम दुष्टवृत्तियांका परित्यागकर 
सत्सङ्गका सेवन करो, धर्मपरायण होकर भावी 
जीवनको भगवानके चरणोंमें समर्पित कर दो और 
अपना तथा अपने पूवेजोका उद्धार करो P इतना 
कहकर उसे भी जानेकी आज्ञा दे दी | वैश्य बालकको 
उन्होंने मढ, पाखण्डी, नालायक आदि कहकर बन्धन 
से सुक्त कर दिया | चौथे चोरको G] लगाकर मुँह 
काला करके गघेपर चढ़ाकर चाण्डाळोकी बस्तिया तथा 
शहरमें घुमवाकर छोड़ दिया । | 


इस प्रकार एक ही अपराध करनेवालोंको विभिन्न 
प्रकारकी दण्ड-विधानग्रक्रिया देखकर समामे उपस्थित 
सद्स्यांको बड़ा आरचयं हुआ और वे इसका कुछ रहस्य 
समझ न सके | इधर महाराज भी सदस्योंकी भावना ताइ 
गये | उन्होंने अपने गुप्त चरों की इन चारों अपराधियोके ऊपर 
होनेत्राले दण्डके परिणामका पता लगाकर राजसभामें 
सूचित करनेकी आज्ञा दी । gei पता लगाकर 
दूसरे दिन राजसभामें निवेदन किया कि steh 
पुत्रने राजदण्डको सुनकर घर लोटते ही हीरेकी कनी í 
खाकर प्राणत्याग कर दिया । पुरोहितके पुत्रने 
अवत्तिकापुरीमें लोगोंको मुँह दिखलाता अनुचित 
समझकर दूसरे दिन सबेरे तड़के ही उठकर wq 
तथा उपासना करनेके लिये काशीओ प्रस्थान किया । 
Jan पुत्र ळनाकें मारे घरके भीतर ही बैठा-बैठा 
zq करता हुआ पश्चात्ताप करने लगा और चोथे 
IA शहरमें घुमाते समय चारों ओरसे जनता 
देखनेके लिये आती थी तो एक स्थानपर उसकी खी भी 
उसे देखनेके लिये आयी | उस निर्ज्जने खीपर दृष्टि 
पडते ही कहा कि अब थोडा ही और घूमना बाकी 
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रह गया Ë | घरपर जाकर जल्दी भोजन तेयार करो ।' 
वह दुष्ट चाण्डालोंके अपमानजनक राब्दोको सुन- 
सुनकर भी मुस्कराता था और कुछ भी दुःख न मानता 
था । इसके बाद उसने फिर उसी रात. डाका डाला 


और बादमें पकड़े जानेपर उसके दोनों हाथ कटवा. 


दिये गये । 

इस न्यायप्रक्रियाके परिणामोंपर विचार करनेसे सहज 
ही समझा जा सकता है कि अधिक दण्ड किसे दिया 
गया | पाखण्डी पुरुषको भयानक शारीरिक दण्डसे 
जितनी आन्तरिक वेदना और छजा होती है, उससे 
अनेक गुना अधिक यन्त्रणा कीर्तिप्रिय राजा-महाराजा, 
पण्डित और कुलीन पुरुषको सामान्य वाग्दण्डसे ही हो 
जाती है | चारों ओर भटकनेवाले श्वानको चाहे जितनी 
ही ताडना क्यों न दी जाय, फिर भी बार-बार रोटीके 
ढुकडेकी लाळचसे वह पास आ ही जाता है । परंतु 
राजसम्मातित हाथी जरा भी अपमान. नहीं सह सकता | 
यही भेद मनुष्य ओर मनुष्यके बीच भी होता है । 
जिस प्रकार निषिद्ध कमोंके meh विभिन्न प्रकृतिके 
पुरुषोंकी अपने-अपने भावके अनुसार मानसिक व्यथा 
न्यूनाधिक होती है, उसी प्रकार शा्नविहित कर्मोमें भी 
रक्यःपद EM विभिन्न पुरुषोंकी मानसिक उन्नति, 
आनन्द तया व्यावहारिक लामरूपी परिणामोंमें विभिन्नता 
होती है | यह बात निम्नलिखित उदाहरणके दारां 
स्पष्ट हो जाती है। ` x 


. एक परोपकारी बैधने बुढ़ापेमें एक चिकित्सागृह 
बनवाया और वे निष्काम-भावसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक रुग्ण 
geil SBT करने लगे । एक वार धनी आदमी- 
का एक पुत्र, जिसे गछित कुष्ठ हो गया था, उस 
चिकित्सागृहमे भरती हुआ | उसके माता-पिताने उसके 


` पास रहनेके F अपने निजी वैधको भी नियुक्त कर 
` दिया | वहाँ उसकी चिकित्सा तथा uer होने 
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लगी | उसकी धमपत्नी भी स्वेच्छासे उसकी सेवा करनेके 
लिये वहीं रहने छगी | माता-पिता भी बीच-बीचमें आकर 
उसे देख जाते थे। परंतु इन सब सेवा करनेवाले लोगोंके 
अन्तःकरणमें विभिन्न प्रकारके भाव काम करते थे | 
अस्पतालके मालिक विश्व-वात्सल्यके भावसे प्रेरित होकर 
प्राणिमात्रमें, अपनी ही आत्माका दशन कर नि:खा्थ- 


भावसे सेवा करते थे | गृह-वद्य अपने सार्थ ( घन- 


लोभ ) के कारण सेवा करता था | धर्मपत्नी पति-सेवा- 
रूप खधमका पालन करनेके लिये सेवा करती थी और 
माता-पिता लोक-छजाके भयसे देखने आते थे | 


इसी प्रकार भावनामें भेद होनेसे सबके qe भी 
विभिन्नता आ जाती है । निष्काम-भावनावाला पुरुष 
सबको नारायण मानकर सेवा करता है | चाहे धनी 
हो या निर्धेन, सजातीय हो या विजातीय, ज्ञानी-अज्ञानी, 
शान्त-क्रोधी, शात्नु-मित्र, सुशील-दुःशील, eges, 
छोटा-वड़ा--कोई भी हो, किंसीके प्रति उसकी 
आन्तरिक भावनामें विभिन्नता नहीं आती है | 
अतएव 'आन्तरिक भावनाके अनुसार भगवान्‌ उसे 
अन्तःकरणकी आद्वि, सुदृढ़ मनोबल, बुद्वधिका विकास, 
सङ्कल्पसिद्वि, दया, शान्ति, आनन्द तथा झुम संस्कारोकी 
प्राप्ति आदि फल प्रदान करते Ë | 


सकाम पुरुष जहाँ खा्थकी fuf नहीं होती, वहाँ 
सहायता या सेवाके छिये कदापि तत्पर नहीं होता और 
जहाँ केवळ खाथकी भावना होती है, वहाँ पर्ण संतोष 
नहीं मिल सकता; क्योंकि प्रसन्नता अन्तःकरणे प्रेमसे 
उत्पन्न होती है | अतः उपयुक्त दृष्टान्तमे गृह-वै्यकी 
केवल अथलाभ होता है, अन्तःकरणकी झुद्वि उसे नहीं 
प्राप्त होती । इसी प्रकार लोक-लजाके कारण सेवा 
करनेवाछोंको पूर्ण संतोष नहीं मिळ सकता । मर्छु 
वाणीसे अपने भाबोंको छिपा सकता है, परंत हृदय 
भावको नहीं छिपा सकता | एक मनुष्यके हृदयमें 
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प्रति झुभाशुभ या राग-द्वेषका जब जैसा भाव उदय होता 
है, दूसरेके हृदयमें भी उसके प्रति तदनुरूप ही भाव 
उदित होते हैं । जेसे गौ आदि पशु मनुष्यके हार्दिक 
भावोंको जानकर उसके हाथमें हरित तृण आदि देखकर 
समीप आते हैं तथा उसके क्रोध या दुष्टभावको देखकर 
तुरंत दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवोंके हृदयमें 


' अपने प्रति व्यवहार करनेवालोंके हृदयका भाव प्रति- 


ब्रिम्बित हो जाता Š | 

उपयुक्त दृष्टान्तमें वैसे माता-पिताको अपकीर्तिका 
अभावरूपी फल ही प्राप्त होता है । ऐसे खांयलोडप 
अथवा लोक-छज्जामात्रका आश्रय लेनेवाले पुरुषोंसे सवदा 
और सथा समस्त दुःखी जीबोंके दुःख दूर करनेकी 
चेष्टा नहीं हो सकती । इसी प्रकार पति-सेवाकी 
दृष्टिसे परिविर्यां करनेवाली धर्मपत्नीसे यद्यपि वह रोगी 
प्रसन्न रहता है, तथापि उसकी भावना एकदेशीय 
रहनेके कारण तथा भावनामें व्यापकता न होनेके कारण 
उससे भी असम्बन्धी एवं अपरिचित लोगोंकी सेवा नहीं 
हो सकती । भावनाके संकुचित होनेके कारण स्क, 


कसे प्रसन्न होते हैं, जो प्रेम 

1 जो मनुष्य 
और उत्साहृपूवंक किया जाता है. | ; 
निरन्तर कर्ममें ल्गे रहते हैं; उनका कर ही उनके 
लिये परम कल्याणका द्वार खोल देता है | जनक- 


भगवान्‌ खयं उसी 


serene: U 
A केवल वही करम करूँगा, जिसे मैं परम पिताकी 


साक्षीमें रखके अपना मुख Suum कर सकता Ë— 
ऐसी धारणा मनुष्यको अपवित्रतासे हठाकर 


प्रेमपूर्वक  सृत्योमोऽस्तं गमय । 





संकुचित एकदेशीय ही होता है। यही कारण है 
कि शाख्जवारोंने कर्म करनेवालोंको सात्विक, राजस 
तथा तामस इन तीन Ra विभाजित किया है 
( गीता १८। २६-२८) । इसी प्रकार गीतके | 
ted तथा १८वें अध्यायोमें शारीरिक, वाचिक और ' 
मानसिक झुभाशुभ कतंव्य--यज्ञ, दान, तप, धैय, . 
श्रद्धा, आहार, सुख, ज्ञानादिमें त्रिबिधता दिखलायी गयी 
Ë | सरका फलदाता एकमात्र भगवान्‌ ही है. | 

यदि भूगोल या खगोलमें सवत्र प्रवर्तित सुदृढ़ 
नियमोंके अनुसार सृ्टि-व्यापारकी मीमांसा की जाय तो 
यह स्पष्ट हो जायगा कि कर्मविपाकर्मे ईश्वरका ही विशेष 
हाथ Ë | सूर्य-चन्ध पृथ्वी एवं समस्त तारागण अपनी- 
अपनी निश्चित सीमाके भीतर Such आदेशानुसार 
परिभ्रमण करते रहते हैं । इसी प्रकार ब्रह्माण्डके अणु- 
'परमाणुकी नैसर्गिक प्रक्रिया तथा eid समस्त कर्मॉर्म 
प्रमुका शासन निहित है | अतएव gga कमके 
फलदाता प्रभु ही हँ | इन्हीं सब हेतुर्ओोसे कमका सम्बन्ध 
धर्मशाद्रोक्त धर्म-नीति और आचरणके साथ माना गया É | 


o 


कर्मयोग 


तमसो मा ज्योतिगमयश असतो मा saw 





| 


चाहे कुछ हो, मैं निश्चय करता है कि मैं कमयोग- 
द्वारा पवित्रता प्रात करूँगा--ऐसा पावन विचार करने- 
बाला सदैव भगवानकी Q सुरक्षित रहता है | 


' बह अपने प्रेमास्पदके दर्शन नित्य प्रत्येक स्थानमें करता 


है | भगवान्‌ हमसे ज्ञान नही चाहते, मान नहीं 
चाहते, धन-धान्य नहीं चाहते, वे केवल हमारा प्रेम चाहते 
हैं और हमें अपने कतंव्यमें रत देखना चाहते E I 
हमारा घम्येकामर्मे ही सारस्य है, कर्तव्य ही उनकी 
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e gu 
पूजा है, अर्चा है, सिद्धि ही सत्कार है-“खकमंणा हो सकता । ( विरच-मङ्गछकारी कायकर्ता ही विश्वात्मा 


तमभ्यरच्ये सिद्धि विन्दति मानवः P प्रभुका प्रिय एवं कमयोगी होता है ) | 

मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि मैंने तेरी और तो क्या, प्रेम wu है; क्योंकि भगवान्‌ < 

प्रजाके साथ किया है | ये शब्द वही उच्चारण कर प्रेममय हैं ( रेम हरिको रूप है, त्यों हरि मेम स्वरूप? )। 

सकता है, जिसके व्यवहारमें कपट, ईर्ष्या, Qç और टम और सौन्दयकी सची परख जब मनुष्यको हो 

मोहको स्थान नहीं है, जिसके मनमें सरलताका निवास जाती है तो फिर उसे मोह नहीं होता । | Dern snp 
i - घटमें *h झाकी | AN ! ; m 

है और जो घट-घटमें व्याप्त प्रमुकी अलौकिक झाँकी मोह-तमका वास हो ही कैसे सकता है ? 


लिया करता है | 

Pm eg | T प्रेममय भगवान्‌से ही प्रेम-धाराका विकास है, वह 

a AAA वही कर सकता है जो अपने args तो अग्रृतमयी, पावनी और जगत्‌-तारिणी | वह सुन्दर 

mms भोर EUH खाथकी गन्ध न हो; «नि करती हुई, प्रेमियोंको छूती हुई निरन्तर बहती ही 
| ममत्वका टेढ़ापन नहीं, ऐसा साधु ही प्रेमी र्ती है | उसका अन्त नहीं है | प्रेम-प्रपात प्रभुकी 

हो सकता है, अन्य सब मोहको ही प्रेम समझते हैं | ऐसी ही प्रीति-जलराशि है | 


प Ui mM firra प्रेम-नदीके तीरपर शीतल नीर-समीरका आनन्द है | 
| अतः श्वय करो कि आज में अवश्य अंदर पेठनेपर मोसे निवृत्ति है, जलपान करनेपर 
'किसीका हित-साधन करूँगा तथा अपना अथवा किसी निरन्तर खस्थता और तृप्ति है, मानसके शब्दोंमें 

w ५ š = 
ओरका अहित कदापि नही करूँगा | “YS परस मजन अरु पाना। हरे पाप कह वेद पुराना? di 


भगवानके प्रेम-राज्यमें हम फूलके समान सुगन्धियुक्त, प्रेम-नदीके जलसे जो उपवन सींचा जाता है, 
TA हमी : ES समान siia उसमें अनेक अलौकिक सौन्दर्य दिखायी देते हैं | वहाँके 
EN m आये, उसे नयनोंको तृप्त करनेवाले सुगन्धित सामान्य इछ और 
(CHA आनन्द मिळे | S= mE एक विलक्षण आकषणके साथ हमें 
Ms 10090 i) विमुग्ध कर देते हैं | ऐसे उपवनमे ध्यानावस्थित होने- 

^ enm लिये सभी लोग कार्य करते है, केवळ YQ E सुन्दर बूंद आँखोंसे गिरती हैं--प्रेभाश्रुविन्दु 
ही आनन्दके लिये कार्य करता है | आनन्द-लाभसे x लगते हैँ-तो S मोह एवं पाप-सन्तापको हर 
Sif उपलब्धि कहीं अधिक SUM बल्तु है। हे और साधकको दिव्य दृष्टि प्रात हो जाती है | 
Af होना और कर्मयोगी होना एक ही है | समय भगतानी लीलाका रहस्य gem है | 


कर्मयोगी बही हो सकता है जो सह्य हो और प्रेमी प्रेम-धाममे मपह पथ दिव्य प्रेम-नगरसे आरम्भ होकर दिव्य 


u 
` 


íi 


हो और कर्मयोग बिन प्रेमीका जीवन ही प्रेममय नहीं 


* समाप्त हो जाता है | भाग्यशाली साधक इस 
TETA पथिक होते हैं | 
es s. ees 
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कमे आध्यात्मिक नवजन्मका साधन-- 

“जो कम तुम्हें यहाँ करना पड़ता है उसे अपने 
आन्तर, आध्यात्मिक नवजन्मका साधन वना लो, अपने 
दिव्य जन्मका साधन वना लो और फिर दिव्य होकर, 
भगवानूक उपकरण बनकर, लोकसंग्रहके लिये दिव्य 
कर्म करो । . 
सार्वेजनीन कमं ओर सामाजिक कर्तव्य-- 

पीता आग्रह करती है कि जिस मनुष्यको 
सावंजनीन FAN भाग लेना है उसे सामाजिक कर्चव्यका 
अनुष्ठान एवं धमका अनुसरण करना ही होगा | 
आध्यात्मिक जीवन और मानवीय कर्म-- 

'जो पूण आध्यात्मिक जीवन अनन्तके qura 
ब्रिताया जाता है और परम आत्माके साथ समखर 
तथा, परिपूणे देवाधिदेवका प्रकाशक होता है, उसमें 
तथा सम्पूणं मानवीय कमें गीता सामझस्यकी 
प्रस्थापना करती है | कमका रहस्य वही है, जो 
सारे : जीवन और जगतूका रहस्य है | यही 
गीताका एवं वक्ता श्रीमगवानके संदेशका. सार 
कहा जा सकता है । . जगत्‌ प्रकृतिका केवल 
नियमचक्र नहीं है, जिसमें जीव क्षणभरके लिये या युग- 
युग जीने-मरनेके लिये जा फँसा हो । यह परमात्माकी 
निरन्तर अभिव्यक्ति. है | जीवन केवल जीनेके छिये नहीं, 
बल्कि परमेश्‍वरकी ग्रात्तिके ठिये है और मनुष्यका अन्तरात्मा 
उन्हीं परमेश्वरका सनातन अंश है | कर्मका प्रयोजन 

आप्मानुसंधान, आत्मपूरण और sme | पदार्थः 


'मात्रके भीतर एक ऐसा आन्तरिक कर्मत्रिधान और उसकी 


संचाछिका शक्ति है, जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकृतिको 


Sk साथ ही व्यक्त saq भी apa किये RI CUT 


* कर्मयोगपर योगिराज ३6 
* कमयोगपर योगिराज अरबिन्दफे षि 5 


कमेयोगपर योगिराज अरविन्द 


( परेषक-श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार ) 


विचार 


व्ही कममात्रका रहस्य है और वही परमात्मतत्त ही 
१श-काळ-पातरातुसार अपूर्णतया और अज्ञानसे आच्छादित- 
SH भन, बुद्धि और उसके कमोके बाह्मरूपमे 
प्रकट हुआ करता है | इसलिये कमका प्रमादरहित 
महत्तम परम विधान अपनी ही उच्चतम और अन्तस्तम 
SIN अनुसन्धान करना और उसीमें रहना है, अन्य 
किसी मान या धर्मका अनुसरण करना नही है | जबतक 
यह नहीं होता, जीवन अपूर्ण रहता है और एक संकट, 
एक संग्राम और एक समस्या ही बना रहता है | अपने 
आत्माको ढूँढ़ पाना और उसकी ययार्थता, उसकी 
पास्तब्िकताके अनुसार अपने जीवनको बना लेना ही 
वह उपाय है जिससे जीवनकी पहेली सुलझायी जा सकती 
है, संकट ओर संग्रामको पार किया जा सकता Ë | 


“अपने RAR साक्षात्‌ आत्माके ही निरापद आश्रयमें 
पूर्ण करके दिव्य कर्मके रूपमे ढाला जा सकता Š । 
इसलिये अपने-आपको जानो, अपने सदात्माको इश्वर 
समझो ओर सत्रके अन्तरात्माओंके साथ उसे एक जानो- 
अपने आत्माको ईश्वरका अंश जानो | जो जानते हो 
उसीमें रहो, अपने आत्मामें खित हो, अपनी परा आत्म- 
प्रकृतिमें रहो, ईश्वरके साथ एक हो और ईश्वर-सदृश 
बनो | उत्सग कर दो पहले अपने संव कमोँको उनके 
चरणोंमें, जो तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम और एकमेव हैं, जो 
जगतके अंदर सर्वोत्तम और एकमेव हैं; दे दो sm 
अपने-आपको जो कुछ तुम हो और जो कुछ करते 
हो-उन्हींके epi, जिसमें परम जगदीश्वर, जगदात्मा 
तुम्हारे द्वारा जगतमें अपना संकल्प पूर्ण करें, तुमसे 
अपना कर्म करा । | 
( १अरविन्दके “Essays on the Gita’, द्वितीयभागसे ) 
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( स्वामी भीविवेकानन्दजी सरस्वतीका कमयोगपर तात्विक विवेचन ) 


वेदान्तका सबसे उदात्त तत्त्व यह है कि हम एक 
ही लक्ष्यपर भिन्न-भिन्न मागोसे पहुँच सकते हैं | मैंने 
इन्हें साधारणरूपसे चार भागोंमें विभाजित किया है 
और वे हे--कर्ममा्ग, भक्तिमार्ग, योगमार्ग और 
ज्ञानमार्ग | परंतु साथ ही हमें यह भी क्षरण रखना 
चाहिये कि ये बिल्कुळ प्रथक-प्रथक विमाग नहीं हैं | 
प्रत्येक एक दूसरेके अन्तर्गत हैं | किंतु प्राधान्यके 
अनुसार ही ये विभाग किये गये हैं | ऐसी बात नहीं 
कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जिसमें कर्म mum 
अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिसमें 
केवळ भक्ति या केवल ज्ञानके अतिरिक्त और कुछ न 
हो | ये विभाग केवल मनुष्यकी प्रधान प्रवृत्ति अथवा 
गुण-प्राधान्यके अनुसार किये गये हैं | हमने देखा है 
कि अन्तर्मे ये सब मागे एक ही लक्ष्यमें जाकर एक 
हो जाते हैं । सारे धर्म और सारी साधन-प्रणाली हमें 
उसी एक चरम लक्ष्यकी ओर ले जा रही है | 


. वह चरम छक्ष्य क्या है ? मेरे मतानुसार वह है 
मुक्ति | एक छोटेसे परमाणुसे लेकर मनुष्यतक, अचेतन 
प्राणहीन जड वस्तुसे लेकर सर्वोच्च मानवात्मातक जो 
कुछ भी हम इस Fai देखते हैं, अनुभव करते या 
रवण करते हैं, वे सव-केसब मुक्तिकी ही चेश कर 
रहे हैं | असल्में सुक्तिामके लिये इस संग्रामका ही 
फल है-यह जगत्‌ | इस जगतूरूप मिश्रणमें प्रत्येक 
परमाणु दूसरे परमाणुओंसे पथक्‌ हो जानेकी चेष्टा 
कर रहा है,. पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए 
हैं | हमारी पृथ्वी सूर्यसे दूर भागनेकी 
है तथा चन्रमा A | प्रत्येक 


विस्तारोन्मुख है | इस संसारमें हम जो कुछ भी 


चेश कर रही नि 
वस्तु अनन्त है 


देखते है, उसका HS प्रेरक मुक्ति-छामके ळिये यह 
संग्राम ही है | इसी प्रेरणासे साधु उपासना करता 
है और चोर चोरी | जब कार्यप्रणाली अनुचित होती 
है तो उसे हम बुरी कहते हैं और जब कार्यप्रणालीका 
प्रकाश उचित तथा उच्च होता है, तो उसे हम अच्छा 
या श्रेष्ठ कहते हैं | परंतु दोनों दशाओंमें प्रेरणा 
एक ही होती है ओर वह है मुक्ति-लाभके लिये चेष्टा | 
साधु अपनी बद्ध दशाको सोचकर कातर हो उठता 
है, वह उससे छुटकारा पानेकी इच्छा करता है ओर 
इसलिये ईश्वरोपासना करता है । इधर चोर भी यह्‌ 
सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक 


वस्तुं नहीं हैं | वह उस अभावसे छुटकारा पानेकी, 


मुक्त होनेकी, कामना करता है और इसलिये चोरी 
करता Š | चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृतिका 
लक्ष्य यह मुक्ति ही Š | जाने या अनजाने सारा 
जगत्‌ रसी लक्ष्यकी ओर पहुँचनेकां यत्न कर रहा 

। पर हॉ, यह अवश्य है कि मुक्तिके सम्न्धमें एक 
साधुको धारणा एक चोरकी धारणासे नितान्त मिनन 
होती है, यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पानेकी प्रेरणासे 
काय कर रहे है | साधु मुक्तिके लिये प्रयत्न करके 
अनन्त अनिवचनीय आनन्दका अधिकारी हो जाता है, 
परतु चोरके तो वन्धनपर बन्धन बढ़ते ही जाते हैं। 
( उसे दु:खसे मुक्तिकी जगह दुःखका जंजाळ HU 
होता रहता है | ) 


प्रत्येक धर्ममें मुक्तिलछामकी इस प्रकार चेशका 
विकास पाया जाता है | यही सारी नीतिकी, सारी 
५खायपरताकी नींव है | निःखार्थपरताका 
— यह कषुद्रारीर हूँ, इस भावसे परे होना। 
जब हम किसी मनुष्यको कोई सत्कार्य करते, दूसरोंकी 
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| कि यह व्यक्ति A ओर मेरे? के क्षुद्र quu आवद्ध होकर 
x नहीं रहना चाहता | इस खार्थपरताके वृत्तके वाह 
बस 'यहींतक! जाया जा. सकता Š xu प्रकारकी 
| | कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है | सारी श्रेष्ठ QÑ 
प्रणाळियाँ यही शिक्षा देती हैं कि सम्पूर्ण खार्थत्याग 
ही चरम लक्ष्य हैं | | 
' अनन्त विकासकी प्राति ही वास्तवमें समस्त धार्मिक 
एवं नेतिक शिक्षाओंका लक्ष्य है | मान लो, व्यक्तित्व- 
बादके अनुसार एक मनुष्य सम्पूर्णरूपसे अनासक्त 
हो गया तो हम उसमें तथा अन्य सम्प्रदायोंके पूर्ण 
Ra व्यक्तियोंमें क्या भेद पाते है? वह तो विश्वके 
साथ एकरूप हो गया है और इस प्रकार एकरूप हो 
जाना ही तो सभी मनुष्योंका लक्ष्य है | केवल बेचारे 
` व्यक्तित्ववादीमें इतना साहस नहीं कि वह अपनी 
युक्तियोंका, यथाथ सिद्धान्तपर पहुँचनेतक अनुसरण 
कर सके | निःखाथं कर्मेद्वारा मानवजीवनकी चरमा- 
वस्था इस मुक्तिका लाभ करे लेना ही कर्मयोग | 
अतएव हमारा प्रत्येक खाथपूर्ण काय हमारे अपने इस 
TUNE ओर पहुँचनेमें बाधक होता है तथा प्रत्येक 


A 





— n 


निःखाथ कर्म हमें उस चरम अवस्थाकी ओर आगे WId कर्म हमें उस चरम अवस्थाकी ओर आगे 
Ser Š | इसीळिये “नीतिसंगतः और 'नीतिविुद्र' 
की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो 
minè वह 'नीतिविरुद्ध' है और जो निःखार्थपर 

परंतु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तन्योंकी मीमांसा कर 
तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देनेसे काम न 
चढेगा । जैसा मैं पहले ही कह चुका P विभिन्न 
परिसथितियोमें कर्तव्य भिन्न-भिन्न हो जाते हैं | जो 
कार्य एक semi fred होता है, हो सकता है, 


SP 


# कर्मयोगका 


i 

| m करते देखते हैं, तो a NN 
ñ करत दुखतं ता : 

| 


"eT ही दे सकते हैं ? परंतु कार्य-विशेषोंकी 
कतव्यताकतंव्यता पूर्णतया देश-काल-पात्रपर ही निर्भर 
रहेगी | एक देरामें एक प्रकारका आचरण नीतिसङ्गत 
माना जाता है; परंतु सम्भव है, वही किसी दूसरे 
देशमें अत्यन्त नीतिविरुद्ध माना जाय; क्योंकि भिन्नः 
भिन्न देशोमे भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं| समस्त 
्रकृतिका अन्तिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति केवळ 
पूण निःखार्थताद्वारा ही प्राप्त की जा सकती Ñ जा सकती है | 
प्रत्येक खायंशन्य कार्य, प्रत्येक निखाय विचार, प्रत्येक 
निःखाथे वाक्य इसी ध्येयकी ओर ले जाता है और 





TERN OS IMEEM EE C 
इसील्यि हम उसे नीतिसङ्गत कहते हैं | तुम देखोगे 


कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीतिप्रणाळीमें 
लागू होती है | नीतितत्तके ge सम्बन्धमें मिल-मिन्र 
देशोमें भिन्न-भिन्न धारणाएँ हो सकती हैं | कुछ 
दशनोमें नीति-तत्तका मूळ सम्बन्ध परमपुरुष परमात्मासे 
लगाते हैं | यदि तुम उन सम्प्रदायोंके किसी व्यक्तिसे 
पूछो कि हमें अमुक काय क्यों करना चाहिये अथवा 
अमुक क्यों नहीं तो वह उत्तर देगा कि 'ईश्वरकी 
ऐसी ही आज्ञा है P उनके नीतितत्तका मूळ चाहे जो 
हो, पर उसका सार असल्में यही है कि 'खय'की 
चिन्ता न करो, eur त्याग करो | परंतु फिर भी 
नीतितत्तके सम्बन्धमें इस प्रकारवी उच्च धारणा रहनेपर 
भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्वके त्याग 
करनेकी कल्पनासे सिहर उठते हैं | जो मनुष्य अपने 
इस क्षुद्र व्यक्तित्से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम 
p aa, जरा ऐसे पुरुषकी ओर तो देखो, जो नितान्त 
gend हो गया है, जिसकी अपने खयंके लिये कोई 
चिन्ता नहीं है, जो अपने P कोई भी काय नहीं करता, 
जो अपने EA एक शब्द भी नहीं कहता और फिरबताओ 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः * 








कि उसका 'निजत्व! कहाँ है ” जबतक वह अपने खयंके 


rrr ars E — 
अनुसन्धान करे या न करे, किसी प्रकारका दाहीनिक 





- sa == न -- 


ल्यि है à A थवा न करे, इससे वळ — 
लिये विचार करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता विचार भी. करे अथवा न करे, इससे कुछ वनता- 


है, तभीतक उसे अपने 'निजत्वाःका बोध रहता है | ब्रिगडता नहीं | उसके सम्मुख उसका वस. अपना: 


परंतु यदि उसे केवळ दूसरोंके सम्बन्धमें ध्यान है, 
जगतके सम्बन्धमें ही ध्यान है, तो फिर उसका निजत्व 
भला कहाँ रहा ? उसका तो सदाके -लिये लोप हो 
चुका है। | 


अतएव कमयोग नि:खार्थपरता और सत्कमद्रारा 





सुक्तिलाभ करनेकी एक विशिष्ट प्रणाली है | 


22-22 चह च -— - = 


क्मयोगीको किसी भी प्रकारके धर्ममतका अवलम्वन 


करनेकी आवश्यकता नहीं | वह इश्वरमें भी चाहे 


विश्वास करे अथवा न करे, आत्माके सम्बन्धमे भी 


—— OX ommodo —— 


निःखार्थपरता लाभरूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है और 


अपने प्रयत्नद्वारा ही उसे उसकी प्रापि कर लेनी पडी अ लेनी पड़ती है| 


उसके जीवनका प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष our प्रत्यक्ष अनुभव 
होना चाहिये; क्‍योंकि उसे तो अपनी समस्यावी 
समाधान किसी भी प्रकारके मतामतकी सहायता न 
लेकर केवल. कर्मद्वारा ही करना होता है, जब कि 
ज्ञानी उसी समस्याका समाधान अपने ज्ञान और 
आन्तरिक प्रेरणाद्वारा तथा भक्त अपनी भक्तिद्वारा 
करता है | ` _ ( आगामी end समाप्य ) 
( “कर्मयोगे साभार ) 


निष्कामकमके लिये भगवत्मेमका प्रश्रय आवश्यक 
.,( सेन्ट लरिन्सके विचार ) 


“खाय रहित हो मैंने भगवत्रेमको ही अपने जीवनका 
घुवतारा बनाया और मैने निश्चय किया क्रि भगवद्येममें 
ही मेरे प्रत्येक कमका पर्यवसान होगा; अपनी इस साधन- 
पद्धतिसे मुझे यथेष्ट संतोप्रका अनुभव भी हुआ | 
भगवग्रेम एव मगवत्मापिके लिये मैं छोटा-से-छोटा कार्य 
केम प्रसन्न होता और बदळेमें किसी प्रकारके पुरस्कार 
पानेकी मुझे कमी इच्छा नहीं हुई | 

“भगवानूके साथ निरन्तर ( मानसिक ) वार्तालाप एवं 
उनके निमित्त सब कर्म करनेका रभाव बनानेके लिये 
हमें आरम्भकालमें कुळ उद्योग ( साधना ) तो करना 
ही होगा | उसमें जुट जानेपर हमें अनुभव होगा और 

थोड़ी-सी सावधानी रखनेपर हमारे हृदयमें भगवत्मेमकी 
एक तरङ्ग उठेगी जो बिना किसी वाधाके हमारे साधन- 


पयको प्रशस्त बनाती जायगी । x X > 


(सोईके वाममें खभावसे ही अपनी अभिरुचि न 
होनेपर भी मैंने भगवत्प्रीत्यय पाकशालाका प्रत्येक काय 
करनेके लिये अपनेको अभ्यस्त बनाया । मेरा 
मन प्राथनामें इतना रम गया कि कार्यके प्रत्येक 
अवसरपर मैं भगवत्कृपाकी ओर ही निहारता और मेरे 
सब काम सुचारुरूपसे सम्पन्न होते । इस प्रकार पंद्रह 
fre मैंने रसोइयेका काम सुंगमतापूर्वक प्रिया | 

पंद्रह वर्षोकी सुदीधे अवधि समाप्तकरः मैं फिर 
जिस कामपर लगा, उससे पर्याप्त संतोष एवं 
प्रसन्नता रही । आसक्ति न होनेके कारण मैं उस 
कामको वैसे ही सुगमतासे छोड़ सकता था जैसे कि 
मैंने रसोइयेका काम छोड़ा था; क्योंकि छोटाससेछी 
एवं RAAI काम मैं एकमात्र भगवत्रसनताके 
लिये ही करता; इससे मेरा खभाव ऐसा बन गया कि 
प्रत्येक अवस्थामे मुझे भगवत्कृपाकी मन-मोहिनी झाकी 
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दीखती और मैं आनन्दोल्लासका. अनुभव करता रहा 
| ( यह सब भगवत्पेमके प्रश्रयका फल था | ) i 


| Am 
| मानसिक वेदनाका सामना करना पड़ा, पर उपचारके लिये 
+मुझे कभी किसी मनुष्यसे | लेनेकी 
g x TR लेनेकी आवश्यकता 
(नहीं हुई; क्योंकि भगवद्विश्वासकी ज्योति मुझे भगवानके 
सांनिध्यका सदा बोध वा राती > ल्यि 
| प्रत्येक काय = हुआ सं Me S 
q क्‌, गट रहता 
कायसे क्या फळ होगा, इसकी चिन्ता न करते हुए 
मैं सव काम भगवतय्रीत्यथं ही करता p 
“भगवान्‌में कमॅ-संन्यासकी अविरल साधनासे. ही हम 
अति अल्पकालमें भगवानका साक्षात्कार कर सकते 
C. 
š | ( कमसंन्यासका सुगमरूप भगवदर्पण है | ) 





i 
1 
t 
| 
! 
| 


बुद्धि ओर आत्मशत्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओमें . 


JU एक विशेष अन्तर . देखना चाहिये | आत्मशक्तिसे 
सम्पन्न होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली 
क्रियाओका, . कुछ भी. महत्त्व नह | हमारे लिये यही 
एक क्न्य है क्रि भगवानसे प्रेम करें और sed 
मण कर | 


'जिस कायके करनेमें हमें संदेह हो, उसके 
iid भगवान्‌की इच्छा जाननेके लिये एवं जिस 
कायको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे 
शबाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये 
|S उनसे सहायताकी याचना करें और कार्यको 
| Sem पहले उसे भंगवान्‌को समर्पित कर दे तथा 
उसके सम्पन्न हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक 
“याद दें | उत्तम तो यह द्वो कि प्रत्येक कर्तव्य 
"वानूका काय माने |? 
“हमारी शुद्धि हमारे कार्यपरिवतनपर कदापि निर्भर 
M कती, बल्कि वह तो उन्हीं atq, निळे 





== 5३ 

बहुधा x अपने खार्थके लिये किया करते g 
3 करनेपर ही निभर करती है; पर खेदकी बॉल 
Ex i कि अधिकतर लोग साधनको ही साध्य 
मझ ते हैं । इसका फल यह होता हे कि उन्हें ऐसे 
काये केकी "त पड़ जाती है, जिन्हें वे खार्थपूर्ण 
Sene कारण अत्यन्त दोषयुक्त बनाकर बीचमें ही 
छोड़ देते Š | कार्यके समय कार्य करते हुए भी मैं भगवानसे 
निरन्तर सरलतापूर्वक बातचीत करता रहता, उनसे 
उनकी इपाके छिये प्राथना करता और उन्हींको अपने 
समस्त कम समर्पित कर देता । ( भगवानके माध्यमसे 
हमारे सभी कर्म निष्काम कर्मकी कोटिमें आ जाते 
है | निष्कामकर्म खत; कल्याण-फल-प्रद होते Ë | ) 


'कायकी समापिपर में खयं ही अपनी जाँच करता 
कि मुझसे कैसा काय. हुआ है ( आदिर, कर्मका 
अधिकार तो मेरा ही था | ) यदि gu संतोष होता 
कि वह सुचारुरूपसे सम्पन्न हुआ है तो इसके लिये 
में भगवानको ही धन्यवाद देता, अन्यथा में उनसे 
क्षमायाचना करता | ओर, विना हतोत्साह हुए मैं 
अपंने मनको सीघे फिर काममें लगाता, साथ ही 
भगवत्सानिध्यवी प्रक्रियामें ऐसा संळान हो जाता मानो 
मैं कमी उससे विचलित ही नहीं हुआ | इस प्रकार 


असफलतासे ऊपर उठते हुए और वार-वार मगवद्विश्वास 


तथा भगवत््रेमके कार्य करते इए मेरी ऐसी स्थिति हो 
गयी है, जिससे भगवानको ges मेरे छिये उतना ही 
कठिन है, जितना कि amami उनकी स्मृति बनाये 
रखना मेरे लिये था P ( साधना सिंद्रिकी दिशामें 
बढ़कर कामना शून्य हो जाती है और तब साधनावी श्रन्ति 
मिट जाती है । प्रमुप्रेमके प्रश्नयसे निष्कामताकी साधना 


इसी पद्धतिसे a वीजा सकती है l) 


उ 
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अनोखा प्रभुविश्वास और प्रुग्रीति 


दवासुरसंग्राममें इन्द्र साथ महायुद्ध करते इए 
_ वृत्रासुरने कहा था---'देवराज ! तुम मुझपर वज्रका प्रहार 
जारी रक्‍खो | मैं अपने मनको भगवानूके sui Red 
' किये देता हूँ | जो पुरुष भगवानके हो गये हैं और उनके 
चरणोंके अनन्य प्रेमी हैं, उनको भगवान्‌ खग, प्रथ्वी 
अथवा पांतालकी सम्पत्ति नहीं देते; क्योंकि इनसे 
परम आनन्दकी प्राप्ति न होकर द्वेष, अभिमान, 
, उद्वेग, मानस-पीडा, कलह, दुःख ओर परिश्रम ही 
हाथ लगते हैं | मुझपर भगवान्‌की अत्यन्त कृपा 
है, इसीसे वे मुझे उपयुक्त सम्पत्तियाँ नहीं दे 
रहे हैं | प्रभुकी कृपाका तो अनुभव उनके अकिद्वन 
भक्तोंको ही होता है | प्रभु अपने भक्तके अर्थ, 
धर्म और कामसम्बन्धी प्रयासोंको असफल करके ही 
उनपर कृपा करते हैं | मैं इसी कृपाका अधिकारी 
हुँ ॥ 'यों कहतेकहते वृत्रासुरने भगवानसे प्रार्थना 
“की--'प्रभो ! मेरा मन' निरन्तर आपके मङ्गलमय 
' गुणोका ही स्मरण करता रहे | मेरी वाणी उन गुणोंका 
"ही गान करे और शरीर आपकी Wami ही लगा 
रहे | सभसौभाग्यनिधे | मैं आपको छोड़कर खग, 


Moor 
1 
f 
; 


. 
4^ 
~ 


वेदोक्तमेव ` कुबोणो 


निष्काम कमकी कत्तव्यता 
निःसङ्गोऽपिंतमीइवरे । 

नेष्कम्यो लभते सिद्धि रोचनाथी फलश्रुतिः ॥ 
वेदोक्त कमॉकी deg जो फलश्रुति कही गयी है, वह रोचनार्थ है; अर्थात--इसीळिये 
है कि कर्ताको ये कर्म अच्छे लगें | अतएव इन uil उस फल-आतिके लिये न करे, किंतु 
निःसङ्ग अर्थात्‌ फलकी आशा छोड़कर ईश्वरा्पण-बुद्रिसे करे । जो पुरुष ऐसा करता 
है, उसे न्रे प्राप्त होनेवाली सिद्व मिळती है---( भागवत ११। ३। ४६, )। सारांश यह 
कि यद्यपि वेदोमें कहा है कि अमुकःअमुक कारणोंके निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमे 
` + प भूलकर केवळ इसीलिये यज्ञ करे कि वे यष्टव्य हैं अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कतव्य दै? . 
काम्यबुद्रिको तो छोड़ दे, पर यज्ञको न छोड़े ( गी०. १७। ११) और इसी प्रकार 
अन्यान्य कम भी क्रिया करे--यही गीताके उपदेशका भी सार है | 
— SRR 
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R भूमण्डलका साम्राज्य, पातालका एकच्छा | 
राज्य, योगकी सिद्वियाँ---यहाँतक कि अपुनमंब ( w ) 
भी नहीं चाहता । जैसे, जिनके पाँख नही ang 
ऐसे मॉपर निर्भर रहनेवाले पक्षियोंके बच्चे अपनी. 
माँकी बाट देखते रहते हैं, जेसे भूखे बछडे अपनी | 
गैया मैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं, | 
जैसे Raf पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे Rep 


'ल्यि नित्य उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही “कमललोचन | | 


मेरा मन आपके लिये छटपटा रहा है । मुझे मुक्ति न | 


मिळे, मेरे कम मुझे चाहे जहाँ ळे जायें, परंतु, नाय! š 
' जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिमें जाऊं वहाँ आपके प्यारे | 


भक्तोंसे ही मेरी प्रीति-मैत्री रहें । जो लोग आपकी 
मायासे देह-गेह और ख्ी-पुत्रादिमें आसक्त हैं, उनके | 
साथ मेरा कमी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो hO 
वस्तुत : ` संसारकी कामनासे रहित प्रमुप्रीतिकी 
कामनारूपी निष्कामतांके प्रतीक वृत्रासुरकी याचना 
अद्भुत है । धन्य है प्रभु-विश्वास, प्रभुप्रीति और पस 
निष्कामभाव | | 








VE न onte nai o —— 





| ॐ पकमाञ कतव्य कया है ! x 


| एकमात्र कतव्य क्या है ! 


' पुण्डरीक नामके एक बड़े भगवद्वक्त गृहस्थ ब्राह्मण 
(gj साथ ही वे बड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपखी तथा 
रमकाण्डमें निपुण थे | वे माता-पिताके सेवक; बहे 
कपा और विषय-भोगोंसे सवथा. निःस्पृह थे | एक 
बार अधिक बिरक्तिके कारण वे पवित्र रम्य बन्य तीयॉकी 
| यात्राकी अभिलाषासे निकल पड़े | वे केवल कन्दमूल 
| शाकादि खाकर गङ्गा, यमुना, गोमती, गण्डक, qur, 


| शोशा-सरखती, नमदा, प्रयाग, गया तथा विन्ध्य एवं 


| हिमाचलके पवित्र तीथोंमें घूमते हुए sues 
आजके हरिहर-क्षेत्र ) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर 
| प्रमुकी आराधनामें तल्लीन हो गये । वे विरक्त तो थे 
ही अतएव इस तुच्छ क्षणभङ्कुर यौवन, रूप, आयुष्य 
आदिसे सवथा उपरत होकर सहज ही भगवद्ष्यानमें 
लीन हो गये और संसारको सवथा भूल गये। | 





| देवर्षि नारदजीको जब यह समाचार. ज्ञात हुआ, 
तब उन्हें देखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पधारे | 
पुण्डरीकने बिना पहचाने ही उनकी घोडशोपचारसे पूजा 
की और तब फिर उनसे परिय पूछा । जब नारदजीने 
उन्हें अपना परिचय तथा वहाँ आनेका कारण बतळाया; 
तब पुण्डरीक हर्षसे गद्गद हो गये .।. वे बोले 
महामुने | आज मैं धन्य हो गया | मेरा जन्म सफल 
हो गया तथा मेरे पितर कृतार्थ हो गये | पर देव ! 
मैं एक संदेहमें पड़ा हूँ, उसे आप (वी निदत्त कर 
सकेंगे | कुछ लोग स॒त्यकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ 
सदाचारकी । इसी प्रकार कोई.सांख्यवी, कोई योग 
कोई ज्ञानकी महिमा. गाते हैं | कोई क्षमा, दया! 
ऋजुता आदि गुणोंकी प्रशंसा करता दीख पडता है 
यों ही कोई दान, कोई वैराग्य, कोई यज्ञ कोई ध्यान 


कोई अन्यान्य कर्मकाण्डके Sd a 
करता है ।.ऐसी दशामें मेरा चित्त इस कर्तव्याक्व्य 


Publ अत्यन्त तोह प्रात हो रहा है कि वस्तुत 
अनुष्ठेय क्या Ë n 


SSC नारदजी बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने कहा--- 
पुण्डरीक | वस्तुतः शात्रों तथा क-भरमके बाहुल्यके 
कारण ही विश्वका वैचित्र्य और वेलक्षण्य है | देश, 
काळ, रुचि, वण, आश्रम तथा प्राणिविशेषके भेदसे.. 
ऋषियोने विभिन्न धमाका विधान किया Š | साधारण 
मनुष्पकी दृष्टि अनागत, अतीत, विप्रकृष्ट, ( दरस्थ ) 
व्याहत तथा अलक्षित वस्तुओंतक नहीं पहुँचती । 
अतः मोह दुवोर है । इस प्रकारका संशय, जैसा तुम 
कह रहे हो, एक बार मुझे भी हुआ था । जब मैंने 
उसे ब्रह्माजीके सामने रखा, तब उन्होंने उसका बड़ा; 
सुन्दर समाधान किया था । मैं उस बातो तुम्हें ज्यों- 
का-त्यो सुना देता हूँ । 

ब्रह्माजीने मुझसे कहा था--नारद | भगवान्‌ 
नारायण ही परम तत्त्व हैँ । वे ही परम ज्ञान, परम 
ब्रह्म, परम ज्योति, परम आत्मा अथच परमसे भी परम 
परात्पर हैं | उनसे परे कुछ भी नहीं है | 


नारायणः परं ब्रह्म तत्वं नारायणः परः। 

नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ 

परादपि परश्रासो तस्मान्नास्ति पर सुने । 

( नरसिंदृपुराण ६४ | ६२-६४ ) 
qq संसारमें जो कुछ भी देखा-सुना जाता हैं, 
उसमे बाहर-भीतर, सवत्र नारायण ही व्याप्त हैं | 
जो नित्य-निरन्तर, संदा-सबंदा भगवानूका अनन्यभावसे 
ध्यान करता है, उसे यज्ञ, तप अथवा तीथयात्राकी क्या 
आवश्यकता है | वस, नारायण ही सर्वोत्तम ज्ञान, 
योग, सांख्य तथा धम हैं. । जिस प्रकार कई बड़ी-बड़ी 


` सडके किसी एंक विशाल नगरमें प्रविष्ट होती हैं, अथवा 


कई बड़ी-बड़ी नदियों ससु प्रवेश कर जाती हैं, 
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उसी प्रकार सभी मार्गोका पर्यवसान उन परमेश्वरमें होता 
है | मुनियोने यथारुचि, यथामति उनके भिन्न-भिन्न नाम- 
रूपोंकी व्याख्या की है | कुछ शाख तथा ऋषि-गण 
उन्हे विज्ञानमात्र बतलाते हैं, कुछ TAA परमात्मा 
कहते हैं, कोई सनातन जीव वहता है, कोई क्षेत्रज्ञ 
कहता तो कोई पडविशक तत्वरूप बतलाता है | कोई 
अद्भुष्ठमात्र कहता है तो कोई पद्मरजकी उपमा देता 
है | नारद | यदि sI एक ही होता तो ज्ञान भी 
निःसंशय तथा अनाविद्ध ( अविच्छिन्न ) होता, किंतु 
TW बहुत हैं, अतएव विशुद्ध, संशयरहित ज्ञान ur 
दुघंट है | फिर भी जिन मेधावी महानुभावोंने दीर्ध 
अध्यवसायपूवंक सभी शास्रोका पठन, मनन तथा 
समन्वयात्मक ढंगसे BR किया है, वे सदा इसी 
निष्कषपर पहुँचे Š कि सदा-सर्वत्र, नित्यः निरन्तर 
सर्वात्मना एकमात्र नारायणका ही ध्यान करना सर्पि 
परमात्म Seg है-- | 
आलोड्य सर्वेशास्राणि fremd च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदाः ॥ 
बेद, ` रामायण, n eco 
7 महाभारत तथा सभी पुराणोके 


आदि, मध्य एबं अन्तमे 
यशोगान हे एकमात्र उन्हीं IAAT 


वेदे रामायणे Šg 


आदौ मध्ये उरणे भारते तथा । 


तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 


( महाभारत० भा० सा० ) 
होकर प्रयत्नपूवक अनन्यभावसे परमात्मा 
ही ध्यान करना चाहिये | 


—— x असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पूरुषः = 





DOA —csmse Ñ फर्क, mami aru r —— ` 


- 
लज M MEME asawa 
T, 





“पुण्डरीक | इस प्रकार TE जब मे a 
दूर कर दिया, तब Š सवथा नारायणपरायण हो s 
वास्तवमें भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य अनन्त है | 
कोई R, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, | 








नारायणका आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता है जे 


यदि हजारों जन्मोंके साधनसे भी od देवाधिदेव 
वासुदेवका दास हूँ!-ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी 
तो उसका काम बन गया और उसे Ren] यकी 
राप्ति हो जाती है--- | 
जन्मान्तरसहस्त्रेष्‌ यस्य स्याद्‌ ss 
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शार्धिणः | 
प्रयाति विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र संशयः | 
| ( ९४-९५) 
“भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, sm, 
राजर्षि भरत, धुव, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह्मि, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी तथा वैष्णब-गण 


| 
| 
जी 





परम सिद्विंको प्राप्त हुए हैं | अतः तुम भी निःसंशय | 


होकर उनकी ही आराधना करो P Ñ 


इतना कहकर देवर्षि अन्तर्हित हो गये और भक्त 
पुण्डरीक अपने हृत्पुण्डरीकके मध्यमें गोबिन्द॒को प्रतिप्ठितका 
भगवदूष्यानमें परायण हो गये | उनके सारे ue 


` समाप्त हो गये और उन्हें तत्काल ही वेष्णवी सिद्दि प्राप्त 


हो गयी | उनके सामने सिंह-व्याप्रादि a जन्तुओंकी 
भी क्रूरता नष्ट हो गयी । पुण्डरीककी दृढ़ भक्ति-निष्ठकी 
देखकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान्‌ afta ही RAF 
हुए और उनके सामने प्रकट हो गये । 

पुण्डरीकसे वर माँगनेका दृढ़ आग्रह किया; पर निष्काम 
भक्त आत्मकल्याणको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता | 


अतः पुण्डरीकने प्रमुसे गद्गदूखरसे यहीं माँगा 6 
E 


Rag, उत्तराध अध्याय ७, zie —t t; ग्ड 


संस्करण, वेङ्कटेश्वर प्रेससे प्रकाशित gene यह ९९ 1 
TAR २६ आदि स्थानोंपर कई जगह उपलब्ध होता ४ 
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'नाथ ! जिसधे मेरा कल्याग हो, आप मुझे वही | 
मुझ बुद्रिद्दीनमें इतनी योग्यता कहाँ, जो आत्महितका 
निर्णय कर सकूँ |! 

भगवान्‌ उनके इस उत्तरसे बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंने पुण्डरीकको अपना पार्षद बनाकर प्रह्नादादिके 
मध्य रख लिया । इसीप्रकार ये चतुर्दश महाभागवतोंमें 
है | उनके नाम लेनेसे बड़ा पुण्य होता है | चतुर्दश 
परमभागवत ये हैँ- — 

पह्वादनारद्‌पराशरपुण्डरीक- ` 
व्यासास्वरीषशुकशोनकभीष्मदाढभ्यान | 


E = a e — š जावा “2 7 : t ° Š and 
* कमयोगके परम आदर्श तथा प्रतिष्ठापक # 


३८३ 


——— Tn 


रुप्साइदाजुलबसिष्टबिशीपणादीन 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि N 

अतः निष्काम होकर केवळ आत्मकल्याणकी साधना 
करनी चाहिये | पुण्डरीकने भक्तिका पल्ला पकड़ा और 
सांसारिक इच्छाओंकी Freraf देकर ग्रमु-प्रीति-रूप 
आत्मकल्याण माँगा | उन्हें मुहमाँगा वर frs गया | इससे 
पुण्डरीक साक्षात श्रीभगवानके पाषद हो गये | अतः 
निष्कामभावसे प्रभुप्रीतिके लिये उद्योगरूपी कर्मयोगमें 
जुट जाना ही मानव-लक्ष्यकी प्राप्तिका सुगम साधन Š | 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ०८१, नरसिंहपुराण अ०६४ ) 











कमयोगके परम आदश तथा प्रतिष्ठापऊ 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 


( लेखिका--श्रीमती शशिप्रभा, एम्‌० mo; एम्‌० एइ० ) 


श्रीरामने अवतरित होकर आदश स्थापित किया अतः 
वे मर्यादा-पुरुषोत्तम थे | उनका जन्म त्रेतायुगके quam 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ था । 
(ER शासन-सत्ता राजामें 'केन्दी भूत होती है । राजाके 
आचरणोंका प्रभाव जन-मानसपर भी अवश्य पड़ता है--- 
“यथा राजा तथा प्रजाः? ( योगवा० ५ )--की प्रसिद्धि 
है ही | गीता ( ३। <š ) भी कहती है-- 
श्रेष्ठस्तत्तदेयेतरो 


यद्यदाचरति जनः d 


wq प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतेते ॥ 


नेता अथवा 'प्रशासकजन श्रेष्ठ पुरुषोंकी श्रेणीमें 
परिगगित होते हैं । श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार जो भी कम 
करते हैं, साधारणजन उन्हें प्रमाणित या अनुकरणीय 
समझ लेते हैं, तथा उसका अनुसरण भी करने लग 
जाते हैं । अतएव उच्च पदपर आसीन प्रशासकका यह 
पुनीत कर्तव्य होता है कि वह समाजके amisi श्रेष्ठ 
कार्य करे, कर्मठ बनकर सत्पथपर अग्रसर हो | वह 
त्यागी एवं कर्मयोगी बनकर जनतावी सेवा करता रहे । 
श्रीमद्वागवतमें जडभरतने मी राजाको प्रजाका सेवक-किकर 
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कहा है-“शास्ताभिगोप्ता suf: प्रजानां स किकरो 
चे न पिनष्टि पिष्म IU (५ | १० | २३) पालकका 
अभिगोप्ता अथ स्पष्ट है | इस प्रकार लोककल्याणमें ही 
उसका अपंना कल्याण दीखता Ë | 


राजाके त्याप्र एवं परोपक्रारी जीवनसे धीरे-धीरे 
उसे उज्जल यश भी उपलब्ध हो जाता है और कुछ 
समयके पश्चात्‌ उसका सुयश समाजमें सत्कम करनेकी 
प्रेरणा देने लगता है । राज्यसंचालकका नाम उससे 
भी कहीं बढ़कर प्रभावोत्यादक हो जाता है | 


सामान्यतः कहा जाता है कि नेता या प्रशासकका 
प्रताप राज्यमें न्याय, नीति और मान-मर्यादाकी सुरक्षा 
करता है । और, दण्डकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव- 
शाली राजाका धर्म खं प्रतापका होता है | रामराज्यके 
सफल प्रणेता एवं संचालक रामका यशोगान युग- 
युगान्तरतक होता ही रहेगा | राम एक निरङ्कश शासक 
नहीं, अपितु कर्मोपासक, तपोमूर्ति, emi और प्रजाके 
सच्चे दिती हैं । रामके प्रशासनका अथ प्रजाजनोंकी 
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सेवा एवं सुख-सुतिधाओंका एकमात्र ध्यान रखना है. | 
श्रीरामकी दिनचर्या एवं कर्मका आधार परोपकार है, सेवा 
है, तपस्या है | कर्मयोगके आदश प्रतिष्ठापक रामका 
खरूप है कल्याणकारी एवं रक्षक राम, जनत्राता राम, 
जनसेवक राम, आतंजनवी पीड़ा हरनेवाले दीनबन्धु राम | 
धमकी जय!का अर्थ है, प्रजाकी जय, पुण्यकी जय, 
सत्कर्मकी जय, न्यायकी जय और सत्यकी जय । श्रीराम 
अपने श्रेष्ठतम चरित्र, कर्मयोगोचित त्याग एवं तपस्यासे 
' परिपूर्ण जीवनके द्वारा पवित्रता, त्याग एवं तपके अमर 
प्रतीक बन गये हैं । 
राज्यके उत्तराधिकारी राम अपने अधिकारके लिये 
mw तो क्या; कोई सामान्य प्रयासतक नहीं करते; 
आपितु, माता-पिताकी आज्ञा मानकर वे वन-बनमें भटकते 
हुए अपने कर्तव्या पालन करते Š | एक तरुण 
प्रशासक जिसका राज्यामिषेक होनेवाला है, समस्त वेभव 
एवं सत्ताके प्रलोभनसे ऊपर उठकर कानन-निवासको 
सहष अन्गीकृंत कर लेता है और एक पथिक (यात्री ) 
की भाँति राज्य छोड़कर वनवासी उदासी बन जाते | 
राजीवलोचन राम चळे तजि 
¿ बाप को राज बराउ की नाई ॥ 
so. (qr अयोध्याकाण्ड ) 
, पर अपने कत्तेब्यपर सदा अटल रहते हैं | 
- सीतावी प्रसन्नताके जिये राम अपनी कोई इच्छा न 
होते इए भी खर्णमृगको मारनेके लिये उसका पीछा 
करते हैं । परिणामखरूप बनमें उन्हें भीषण कष्ट एवं 
योगका सामना करना पड़ता है | अत्यन्त कठिनाइयेंके 
बावजूद भी वानर-सेना लेकर समुद्र dg बधते हैं 
और | अपने असीम वळ-पौरुषके द्वारा रावणका विनाश 
कर देते हैं | विजय तो तपत्यापर्ण सत्याचरणकी होती 
है ओर समस्त भौतिक शक्तियोंका समुचय भी परास्त 
हो जाता है | रामकी isq सत्यकी विजय है, =€. 
उपासनाकी विजय है | राम तो सत्यके प्रतीक हैं । 
` “सत्यमेव जयते' सत्यकी जीत होती है, असत्यकी 
DN नहीं । 


.1 


ETT iiie 


RR —— ———— o 

श्रीरामके जीवनमें अतिशय WW है, किंतु व्ह 
खार्थसिद्विके लिये नहीं है; अपितु परोपकारके B3 
है, कर्तव्यपालनके लिये है. । रामका व्यक्तित्व एवं Wd 
विश्वके समस्त वाड्ययमें अप्रतिम है । ऐसे प्रेरणाप्रद 
चरित्रका दर्शन अन्यत्र नहीं मिलता | राम समस्त qes 
खरे उतरते Eques उनके व्यक्तित्वमें बल एवं दीप 
आते हैं | कहीं भी किंचित्‌ निबंठता qaqa नहीं होती | 
रामकी चारित्रिक उपलब्धि एवं उत्कृष्टता यह है कि 
रामके लिये संघर्ष कोई dus नहीं | राम परिस्थतियोंके 


अनुसार सहजभावसे तथा ग्रसन्नतापवंक कर्म sQ. 


हैं, अपने सम्पूर्ण जीवन-कालमें कमसे पीछे नहीं g | 

रामका शौये सात्विक एवं सहज है । राम T- 
कर्मके त्रिग्रहवान्‌ gi Š । रामकी कम-उपासना एवं 
रामके गुणोंकी परिचर्या मानवमात्रके छिये युग-युगान्तरतक 
प्रेरणाका खोत बनी रहेगी । श्रीराम ईश्वरत्वका उपयोग 


कहीं नहीं करते | अन्यथा जब शुक-सारण उनकी 


सेनाके भीतर घुस जाते हैं तो वे अपनी ईश्वरताके 
बलपर बता देते कि देखो दो गुप्तचर अपनी सेनामें आ 
गये हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। उन्हें अपने अतुलनीय 
बल और कपर ez विश्वास है क्रि मेरी प्रत्येक स्थानपर 
विजय होगी | सीता-हरणके बाद भी वे अपने ईश्वरत्वका 
प्रयोग नहीं करते तथा. मानवमात्रके समक्ष उन्दी 
भावनाओंका और क्रिया-कलापोंका प्रदर्शन करते हैं, जो 
कि एक मानवको करना चाहिये | उनकी ARA 
सेनाने भी नहीं कहा कि भगवन्‌ ! आप तो अन्तर्यामी 
हैं, सव कुछ समझ सकते हैं कि माँ कहाँ हो सकती 
है, फिर मुझे अकारण परेशान क्यों किया जा रहा Ë | 
राम बड़ी ही qq और विवेकसे काम लेते हैं तथा 
एक Ws व्यक्तिकी तरह कर्मक्षेत्रमें आकर ऑर 
मर्यादित होकर मानवीय कर्म करते हैं । 

रामका समस्त जीवन कठोर संयम, क्सि 
तथा मूक वेदनापू्ण ब्रिपत्ति सहन करनेकी 
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कहानी है । राम अपने सम्पूर्ण जीवनकाले कर्तव्यको 
ही ऊंचा समझते हैं तथा मानवमात्रके हृदय-पटलपर 
अपने सत्कर्मोंकी छाप छोड़ जातें हैं, मानो वही =€ 
आज हम सत्रको प्रेरणा दे रहे हैं कि रामकी भाँति 
त्याग, तपस्या तथा qa दृढ निष्ठावान्‌ बनकर 
कतेव्य-पथपर अग्रसर बने रहिये | 


श्रीराम सदै, सवत्र, कर्मकी ओर तो अग्रसर 
रहते हैं, परंतु कहीं भी अधिकारोंकी माँग नहीं करते । 
कतेव्य-पथके राही रामके लिये कर्तव्य ही पुनीत मार्ग 
है तथा कतव्य ही लक्ष्य है | कर्मयोगी श्रीरामने छोक- 
रक्षणके लिये बड़ी-से-बड़ी मुसीत्रतोंका सामना असीम 


सदेव 


* कमंयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ापक = 


३८५. 


बळ तथा साहससे किया । रामचरितमानसर्मे---'निसिचर- 


` डीन करडे महि'की दृढ़ .प्रतिज्ञा. उनके असीम बल- 


पोरुषका प्रतीक है तथा मानवमात्रको क्म करनेकी सीख 
देती हे | सचमुच रामका जीवन त्याग, तपस्या और जन- 
सेवाकी होमाग्नि है । वे अपने समस्त सुखोंकी आत्मादुति 
देकर तथां दूसरोंको प्रकाश देकर पथ प्रदर्शित करते 
हैं | मोमबत्ती अपनी देह ren ही अन्धकारको चीरती ` 
है. तथा भटके हुए लोगोंकी राह प्रशस्त करती है । 
इसी प्रकार रामके जीवनने अनेकका संत-मागे प्रशस्त 
किया और अनेकानेक कमंयोगी. बने तथा भविष्यमें 
भी बनते रहेंगे । त्याग एवं जनसेवा ही उनके जीत्रनका 
प्रमुख अङ्ग बन गया । ... 


२४००७ ote 


` कर्मयोगके कतिपय आद प्रतिष्ठापक . 
arre it कर्मयोगी भरतक्रे चरित्रकी विलक्षणता. 


( लेखक-_श्रीरामानन्दजी. दुमे, साहित्याचार्य) | 


: युवराज श्रीरामके अभिषेककी धोषणासे होनेवाला Eq— 
'खुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा IP 
* फिर राम-बन-गमनसे सम्बद्ध जन-मनका विषाद--- 
(राम चळत अति भयउांबिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥' 

इन विपरीत मावोंका. समीकरणकर एक अलौकिक 
आनन्दमें उनको पर्यवसित करनेकी जो क्षमता भरत- 
चरितमें है, वह अन्यत्र कहाँ ! 
rq अमिअ size बिरह भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ l हे 
' भरत-चरितकी यह व्रिलक्षगतां मानव-हृदयके F 


इतनी मार्मिक है करि वह रामचरितमानसमें उसे प्रिय 


प्रसंग बना देनेके लिये आधार ब्रन जाती है | सुख-दुःख 
इन Rutas भावोंका समीकरण और एक लोकोत्तर 
आनन्दमें ब्रिळयन---भारतीय साहित्यकी यह विशेषता 
इतनी महत्त्वपूर्ण है क्रि यही विश्वके अन्य साहित्येके 
समक्ष उसे अपनी मौलिफ़ता सिद्ध 
है | इस कषेत्रम महाकवि गोखामी तुलसीदासने मारतीयता- 
का सच्चा प्रतिनिधित्व क्रिया है । 


नि० क० sio 


पर्याप्त सामाजिकता प्रगति 


आज विश्व-बन्घुत्वका नारा तीव्र किया गया है; ऐसे 
समयमें भ्रातृभावके आदशको समझने औरं अपनानेकी . 
आवश्यकता अत्यधिक है | प्राचीन शासन-प्रणाश्योमें 
जहाँ सही पितृ-भाव रखकर राज-काज करनेकी परम्परा 
थी, आधुनिक राज्य-व्यवस्थाओंमें सही श्रातृ-भावनाके 
अनुसार कार्य करना अति वाञ्छनीय है | इस भावनाका 
जितना उदात्त आदश रामसाहित्यमें भरत-चरितके HEU 
प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र नहीं । d नित्य साथ 
रहनेत्राले भाई लक्ष्मणसे श्रीराम कहते हें 


व्ळखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि खुबंधु नहिं भरत समाना॥ 


सामाजिक जीत्रनमें भरतके त्यागका महल अतुळनी य 
है | मनुष्य एक नागरिके रूपें अपने देश, अपने 
समाजके लिये अपने निजी सार्थका एक सीभातक त्याग 
करता है | त्यागसे मानवक्रा मानवरूप निखरता है और 
होती है । सामाजिकताका मूल 
आधारित Ë | बिना इस त्यागको समझे 


इस त्यागपर 
किये वास्तविक सामाजिकता नहीं आ सकती | 


और ग्रहण किये वा 
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` इस स्तरपर भी हम भरतजीके त्यागके महत्त्वका 
अनुभव करते हैं | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने खयं इस 
बातिपर मुहर लगायी है. ` ^ 
"कहडँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी॥ : 
Wurf निष्काम और अनासक्त थे, अतः उन्होंने 
इन्द्र-कुबेर आदि लोकपालोंके . लिये भी अत्यन्त दुल्भ 
महान्‌ सुखप्रद साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया | अध्यात्म-- 
रामायणका साक्ष्य है-- 
अभिषेको भवत्वद्य मुनिभिमन््रपूर्वकम्‌ 1 
तच्छुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं सुने ॥ 
'मुनिजनांद्वारा मन्त्रो्ारपूबक आज तुम्हारा अभिषेक 
होना चाहिये?-सिष्ठ मुनिसे यह सुनकर भरतजी बोले--- 
“हे मुनिनाथ ! राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन है ? त्यागका 
यह कितना उज्ज्वल उदात्त . Ker है | भरतजी 
निष्कपट भक्तिभावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीरामके 
छिये चित्रकूट पवेतपर पैदल गये | इस महान्‌ em 
साथ प्रेमका अनुपम आदरा है |` x 
लक्ष्मणने भरतको प्रणाम करते देखा और श्रीरामसे 
निवेदन किया । सुनते ही श्रीराम प्रेममें अधीर होकर 
उठे । कहीं वल्न गिरा, कहीं तरकस; कहीं धनुष और 
कहीं वाण.। मरत और श्रीरामके मिलनेकी रीतिको : 
देखकर सबको अपनी सुधि भूल गयी | उनके मिलनकी 
प्रीति वर्णनातीत है | दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार की sene परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं । 
गोखामीजी कहते हैं | 
मिलन प्रीति क्रिमि जाइ बखानी | 
कविकुल अगम करम मन बानी | 
ग्रेम प्रन दोड : भाई. | 
मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ 
A ऐसी तन्मयता और कहाँ मिल सकती है | क्ति 
ह त्याग भी भरतजीको स्थूळ लगा | वे इसके 
भरते पृछा-- ` | 
zt 


_ ` & असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमामोति qaw; * 
———— AAA 


केहि बिधि अवध चलहि रघुराई | 
. weg wg सोइ करिअ उपाईं॥ 
महर्षिका प्रश्‍न विचारणीय है | अतः भरतजीने 
कहा---मैं जन्मभर वनमें वास करूँगा, मेरे डिये इससे 
बढ़कर और कोई सुख नहीं ë—v 
कानन करड जनमभरि बासू । 
एहि ते अधिक न मोर सुपासू॥ 
सुतरां समस्या. ges जाती है । परंतु श्रीरामका 
अध्यात्मरामायणधत यह वचन भी सुना कि-- 
बरतो राजा हि केकेय्या मया तद्वचनं FAIR 
अनुतान्मोचयानेन पितरं तं mtn 
hp: राजासे वर माँगा, मैंने उनकी आज्ञाको 
स्वीकार कर छिया इसलिये भाई भरत ! अब तुम 
मेरा कहना मानकर उन पृथ्वीपति राजाधिराज 
पिताजीको असत्यके बन्धनसे मुक्त करो ।' भरतजीने 
देखा कि पूर्वोक्त त्यांगमें इस खाथका संस्कार 
रोष है कि मैं भाका हक लेनेकी अपवीतिसे 
बचूँ | विचारनेपर ऐसा त्याग तो अन्ततः अपने 


अंहकार-प्रेरित स्वाथेके लिये ही हुआ । अतः इस 


त्यागकी qui उपलब्धि हो जानेके बाद उन्होंने इस 
त्यागके अन्तस्तलमें स्थित खाथका त्याग किया अर्थात्‌ 
इस त्यागके त्यागत्वका भी त्याग कर त्यागकी वास्तविक 
परिपूर्णता स्थापित कर दी; 'येन त्यजसि तत्‌ enr 


का कोसा उंदाहरण है । श्रीरामचन्द्रजी तैयार हो. गये 


भरतका कहना करनेके लिये-- 
“मन असन्न करि सकुच तजि कहहु करड सोड आज ॥ 
` उस त्यागकी पराकाष्टापर पहुँचकर भरतजी कह 
उठते है-- | 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची। 
निज हित wg तासु मति पोची ॥ 


स्वारथु' नाथ फिरे सबही का। 
किए रजाइ कोटि विधि नीका . 
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gp श्रीरामचन्द्रजीसे अयोध्या लोटनेका आग्रह 


छोड़ दिया | अध्यात्मरामायणके शब्द-चित्रमें भरतजी 


p 


x 
x 


पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते। 
तयोः सेवां करोस्येच यावदागमनं तब N 
हे राजेन्द्र ! आप मुझे राज्यशासनके लिये अपने 
जगत्पूज्य चरणपादुकाएँ दीजिये | जबतक आप 
लौंटंगे, तबतक में उन्हींकी सेवा करूँगा। भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी पादुकारूपी राजाके मन्त्री बनकर 
पृथ्वीका पालन करते रहे | 
'पृथ्वीके जितने राज्यकाय होते, उन सबको सश्र 
भरतजी पाढुकाओंके सम्मुख निवेदन कर दिया 
करते थे | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके आगमनकी 
प्रतीक्षामें अवधिके दिन गिनते इए वे राममें ही मन 
लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्मषिके समान रहने लगे---अनासक्त 


^ भावसे प्रमुसमर्पित कम करते रहे U 


समाजके लिये वे सब लोग उपयोगी सदस्य हैँ, जो 
IRR सदूगुण-सम्पन्न बनानेमें लगे रहते ë । किंतु 
इनसे आगे वे हैं, जो अपनेको सद्गुणी बनानेके साथ 
दूसरोंको भी सद्गुणसम्पन्न करते चलते हैं | जो 
सादूगुण्य बहुमूल्य जीवन रत्न होते हैं, उन्हें हीर कहें 
तो भी उनके पूर्ण महत्त्व नहीं प्रकट होते । किंतु उन्हीं 
सद्गुणोंके कारण भरतका स्मरणकर दूसरे छोग 
पवित्र होते हैं | भरत पुण्यश्लोक हैं; क्योंकि वे निष्काम 


e 
गुणराशि हैं | अपने सार्थकी बलि देकर परमाथ-साथन | 


ही निष्कामतावी कसौटी होती है | इस कसौटीपर मरत 
खरे उतर रहे हैं । - 

समाजमें दो प्रकारके व्यक्ति होते दै 
प्रवृत्तिमार्गी एवं निवृत्तिमार्गी | भेद प्रस्थानमात्रका दै! 
दोनों श्रेयसके भागी हैं । भरत "Te mm 
बत एच च कर्मणि! (गीता ३ । २२ ) कै बहत 


- " कर्मयोगफे iA w - ° E 
* कमयोगके कतिपय आदश प्रतिष्ठापक x 
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निकट होते इए कर्मयोगी हैं; इसीसे भरतके RA 
हमें दोनों मागवालेके लिये एक ही emm संकेत 
मिळ जाता है। नारद, सनकादिक निवृत्तिमार्गके 
उदाहरण हैं | प्रह्मद एवं अम्बरीप्र आदि प्रवृत्तिमार्गके 
आदरणीय उदाहरण È | 

भरतजीका यशरूपी चन्द्र दोनोंके लिये मागप्रदशक 
है | तभी तो भरद्वाज मुनि भरतजीसे कहते हैं-- 
नव fing. बिमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा N 


(तात! आपका यश नवीन निमेल चन्दरूप है और 
रघुनाथके भक्त उसके लिये कुमुद और चकोररूप Š \ 
कुमुद निवृत्तिमागी भक्तोंका प्रतिनिवित्व' करता है 
और चकोर प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंका | निवृत्तिमागी भक्तांका 
प्रतिनिधि कुमुदका जीवन जलपर निभर होते हुए भी 
जलसे निर्लिप्त अनासक्त रहता है, एकमात्र चन्द्रकी ओर 
आसक्त रहकर उसके qud प्रफुल्लित होता है; इसी 
प्रकार बिरक्त पुरुषोंकी शरीररक्षा संसारसे होती है, किंतु 
वे निर्लित रहकर भगवानके अनन्य प्रेममें आसक्त रहते 
š | भगवळोमासक्ति कामीकी आसक्तिकी सीमामे नहीं 
आती | श्रीमद्वगवद्वीतामें जलमें रहकर जलसे अलग 
रहनेत्राले कमल-पत्रके समान संसारमें रहनेकी प्रक्रिया 
बतलायी गयी है--पद्मपत्रमिवास्भसा । 

प्रवृत्तिमारभका प्रतिनिधि चकोर दाम्पत्य-जीवनर्मे 
रहते हुए भी Tai ही निरचल प्रेम रखता दै | इसी 
प्रकार प्रवृतिमागी पुरुष gearig सम्बन्ध रखत॑ हुए भी 
भगवद्मेममें अचल एवं दृढ़ रहकर जीवन - करते 
हैं । इस प्रकार भरतजीका CUm जीव्रन ; 
करिसी एक वर्गके लिये नहीं, अपितु समस्त anta लिये 
आदर्श है तमी तो तुरुसीदासजी कहते हैं-- 


होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
तीसरी बात समाजमें गुणी बनकर रहनेका मद 
है, किंतु अपने eum SER छोड़ना उससे भी 
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महत््वपू्ण है; अन्यथा सद्गुण फिर कमी दुग्गुणमें बदल 
जाते हैं | इसकी साधनाकी बात ले | हमें समाज 
अपना प्रतीत हो, यह बात साधनाकें योग्य है; किंतु 
इससे बढ़कर साधनाके योग्य बात यह है कि हम 
समाजके वनकर रह जाये | 'समाज हमारा? यह, पहली 
साधना हुई «ed समाजके लिये! यह अन्तिम साधना 
हुई। भरतका त्याग हमें झुरूसे लेकर इस अन्तिम स्थलतक 
पहुँचाता Ë | भरतजीके त्यागकी कीर्तिमें सुधा है ओर 
यह वसुधाको सुलभ होती है | लोक-संग्रहकी केसी 
सिद्धि है 


रामभगत अब असियँ अघाहू । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहू॥ 


यह “समाज हमारा? की उक्ति सिद्ध हुईं | पर बात - 


यहीं नहीं रकती, भरतजीकें त्यागके यशमें इम समाज 
के यह भी अनुभव करना Ë, | इसीलिये यह कहा है--- 
कीरति बिड तुम्ह कीन्हि अनूपा । तहँ बस राम पेम रूगरूपा॥ 
भरतजीने जो यशश्चन्र प्रकट किया उसमें 
श्रीरामचन्द्रजीद्वारा किया गया प्रेम मृगरूपमें जा बसा | 
श्रीमद्भगचद्गीतामें. कहां है--- 
थे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ Il 
' श्रीरामचन्द्रजी खयं भरतजीको भजते Š - 
जग जपु राम राम: जपु जेही । 


यह प्रपत्तिका रहस्य Š | प्रपत्तिके सहायक 


सकल्प | 

(UR 1) प्रातिकूल्यस्य वर्जनम-अतिकूल्ताका 
अभाव | x 
विश्वास | 


का वरण करना | 


( ५.) आत्मनिक्षेपकापण्ये --'विराट!के प्रात 
पण आत्मसमपण और--- | 
(&) दैन्य-मर्यादा | 
| अहिलुध्न्यसंहिता ) 
ये भगवदथ काय-सम्पादनाथ--- 
'सिंहासन प्रभु-पादुका I निरुपाधि p 
` भरतजीने सिंहांसनपर प्रभु श्रीरामकी पाढुकाओंको 
रख दिया और उनसे आज्ञा ले-लेकर कायं करने लगे | 
l Ç e ° चालित , 
भगवदथ राजकाय सं होने लग 
भरतजी अपना सब . कुछ और अपनेको भी विच्चात्मा 
श्रीरामकी Qam अर्पित कर देते है, उसपर 
अपना कोई खत्व नहीं मानते | फिर उनके पदकी 
पादुकाकी आज्ञा समझते हुए उनके होकर संसारयात्रा- 
सम्बन्धी विहित कम-विधिका पालन करते हैं | 'नियत 
कम?की सम्पन्नता होने लगती Ë । 


भरतजीके मनमें किसी प्रकारकी सांसारिक कामना 
नहीं है; उनके कार्योमें एक ही हेतु है--भगवान्‌ 
श्रीरामको हृदयमें बनाये रखनेकी स्थितिमें निर्बाधता | 
उनका लक्ष्य परमोच्च है, अत: कर्मके सांसारिक फलका कोई 
ख्याल नहीं रह जाता | भरतजीकी आसक्तिकी एक ही 
वस्तु है---हृदयमें श्रीरामकी अवाध स्थितिं | यतः जगत्‌ 
के समस्त 'पदा्थांकी आसक्ति छूटकर उनमें emm 
अनासक्ति हो गयी है; अतः काम्य sah 


आवश्यकता नहीं है | भगवानके आज्ञाबाले काय 


ही 'भरत करते हैं | भगवदर्थ कर्म किसी दूसरेके 
लिये किसी प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं होते; 
अतः भरतसे निषिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सकते थे । 
भरत साधारण जनकी भाँति राजकाज करते दिखायी 
पडते हैं; किंतु उनके कार्य फळ और आसक्तिंका त्याग 
कर हष-शोकर्‍््द्से रहित होकर भगवानके आज्ञालुसार 
केवळ भगवानके लिये किये जानेसे और विधानोक्त होनेसे 
ने कर्मयोगके सुन्दर उदाहरण हो जाते हैं । इस प्रकार 
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भरतजीमें श्रेष्ठ भक्तिमिश्रित कमयोगके sms दर्शन 
होता है । ( भक्तिमिश्रित कर्मयोग कर्मयोगका सुपरिष्कृत 
रूप है | इसे भागवत-घम भी कहते हैं | ) 
ç ç ~ Q 
भरत आदश निष्कामकमयोगके आदश हैं--- 


अवधराज्ञ सुर राजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥ 
तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा y 


X कर्मयोराके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक < 


MEME LL FF” M E SS q... s.s... ~. s. 
wawara A Ma capu I TIT s. क 


भरतजीने कर्मोके फल एबं आसक्तिका त्याग कर उन 
श्रीरामको हृदयमें रखा “जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर 
ते अळोक सुपासी' हैं | उन्होंने भरत-चरितकी इस 
विछक्षणताकी ओर संकेत करनेके लिये ही श्रीरामचरित- 
मानसमें लिखा है कि-- i 


बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ 





शीर्ष कर्मयोगी लक्ष्मण _ | 
( लेखक--डॉ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी ) 


वेदव्यासका महाभारतमें कथन है कि यह संसार विरोष- | 


, कर भारतत्रष एक कमेभूमि है--कर्मभूमिरियं ब्रह्मन। 
भगवान्‌ वेदका उपदेश है करि कर्मोमें, रत रहकर 
ही हम सौ वर्ष जीनेकी कामना करें-- 
कुर्वन्नेवेह कमोणि . जिजीविषेच्छत्समाः । 
ऐतरेय बिगुल बजाकर पुकारता है. और कहता है--- 
(आगे बढ़, आगे बढ़ | ऐ मनुष्य | जो भाग्यके भरोसे बेठा 
'रहता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो करत 
हो आगे बढ़ता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है Y 
कर्मयोगी लक्ष्मणकी यही मान्यता . है p वाल्मीकिः 
रामायण- ( २ | २२ । २२ )में बनगमनकें अवसरपर 
वौसल्या-कक्षमे श्रीराम राज्यतिलकके स्थानपर वतबासकी 
प्राति भाग्यवशात्‌. मानते हैँ । वे कहते हैँ कि जीवनमें 
सुख-दुःख, भय, क्रोध, लाभ-हानि, उत्पत्ति-त्रिनाशकी 
प्राप्ति भाग्यानुसार ही होती £— 
सुखदुःखे भयक्रोधौ . लाभालाभौ. भवाभवों | 
यस्य किचित्‌ तथाभूतं qg देवस्य कमें तत्‌ 
लक्ष्मण श्रीरामके इस भाग्यबादी सिद्धान्ती RIA 


Q 
साथ खण्डन करते Ë | उनका मत है कि साधारण मनुष्य 3 


अपनेको असमर्थ समझकर ही ऐसा कहा करते है फि 
मेरे भाग्यमें ऐसा ही था । आत्मजयी कमवीर 
उपासना नहीं करते हैं--- 


e ll ; 
(5 नाम कृपणं 


वा० We? | RIS 


वे पुनः कहते Š कि घबडाये इए पराक्रम- 
रहित पुरुष ही माग्यक्रे भरोसे रहते हैं; चीरः और 
खामिमानी देवकी उपासना नहीं करते ' 
विक्लवो dude? o यः स देवमनुवतेते । 
वीरा: ` सम्भावितारमानो न दैवं पर्युपासते ॥ 
! ( वा० Uo २ ३२.। १६ ) 
रामचरितमानसके लक्ष्मण भी ऐसा ही कथन 
करते हैं, जब श्रीराम सिंधु-तटपर कुशासनपर बेठकर 
प्रार्थना करनेक्रा उपक्रम करते हैं-- 
नाथ दैव कर कदन भरोसा । सोषिअ feng करिअ मन रोसा॥ 
कादर मन कहुँ एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥ 


तीन fa पश्चात्‌ रामको वही करना पडा; जिसके 


Sup लक्ष्मणका अनुरोध था कि शरद्ारा सागरको ` 


दण्डित करिया जाय । कहीं-कहीं कत्तव्य कठोरतासे 
होकर पूर्णता प्राप्त करता है । मनुष्य ही नहीं, सारा 
प्रागि-जगत्‌ कमे करता है । कमं न करे तो. वह 
जीवित ही न रहेगा। mem दो प्रकार हैं---कुकमे- 


ig दी गयी है 1 डाकू और सैनिक दोनों ही लेका 
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रोक्षिक, साहित्यिक, पारिवारिकग्रमृति कर्म संनिविष्ट 
है इन समी कर्मोंकी दो सीमाएँ हैं, m की सीमा और 
"HOSCE सीमा | खकी सीमाको लाँघकर मनुष्य जितना ही 
परकी सीमामें प्रवेशकर कमरत होता है, वह उतना ही ऊँचा 
उदात्त और महान्‌ बनता है | खटमल, जूँ और जोंके 
केबल दूसरोंके रक्तसे अपना उदर भरती हैं, अजगर 
थोड़ा-बहुत इधर-उधर चलकर मुँहमें आये जीवसे 
अपना पेट भरता है, चिड़िया इधर-उधर उड़कर अपना 
पेट भरती है तथा अपने बच्चोंके लिये भी खाद्यान्नके 
कण छाती है; बंदरी अपने बच्चेको छातीसे . चिपटाकर 
तथा बिल्ली बच्चेको मुँहमें दबाकर कुछ समयतक 
खाना-पानीका काय अपने छिये तथा अपने बच्चोंके 
छिये करती है । अपने शरीर, अपनी संतति तथा 
अपनोंके fp कार्यरत रहना Qp की सीमा है | 
मनुष्य ही ऐसा बोद्रिक जीव है, जो eral सीमा 
लोकर पराथ कर्म करता है | परार्थ कार्य करनेवाला 
उंछेन-दुछ त्याग तो करता ही है | जो जितना 
अविक पराथ काम करता है, वह उतना अधिक त्यागमय 
जीवन ferar है | यही परहित जीवन कर्मयोगीका साध्य- 

` जीवन होता है । ( त्यागकी महिमासे कर्म am हो 
जाता है, जिसका फल निःश्रेयस है | ) 


WR ओर कर्म भी पद्धतिकी 
[ कई कोरिया 
२) कमकार, (३) कर्मशील, ( ४ ) कर्मनि 

| म ' j i 8, 
(५) s ss ( ६ ) कर्मयोगी | कर्मी वह है 
x अपने ही छिये कार्य करता है | अपनेसे अधिककी 
ओर पैर बाकर दूसरोंके RA भी पदार्थोका निर्माण 
करनेवाला कर्मकारः है । कर्मके साथ जो -= दै । ar साथ जो शालीनता- 

+-यथा-शानयोग (313 ९ | २८, १६ 
यमय ( vi २७ ) आत्मयोग ( १० | ge, 
(¿l ८) बुद्ियोग (tel १० १८ | ५७, 
( १८। ५२ ), भक्तियोग ( १३। १०) | 


ÉQ कार्य 
है--( १) कर्मी, 


संयमयोग 


—— sss 
सम्यता और सजनताको प्रश्रय देता है, कार्यमें अनवरत 
है c है 

लगा रहता है वह कमंशील है | छोटा हो या बड़ा 
c N É 

कमेके प्रति जिसकी गहरी हार्दिक निष्ठा है, कर्म ही 

मेरे भगवान्‌ है--यह समझकर जो कार्यरत है, वह 
Ç 

EE है | हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक जीवन. 
. Cus ` 

d जो देश, जाति या कुलहिताय कदाचारियों 

और झुमार्गियोंका सोत्साह डटकर बिरोध करता है, वह 
Ç 

कमवीर है | अनासक्त होकर घृति, श्रद्धा, उत्साह 


परहितायमें दृष्टि रखकर जीद m म ---- . 
पूरी निष्टासे जो परहितायमें दृष्टि रखकर जीवन-स्षत्रके 


कर्म सम्पादित करता है, बही कर्मयोगी है | हमारी 
पावनभूमिमें कमयोगियोंकी संख्या बहुत बडी है, जिनमें 

लक्ष्मणका नाम पंक्तिके आगे है | 
कमयोगकी सबसे ऊँची उद्घोषणा करनेवाला 
ग्रन्थ है भगबङ्गीता | गीतामें आरम्मसे अन्ततक योग 
( कमयोग )की चर्चा है | अठारहों अध्यायोंको भी योगवी 
संज्ञा दी गयी है, जैसे कि अजुन-विषाद-योग, सांख्य- 
योग, कमयोग, ज्ञानकर्म-संन्यासयोग आदि-आदि | 
अनेक योगोंका उल्लेख आर म्भसे अन्ततक प्राप्त होता है! 
किंतु सभी योग कमयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोगमें 
समाहित हो जाते हैं । गीतोपदेशद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कमविमुख हो संन्यासकी ओर कदम बढ़ानेवाले अजुन- 
को कमंकी ओर उन्मुख करते हैं | इससे कर्मयोगवी 
प्रधानता प्राप्त होती है। साथ ही “भक्तियोग? भी समन्वित 
है | कर्मयोगके मलमे ज्ञान है और समापनमें भक्ति है । 
SGT जानकर कर्मयोगी d 
अपितकर अनासक्त हो कर्मरत रहता है तथा उसके 
ECT जगतूके चरा .में व्याप्त भगवान्‌ प्रतिष्ठित रहते 
| लक्ष्मणसे बढ़कर ऐसा कर्मयोगी भारतीय साहित्यमें 


। १ » कर्मयोग ( २।२३, ५।१, ८ । २ ५।५ » आता 
११ | ४७ ) ब्रह्मयोग ( ४ | २५, ú | २१ ) 
१॥ ४९ » अनन्ययोग ( १२। ६, १३॥ १० ) ध्यानयोग 
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प्राप्त नहीं होता है, जिनका सारा जीव्रन खकी सीमा लाधर 


प्रहिताय हो गया था । लक्ष्मणके सम्पूर्ण कम श्रीरामको 
'सामने रखकर सम्पन्न होते थे | उनके हृदयमें राजा राम 
थे, बाहर राम थे और चारों ओर सत्र राम ही राम 
व्याप्त थे जिनके लिये वे अविक-से-अधिक त्याग कर 
सकते थे । जब श्रीराम राजकीय सुख-सुविधाओंको छोड़कर 
विश्वामित्रके साथ चले तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो 
लिये और भ्राता राम तथा गुरु विश्वामित्रकी Qani 
' प्रातःकाळसे शयन-समयतक रत रहने लगे । भगवान्‌ 





wasa 


'रामको चौदह वर्षोका वनवास मिला था, लक्ष्मणको नहीँ; : 


किंतु लक्ष्मण श्रीरामके समझानेपर भी अयोध्यामें न रहे 
और माता-पिताके साथ ही नव-बंधू उर्मिलाको भी छोडकर 
quA साथ चल दिये । मागें पड़नेवाले नंदी-नालमं 
अधिक जल होनेपर जहाँ नाव प्राप्त न थी, वहाँ लक्ष्मण 
लकंडियाँ काटकर, घास-झस ढककर बेडा बनाते थे । 
चित्रकूट तथा quad सुन्दर कुटियोंका निर्माण Arsen 
ही किया था । राम-सीताके लिये बॉस, लकड़ी काटकर 
तथा घास-फूस पत्तोसे ढककर सुविधावाली सुन्दर बडी 
कुंटिया निर्मित करते थे तथां कुछ दूरपर एक छोटी- 
सी कुटिया अपने लिये बनाते थे जो वर्षा-शीतसे तो 
बचाये, परंतु राम-सीताकी SEU दृष्टि cen 
व्यवधान न उत्पन्न करे । चौदह वर्ष qr जगकर 
लक्ष्मणने पहरा दिया । वर्षाकालमें वे gem ` न 
ही रामकुटीपर निगाह रखते थे । वन-मागम OT 
आगे रास्ता साफ करते चलते थे | जहाँ रात्रिमे टिकाव होता 
या, उस स्थानको खच्छ करं वें SUN in) 
बनाते थे। जंगलोंमेंसे लकडियाँ काटकर कंघेपर Rs 
फलादि एकत्र करते थे और see el चार Sa 
उठकर सरिता-सरोबरपर पहुँच जाते थे नेमिकं न 
boc NNNM 
मामं बीच तथा भोगे पे s EU 
घूम रहे हैं, परंतु लक्ष्मणक्री +: वे 


N S | | i 
5 कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक + 


जायेंगे ही । शिशिर शीत हाइको dr रहा है, भूमि 
ओस-तुषारसे आच्छादित Ë, पृथिवीपर पेर रखनेमें जी 
घबराता है, पर लक्ष्मणजी मिंद्रीका घडा लिये नदीकी 
ओर जाते मिलेंगे । भारतीय क्षितिजपर लक्ष्मणसे अधिक 
निद्राजयी नक्षत्र नहीं मिलता है | चोदह वषे बराबर 
ात्रिमं जगे, दिनमें थोड़ा-बहुत सो लेते थे। ( पर उनकी 
निष्काम रामभक्ति निरन्तर चलती रहती थी सेवा रूपमें, 


: सुखके Reged सुत्रिधाके विधानमें । ऐसे थे निष्काम- 


कर्मी भक्त लक्ष्मण | ) | 


ep sfr जरा-सी आँच आनेपर धीर-बीर 
लक्ष्मण तप्त हो जाते थे । तीन बार ऐसा हुआ । 
( १ ) जनकने खयंबर-सभामें राम्री उपस्थितिमे ae 
यह एक सामान्य बात ही कही थी कि-- | 
अब्र जनि कोउ माखे भट मानी। बीर बिहीन मही Š जानी॥ 
जों जनतेउँ बिनु भट सुवि भाई । तौ पनु करि होतेउँ न हँसाई॥ 
परंतु अनन्यं सेवक लक्ष्मणके नेत्र लाळ हो गये, 
होंठ फड़कने लगे | रामकें पदकमलमें सिर नबाकर 
उन्होंने गर्जना की-- 
कही जनक जसि अनुचित बानी 1 बिद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ 
..ग्रमो | आप आज्ञा दें, यह धनुष तो क्या वस्तु 
है, मैं ब्रह्माण्डको उठा सकता हूँ । आप आयछु द; 
इस धनुषको कंघेपर रखकर सो योजन दौड़ जाऊंगा 
और कच्चे धडकी भाँति इसे तोड डागा | यह मै 
ववाह हेतु नहीं करूँगा, वरन्‌ भगवान्‌ रामका अत 


| gm और बताउँगा क्रि पृथ्वीमें वीर पुरुष अब भी 


हैं | मेरे लिये यह खेलभर होगा, इससे अधिक नहीं; 
सीतावी प्राप्तिकी कोई कामना नहीं है । व 
वाप चढावी । जोजन सत प्रमान Š x ü 
Mee 2 'फोरी। सकडे मेर मूलक जिमि तोरी ॥ 
(A) धतु EE चुका है | सीताने रामके m 
जयमाल डाल दी B, तमी भुंगुकुळ-कमल-पतग 
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३९२ $ असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाम्रोति पूरुषः # 
TT 
भगवान्‌ परशुराम प्रविष्ट होकर घोषणा करते हैं किं देता था, आश्रमां और आध्यात्मिक केन्द्रोंको नष्ट करता 
धनुष तोडनेवालेको मैं सह्तत्राहकें समान wg काट था ओर सुन्दर क्रियोंको बलात्‌ पकड़कर अपने रनिवासमे 
डागा ! वह मुझसे युद्ध करे | फिर क्या हुआ? ले जाता था । इसी काम-लिप्सासे उसने अनिन्दसुन्दरी 
लक्ष्मण खड़े हो गये नि्मीक, निइराङ्क और निमय तथा -सीताका अपहरण किया । श्रीरामपर वज्राघात टूट पड़ा | 
उन्होने परञुरामसे वह वाग्युद्ध किया कि सारे सभासदू वे बहुत मर्माहत हुए; कई बार मूर्च्छित हो गये । वाल्मीकि- 
अवाक्‌ रह गये | भला, रामका कोई अपमान करे, उन्हें - के अनुसार यदि लक्ष्मण रामके साथ न होते तो 
हक देनेकी धमकी दे और लक्ष्मण शान्त तथा मौन उनका जीवित: रहना कठिन होता | लक्ष्मणने रामको 
dà रहें ? निष्काम कर्मी भक्तक्रा भी कुछ काम होता है; बहुत समझाया । रामने संसारके लाखों नर-नारियों, शात्र- 
पर वह अपने आराष्यकी महिमाके सिवाय अन्य कुछ नहीं ब्राह्मणों, गौओंके cu और सीताको अभिमानी-कामी 
. जानता | ( उसकी यही अनन्यता निष्कामता होती है | . राक्षसराज रावणके बन्धनसे छुड़ानेके PY लंकापर 
“निष्कामता? पारिभागिक है, योगिक नहीं | ) आक्रमण किया | (२) लंकामें हुए भीषण युद्धमें लक्ष्मण सदा 
- (३) भरत चतुरंगिणी-सज्ञित - सेनाके : साथ TA आगे रहते थे और, युद्ध करते थे | रावणवी 
चित्रकूट पधारे | लक्ष्मणको शंका होती है. कि भरत शिसे लक्ष्मण मरणासन्न हो गये (वा० रा” ६1 ९९ )। 
रामको मारकर निष्कण्टक. होनेके लिये आये हैं 75701 भी युद्धमें semengR उन्हें मृत्युद्दार- 
लक्ष्मणजीने धनुष उठाया और रामसे बोले-__ | तक, पहुंचा दिया था ( वा०. रा० ६ ।.७३ ) | दोनों 
भरतु नीति रत साधु erar प्रभु पढ प्रेडु सकल जगु mm,  टैउेमानह्वारा छायी ओषधिसे; लक्ष्मणके प्राण बचे । 
= आजु , राज WE पाईं। चछे धरम मरजाद मेटाई॥ तीसरी बार (३) अयोध्याको बिनारासे बचानेके लिये खयं 
Fe SV उअवसरु ताकी। जानि राम बनबास पुकाकी॥ CO मृत्युका घरण किया | एक. बार एकान्त कक्षमें 
करे इतर मन साजि समाजू। आए. करे अङक ' राजू॥ महाराज राम तथा यम गुप्तवार्ता कर रहे थे । द्वार 
` Pig भरतको आज प्रमाणित हो जायगा कि राम लक्ष्मण प्रहरी थे | श्रीर : : नि तत वी 
x5 य à SPI महरा थे । श्रीरामका निर्देश।था कि कोई भीतर न 
| य नहीं हैं | भाई होते हुए भी मैं आये । जो आयेगा उसे प्रागदण्ड दिया जाय 
भरतको पाठ पढ़ाऊँगा | भाई आज्ञा दें तो में युद्धे कर अनीतिपर TS Rg m1 रसे 
भरतको सेनासहित गाजर-मीके समान कार की र र क्रोधका प्रतीक बननेवाले दुर्वासाकी उपस्थिति 
V रामबी कीर्ति, उसकी. किसी meet कि 'इगा। असमझसमें डाल  देनेवाली होती है | पर कर्मनिष्ठ 
di आहति दे सकते ह. की गे अपनी अपने ऊपर तरपद व्य 
TNR आहुति दे सकते हैं--..अपने Dy नहीं : उनकी बिपद्‌ मोल लेकर भी कत्तव्यका 
अपने आराध्य श्रीतामके छिये । AN गोश्षामीजी निवारण करनेमें, नहीं हिचकते | महर्षि दुर्वासाने. रामसे 
UNUM वन्दना करते हुए कहते हैं... उरत भट करनेकी इच्छा व्यक्त की | लक्ष्मणने प्रणामकर 
निवेदन करिया fis महाराज गुप्त aret रत हँ. | ऋषि दुर्वासा 
क Hm अयोध्याके -विनाशपर उतारू हो गये ! 
„कके प्राण तीन वार संकटे उ एक ओर मेरे प्राणकी बात है, दूसरी 
हाती बार संकर पढ़ें; अपने छि नहीं, ओर सारी अयोध्याके ब्रिनादाका भय 2p वे भीतर 


तथा. जगहितक UN कारी | qua E ये `x 
TERT रामके छिये | ( १ ) राक्षसराज गये और श्रीरामको सूचना दी कि दुर्वासा आये 





qri ë ै 
SES T. छिमन qz जलजाता | सीतल सुभग भगत सुख दाता N 
रघुपति कीरति बिमल नमळ पताका | T8 समान भयउ जस जाका | 









जगतको Tow n रोंद 


ri n 
हा था | वह वेष्णवयज्ञ न होने हैं । श्रीरामपर मानो am गिर पड़ा ! वे अत्यत्त 
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हैं ? लक्ष्मणने स्पष्टतया उनसे म 
* कहा---आपको नियमकी 
रक्षा करनी है । कानूनकी vfu ua समान हैं । 
कानूनोंमें बडे-छोटे, मित्र-शब्रुकी विभाजक रेखाएँ मान्य 
नहीं E | और, राजतन्त्रमें देवखरूप राजाकी आज्ञा 
ही पाठनीय कानून है । मुझे प्राणदण्ड दिया जाय | 
वतिष्ठ तथा 'मत्त्रियोने. महाराज श्रीरामको अपनी 
संम्मति दी! कि लक्ष्मणको बहिष्कृत कर दिया जाय | 
लक्ष्मण निजन स्थानपंर गये | आसन मारकर' खाँ 
रोककर बेठ गये | उनकी. WIEDER फोडकर 
ब्रह्मतेक चली गयी (वा० To ७। १०५तथां १०६) | 
स्री तथा ब्राह्मण अवध्य थे । किंतु यदि वे दुराचारी, 
कुमार्गी, आततायी और हत्यारे बन जायें तो क्या उन्हे 
दण्डित न किया जाय ? नहीं, वे भी दण्डित होंगे; 
राम-लक्ष्मणका मत था | तभी तो रावणका वध हुआ 
और ताड़का मारी गयी । ( १ ) ताइकाने गाँव-के-गाँव 
उजाड़ दिये थे । लक्ष्मणने, पहले उसके नाक-कान 
काटे ( बा० रा० $138 1 १८) इतनेपर भी 
वह न मानी तो विश्वामित्रद्वारा व्यवस्था देनेपर रामने 
उसका वध किया । ( २ ) सूपनखा व्यभिचारिणी थी, 
मानवघातिनी थी | उसने पहले. qud काम-तृप्तिकी 
याचना की, फिर लक्ष्मणसे | दोनोंसे निराश हो उसने 
पीताको खाना चाहा | इसपर लक्ष्मणने उसके नाक-कान 
काट डाले । ( ३ ) एक और कुरूपा राक्षसी थी जिसका 
नाम था 'अयोमुखी' | सीताकी खोजमें लगे राम-लक्ष्मण 
मतंग-आश्रमकी ओर जा रहे थे | आगे लक्षमण ये, 
पीछे राम | सहसा छक्ष्मणको पकड़कर उसने SERT 
बेह, कर ल्या तथा कामतृप्तिकी याचना की | राक्षसीका 
R दु:साहस, उसकी यह असम्यता | ल्दमणने उसके 
गक और कानको काट डाळे (ago २1 ६९ ) | 
"iniri अनीतिकी इति. कर्मयोगियोंयी SUN 


# कमयोगके कतिपय = प्रतिष्ठापक x | 
-n 
दुःखित हो गये । लक्ष्मणको प्र 
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Aan कैसी-कैसी अनीतियोंको समाप्त किया--इसे 
भागवतक साक्ष्यसे समझा जा सकता हैं | 
लक्ष्मणके PSS रामकी आज्ञा सर्वोपरि थी | उन्होंने 
एक वारको छोड़कर सदा आज्ञाका पालन क्रिया । 
( १) खर-दूषण-युद्धर्मे लक्ष्मण भी रामका साथ देना 
चाहतं थे, किंतु रामकी आज्ञा थी क्रि दूर ले जाकर 
RA सीताकी रक्षा करो | लक्ष्मणको आज्ञा माननी 
पडी | (२) एक बड़ा भयंकर कश्दायक समय लक्ष्मणपर 
हृटा--जव रामने आज्ञा दी कि “लक्ष्मण | प्रजाक्रे सामने 
चर्तरिका उदाहरण रखना है।' जैसा आचरण बड़े, उच्चस्थ 
व्यक्ति करते हैं, वैसा ही नीचेतराले भी-'य्चदाचरति 
भ्रेठस्तत्तदेयेतरो जनः P अतः प्रजाके हितकी 
दृष्टिसे मेरी आज्ञा है कि सीताको निर्जन वनमें 
सरिता-सरके निकट छोड़ आओ | लक्ष्मणको आज्ञा 
माननी पड़ी ( वा० qo W | ४५ ) | किंतु रामकी 
एक आज्ञाको पालन उन्होंने नहीँ किया | राजा बननेके 
वाद -श्रीरामने लक्ष्मणको बुलाकर कहा- लक्ष्मण ! मै 
तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूँ | लक्ष्मणको राज्य « प्राप्त 
हो रहा था | किंतु लक्ष्मण तो त्यागमर्ति थे । उन्होंने qaa 
पैर छूकर कहा--भाई | भाई ! मैं आपकी यह आज्ञा शस 
जन्ममें न मानूँगा; चाहे जो दण्ड दीजिये | मैं युवराज 
नहीं agit (Mo qo ६। १२८)! वस्तुतः 
वे राज्य तो क्या सांम्राञ्यको भी अपनी निष्कामतामें 
mada माननेवाले भक्ति-कामी सेवा-परायण भक्त 
कर्मयोगी थे | उन्हें राज्यका लोम क्यों हो! 
इस प्रकार हम देखते है Ë p जहाँ एक ps 
कष्ट सहनेवी असीम क्षमता अन्याय, अत्य 
और amr प्रति वे धोर असहिष्ण है । उनमें शील, 
स्नेह, निष्ठा, वीरता, खार्यत्याग, TRATT, साहस- 
zie rant गङ्गा और त्यागकी 
सदाचार तया 
गाम करती Ë | लक्ष्मण SAREA भक्त हैं, 
काहिन्दी संगत में लीन रहनेवाले हैं. । 
ज्ञानमय Š तथा सदा उदात्त m 


T इतिहास बन चुकी है । सकष लोकसंभ्रही कर्मयोगी 
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3 असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः * 
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वे कामरहित कर्मके प्रतीक Š । वे त्याग और 
तपस्याकी प्रतिमतिके रूपमें वनस्थलीमें श्रीरामकी निःखाथ 
सेवामें लगे रहे और श्रीरामके आग्रहपर भी युवराजपद 





खीकार नहीं किया । निष्कामता और कमेण्यताका ऐसा 
उदाहरण ही कर्मयोगका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता 
है | वस्तुतः लक्ष्मण शीष॑स्थ suat थे | 


— TANIA 


निष्काम भक्त श्रीहनुमान्‌ 
( लेखक-श्रीरामपदारथसिंहजी ) 


जो कुछ किया जाय, उस व्यापारमात्रका नाम कम 
है--.'क्रियते इति कर्म--व्यापारमात्रम---( कर्म )— 
( गीता ४ | १८ का शां० भा० ) | ऐसे तो कमेको 
संसारमें सब करते ही रहते हैं, पर सब कमयोगी नहीं 
होते | कतव्य कमॉका योग भगवानके साथ करके 
उन्हें करनेवाले कमयोगी कहलाते हैं | कमयोगियोंके 
कमं भगवदर्पित या भगवदथ होते हैं | वे निजार्थ कुछ 


नहीं करते | महाबीर हनुमान्‌. भी इस कोटिके एक . 


आदर्श कमयोगी हैं; क्योंकि इनके चरित्रिमें uud 
' कमके अतिरिक्त कोई निजी काय देखनेमें नहीं आता | 


सर्वोपनिषप्रदूसार गीता ( १८ । ५० À उपदेश 
है. कि "मुझमें अर्पण करके, मुझमें परायण होकर 
बुद्धियोगका ( कमयोगका ) अवल्म्ब्रन कर . निरन्तर 
मुझमें चित्तवाला होओ । ये चार सूत्र-( १ ) मनसे 
सब कर्म भगवदर्पित करना, ( २ ) भगवत्परायण होना, 
CA) बुद्धियोगका am करना और (४) 
भगवानमें चित्तको लीन करके रहना-प्रतिपादित हैं | ये 
वस्तुतः कमयोगियोके जीवन-जीनेके चार सूत्र हैं | 
श्रीहनुमानूजीका जीवन इन चार सन्नोमे अनुस्यूत है: 
(१) मनसे सव कमं भगवद्पित करना-- 
ईश्वरापण बुद्रिके बिना कर्म करनेसे भवश्रम ही 
ग्रास होता है, विश्राम नहीं मिळता | मानस 
( ३ | २१ )का कथन है-- 
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा | हरिहिं समपें बिनु सतकसों॥ 
विद्या बिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम we पढ़े किएँ अरु पाएँ॥ 
dT कमॉको खयंसे नहीं जोड़कर भगवानसे जोड़ना 
Pi चाहिये । जैसे जड़ी देखकर सॉप सहम जाता है और 


डॅसनेमें समथ नहीं हो पाता, वैसे ही कम भगवानके 
अभिमुख होनेपर वन्धनसे रहित हो जाता है | वह 
जीवको -जन्म-मरणमें नहीं बाँधता | नित्यमुक्त महावीरजी 
ईश्वरापणताके प्रतीक हैं | इनका जीवन ही भगवद है | 
भगवानकी सेवाके लिये ही ये हरसे हनुमान्‌ वनकर 
अवतरित हुए--- - 
जानि राम सेवा सरस ससुझि करब अनुमान |... 


पुरुषा ते सेवक भए हर ते भे हनुमान॥ | 
( दोहा १४३ ) 


हनुमानजीके जीवनोदेश्यकी एक झाँकी दर्शनीय है| - 


सीताजीके अन्वेग्रणके छिये जब इन्होंने लकाकी यात्रा की, 
तव सपॉकी माता सुरसा परीक्षा लेने आयी और उसने 
इनको अपना देबताओंद्वारा दिया हुआ आहार कहां-- 
आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा।? उस समय इह 
mi तनिक भी चिन्ता नं हुई । 3 सुरसाका 
भोजन बननेको राजी हो गये, पर प्रभुका का प्रा 
क्रनेके लिये थोड़ा समय माँगा । ये विनयपूर्वक बोले- 
हे माता ! रामकार्यं करके लौटकर सीताजीकी SF 
प्रभुको सुनाकर मैं खयं आकर तुम्हारे Hed प्रवेश कर 


जाऊँगा | अभी मुझे जाने दे | रामचरितमानस (419) 2. 


की चोपाई देखिये | 

राम काज करि फिरि सें आवो । सीता कह सुधि प्रसुहि garain 

तब तव बदन पैठिहडे आई । सत्य uus मोहि जान दे माई। 
स्पष्ट है कि हनुमानजी भगवत्काय करनेमे जीवनकी 

कृताथता माननेवाले देहासक्ति-विरहित भक्तयोगी E 

Š | धर्मसंस्थापन, साधुसंरक्षण, असुर विनाशादिक 


mL 
भगवानका अवतार होता है | यही सब "i 
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ë | उनके ( भगवानके ) सब कार्योंको उन्होंने किया s 


€ तिन्हके 
देके काज सकळ तुम्ह साजा p 


मनसे संब कम SAN क e 
कम छोटा नहीं d x. T zi dl 
कमेको भगवानके लिये करके भगवान्‌ à SEN 
| ह भगवान्‌की अचना करते 
है---““खकमणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः y 
हनुमानजी सेवाके लिये अवतरित हुए थे । सेवा इनका 
खधम है । इसलिये इन्होने सेवाको कमी हीन नही 
समझा । प्रभुकी जब जेसी सेवाकी आवश्यकता हुई, तब 
बसी सेवा इन्होंने परी की । ये आवश्यकतानुसार कमी 
खामीकी सवारी बने तो कभी सचिव, कमी 
संवादवाहक बने, तो कभी सेन्य-संचालक | इन्हें किसी 
भी सेवामें कोई हिचक नहीं । ऐसी भगवदर्पणताके 
कारण ही हनुमानजी कमंको मथकर अशक्त कर 
देनेवालेके रूपमें स्मरण किये जा रहे Š | महात्मा 
तुलसीदासका साक्ष्य है--- 
'जर्यात काल-गुन-कम-माया-मथन' ( विनय० २६) 
२-भगवत्परायण होना--भगवत्परायणताके बिना 
लोग अपेणके बाद भी कर्मका कर्ता बनकर आनन्द लेते 
Š | कोई अच्छा काम बननेपर सोचते हैं fh मैंने बड़ा 
अच्छा काम किया । दूसरोंके सामने अपने अच्छे कामका 
वर्णन करके और दूसरोंसे वर्णन सुनकर आनन्दित होते 
हैं । इस प्रकार कर्तापनसे आनन्द लेते रहनेसे बंधन 
बना रहता है | कमयोगकी साधना कर्तापनके 
अभिमानको मिटानेके लिये है | भगबद्पणताके साथ 
भगवत्परायणताके मिलनेसे यह कार्य सिद्ध होता है । 
इस भावनाका उदय होनेपर सब कर्म भगवानको अपण 
करनेमें परम आनन्द आता है, बिना अपण किये कळ 
नहीं पडती और भगवानकों ही क्रियादि शकियोका 
परमाधार समझते रहनेके कारण कर्तापनका अमिमान भी 
नहीं होता है. | यद्यपि यह भगवत्परायणता दुर्म है, पर 


यथा मां प्रपचन्ते 
इन्हें परमप्रिय मानते 


ARR सहित रासु एक वारा | संग परम प्रिय पवन कुमारा । 

कतृत्वामिमान हनुमानजीको gem नहीं सका है. | 
इन्होंने इतने वीरोचित कर्म किये कि महावीर शब्द इनका 
( विशेषणसे 'विशेष्य! ) वाचक वन गया | इन्होंने मनसे अगम 
अनेक कार्योको तनसे सुगम किया | इनकी महावीरताकी 
गाथा पुराणेतिहासोमें अमिटरूपसे अङ्कित है; किंतु इन्होंने 
महाबीरताका श्रेय खयं कभी नहीं लिया; सम्पूण श्रेय 
भगवान्‌को दिया । अशोकवन-विध्वंसके बाद जब ये 
रावणके दरबारमें लाये गये, तव रावगने इनसे पूछा-- 
रे कीश | तू कौन है ? और तूने किसके बलसे अशोक 
वन नष्ट कर दिया p हनुमानजीने बड़ा ही मार्मिक उत्तर 
दिया | इन्होंने अपने परिचयमें अपने प्रभुका वल-प्रभुत्व 
विस्तारसे कहकर अन्तमें कहा--'सुनो रावण ! जिसके 
बल-लबलेशसे तुमने चर-अचर सबको जीत छिया है 
और अब जिसकी प्रिय नारीको हर ले आये हो, मैं उस 
सर्वेसमर्थका दूतमात्र Ë— 

जाके बल लवळेस d जितेहु चराचर झारि। 


तासु दूत मैं जा करि हरि जानेहु प्रिय नारि ॥ 
( Qo च० मा० ५ 1 २१ ) 


हनुमानजीके उत्तरसे ब्रिदित होता है कि इनकी 
मान्यतामें कोई भी कार्य भगवद्मदत्त-शक्तिसे ही सम्पन 
होता है | अतः इस भावनाके कारणसे, कर्तापनके अमिमानसे 
बचे रहे । कर्मयोगे कतृत्वामिमान-शन्यता खणे Sed 
Baer नाऽहं तो भावों चुद्धियेस्थ न लिप्यते P 
हनुमानजी ऐसे ही थे । | 

हनुभानजीकी कर्तृत्वामिमानरदितताको दरानिवाला 
एक बड़ा ही प्रेरक TS रामचरितमानसमे आया & | 
ज ये लङ्कासे लौटकर आये, तब भगवान्‌ रामने इन्हें 


Sirci मर्तिमन्त है Je हननी, Een i Collection. Digitized by eGangotri 








३९६ 


Sr .. s... w w. om की as - 
=. TI TS re tnd 


हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाया और साग्रह पूछा 
कि जिस लङ्काकी रक्षा खयं रावण कर रहा था और जो 
प्रम दुर्गम और विकट है, उसे तुमने क्रिस प्रकार जला 
दिया ! श्रीहनुमानूजीने सविनय उत्तर दिया-- 








= — ST 


सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू SR प्रभुताई U. 


( रा० च० मा० ५ | ३३) 
हनुमानजीके उत्तरमें तीन तत्त्व. ऐसे हैं जो. इनमें 
कर्तापनके अभिमानका अभाव दर्शाते हैं । पहला है कि 
हनुमानजीने अपने कृत्यकी सब बातें एक ही पंक्तिमें 
mw दी | उन्हें अपने विशिष्ट कार्योका विस्तार 
वाञ्छनीय नहीं था; देखिये- ` 
| नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बघि बिपिन उजारा॥ 
इन्हें अपने कार्यॉको विस्तारसे कहनेमें कोई आनन्द 
नहीं है | यह उनकी अमिमान-न्यताका प्रमाण 
है । उनकी निरमिमानताका निदर्शक दूसरा तत्त है 
कि इन्होंने अपने कृत्यकी वातोंके कथनमें प्सङ्गक्रमका 
कोई .विचार नहीं रखा; ( जैसा कि शीत्रतामें खभावत: 
हो जाता है ) | इन्होंने समुद्र .छाँधनेके बाद लङ्का 
जलानेकी बात कही, फिर निशाचरोंके मारनेकी 


और अन्तर्मे बाटिका उजाइनेकी | कार्योके सम्पादनका 


"E यथाक्रम ठीक नहीं था | मन्दोदरीके कथनमें क्रम 
है; यथा--सागर-लंघन, रक्षकमर्दन, बन रिन, 

अक्षय-विनाशन और अन्तमें लडादहन Ë । मन्दोदरीने 
Ep प्रभावको दानिके BS का्योको सिल- 
सिलेसे संवारकर कहा । हनुमानजीको अपने द्वारा-किये 
गये कार्यों अपनी कोई ger ही नहीं.दिखायी पडती, 
इसलिये इन्होंने इस सामान्यतासे कह दिया कि प्रसड़- 
क्रमका भी निर्वाह नहीं रहा | तीसरा तत्त्व B 
हैनुमानूजीद्धरा अपने कृत्य-कथनको निरमिमानताकी 
भावनासे सम्पुटित कर दिया जाना | कथनकी प्रथम 
पंक्ति है-.'बोछा बचन विगत अभिमाना? और अन्तिम 
पंक्ति B— "Tu न wu मोरि प्रभुताई ।?. हनुमानजी 


& असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः * 





rr ~ क्या 
wrF 





O: 
बहुत बड़ी बहादुरी करके भी निरभिमान बने Q. 
क्योंकि इन्होंने निरमिमानताका सम्पुट लगाकर सेवामूलक 
कर्मयोगका, मागे प्रशास्त कर दिया । इस प्रसङ्गमें इनकी 
जो कतृत्वाभिमानरहितता दिखायी पड़ती है, वह इनके 
कर्मयोगी होनेके साथ भगवत्परायण होनेका प्रमाण है | 
= -कममें ईश्वरापंण-बुद्धि रखकर आनन्दानुभवः RAN 
ित्रमबुद्विसे बाधा उत्पन्न होती रहती है । कमकी 
सिद्वि-असिद्विमें सुख-दुःख या कमंके साधक-बाधक 
aei प्रति uiu चित्त उद्देलित होता रहता है 1 
यह संकट बुद्धियोग अर्थात्‌ समचित्ततासे दूर होता है | 
समबुद्धिके अत्रलम््रनसे निर्विकारता आती है, परमात्म- 
दृष्टि. विकसित होती है, जिससे सृष्टिके साथ समताका 
व्यवहार होता है | व्यवहारमें आवश्यकतानुसार 
समचित्तता रखते हुए भी कोमलता या कठोरता 
लायी जाती Š | यह. समचित्तता हनुमानूजीमें जैसी 
है, वह सदृग्न्थोंमें उल्लिखित है । सुरसा इन्हें wm 
उत्सुक थी । उस Rf भी इन्होंने उसे माता कहवार 
सम्बोधित क्रिया--“सत्य कह मोहि जान दे माई । 
सुरसाके मुँहमें प्रवेश करके पुनः बाहर निकल आनेमे 
सफल होनेपर भी ये इतराये नहीं, पूर्ववत्‌ नम्रता धारण 
करिये रहे और प्रणाम करके त्रिदा माँगी- मागी बिदा 
ताहि सिर नावा ॥ | S 
उपयुक्त बिवरणसे बिदित होता है कि कृमेयोगि 
जीवन जीनेकें चारों सूत्रोंके अनुसार ही हनुमानजीका 


चरित्र Š | अतः ये निःसंदेह एक आदश भक्त ] 


कर्मयोगी Ë | कर्मयोगका यथोचित पालन करनेसे शी 
अथवा भक्तिकी भी fuf हो जाती ë Ú gr 
( ११। २० । ११ )का स्पष्ट उद्घोष है कि 
अस्मिँल्लोके eiut: खधर्मेस्थोऽनघः शुचिः । 
जान विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति वा यडच्छया l 
अर्थात्‌--खधर्ममें स्थित पुरुष इस देहमे Lc 
ही अनघ और शुचि होकर Rus ज्ञान 7750 
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# कमेयोगफे 

U C 
E जाता है | हनुमानजी इस तथ्यके प्रत्यक्ष 
ण हैं । सुग्नीवके संकटके समय मी उनके सेवारूप 
खधममें स्थित qes कारण हनुमानूजीको अखण्ड 
शनखरूप श्रीराम और भक्तिरूपा सीताजी मिल 
पपा | फिर wamak सेवा करते-करते ही ये 
'शानिनामग्रगण्य' और 'रघुपतिके प्रियभक्त' बन गये) 
तुल्सीदासजीने इनकी गुणनिर्देशात्मक बन्दनामं 
इनकी साधना और RR क्रमका संकेत करते हुए 
कहा है कि ये पहले 'खलबनपावकः अर्थात्‌ कर्मी, फिर 


snagging ngs ण य 


भक्ति पा 


कतिपय आदरा तथा प्रतिष्ठापक + 





२९७ 
— — — rT 
'ग्यानघन' अर्थात ज्ञानी और अन्तमें अपने हृदयागारमें 
श्रीरामको बसानेवाळे अर्थात्‌ भक्त हैं | यथा--- 
MAS पबनकुमार खळ बन पावक, ग्यानघन । 
q हृदय आगार बसहि राम सर ,चाप घर ॥ 
| ( रा० च० मा० १ | १७ ) 
हचुमानजीने 'खलबन-पात्रक' होकर भगवदर्थ qu 
किया और ज्ञान-भक्तिकी भी सिद्रि कर ली । इनके 
चरितके अनुकरणसे कर्म, ज्ञान और भक्तिकी ufa 
सिद्धि सुनिश्चित है । x | 











oR 


माता केकेयी 


केकेयी महाराज कैकयकी पुत्री और दरशरंथजीकी 
छोटी रानी थीं | ये केवळ अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं 
थीं, प्रथम श्रेणीकी पतित्रता और वीराडूना भी थीं | 
ुद्विमत्ता, सरलता, निर्भयता, दयाछुता आदि सदूगुणोंका 


कैकेयीके जीवनमे पूर्ण तरिकास था | इन्होंने अपने प्रेम 


और सेवाभावसे महाराजके हृदयपर इतना अधिकार कर 
लिया था कि महाराज तीनों पटरानियोंमें वोकेयीको ही 
सबसे अधिक मानते थे | कैकेयी पति-सेवाके लिये 
सभी कुछ कर सकती थीं । एक समय महाराज 
दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये शाम्बरासुर नामक 
ाक्षससे . युद्ध करने गये | उस समय. कैकेयी भी 
qf साथ रणाङ्गणमें गयी थीं--आराम या भोग 
भोगनेके लिये नहीं, सेवा और झूरतासे पतिदेवको सुख 
पहुँचानेके लिये | कैंकेयीका पातित्रत और ae 
इसीसे प्रकट होता है कि इन्होंने एक समय महाराज 
` दशरथके सारथिके मर जानेपर खयं बड़ी ही gam 
सांरथिका कार्य करके महाराजको संकटसे बचाया था | 
उसी gu gud बार एक घटना यह हुई कि 
महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, इतनेमें उनके रथके 
पहियेकी धुरी गिर पड़ी | राजाको इस बातका पता 
नहीं लगा । कैकेयीने. इस घटनाको देख ल्या. और 
पतिकी विजय-कामनासे महाराजसे बिना कुंछ कहे: 


सुने ` तुरंत धुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और 
बंडी धीरतासे sp रहीं su समय वेदनाके मारे 
केकेयीकी आँखोंके कोये काले पड गये, परंतु उन्होंने 
अपना हाथ नहीं हटाया | इस विकट qud . यदि 
वेकेयीने बुद्रिमत्ता और सहनशीलतासे काम न लिया 
होता तो महाराजके प्राणोंका बचना कठिन था | इस 
सेवामे विशेषता यह थी कि केकेयीने अपनी सेवाका 
उल्लेख खयं नहीं किया | ये तो पातित्रत धमके नाते 
ही इस Qami लगी थीं | 

शत्रुओंका संहार करनेके बाद जब महाराजको 
इस घटनाका पता लगा, तव उनके आइचयका «पार 
नहीं रहा | उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन्दसे भर 
गया | ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करनेपर भी 
इनके मनमें कोई अभिमान नहीं । ये पतिपर कोई 
अहसान नहीं करतीं | महाराज वरदान. देना चाहते 
हैं तो ये कह देती हैं कि 'मुझे तो आपके प्रेमके 
सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये U प्रेममें निष्कामताका 
यह अनूठा उदाहरण था | जब इठ करने लगते हैं, तब 
दैवी प्रेरणावश आवश्यक होनेपर माग wl कहकर 


अपना पिण्ड छुड़ा लेती हैं । इनकी यह अपूव 
निष्कामता सर्वथा स्लाघनीय है | | 
Wwe ननिहाल चले गये Ë | पीछेसे 


पहाराजने Semel श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी . 
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की । किसी भी कारणसे हो, उस समय महाराज मैं इस तसे बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल रामका 
cuu इस महान्‌ उत्सवमें भरत और gaan राज्याभिषेक कर गे । हे प्रियवादिनि ! रामके राज्या- 
PRA भी आवश्यकता नहीं समझी और न मिषेकका संवाद, सुननेसे pbi मुझे अन्य कुछ भी 
केकयराजको ही निमनत्रण दिया गया | कहा जाता है. प्रिय नहीं है । ऐसा अशुतके समान सुखप्रद वचन 
कि कैंकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथने इन्हीके सब नह छुना सेते D तूने यह वचन सुनाया है, 
द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी मान इसके लिये d जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, मै 
छिया था; परंतु रघुबंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति तुझे देती हँ । s Fein ne. 
अधिक अनुराग होनके कारण चुपचाप युवराजपद E FUTT US i i बहुत 
प्रदान करनेकी तैयारी कर ली गयी | यही कारण de E समझाती हैं; परत फिर भी केकेयी 
था क्रि रानी कँकेयीके seed भी इस उत्सवके तो श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं 
समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे | रानी केकेयी अपना कि श्रीरामचन dd JF, S सत्यत्रती 
ec जानती थीं | इन्हें पता था कि भरतको मेरे और पवित्र Š | च राजाके 3E ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव 
त्रके नाते राज्याधिकार मिळना चाहिये; परंतु केकेयी हमारी कुलप्रथाके अनुसार न्हे. युवराजपदका अधिकार 
इस बातकी कुछ भी परवा न करके रामराज्यामिषेककी है | दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकोंको पिताकी 
बात सुनते ही प्रसन्न हो गयीं । दैवप्रेरित gal तरह पालन करेंगे । मन्थरे ! द. ऐसे रामचजूके 
मन्थराने आकर जब उन्हें यह समाचार सुनाया, तब वे अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुःखी हो रही है ! यह 
आनन्दम इब गयीं | वे मन्थराको पुरस्कारमे एक तो अभ्युदयका समय है । ऐसे समयम तू जल क्यों रही 
दिव्य उत्तम गहना देती हैं । Ë ? इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही है! 
'दिव्याभरणं तस्यै कुब्जाये प्रददौ शुभम्‌' यथा चे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
और फिर कहती है-- | कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्चषते बहु ॥ 
इदं तु मन्थरे मह्ममाख्यातं परमं प्रियम | ण्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । 
एतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ म्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा आरातृंस्तु राघवः ॥ 
रामे वा भरते चाहं विशेषं नोपलक्षये । ` (बा Te ile Ute १९ ) 
तस्मात्तुशस्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ 'मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कहीं अधिक | 
न मे परं किचिदितो वरं पुनः . प्यारे राम हैं; क्योकि राम कोसल्यासे भी अधिक मेरी | 
Bri frd सुवचं वचोऽसतम्‌। सेवा करते हैं | रामको यदि राज्य मिलता है ती ब 
Vh ANS frate भरतको ही मिलता है---ऐसा समझना चाहिये; क्योंकि — 
oue ( Tm २ j ७ T SUL MET भाइयोंको अपने ही समान समझते है | 
RIRN यह बड़ा ही प्रिय संवाद १ ० दशरथकी निन्दा कर da 
s सपाद कैकेयीकों फिर suma लगी, तब तो केकेयीने बड x 
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छुताया हे | इसके बदलेमें मै तेरा और क्या उपकार बुरी तरह उसे फटकार दिया-- 


करू ¦ यद्यपि भरतको राज्य देनेक्की बात हुई थी 
J | ns Ach | à ME j Sea `~ समागता | 
` हिर भी राम और भएतों कोई भेद नही देखती | GERA Mili 
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यहां तुल्सीके kaqa [oc o faa SN 
RES ला भाव-रक्षा देखिये 
। तो फिरि जीभ कावडे तोरी॥ 
रेस भरसङ्गसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको 
SUH कितना बड़ा सुख था | इसके बाद 
TRNA पुनः बहकानेपर केकेयीके ENT जो कुछ कार्य 
हुआ, उसे यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं | उसी 
कुकायके लिये तो कैकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी 
मळकारणरूपा कहलाती है, परंतु व्रिचार करनेकी बात 
है कि श्रीरामको इतना चाहनेवाली, कुल्प्रथा और 
कुलकी रक्षाका सवदा ध्यान रखनेवाली, परमसुशीला 
कॅकेयीने राज्यलोभसे ऐसा अनर्थ क्यों किया ! जो 
थोड़ी देर पहले रामको भरतसे अधिक प्रिय बतलाकर 
उनके राज्याभिषेकके सुसंवादपर दिव्याभरण पुरस्कार 
देती थीं और राम तथा दशरथकी निन्दा करनेपर, 
भरतको राज्य देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी मन्थराको 
'घरफोरी' कहकर उसकी जीभ निकलवाना चाहती 
थीं, फिर ये जरा-सी बातपर इतनी कैसे बदल जाती हैं 
किं वे रामको चौदह सालके लिये वनके दुःख सहन 
करनेके लिये भेज देती हैं और भरतके शील-खभावको 
जानती हुई भी उनके लिये राज्यका वरदान चाहती हैं. ? 


इसमें रहस्य है | वह रहस्य यह है कि केकेयीक्ा जन्म 
भगवान्‌ श्रीरामकी dissi प्रधान काय करनेके लिये 
ही हुआ था | Ñ भगवान्‌ श्रीरामको परब्रह्म 
परमात्मा समझती थीं और श्रीरमके लीळाकायमें सहायक 
` बननेके लिये इन्होंने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह 
जहरकी dz पी ली थी | यदि केकेयी श्रीरामको वन्‌ 
मिजवानेमें कारण न बनती तो श्रीरामका लीलाकाय ही 
सम्पन्न न होता; न सीताका हरण होता और न राक्षस- 
राज रावण अपनी सेनासहित मारा जाता | 
अवतार धारण किया था--दुष्कतोंका विनाश कफे 
साधुओंका परित्राण करनेके लिये | geh विनाशके 64 


ROSE ERU 
7 कम॑योगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापंक & 


३९९ 


हेतुकी आवश्यकता थी | बिना अपराध मर्यादापुरुषोत्तम 
en | ar aD EN क्यो जाते | आजकलके 
कनात र नें जबरदस्ती परखाहरण 
i नहीं 9, उन्हें मर्यादाकी रक्षा करके 
ही सारा काम करना था | रावणको मारनेका कार्य भी 
दयाको छिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था | 
SERA करनेवालोंका वध करके ही साधु और दुर्छोका- 
दोनोंका परित्राण करना था । साधुओंको दुर्टोसे बचाकर 
सदुपदेशसे और ssh लिये कालमूर्ति होकर मृत्यु- 
रूपसे--एक ही वारसे दो शिकार करने थे । पर इस 
कायके लिये भी कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण | 
इसके सिवा अनेक शाप-वरदानोंको भी सच्चा करना था | 
पहलेके हेतुआँकी मर्यादा रखनी थी, परंतु वन गये 
विना सीताहरण होता कैसे ? राज्याभिषेक हो जाता तो 
वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता | महाराज 
दररथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा था, उसके 
लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी | अतएव 
इस निमित्तके लिये देवी कैक्रेयीक्रा चुनाव किया गया 
और महाराज दशरथकी मृत्यु एवं रावणका वघ 
इन दोनों कार्योके लिये केक्रेयीके द्वारा राम-वनवासकी 
व्यवस्था करायी गयी | 

सवै नियन्ता भगवान्‌ श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके 
द्वारा प्रेरित होकर जब सरखतीदेवी कैंकेयीकी बुद्धि 
फेर गयीं और जब उनपर उनका पूरा असर हो गया- 
“भावी बस प्रतीति उर आई'--तब भगवदिच्छानुसार 
बरतनेवाली dap भगवानके मायावश ऐसा काय कर 
बैठीं, जो अत्यन्त क्रूर होनेपर भी भगवानूकी लीलाकी 
समूर्णताके लिये अत्यन्त आवश्यक था | इससे dm 
मूळ भावोंको अन्यथा नहीं समझा जा सकता | 

अब प्रइन यह है कि जब केकेयी भगवानूकी परम 
मक्ता थीं, प्रभुकी इस आम्यन्तरिक गुह्मलीलाके अतिरिक्त 
Ai भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थीं, राज्यमें 
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और परिवारमें उनकी बडी सुख्याति थी, सारा कुड च 


कैंकेयीसे saa था, तब भगवानते. इन्ढींके. द्वारा ien यह. 


भीषण कार्य कराकर FÈ कुटुस्त्रियो और अवधवासिंयो 
द्वारा तिरस्कृत, पुन्नद्वारा अपमानित और इतिहासमें सदाके 
लिये लोकनिन्दित क्यों बनाया ? जब भगवान्‌ ही सबके 
प्रेरक हैं, तब साध्वी सरला कैंकेयीके मनमें सरखतीके 
दारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करबायी, जिससे इंनका जीवन 
सदाके लिये दुःखी और ताम सदाके लिये बदनाम हो 
गया ४ इसीमें तो रहस्य है | भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्द परमात्मा Ë | dt ses परम अनुरागिणी 
सेविका E | जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है, 


उसको सबके सामने न तो. प्रकाशित. ही किया . जा. 


सकता है और नहर mH उसे करनेमें ही समथ. होता 
है | यह कार्य तो किसी अत्यन्त oben. घनिष्ठ. 
और परम प्रेमीके द्वारा ही करवाया जाता है---विशेष 
करके जिस कार्यमें कर्ताकी बदनामी हो, ऐसे. काये 
छिये तो उसीको चुना जाता है, जो अत्यन्त ही अन्तरंग. 
हो । ues छोकापवाद .मिंठानेके लिये श्रीसीताजी 
वनवास. खीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि 
A जानती हूँ मेरी झुद्रतामें आपको संदेह नहीं है, केवल 


आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे . 


तो आप ही परम गति हैं | आपका लोकापवाद दूर हो, 
मुझे अपने शरीरके, लिये कुछ भी शोक नहीं है |! यहाँ 
सीताजी “रामकाज?के लिये कष्ट सहती हैं | परंतु उनकी 
बदनामी. नहीं होती, प्रशंसा होती है| उनके पातित्रतकी 
आजतक पूजा होती है | परंतु कैकेयीका काय इससे 
अत्यन्त महान्‌ है | इन्हें तो 'रामकाज'के लिये 
रामविरोध्री प्रज््यात होना पड़ेगा | “यावच्चन्द्रदिवाकरो 
गाळियों सहनी पडंगी | पापिनी, कलंकिनी, कुलघातिनीकी 
उपाधियॉ ग्रहण करनी पडंगी, वैधव्यका दु:ख खीकार कर 
पुत्र और नगखासियोके द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा | 
फिर. भी 'रामकाज*के fp - श्रीरामने वोकेयीको ही 


जसको ह्याचरन्‌ qum qaq: + 
RENE कस क्ट n MEN LLL 





प्रधान पात्र चुना है | इसीसे यह RN चिर टीका 
उन्हींके सिर पाया गया ë | यह: इसीलिये कि वे 
परज्रह्म श्रीरामकी परम अन्तरङ्ग प्रेमपात्रा हैं | वे श्रीरामकी 
लीलाओंमें सहायिका हैं; उन्हें, बदनामी-खुरानामीसे कोई 
काम नहीं; उन्हें तो सव कुछ सहकर भी 'रामकाज! 
करना है । रामरूपी सूत्रधार जो कुछ पाट द, उनके 
नाटककी साङ्गताके लिये उनके आज्ञानुसार Pd 
बही खेळ खेलना है---चाह्दे वह कितना ही क्रूर क्यों न 
हो। कैकेयी अपना पाट बड़ा अच्छा. खेलती ë | राम अपने 
'काजके! लिये सीता और लक्ष्मणको लेकर खुशी- 
खुशी बनके fed विदा होते हैं | D इस समय 
पार्ट खेळ रही थीं, इसीळिये. इनको उस ूत्रधारसे, 
नाटकके खामीसे,. जिसके _ इङ्गितसे . जगनाटकका 
प्रत्येक परदा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया 
सुचारुरूपसे हो रही है, एकान्तमें मिळनेका अवसर 
नहीं मिलता. | इसीलिये ये भरतके, साथ वन, जाती हैं 
और . वहाँ . श्रीरामसे--नाटकके wd एकान्तं 
Ment अपने पार्टके लिये पूछती हैं और साधारण 
AA भाँति gr ही लीलामयसे उनको दुःख 
पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती हैं, परंतु लीलामय: मेद 
खोलकर साफ, कर देते हैं कि यह तो मेरा काय था! 
मेरी ही इच्छासे, मेरी. मायासे हुआ था। तुम तो 
निमित्तमात्र थी, सुखसे भजन करो और मुक्त El जाओ l 

वहाँका प्रसङ्ग इस प्रकार है | जब भरत श्रीरामको 
लौटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, और वे किसी 
प्रकार नहीं मानते, तब भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जानने- 
वाळे मुनि वसिष्ठ श्रीरामके संकेतसे भरतको अळा छै 
जाकर एकान्तमें समञ्जाते है---'पुत्र! आज मैं तुझे 
गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ । श्रीराम साक्षात, नारायण É 
पूवकाळमें ब्रह्माजीने इनसे रावण-बंधके च्य प्राथना की 
थी, इसीसे इन्होंने दरारथके यहाँ पुत्ररूपसे अक 
लिया Ë । श्रीसीताजी साक्षात योगमाया है 
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E अवतार & जो सदा श्रीरामके साथ उनकी 
š a रहते हैं | श्रीरामको रावणका वध करना 
2 d à जरूर बनमें रहेंगे, तेरी माताका कोई 


me 


केकेय्या चरदानादि यचक्निष्ठ्रभाषणम्‌ N 
सबं देवकृतं नो चेदेवं सा भाषयेत्‌ कथम्‌ । 


तस्मात्‌ त्यजाग्रं तात रामस्य विनिवसेने ॥ 

( अ० रा० २। ९ | ४५-४६ ) 

'ककेयीने जो वरदान माँगे और निष्ठुर बचन कहे 

थे, सो सब देवका कार्य था-रामकाज था | नहीं तो 
मळा, केकेयी कमी ऐसा कह सकतीं १ अतएव तुम 
रामके अयोध्या लौटा Š चलनेका आग्रह छोड़ दो ॥ 
mAN भरद्वाज मुनिने भी संकेतसे कहा था-- 
'भरतजी ! आप माता कैंकेयीपर दोषारोपण न करें | 
रामका वनवास समस्त देव-दानव ओर cuf 
परम द्वित और परम सुखका कारण होगा |? अब 
श्रीवसिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर भरत समझ जाते 
हैं और श्रीरामकी चरणपाढुका सादर लेकर अयोध्या 
ळौटनेकी तैयारी करते हैं | इधर केकेयीजी एकान्तमे 
 श्रीरामके समीप जाकर आँखोंसे आँसुओंकी धारा बद्दाती 
हुई व्याकुल-हृदयसे हाथ जोड़कर कहती हैं--“श्रीराम ! 
तुम्हारे राज्याभिषेकमें मैंने fer किया था । उस समय 
मेरी बुद्धि देवताओंने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त 
तुम्हारी मायासे मोहित हो गया था । अतएव मेरी 
इस दुष्टताको तुम क्षमा करो; क्योंकि साधु क्षमाशील 
हुआ करते हैं | फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो, 
इन्द्रियोंसे अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे 
मनुष्यरूपधारी होकर समस्त बिश्वको मोहित कर रहे 
हो | तुम्हींसे प्रेरित होकर लोग साघु-असाधु कम 
करते हैं | यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, NUT 
है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता; sid 
कठ्पुतलियाँ नचानेवालेके इच्छानुसार ही नाचती Š 


RANTA: 
नैः कमयोगके कतिपय आदश प्रतिष्ठापक x 
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UM सन कक oC मिपा 
वैसे ही यह बहुरूपधारिणी नरकी माया तुम्हारे ही 
अधीन है | तुम्हें देवताओंका कार्य करना या, अतएव 
तुमने ही ऐसा करनेके डिये मुझे प्रेरणा दी | हे 
Raar l हे अनन्त | Ë जगन्नाथ | मेरी रक्षा करो । 
मैं qd नमस्कार करती हूँ तुम अपनी तत्त्वज्ञानरूपी 
निमळ तीक्णधारवाली sexu मेरी पुत्र-वित्तादि 
Gud ( मोह-) स्नेद्दरूपी फाँसी काट दो। मैं qa? 


शरण हूँ |! ( अध्यात्मरामायण ) 


केकेयीके स्पष्ट और सरळ वचन सुनकर भगवानने 
हेसते हुए कद्दा--े मददामागे | तुम जो कुछ कद्दती 
हो-सत्य कती हो, इसमें किञ्चित्‌ भी मिथ्या नहीं है | 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके डिये मेरी ही परेरणासे 
उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचन निकले थे । इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है | तुमने तो मेरा ही काम 
किया है | अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरां ध्यान 
करती रहो । तुम्हारा स्नेहपाश सब ओरसे टूट जायगा 
ओर मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो 
जाओगी | मैं सवंत्र समदृष्टि हूँ मेरे न तो कोई 
द्वेष्य है और न प्रिय | मुझे जो भजता है, मैं भी उसीको 
भजता हूँ, परंतु हे मात; | जिनकी बुद्धि मेरी मायासे 
मोहित है, वे मुझको qu न जानकर घुख-दुःखोंका 
भोक्ता साधारण मनुष्य मानते हैं | यह बढ़े सौभाग्यका 
विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भवनाशक तत्त्वज्ञान 
हो गया है | अपने घरमे मेरा स्मरण करती रहो | तुम 
कभी aif लिप्त नहीं होओगी |? ( अध्यात्मरामायण ) 

भगवानके इन वचनोंसे केकेयीकी स्थितिका पता 
लगता i | भगवानके कथनका सार यही d कि ध्तुम 
महामाग्यवती हो- लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते 
रहें । तुम निर्दोष हो-छोग चाहे तुम्हें दोषी समझे । 
तुम्हारे द्वारा तो यह काये मैंने ही करवाया था । 
जिन लोगोंकी बुद्धि मायामोहित दै, वे ही तुमको मामली 
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-— द्लो.समझते Ë | तुम्दारे हृदयमें तो मेरा तत्तज्ञान दै | प्रमाणित हो जाता है कि केकेयी बहुत उत्तमकोरिकी 

` ` तुम धन्य हो ।? भक्तहृदया देवी थीं । ये सरल, खाथहीन प्रेममय 

भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर कैंकेयी स्नेहवात्सल्ययुक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमती, आदश-पतित्रता 

आनन्द और आश्चर्यपूणे हृदयसे सैकड़ों बार साङ्ग निभय वीराङ्गना होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी 

प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या अनन्यभक्ता थीं | इनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो | : 

ळौट गयीं | रही है, सो सब श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिका निदर्शनरूप K 

उपयुक्त वर्णनसे यह भलीमाँति स्पष्ट सिद्ध हो जाता ही है । जिस देवीने जगतूके आधार, प्रेमके समुद्र, 

है कि वैकेयीने जान-बूझकर खार्य-बुद्रिसे कोई अनथ अनन्यरामभक्त भरतको जन्म दिया, वह देवी कदा 

नहीं किया था | उन्होंने जो कुछ किया सो श्रीरामकी तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती | ऐसी प्रातःस्मरणीया 
प्रेणासे 'रामकाजःके fed | इस विवेचनसे यह देवीके चरणोंमें बार-बार अनन्त प्रणाम Š | 

— ASIN 


निष्काम भक्त माता gredi 
विपद्‌ः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो | ही बड़ी संयमशीला सुशीला एवं भक्तिमती थीं । 
भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदशनम ॥ एक बार कुन्तिभोजके यहाँ तेजखी ऋषि दुर्वासा 
EE cde ac "C MSS अर STAR b- 
कुर्न्त [ गया । कुन्तीकी ब्राह्मणोमें बड़ी भ 
Bus E थी और अतिथि-सेवामे बड़ी रुचि थी । राजपुत्री पृथा 
जानेपर फिर जीव जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं पड़ता । Sei और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मण देवताकी सेवामे 
| उपर्युक्त उक्ति पाण्डव-जननी देवी gud है मनसा, वाचा, कमेणा संलग्न हो गयी | उसने ga मनसे 
जिन्होंने अपने जीवनमें भगवानूसे न कमी कुछ = सेवा करके ब्राह्मण देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर ळिया। 
Wk न कमी, कुछ माँगा ही । यदि उनकी कोई o देवताका व्यवहार बड़ा अव्यवस्थित या | बै 
s झमिळाषा थी तो वह मात्र प्रभुके नित्य दर्शनोंकी | कभी अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं और | 
वे श्रीकृष्णकी बुआ थीं और उनका सानिध्य उन्हें कभी ऐसी वस्तु खानेको माँगते, जिसका मिलना 
सदा सुल्म था, पर उन्होंने अपने सुखके लिये कमी U Q कठिन होता । किंतु प्रथा उनके पा 
कोई याचना नहीं की । विपत्तिको मात्र उन्होंने र देती, मानो उसने उनके छिये 


ते और $3 
हसळिये चाह्य कि विषमतामें भगवानका ही तैयारी कर रखी हो । उसके शीलखभाव श y 
स्मरण बना रहता है | | E Bem संयमसे ब्राह्मको बड़ा संतोष हुआ । कुन्तीके बचपनकी 


3 : पाण्डबोंकी यह ब्राह्मग-सेवा उसक्रे लिये बड़ी aem 

ES. di भाता gef बघुदेवजीकी सगी वहन सिदध हुई; इससे उसके जीवनमें संयम, संदाचा0 

Bolt i: राजा कुन्तिमोजकी गोद ली गयी थीं। त्याग एबं सेवाभावकी नींव पड़ी | आगे जाकर ह 

Er e 3 ss: E छोग प्रथाके नामसे पुकारते थे, परंतु गुणोंका उसके अंदर अद्भुत विकास हुआ | 
EM Lo. t. कुन्तीमें निष्कामभावका विकास भी 

"mp गयो. था | s बड़ी तत्परता एव 
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=== 
रह्मा आहाणकी सेवा करते पूर g C IP === सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया | 
| उनके सेवात्रतका अनुष्ठान पूरा हुआ | महर्षि दुर्वासाको 
ger भी इनकी सेवामें कोई त्रुटि नहीं दिखायी 
दी | वे इनपर बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने कहा-- 
| “बेटी | में तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई 
(वरदान माँग ले P कुन्तीने ब्राह्मण देवताको बड़ा ही 
घुन्दर उत्तर दिया । श्रीकृष्णकी बूआ और पाण्डवोकी 
भावी माताका वह उत्तर सवथा अनुरूप था । कुन्तीने 
कहा---'भगवन्‌ | आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, 


x मेरे सब काय तो इसीसे सफल हो गये | अब मुझे वर 


माँगनेवी कोई आवश्यकता नहीं है |! एक अल्पवयस्क 
बालिकाके अंदर विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी 
निष्कामताका संयोग मणि-काश्वन-संयोगके समान था | 
हमारे देशकी बालिकाओंको कुन्तीके इस आदश 
निष्कामसेवाभावसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 


अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है ` 


भौर उसकी शिक्षा भारतवासियोंको बचपनसे ही मिल 
जाया करती थी | सच्ची एवं सात्विक सेवा वही दै, जो 
प्रसन्नतापूवक की जाय, जिसमें भार अथवा उकताइट 
' न प्रतीत हो और जिसके बदलेमें कुछ न चाहा जाय | 
। आजकलकी सेवामें प्रायः इन दोनों बातोंका अभाव 
, देखा जाता है । प्रसन्नतापू्क निष्कामभावसे की हुई 
| सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती दै | अस्तु ! 
जब दुन्तीने महर्षिसे कोई वर नहीं माँगा, तब 
| उन्होंने कुन्तीके भविष्यपर गम्मीरतासे विचार किया | 
^ उन्होने समाधिसे देख छिया कि इसका विवाह पाण्डुसे 
होगा और संतानोत्पत्तिमें बाधा पड़ेगी । अतेः उन्होंने 
हें अथ्वेदके शिरोभागमें आये हुए दिव्य GU" 
उपदेश दिया और कहा कि- रन म्री बलसे d 
जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, बही तेरे अधीन 
हो जायगा । ag कद्दकर वे ब्राह्मण qai अ 
गये | बागे wem इनके दिये gS 





* कर्मयोगके कतिपय आदर प्रतिष्ठापक + = 


राणा ÁN 


कुन्तीने धम, वायु, इन्द्रका आवाहन करके उनसे 
केमराः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुनको पुत्ररूपमें प्राप्त 
किया | इनकी सपनी माद्रीको अश्निनीचुमारसे दो 
पुत्र प्राप्त हुए--नकुळ और सहदेव | 
कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था | 
महाराज पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा | उनके द्वारा एक 
वार भूलसे मृगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो 
गयी | इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लानि और 
निर्वेद हुआ तथा उन्होंने सब कुछ त्यागकर वनमें रहने- 
का निश्चय कर लिया | देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं | 
ये भी इन्द्रियोंको बशमें करके तथा कामजन्य सुखको 
तिलाझ्ललि देकर अपने पतिके साथ वनमें रहनेके 
लिये, तैयार हो गयीं ।: तबसे उन्होंने जीवनपर्यन्त 
नियमपूर्वक ब्रह्मचयत्रतका पालन किया और संयमपूवक 
रहीं । पतिका खगवास होनेपर इन्होंने अपने बर्चोकी 
रक्षाका भार अपनी छोटी.सौत माद्रीको सौपकर अपने 
पतिका.- अनुगमन करनेका विचार किया । परंतु 
माद्रीने इसका बिरोध किया | उसने कहा---'बहन | 
हैं अमी युवती हैं, अतः मैं ही पतदेवका summ 
करूँगी । तुम मेरे sw सँभाल. रखना ।! कुन्तीने 
माद्रीकी बात मान ली और अन्ततक उसके पुत्रको 
अपने gi बढ़कर समझा.। सपनी एवं उसके पनरे 
साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी 
हमारी माता-बहिनोंको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये । 
प्के जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी बहन- 
=a बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके 
प्रति वही भाव खखा जो एक साध्वी खीको 
POSER 
थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते | 
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४०४ 
और अन्ततक धर्मपर आरूढ़ रहीं | दुर्योधनके अत्या- 
चारोंको भी ये चुपचाप सददती रहीं । इनका खभाव बड़ा 
ही कोमल और दयाळु था | इन्हें अपने कष्टोंकी कोई 
परवा नहीं रहती थी, परंतु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख 
सकती थीं | लाक्षाभवनसे निकलकर जब ये अपने 
पुत्रोके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने लगी थीं, उन 
दिनों वहाँकी प्रजाप एक बड़ा भारी सङ्कट था | 
उस नगरीके पास ही एक बकासुर नामका राक्षस RIT 
था | उस -राक्षसके लिये नगरवासियोको प्रतिदिन एक 
गाड़ी अन्न तथा दो मैंसे पहुँचाने पड़ते थे | जो मनुष्य 
इन्हें लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता था | 
वहाँके निवासियोंको बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था। 
एक दिन जिस ब्राह्मणके घरमें पाण्डवलोग 
मिक्षुकोंके रूपमें रहते थे, उसके ud राक्षसके 
लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी । ब्राह्मण-परिवारमें 
कुहराम मच गया । कुव्तीको जब इस बातका 
पता लगा तो उनका हृदय दयासे भर आया | इन्होंने 
सोचा---'हमलोगोके रहते त्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना 
पड़े, यह हमारे लिये बड़ी emp बात होगी | फिर 
हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका ' प्रत्युपकार हमें 
किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये | अवसर 
पाकर उपकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मसे च्युत होना 
है | जब इनके घरमें हमळोग रद्द रहे हैं तो इनका 
दुःख बॅटाना हमारा कतंव्य हो जाता है । ऐसा 
विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं | इन्होंने देखा कि 
ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बैठे अपनी पत्नीसे 
` कह (gw कुलीन, शीलवती और बच्चोंकी माँ 
हो | मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके Eu तुम्हे 
उसके पास नहीं भेज सकता |” पतिकी बात सुनकर 


. EÜ कहा नही, खामी! मैं खयं उसके पास 
 जाउंगी। पलीके लिये सबसे बढ़कर सनातन कर्तव्य 


x असक्तो झाचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः + 
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कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जाग | à 
यह भी सम्भव है कि ख्रीको अवष्य समझकर वह TN 
मुझे न मारे । पुरुषका वध निर्विवाद है और dh बहु 
deg | इसळिये मुझे ही उसके पास ST] | | 
माता-पिताकी दुःखमरी बातें सुनकर उनकी कन्याया 
बोली--“आप दोनों क्यों दुःखी हो रहे हैं ! देखिये, बन 
qud; अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन BN र्हा 
देंगे | इसळ्यि आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों |p: 
नहीं कर लेते १ ळोग संतान इसळिये चाहते हैं कि s 
वह हमें दुःखसे बचाये P यह geo मॉ-बाप दोनों ।औ 
रोने लगे, कन्या भी रोये बिना न रद्द सकी | सबको रोते E 
देखकर नन्‍्हा-सा ब्राह्मण बालक कहने लगा--“पिताजी | | पुः 
माताजी | बहन | आप न रोएँ। उसने एक तिनका |आ 
उठाकर हँसते हुए कद्दा-मैं इसीसे राक्षसको मार | 
डाळूंगा |' उस अबोधकी भोली बातपर सब लोग हँस पढ़े | Ta) 
कुन्ती यह सब देख-सुन रद्दी थीं । ये आगे |अ 
बढ़कर बोलीं--'भमहाराज ! आपके तो एक पुत्र प्रा 
ओर एक ही कन्या है । मेरे आपकी दयासे पाँच | 
पुत्र हैं | राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मैं उनमेसे | 
किसी एकको मेज दूँगी, आप चिन्ता न R | 
ब्राह्मणदेवताने कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको सुनते दी | 
अखीकार कर दिया । उन्होंने कहा--देवि | आपका | 
इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं ती | 
अपने Ep अपने अतिथिकी हत्याका पाप नहीं छै | 
सकता | 'कुन्तीने उन्हें बतलाया कि अपने जिस! 
को राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान TT ८ 
सिद्ध और तेजसी है, उसका कोई बाळ भी ah 
नहीं कर सकता |? इसपर ब्राह्मण राजी हो m | 
तब कुन्तीने भीमसेनको ब्राह्मणके कार्य-हेतु राक्षसक पार 
भेज दिया । भीमने उस राक्षसका अन्त कर देशकी 
निष्कण्टक कर दिया | क्या, दूसरोंकी प्राणरक्षाके jo 
अपने हृदयके टुकड़ेका जान-बूझकर भला कोई सामा 








द्‌ 
मा 
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8 
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माता आता इस प्रकार बलिदान कर सवती है। D बलिदान कर सकती है ? कहना न 
| होगा कि न्तके इस आदर्श त्याग और Rie 
।( निष्कामतापूवक ) परहितकी भावनाका संसारपर 
| बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा | 

' कुन्तीदेवीका जीवन आरम्मसे अन्ततक बड़ा ही 
(त्यागपूण, तपस्यामय और अनासक्त या | qued 
वनवास एवं अज्ञातवासके समय ये उनसे अळा 
हस्तिनापुरमें दी रहीं और वहाँसे उन्होंने अपने पुत्रोंके 
लिये क्षत्रिययमंपर डटे रहनेका अपना विशेष संदेश 
x अपने भतीजे श्रीकृष्णके द्वारा भेजा । उन्होंने विदुळा 
और संजयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक शब्दोमे 
उन्हें mer भेजा--'पुत्रो | जिस कायके लिये क्षत्राणी 
पुत्र उत्पन्न करती है, वह काये सम्पन्न करनेका समय 
आ गया है | इस समय तुमलोग मेरे दूधको न 
छजाना | “महाभारत-युद्धके समय भी- ये वहीं रहीं 
और युद्ध-समाप्तिके बाद जब धमराज सन्नाद्के पदपर 
अभिषिक्त हुए और उन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य 


प्राप्त हुआ, तब कुन्तीने इसपर कोई विशेष उत्साइका 





——— F” 


भाव न दिखाकर तटस्थ और संयत रहकर, ( निर्लेप 
भावसे ) पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानी vsum 
और गान्धारीकी सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया 
और द्वेष एवं अभिमानरहित होकर उनकी Qam 
अपना समय बिताने लगीं; यहाँतक कि जब वे दोनों 
युधिष्ठिसे अनुमति लेकर बनमें जाने लगे तो उस 
समय कुन्तीने मोनभावसे उनका अनुगमन किया । 
जीवनभर दुःख और क्लेश भोगनेके बाद जब सुखके 
दिन आये, उस समय भी स्वेच्छासे सांसारिक gE- 
भोगको ठुकराकर त्याग, तपस्या एवं सेवामय जीवन 
खीकार करना कुन्तीदेवी-जेसी पवित्र आत्माका ही 
काम या | जिन जेठ-जेठानीसे उन्हें तथा उनके पुत्रों 
एवं पुत्रवघुओंको कष्ट, अपमान एवं अत्याचारकें अतिरिक्त 
कुछ नहीं मिला, उन्हीं पूज्य खजनों ( जेठ-जेठानी )के 
प्रति सम्मान तथा सेवात्यागका ऐसा उदाहरण संसारे 
अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता | हमारी माताओं एवंबहनोंको 
ुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये | 
निष्कामताकी GaU त्यागका महत्त्वपूर्ण स्थान है | 


धर्मराज युधिष्ठिर 


| ~ BIL? — 
| 
| 
| 


धर्मों विवर्धति युधिष्ठिरकीतेनेन 
पापं प्रणइयति चुकोद्रकीतनेन । 


| 
| माद्रीखुतो कथयतां न भवन्ति QT: | 
| 
ç 


धर्मराज युधिष्ठिर पाण्डव भाइयोंमें सबसे बढ़े थे । 

"ये सत्यवादी, wanti, सरळ, विनयी) मदमान-मोहवजित, 

एम्भ-काम-क्रीधरहित, दयाल; गो जाह्मण-प्रतिपालक, 

महान्‌ विद्वान्‌, ज्ञानी, पैयेसम्पन, क्षमाशील, तपखी, 
प्रजावत्सळ, मातृ-पितृ-गुरु-भक्त और भगवान्‌ 

अनन्य भक्त थे | घर्मके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण 


Bub गूढ़ qe खून समझते ks और 


सत्यकी सूहमतर भावनाओंका यदि 


भीतर था, उस समय अजुनके 


पूर्ण विकास था तो वह qued धर्मराज युधिष्टिरमें ही 
था, सत्य और क्षमा तो इनके सजात WU थे । 
बडे बढे विकट प्रसंगोमें मी उन्होंने सत्य और क्षमाका 
त्याग नहीं किया | जब द्रौपदीका 4 उतर रहा 
था, भीम-अजुन-जैसे योद्धा भाई इस अपमानका 
बदला Ox लिये धर्मराजका संकेत पाते ही समस्त 
कुरुकुलका नाश करनेको sur थे और बड़े भाईके 
सम्मान और संकोचसे कुछ करन Q रहे थे, तब 
gigs धर्महेतु सब कुछ चुपचाप छन और सह रहे थे । 

नित्यशत्रु दुर्योधन जिस समय अपना ऐश्वय दिखला- 


mei नीचा. दिखानेके लिये दैत ami गया 
i | मित्र गन्धव चित्रसेनने कौरवोंकी 
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बुरी नीयत जानकर डन qeu जीतकर su Rai 
सहित Gu कर ळिया था; तब Sed भागे इए 
कौरवोके सैनिक तथा मन्त्रिण युधिष्ठिरकी शरण गये | 
उन्होंने दुर्योधन तथा कुरुकुळकामिनियोंको छुडानेके 
लिये धर्मराजसे अनुरोध किया | उस समय भीमने तो 
प्रसन्न होकर कहा--अच्छा हुआ, हमारे करनेका काम 
दूसरोने ही कर डाला V परंतु धमराजको यह बुरा 
लगा | उन्हें भीमके वचन नहीं सुहाये । उन्होंने तुरंत 
कहा--'भाई | ऐसा न कहो, यह समय कठोर वचन 
कहनेका नहीं है; अपितु कुछ करनेका है | प्रथम तो 
ये ळोग हमारी शरण आये हैं; अतः भयभीत आश्रितोंकी 
रक्षा करना हम क्षत्रियोंका avez है। दूसरे अपने 
खजाति-बान्धवोमें परस्परमें चाहे जितना कलह हो, पर 
जब कोई बाहरी शत्रु आकर सताये या अपमान करे तो 
इम सबको मिलकर उसका प्रतिकार अवश्य करना 
चाहिये | हमारे भाइयों और पवित्र कुरुकुलकी rebut 
गन्धवे कैद करें और हम बैठे रहें, यह सर्वथा 
अनुचित है |! 


युधिष्टिने पुनः कह्ा--'भाइयो, पुरुषसिंहो | उठो 
आर जाओ | शरणागतकी रक्षा और कुळके उद्धारके 
लिये तुम चारों भाई जाकर शीघ्र ही कुल-बघुओंसहित 
दुर्योधनको छुडाकर ले आओ । युविप्टिरवी यह कैसी 
अजञातरानुता, धमप्रियता और नीतिज्ञता तथा अपने sra 
भी प्रति यह केसा निःखाथ हितकारी भाव है ! 


अजातशत्रु धमराजके इन द्वेषहीन नीतियुक्त वचनों- 
को पुनकर अजुनने प्रभावित हो, यह प्रतिज्ञा की कि 
“यदि उन गन्धवोने दुर्योधन आदिको प्रेम तथा शान्ति 
पूवक नहीं छोड़ा तो आज गन्धवराजको पराजयका 
मुह देखना पडेगा | 


a वनर्मे जब द्रौपदी और भीम धर्मराजको युद्धके लिये 
HO उत्तेजित करते हैं और उन्हे मुँह आयी ( अनगेळ ) 


= कु 7 ONT SEE WEE ् 
बातें gard हैं, तब भी धमराज सत्य तया da 
अपनी नीतिपर अटल बने रहते हैं । वे कह जाते है ६ 
sg वे वनवास और एक वषके अज्ञातवासकी जो 
शत मैंने खीकार की है, उसका पालन करना आवश्यक 
है | दिये हुए अपने उस वचनको मैं तोड़ नहीं सकता-__ 


E — ` Ga R 


वृणे धमंमसताजीवदिताच्य । 
राज्यं च पुत्रांश्च यशो धनं च 
सवं न सत्यस्य कलासुपेति ॥ 
में अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करूंगा, मेरी समझने 
सत्यके सामने अमरत्व, जीवन, राज्य, पुत्र, यरा और धन 
आदिका कोई मल्य नहीं है | 


एक बार परिस्थितित्रिशेषवश युद्धके समय Gr 
द्रोणाचायके वधके प्रसङ्गमें असत्य बोळनेका काम पढ़ा, 
पर धमराज अन्ततक पूरा असत्य न रख सके, सत्य | 
शब्द 'कुझर'का उच्चारण उन्होंने कर ही दिया | कठिन 
समयर्मे भी सत्य, धम, न्याय तथा दूसरोंके feque 
नीतिकी रक्षा तथा खयं अपने खाथ-त्यागकी भावना | 
युधिष्टिरकै चरित्रकी विशेषता है | 


महाराज युधिष्ठिर निष्काम तथा धर्मात्मा थे | एक ' 
बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदीसे कहा--'पुनो 
में धमका पालन इसलिये नहीं करता कि मुझे उसका फल 
मिले | धर्माचरण तो शात्रोंकी आज्ञा है, इसलिये उसकी | 
पालन करना अनिवाय है; अतएव में तदनुसार आचरण x 
करता हूँ | धर्माचरण भी पूर्णतः निष्काम तथा किसी 
प्रकारकी फलेच्छासे सबंथा रहित होना चाहिये | 
धर्मानष्ठानका ही विशेष मल्य है | 


वनर्मे यश्षरूप धर्मके प्रश्‍नोंका यथार्थ उत्तर देनेपर 
जब धमने JARA कहा कि तुम जिसे कहो 
इन भाइयोंमेंसे किसी एकको जीवित कर ढ 11 | 
युधिष्ठिने sar “es जीवित कर दीजिये 


मम प्रतिज्ञां च विबोध सत्यां | 
| 
| 
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` मीम और TAA अत्यन्त बलवान्‌ माझयोमेते किसी 


4 «re RE 


| एकको जीवनदान न दिलाकर तुम नकुलके ल्यि मुझसे 


प्राथना aub करते gir 'युधिष्ठिरका उत्तर था--- 
'मेरी दो माताएँ थीं कुन्ती और माद्री | कुन्तीका तो Š 
एक पुत्र जीवित हूँ, मेरी दिवंगत माता माद्रीका भी तो 
एक पुत्र रहना चाहिये; धर्म यही वहता है | राज्य 
जाये या रहे मुझे इसकी कोई कामना नहीं है ।' 
युधिष्ठिरकी धममय ऐसी समबुद्वि देखकर धर्म बढ़े 
संतुष्ट हुए । उन्होंने अपना वास्तविक खरूप प्रकटकर, 


. प्रसन्न हो, युधिष्टिरके सब भाइयोंको जीवित कर दिया | 


जिस समय बनमें भगवान्‌ कृष्णने पाण्डबोको 
उपदेश दिया, उस समय हाथ जोड़कर युषिष्टिरने ur 
बा---'केशव | निःसंदेह पाण्डवोंकी आप ही गति 
है | इम सब आपकी ही शरण हैं | हमारे जीवनका 
एकमात्र अवलस्बन आप ही हैं । इमें आपके सिवा और 
कुछ नहीं चाहिये |” अनन्यता, निष्कामता तथा भगवान्‌ 
बासुदेवके प्रति युषिष्ठिरकी नेष्ठिक-भक्तिका यह 
उदाहरण है । निप्कामताके उदूभावक भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
यह निष्काम-निष्ठा कितनी अनूठी है ! 

द्रौपदीसह्ित पाँचों पाण्डवोंने जब हिमालये गळ जानेके 


=== P 
डिये प्रस्यान किया तो उनके साथ एक कुत्ता भी षा | 
आगे जाकर द्रौपदी और चारों भाई तो एक-एक करके 
गिर पड़े, पर युधिष्टिरके साथमें कुत्ता चलता रहा । 
पश्चात्‌ युधिष्ठिकके लिये खयं देवराज इन्द्र रथ लेकर 
आये और उन्होंने कह्दा--'मह्ाराज | रथपर सवार 
होकर सदेह खग पधारिये Pp इसपर धर्मराजने उत्तर 
दिया---'यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी 
साथ ले चलनेकी आज्ञा द तो मैं आपके साथ चळ 
सकता हूँ ।? देवराज इन्द्रने कहा--'धमराज | यह 
आपका केसा मोह दै | आप सिद्वि और अमरत्वको 
प्राप्त हो चुके हैं, पर यद्द कुत्ता खगको केसे जा सकता 
& ४ युधिष्टिरने कहा--'देवराज | ऐसा सोचना-कहना 
आयोंका धर्म नहीं है | जिस Weed लिये अपने 
सहगामीका त्याग करना पढ़े, वह मुझे नहीं चाढिये, | 
चाहे खग न मिले, परंतु इस कुत्तेका त्याग मैं नहीं कर 
सकता p इतनेमें ही कुत्ता अद्य हो गया और उसके 
स्थानपर साक्षात्‌ धमराज प्रकट होकर बोळे--राजन्‌ ! 
न तुम्हारे सत्य और कतेन्यकी निष्ठा देखनेके लिये ही 
ऐसा क्या था । तुम परीकषामे उत्तीण हुए V वस्तुत; 
न रिती mimm ओर उनकी 
अनिष्ठा हमारे लिये परम आदश और प्रेरणादायी हैं । 


— DOE 


महाराज युभिष्टिको 


e Y 
खाधुरस्यमहं माग 


थवा 
चैकावि ; पन्थाः कोऽस्तीति एच्छ माम्‌। * 
क्षेस्यङ्चेकाकिना गम्यः पन्था न तपः! 


हित्वा ग्राम्यसुखाचार त 
जुह्वानो ऽग्नि यथाकालमुभो 
क॑ ग्राम्य सुखोंका परित्याग करके साउ rem 

कदापि राज्य नहीं खीकार करूंगा | प मुझसे 
यदि पूछना नहीं चाहते दो pe ë 
रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या Q” १ को 
अग्निहोत्र करूँगा और परिमित आहा" करके ie S 
णरा रखूंगा | ( मद्दाभा० शान्तिपर्व SI 


अपूव पर नि्िण्णता 


पुनः । गच्छेय तद्‌ गमिष्यामि ju 


काळावुपस्पृशन्‌ | यर 
चळे हुए माग 
योग्य कल्याणकारी 


नेच्छसि प्रष्टुमपुच्छन्तपि 
चरिष्यामि qui: | 
«र तो चल सकता हूँ परंतु तुम्हारे आग्रे कारण 
= à मार्ग कोन-सा दै! यह मुझसे पूछो, अथवा 
आचारपर लात मारकर वनसे 


ap 
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योगेखरेश्‍वर श्रीकृष्ण 


श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूर्ण मुक्त लीला-पुरुषोत्तम 
थे | वे सांसारिक कामनाओंसे सदा निःस्पृह तथा 
अहंता-ममतासे सवेथा रहित थे | उन्होंने अपना समस्त 
जीवन अपने निजी खाथके साधनमें नहीं, अपितु 
मानवजातिके परम कल्याण-साधनमें ही व्यतीत किया | 
उनके लिये कोई ऐसी प्राप्तव्य वस्तु न थी, जिसको 
पानेकी वे इच्छा करते | उनका कहीं भी कोई निजी 
खाय नहीं था, जिसे सिद्ध करनेकी वे चेष्टा करते | 
उन्हें नित्य समाधि सदा प्राप्त थी, जिसके पा लेनेपर 
कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रद्द जाता-- 
ये रूब्ध्चा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
( गीता ६ | २२ ) 
š युधिष्ठिके राजसूययज्ञमें भीप्म-जेसे महान्‌ पुरुषने 
सवप्रथम उनकी ईश्वरवत्‌ पूजा की और उनके इस 
प्रस्तावका अकेले चेदिराज शिशुपालको छोड़कर सारी 
समाने एक खरसे अनुमोदन किया या | श्रीकृष्णने 
सांदीपनि-ऋषिके यहाँ रहकर चौदह विद्याओं तथा 
चौसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त किया था | यही नहीं, 
पाण्डवोके वनवासके समय उन्होंने बारह वर्षोतक 
अङ्गिरा नामक ऋषिसे घोर योगकी क्रियाएं सीखी थीं ओर 
योगाम्यास तथा आध्यात्मिक-चिन्तनमें समय बिताया 
था | इस प्रकार वे पूर्ण योगेश्वर बन गये थे । श्री- 
मङ्गगवटीतामे उन्होंने खयं अपनेको ईश्वर बतलाया है, 
इसमें कोई संदेह भी नहीं है; क्योंकि ईश्वरमावको 
मरत प्रत्येक पुरुष अपनेको ईश्वर कह सकता है | 
समाति तो श्रीकृष्ण सबके सछा, सबकी आत्मा, पूर्णब्रह्म 
पूणतम भीर साक्षात्‌ भगवान्‌ थे | लोककल्याणकी 
अपनी TER ही वे इस धराधामपर अवतरित हुए थे | 
गीताके ग्यारहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने 
P RASTA दशन कराया था | महाभारतके उद्योगपव- 
में कया आती है कि जब वे दूत बनकर कौरबोंकी 


सभार्मे गये थे, तब जन्मान्ध राजा धृतराष्ट्रको भी उन्होंने 
अपना वही विश्वरूप दिखलाया था। अश्वत्थामाके द्वारा 
छोड़े हुए त्रह्मात्नकी ज्वालासे, जब उत्तराका गर्भ जलने 
लगा, उस समय श्रीकृष्णने कहा था-- 

“यदि मैं कभी झूठ न बोला होऊं, यदि मैंने किसीके 
प्रति भी द्वेष न रखा हो, यदि मेरा धर्म एवं ब्राह्मणोंमे 
सदा प्रेम रहा हो तो पाण्डवॉका एकमात्र आधार 
यह बालक जी उठे |? श्रीकृष्णके इस कथनके अनुसार 
अभिमन्युपुत्र परीक्षितकी रक्षा हुई थी । श्रीकृष्णमें गम्भीर 
ज्ञान, दूरदरिता, प्रेम, निःखार्थता तथा लोक-कल्याण- 
निष्ठा आदि ऐसे अनेक pa हैं, जिनका 
यथायतः वर्णन किया जाना सम्मव नहीं है | इससे 
यह स्पष्ट सिद्ध है कि वे इस धराधामपर एकमात्र 
पूर्णतम आदश पुरुष थे । जो पूर्णावस्थाको प्राप्त होकर 
सदा आत्मार्मे स्थित होते हैं, वे लोगोंको अपने-अपने 
विभिन्न दृष्टि-बिन्दुओसे अच्छे-बुरे कर्म करते हुए केवळ 
प्रतीत मात्र होते हैं | 


वास्तवे वे कमोंसे परे होते हैं | खयं su वचन | 


हं-जिसके अंदर अहंकार नहीं है तथा जिसकी gf 
सांसारिक कार्योमें लिप्त नहीं होती, वह लोकोंका संहार 


करता हुआ भी वास्तवमें न तो हिंसा करता है और . 


न वह उस कमसे बँधता ही है? (गी०१८। १७) 
यद्यपि श्रीकृष्णके कुछ वाळचरित्रोके विषयमें बहुत 
छोगोने आक्षेप किये हैं, परंतु आक्षेप करनेवाले इस 
बातको भूल गये हैं कि जिस समय श्रीकृष्णने गोपिकाओंके 
साथ रास-लीला की थी, उस समय वे निरे बालक थे | 
इसके अतिरिक्त उन लीलाओंमें भी आध्यासिक रहस्य, 


उनका लोकहितकारी उद्देश्य तथा विश्व-कल्याणका भाव 


ही निहित था | विशेष ध्यान देनेयोग्य बात जो हमारे 
लक्ष्यम आती है, वह यह है कि श्रीकृष्णने सदा 
साधुओंका साथ दिया और दुष्टोंका संहार क्रिया। | 
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वान्‌ श्रीकृष्णका जीवन बाल्यकालसे लेकर 
अन्ततक एक-दो नहीं, किंतु अनन्त अलौकिक 
लीलाओं तथा घटनाओंसे भरपूर है | यही कारण है कि 
कृष्ण-तत्त्वको जाननेवाळे भक्तों तथा आर्य महर्षियोंने-- 
“एते चांशकळाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ ।! 


/कहकर अन्य अवतारी-पुरुषोंको तो अंशावतार ही, पर 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्णावतार माना है | युगवादके 
अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म द्वापरयुगमें माना 
जाता है | जिस समय अन्यायी राजा कंसके अत्याचारोंसे 
प्रजामें हाहाकार मचा हुआ था, गो-ब्रह्मण सताये जा 
रहे थे, धम-कमे नष्टप्राय हो चुके थे एवं पवित्र 
भारतभूमि पापके भारसे दबी जा रही थी, ऐसे समयमें 
कंसके कारागारमें पड़ी हुईं माता देवकीकी परमपावन 
कुक्षिसे माद्रपद-मासकी कृष्णाष्टमीकी ठीक अधेरात्रिके 
समय उसी कारागारमें भगवान्‌ कृष्णका जन्म हुआ | 


श्रीकृष्णकी दैची-शाक्ति-श्रीकृष्णके बाल्य तथा 
उत्तर जीवनकी प्रत्येक घटना आश्चर्य और चमत्कारोंसे 
भरी हुई Ë | छोटी-अवस्थामें ही कितने ही छद्म-वेषधारी 
दैत्योंको मारना, गोवर्धन-गिरिका धारण एवं काल्यिनागका 
दमन आदि घटनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी किसी महान 


दैवी-शक्तिकी परिचायिका हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


चरित्रमें सबसे बड़ी विचित्रता तो यह 3 कि किसी भी 
अवस्थामें उनमें मानव-सुलभ विकारोंके दशन नहीं होते | 


विषमसे-विषम कालमें भी उनकी वंशीका वही देव- 


विमोहित निनाद spur रहता है. | वंशीका जो मधुर, 
सुरीला खर गोपियोंको mash रक्षके उपरसे निनादित 
हुआ सुनायी पड़ता है, वही मधुर ध्वनि काल्यिनागके 
फणके ऊपर बजनेवाली बंशीमें भी वित होती है | ई 
दोनों अवस्थाओंमें कितना भी अन्तर क्यों न हो, x 
श्रीकृष्णके संकल्पमें और qaqaq SU निन 
कोई भी अन्तर नहीं पाया जाता | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी जितेन्द्रियता--साधारणतया 
छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके fA सम्बन्धमें कुछ 
भम-सा फेला हुआ Š | इसका मुख्य कारण है-- 
श्रीकृष्ण-चरत्रिका तत्ततः विचार करनेकी पात्रताकी 
कमी है | WWE संजयसे पूछते हैं कि जब माधव-- 
Stem समस्त लोकोंके महान्‌ ईश्‍वर हैं, इस बातको 
तुम कसे जानते हो और मैं उन्हें क्यों नहीं जानता | 
संजय कहते हैं. कि 'हे राजन्‌ | जिनका ज्ञान अज्ञान- 
के द्वारा ढका हुआ है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं 


. जान सकते | भगवान्‌ केशव अपनी योगमायासे 


मनुष्योंको ठगते हैं । जो केवल उन्हींकी शरणमें चले 
जाते हैं, वे ही मायासे मोहित नहीं होते । वस्तुतः 
श्रीकृष्ण-जेसे महायोगेश्वरपर किसी प्रकार किंचित्‌ भी 
बिलासिताका आरोप नहीं किया जा सकता। 
श्रीमद्रागवतकी जिस रासपंचाध्यायीकी आधारपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासलीलाका अनुकरण किया 
जाता है, वहाँ भी उनके लिये 'साक्षान्मन्मथमन्मथ* 
तथा “आत्मारामो5प्यरीरमत” इत्यादि वाक्योंका ही 
प्रयोग किया गया है । श्रीमद्भागव्मं विभिनन-नामोंसे 
जिन गोपिकाओंका वर्णन प्राप्त है, वे सब तत्ततः 
योगिराजभगवान्‌ श्रीकृ्णकी चिस्सहचरी श्रुतियाँ 
कही गयी हैं । अपनी अलौकिक Gm 
शक्तिके परीक्षणार्थ उन दिव्य सिद्रियोंके प्रलोमनसे 
प्रलोमित न होकर यथासमय उनका आवाहन तया 
विसर्जन करता भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जैसे e 
लिये ही सम्मब हो सकता है | जिन त्रिकालक्ञ मह. 
cere मगवान्‌, श्रीकृष्णके ठ्यि--'गो-गोप-गोपी- 
पतिः इस सुन्दर विशेषगका प्रयोग किया है, वे ही 
उनकी आदर्श जितेद्धियताकी महत्ताका वर्णन ei 
समर्थ हैं, अन्य सव असम हैं | 

श्रीकृष्णाने ial और aedi युद्ध कराया और 
उस È आरम्भमें जीवको मुक्त कर देनेवाले दिव्य 
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योगकी sen शक्तिका महत्त छुनाया s 
हपदेशोंका जो अठारह अध्यायोमे निबद्ध uuu गीताके 
नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध है | गीता-ज्ञानके सदृश पूर्ण ज्ञानका 
उपदेश केवळ श्रीकृष्णके समान कोई पूण पुरुष ही कर 
सकता है । मद्दामारत-युद्धके परिणामको देखकर तथा 
बिभिन्न संप्रामोर्मे जो अनेक घटनाएँ हुई, उनका निरीक्षण 
करके हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि श्रीकृष्णने 
अपने अवतारकै उद्देश्य अर्थात्‌ धर्म-संस्थाओंको पूर्ण 
करनेके equ ही पाण्डवॉका पक्ष छिया था | उनका 
aga मन, प्रगल्मनुद्रि, साघुओंके प्रति अहैतुभ प्रेम, 
भ्रमात्मक विचारों या मावोंका पूर्ण अभाव उनके 
ऐश्वयके परिचायक हैं | यद्यपि वे अपूर्ण मनुष्योंके 
बीचमें रहते हुए उन मनुष्योंके समान ही व्यवद्दार 
करते, बोळते-चळते और विचार करते हुए इमे 
दीख पड़ते हैं | 

संसारको ळोकसंप्रका सच्चा माग और महत्त्व 
बतळानेवाले श्रीकृष्ण धम और नियमोंके प्रवर्तक थे । 
श्रीकृष्णका यथाथ रूप जाननेका सर्वोत्तम उपाय उनसे 


# अजखो धारण फर्म एरमाहोति que # 





प्रेम करना तथा उनकी भक्ति करना है | श्रीकृष्ण 
अपने श्रीमुखसे कहते हें कि “मेरे आचरणोंका अनुकरण 
न करो, यदि तुम मोक्ष चाहते हो और मुझसे प्रेम 
क्रते हो तो मेरी आज्ञाका पालन करो-- 

जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं werten नेति मामेति सोऽजुंन N 


( गीता ४। ९) . 


“जो कोई मेरे दिव्य जन्म-कर्मको तत्त्वसे जान लेगा, 
बह ( सब quid) मुक्त होकर पुनजन्मको प्राप्त 
नहीं होगा, वह मुझे पा लेगा |? योगेश्वर श्रीकृष्णके 
श्रीमुखके ये दिव्य वचन सर्वथा धारण करने योग्य 
एवं सहज कल्याण-प्रदायक Š | निःसंदेह श्रीकृष्ण 
ख्यं भगवान्‌ थे और योगेश्वरोंके ईश्वर थे | उन्होंने 
जिस प्रकारका कम करनेको और जिस प्रकारसे करने- 
को कहा है--उसका अनुसरण जो कोई करता है, 
WE धन्य 3 | भगवानके वचनोके अनुसार < 
या शुभ कतंब्यकम करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं 
हो सकती--- 

“न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गेति तात गच्छति v 


——EF' 
ü ९ ad 
सकाम ऐश्वय स्थायी नहीं होता 
जब भगवान्‌ विष्णुने वामनरूपसे बल्सि gef तथा पछा---यदि मैं किसी स्थानपर बलिको पाउँ तो उन्हें 


खगका राज्य छीनकर इन्द्रको दे दिया, तब कुछ dl 


Keri राज्यलक्ष्मीके खाभाविक दुर्गुण गर्वसे इन्द्र पुनः 
उन्मत्त हो उठे | एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पहुँचे और 
हाथ जोड़कर बोले *पितामह | अब अपार दानी राजा 
बळिका कुछ पता नहीं लग रहा है । मैं सर्वत्र खोजता 
हैं, पर उनका पता नहीं मिलता | आप कृपाकर मुझे 
उनका पता बताइये ।'ब्रह्मजीने कहा--तुम्हारा यह 
कायं उचित नहीं; तथापि किसीके पूछनेपर झूठा उत्तर 
` नहा देना चाहिये, अतएव मैं तुम्हें बलिका पता बतला 
देता ts वलि इस समय ऊंट, बैल, गधा या 
_ थोडा बनकर किसी खाली ub रहते हैं |? इन्द्रने इसपर 


2 Cun T Lx ° 
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अपने A मार डाळूं या नहीं : 'ब्रह्मजीने कहां-- 
राजा बलि--'अरे | वे कदापि मारने योग्य नहीं हैं । तुम्हें 
उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये |? 


इसके बाद देवराज इन्द्र दिव्य आभूषण धारणकर, 


ऐरावतपर चढ़कर बलिकी खोजमें निकल पढ़े । 
अन्तम एक खाली घरमें उन्होंने एक raat देखा | कई 
लक्षणोसे उन्होंने अनुमान किया कि ये ही राजा बळिं 
हो सकते हैं | इन्द्रने कहा---'दानवराज | इस समय 
तुमने बड़ा विचित्र वेष बना रक्‍खा है | क्या d 
अपनी इस दुदंशापर कोई दुःख नहीं वोता! 
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र स्य इश्वर w q क्ल समय तुम्हारे छत्र, चामर कहे हैं sa तुम्हारी 
चेजयन्ती माळा en गयी १ कहाँ गया वह तुम्हारा 
भग्रतिहत दानका मात्रत और कहाँ गया तुम्हारा सूय, 
बर्ण, कुबेर, अग्नि और जळका रूप १ 


बिनि कहा---िवेन् | इस समय तुम मेरे gs, 
चामर, सिहासनादि उपकरणोंको नहीं देख सकोगे | 
पर फिर कमी मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम उन्हे देख 
सकोगे | तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्यके मदमे आकर 
मेरा उपहास कर रहे हो, यह केवल तुम्हारी तुच्छ 
बुद्रिका ही परिचायक है | माळूम होता है, तुम अपने 
पुवके दिनोंको सर्वथा ही मल गये | पर सुरेश | तुम्हे 
समश्च लेना चाहिये कि तुम्हारे वे दिन पुनः AEN | 
देवराज | इस विश्वमें कोई वस्तु सुनिश्चित और सुस्थिर 
नहीं है | काळ सबको नष्ट कर डाळता है | इस काळके 
अद्भुत रहस्यको जानकर मैं किसीके लिये भी शोक नहीं 
करता | यद्द काळ धनी, निर्धन, बली, निब, पण्डित, 
पख, रूपवान्‌, कुरूप, भाग्यवान्‌, भाग्यहीन, बालक, 
युवा, वृद्ध, योगी, quet, धर्मात्मा, शर, RAR 
भहंकारियोंमेसे किंसीको भी नहीं छोड़ता और सभीको 
एक समान प्रस्त कर लेता दै--सबका कळेवा कर 
जाता है | ऐसी दशामें महेन्द्र | मैं क्यों सोचू ! कालवे 
ही कारण मनुष्योंको लाभ-हानि और सुख-दु:खकी st 
होती है | काल ही सबको देता और पुनः छीन भी 
लेता है | कालके ही प्रभावसे सभी कार्य सिद्ध होते है । 
इसलिये बासव ! तुम्हारा अहंकार, मद तथा पुरुषार्थका 
गवे केवल मोहमात्र है | 
ऐश्वयाँकी प्राप्ति या त्रिनाश किसी मनुष्यकै 
अधीन नहीं है | मनुष्यकी कभी उन्नति होती है 


और कभी अवनति | यह संसारका नियम 3 इसमे 
हृषे-विषाद नहीं करना चाहिये | ग सदा 


क्सीकी उन्नति होती दै और ग सदा अवनति या पतन 
ही । समयसे ही ऊँचा पद मिलता 


* खरात Rud सायी बही होता # 


है और समय दी 





गित देता है | इसे तुम अष्छी mu जानते हो कि एक 
दिन देवता, पिता, गग्धव, मनुष्य, नाग, राधस सब 
मेरे अधीन थे | अधिक क्या--- 
'तमस्तस्ये दिशेष्प्यस्तु wed देरोचनिवंछिः 
“जिस दिशामें राजा बळि हों, sq दिशाको मी 
नमस्का7--यद्द कइकर मैं जिस दिशामें रहता 
था, उस दिशाको भी ळोग नमस्कार करते ये! 
पर जब मुझपर भी कालका आक्रमण हुआ, मेरा 
भी दिन पलटा खा गया और Š इस दशामें पहुँच गया, 
तब किस गरजते और तपते हुएपर कालका चक्र न 
फिरेगा १ मैं अकेला बारइ qala तेज रखता था, मैं 
ही पानीका आकषण करता और बरसाता या | मैं ही 
तीनों ळोकोंको प्रकाशित करता और तपाता UD | सब 
डोकोंका पाळन, संदर, दान, प्रइण, बन्धन भीर मोअन 
š ही करता या | में तीनों लोकोंका खामी बा, किंतु 
काळके फेरसे इस समय मेरा बह प्रसुत्व समाप्त हो गया | 
विद्वानोंने काळको दुरतिक्रम और परमेश्वर mar है | 
बडे वेगसे दौडनेपर भी कोई मनुष्य कालको si नहीँ. 
सकता | उसी कालके अधीन हम, तुम--सब कोई हॅ | 
इन्द्र ! तुम्हारी बुद्धि सचमुच बाळको-जेसी है | शायद 
तुम्हें पता नहीं कि अतरतक तुम्हारे जेसे हजारो इन्द्र 
हुए और नष्ट हो चुके । यह राज्यलक्ष्मी, dius. 
जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हारी बपोती या खरीदी 
हुई दासी नहीं दै; वह तो gem जारो इरे 
पास रह चुकी है | वढ. इसके पव मेरे पास यी | अब 
मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गयी दै और शीतर दी तुमको 
थी छोड़कर दूसरेके पास चली जायगी | मैं इस रहस्यको 
जानकर रतीमर मी दुःखी नही होता । अपने योग्य 
धर्मात्मा गुणवान्‌ राजा अपने योग्य 
क त 
विपरीत मैं उत्पन्न मूखे E: 
ततर बे दाह अणे 
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लक्षर्णोवाळी परम ga अभागिनी और दुःखसागरमें 
इबती दीख पड़ती & और कुलक्षणा, कुरूपा भाग्यवती 
देखी जाती है | मैं पछता हूँ, इन्द्र ! इसमें भवितब्यता- 
काल यदि कारण नहीं है तो ओर क्या है ! काळके 
द्वारा होनेवाले अनय बुद्धि या बलसे हृटाये s जा 
सकते | विद्या, तपस्या, दान और बन्धु-बान्धव--कोई 
भी कालम्रस्त मनुष्यकी रक्षा नहीं कर सकता | आज तुम 
मेरे सामने वज्न उठाये खड़े हो, पर मैं यदि अमी चाहूँ तो 
एक घूसा मारकर वज़समेत तुमको गिरा दूँ | चाहूँ तो इसी 
समय ऐसे अनेक भयंकर रूप धारण कर ळूँ, जिनको देखते 
ही तुम डरकर भाग जाओगे | परंतु करूँ क्या 
यह समय सह लेनेका है--पराक्रम दिखलानेका 
नहीं | नीति कहती है---'बुद्धिमन्तः सहन्ते।” इसब्यि 
यथेच्छ गदहेका ही रूप बनाकर Š अध्यात्म- 
निरत हो रहा Š | शोक करनेसे दुःख मिटता नहीं, 


qg तो और बढ़ता है | इसीसे में बेखटके हूँ, बहुत 
निश्चिन्त, इस दुरस्थामें भी ।! 

बलिके इतने विशाल घैयको देखकर इन्द्रने उनकी 
बड़ी प्रशंसा की और कहा--निःसंदेह तुम बड़े धैर्यवान्‌ 
हो जो इस अवस्थामें भी मुझ वज्रधरको देखकर तनिक 
भी विचलित नहीं होते | निश्चय ही तुम राग-द्वेषसे 
rer और जितेन्द्रिय हो | तुम्हारी शान्तचित्तता, सवभूत- 
geam तथा Adai देखकर में तुमपर प्रसन्न हूँ | 
तुम महापुरुष हो | अब मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं रहा। 
तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम मेरी ओरसे बेखटके रहो 
एवं निश्चिन्त और निरोग होकर समयकी प्रतीक्षा करो |? 

यों कहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर चळे 
गये और बलि पुनः अपने खरूपचिन्तनमें स्थिर हो गये | 

( महाभारत, शान्तिपव, मोक्षधर्म, अध्याय २२३-२२७ ) 
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राजा रत्नग्रीव 


यो नरो जन्मपर्यस्त॑ खोद्रस्य प्रपूरकः | 

न करोति हरेः पूजां स नरो गोवृषः EA:N 

“जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही लगा 
रहता है और श्रीहृरिकी पूजा नहीं करता, वह 
मनुष्यरूपमें बेठके समान है ।! 

त्रेतायुगकी बात है | काश्वीनगरमें vay नामके 
एक भगवद्भक्त प्रजावत्सल आदर राजा राज्य करते 
थे | उनमें अहंकारका नामतक नहीं था | राज्यकोषको 
वे अपने विलासका साधन नहीं मानते थे | उनका 
मत या किं कोष तो प्रजाका है और प्रजा साक्षात्‌ 
जनादनका खरूप है | राजाकी धर्मनिष्ठाके कारण 
पूरा राज्य आदश हो गया था | सब लोग वर्णाश्रमधर्मके 
अपने कतव्योंका यथोचित पाळन करते थे । ब्राह्मण 


बेदाष्ययन-अध्यापन, यजन-याजन तथा खीकार किये 


हुए दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे । क्षत्रिय 


सदा धमयुद्धके लिये प्रस्तुत, प्राणियोंकी रक्षामें उद्यत 
शरवीर थे और वैश्य न्यायसंगत d =Ñ या 
वाणिञ्यके द्वारा उपाजन करते थे | शूद्र समाजकी सेवाको 
अपना कतव्य समझकर उसे तन्मयतासे करते थे | खनियाँ 
पतित्रता, गृहकायमें कुशळ, मधुरभाषिणी तथा सुशीला थीं 
और पुरुष उद्योगी, धीर, परख्रीको माता समझनेवाले तथा 
सदाचारी थे । सब लोग सदा भगवन्नामके जपमें लगे 
रहते थे | सब TURN थे | दया, सत्य, शम, दम, 
दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक थे | कहीं कोई असत्य 
बोळनेवाला, चोर, आचारहीन, कटुभापी नहीं था । 
राजा प्रजासे उत्पादनका केवळ छठा भाग ही छेते थे । 
दूसरा कोई भी mp प्रजापर नहीं था | यह 'कर? भी 
प्राय: प्रजाके हितमें ही लगाया जाता था | 


m राजाकी आयुका बड़ा भाग कर्तव्यपाळन करते हुए 
यतीत हो गया । अब राजाने अपना शेष समय 
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तीथवास और भगवानके भजनमें ळगानेका निश्चय 
किया | उन्होंने रानीसे सम्मति ली । पतिव्रता पत्नीने 
पतिका समथन किया । राजाने राज्यका भार पुत्रको 
सौंपकर तीथयात्राकी तैयारी की su दिन रात्रिमें 
उन्होंने खप्नमें एक तेजसी ब्राह्मणको देखा । दूसरे 
दिन राजाके पास एक जटा-वल्कलघारी तपखी ब्राह्मण 
आये | विप्रदेवका यथाविधि सत्कार-पूजन करके राजाने 
qgr— किस तीर्थमें जाकर निवास करूँ १ कहाँ 
रहकर भगवानका भजन करूँ कि जिससे में जन्म- 
मरणके चक्रसे छूट जाऊ p 


ब्राह्यणने अयोध्या, हरद्वार, अवन्तिका, काञ्ची, 
काशी आदि तीथाँका माह्वात्म्य बतलाते हुए बताया कि 
राजाको श्रीपुरुषोत्तमपुरीमें जाकर निवास करना चाहिये | 
` तीथयात्राकी विधि पूछनेपर उन्होंने कहा--तीथयात्राके 
लिये श्रद्धापूवक निश्चय करके भगवानमें ही मन लगाना 
चाहिये | A, घर-्सम्पत्तिको अनित्य समझकर 
इनका मोह सवथा त्याग देना चाहिये | तीथयात्री 
भगवन्नामका उच्चारण करता हुआ घरसे निकले और 
एक कोस जाकर किसी जलाशयपर क्षौर कराकर स्नान 
करे | तीरथोमें मनुष्यांके पाप उनके केशोके आश्रयसे ही 
रह जाते हैं, इसीसे मुण्डन करानेकी विधि है | लोभ 
छोड़कर दण्ड, कमण्डलु और आसन लेकर तीथयात्रीके 
वेशमें चळे | श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर जिसके चरण जा 
रहे हैं, भगवानूकी Qami जिसके हाथ लगे हें, 
श्रीनारायणके aere जिसका चित्त लगा है, जिसकी 
जीमपर अखण्ड भगवन्नाम विराजमान हैं, जो भगवानके 
ज्ञानको ही विद्या, मगवत्प्राप्तिके साधनको ही तप ओर 
नारायणकी सेवाको ही अपनी कीति मानता है, उसीकी 
तीर्थयात्रा सफल Š | भगबन्नामोंका उच्च खरसे 
कीतेन करते हुए तीथयात्रीको पैदल ही चलना चाहिये | 


3€ राजा रल्ञग्रीच # 
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कोई भी सवारी काममें लेनेसे तीथयात्राका फल कम 
हो जाता है |? 


राजाने विधिपूवेक तीथयात्राका निश्चय किया | 
उन्होंने राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त 
होकर भगवानको पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ 
चलना चाहें, चल | इस राजाज्ञाकी घोषणा होनेपर 
बहुतसे नर-नारी उत्साहपूवेक राजाके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्र 
जानेको उद्यत हो गये | मनको कामादि दोषोंसे अलग 
करके भगवानूमें लगाकर भगवन्नामका कीतेन करते 
हुए वे सब लोग एक कोस गये और वहाँ क्षौर कराकर 
स्नान किया | मागमें भगवान्‌की कथा कहते पुनते, 
भगवान्‌की लीला एवं गुणोंके ललित पर्दोका गान 
करते, दीन-दुखियोंको दान देते, सब्र लोग गण्डकीके 
किनारे पहुँचे | ब्राह्मणाने राजासे कहा-“राजन्‌ | 
जिसके मस्तकपर तुलसीदल हो, हृदयपर सुन्दर 
शालग्राम-रिला हो, eb राम-नामका उच्चारण या 
कानसे उसका श्रवण होता हो, वह संसारसे निश्चय 
मुक्त हो जाता है | राजाने सबके साथ वहाँ गण्डकी- 
तीथमें स्नान-तपेण आदि करके भगवान्‌ झालमग्रामका 
पूजन किया | 


वहाँसे चलकर जब सब लोग गङ्गा सागर-सङ्गमपर 
पहुँचे, तब राजाकी भगवद्दशन-लालसा बहुत dia हो 
गयी | जब ब्राह्मणने बताया कि हम नीळपर्वतकी सीमामें आ 
गये हैं, जहाँ भगवानकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब 


.तो राजा और मी उत्सुक हो उठे | उनकी उत्कण्ठा 


देखकर ब्राह्मणने आदेश दिया-“जबतक भगवानके 
दशन न हो जाये, तवतक सब लोग यहीं बैठकर 
भगवानको नामकीतन करें | वे भक्तवत्सल प्रभु कभी 
भक्तकी उपेक्षा नहीं करते |! 

सब लोग Fees उपवास कर रहे थे | सबके 
मनमें भगवानके दशनोंकी तीब्र लालसा थी । बड़े 
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रमसे, एकाम्रचित्तसे सब मिळकर भगवन्नामोंका कीतन 
कर रहे थे | अनेक प्रकारसे सब भगवानूकी स्तुति कर 
रहे थे | इस प्रकार जब उपवासत्रती राजाको पाँच दिन 
कीतन तथा स्तवन करते बीत गये, तब उन निष्पाप 
महाभागके सम्मुख वे छीलामय एक संन्यासीके वेशामे 
प्रकट हुए । राजाने “३” विष्णवे नमः? कहकर उन्हें 
नमस्कार किया । पाद्य-अध्ये आदिसे पूजन किया । 
राजाने कहा--'प्रभो | जब मुझे आपने दर्शन दिया है, 
तब अब अवश्य श्रीगोविन्द भी मुझे दशन देंगे | 


संन्यासीने कहा-'राजन्‌ | मैं अपने. ज्ञानबलसे तीनों 
कालकी बाते जानता हूँ | मुझे इसीसे पता है कि कल 
मध्याइके समय आपको भगवानूके परम दुलभ दशन 
होंगे केवळ दहन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके 
त्री, आपकी रानी, ये तपखी ब्राह्मण, और आपके 
नगरका करम्ब नामक साधुचरित जुलाहा ये सभी परम 
पद प्राप्त करंगे |! इतना कहकर वे संन्यासी वहीं 
अदृश्य हो गये | राजाने बहुत खोज करायी, पर 
उनका कहीं पता न चला | ब्राह्मणदेवताने बताया कि 
इस RA भक्तवत्सल दयामय श्रीहरि स्वयं कृपा करके 
पधारे थे | अब कल मध्याइको वे अपने दिव्य रूपका 
दशन दंगे |? 
राजाको उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ | 'कळ 
प्रभुके दशन होंगे?, यह स्मरण करके उनके आनन्दका पार 
नहीं रहा | वे कभी भगवन्नाम एवं भगवानके गुणोंका 
गान करते हुए नाचने लगते, कभी हँसने लगते, कभी 
भूमिपर लोटते, कभी स्तुति करते और कभी पद 


गाते | इस प्रकार दिन बीत गया । रातमें राजाको 
खप्नमें ऐसा दिखायी पड़ा कि शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी 
रुज भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदों तथा झङ्करजी 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाम्रोति पूरुषः * 


ooo 


आदिके साथ नृत्य कर रहे हैं | जागनेपर उन्होंने 
अपना खप्न ब्राह्मणदेवताको सुनाया तो वे बहुत 
हर्षित हुए | उन्होंने कहा--'भगवान्‌ आपको अपना 
सारूप्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है ।' 


सब लोग भगवन्नाम-कीतनमें लग गये | दोपहर 
होते ही आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी | देवताओंकी 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं | इसी समय करोड़ों qai deren 
अपनी ज्योतिसे मलिन करनेवाले तेजोमय नीलाचलके 
दर्शन हुए | उसके शिखर स्वणे एवं चाँदीके थे | 
इसी समय भगवान्‌ प्रकट हुए | राजाने पत्नी तथा 
सेवकोंके साथ भगवानका पूजन करके स्तुति 
की | भगवानूने राजाको अपना नेवेद्य-प्रसाद देकर 
शीघ्र ग्रहण करनेका आदेश दिया | भगवानका 
नेवेद्य पाकर राजा कृताथ हो गये | उस 
दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शारीर तुरंत दिव्य 
श्यामवणे, चतुर्भुज हो गया | उसी समय एक दिव्य 
बिमान उतरा | भगवानूकी आज्ञासे राजा र्नप्रीव, 
उनकी पत्नी, सत्यनामका उनका मन्त्री, तापस ब्राह्मण, 
करम्ब जुलाहा--ये सभी उसमें बैठकर भगवानके 
चिन्मय धामको चले गये | प्रजाके लोग भगवानका 
दशन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थस्नान करके 
घर छोटे । 

निष्कामभक्ति और शाख्नविधि-विह्ित अपने कत्तव्यको 
करता हुआ मनुष्य मनुष्य-जीवनका चरमलक्ष्य मोक्ष 
( सालोक्य ) प्राप्त कर लेता है । उसके कर्मनिष्ठ रहने- 
पर भी उसे कम नहीं बाधते; क्योंकि उसकी भक्ति 
प्रमुसमर्षित कमॉमें फळीमत होती रहती है | निष्काम- 
भक्ति निष्कामकमयोगका अन्यतम अङ्ग है । रत्नग्रीव 
ऐसे ही भक्योगी निष्काम राजा थे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
. ` ° 
Se — — ......... nn ............. 
- > 5 TDs, T 





* Rregu ब्राह्मण सुदामा ॐ 


g १५ | 


निःस्पृह ब्राह्मण सुदामा 


दक्षिणके Ge राज्यके किसी gis प्राममें 
सुदामा नामके एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे । वे 
सम्पूण शात्रोंके ज्ञाता, कर्मनिष्ठ, कुलीन एवं साधु 
प्रकृतिके मनुष्य थे | उनके कुटुम्बमें उनकी खरी और 
चार पुत्र थे ( किसी-किसीका मत है कि उनके कोई पुत्र 
नहीं था ) | सदाचारी और सद्गुणी होते हुए भी 
भाग्यवश वे ऐसे दरिद्र थे कि कभी-कभी लगातार s= 
दो-दो ewe हो जाते थे, किंतु वे इतने संतोषी भी 
थे कि किसीके यहाँ कभी कुछ माँगने न जाते थे, 
बिना HQ जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना और 
अपने कुटुम्बका पालन करते थे | उनके यहाँ दूसरे 
दिनके लिये कभी अन्नका दाना नहीं बचता था | जेसा 
हाल अन्नका था, वैसा ही वल्लोंका भी था।वर्षोंके फटे- 
पुराने बच्नोंसे ही दम्पति और बालकोंका काये चलता 
था | कमी-कभी तो वल्लोंको सीते-सीते ब्राह्मणी हैरान 
हो जाती थी, किंतु पुराने वख्न इनका पीछा नहीं छोड़ते 
थे | सुदामा सुख-दुःखको समान मानकर अपने धर्म- 
कममें लगे रहते थे | जेसे वे Suma और साधु 
पुरुष थे, सोभाग्यसे वैसी ही साध्वी el उन्हें मिली थी | 
उनकी An नाम था सुशीला | सुंशीला वास्तवमें 
'सुशीला? ही थी | तीन-तीन दीनोंतक भूखी रहकर भी 
वे श्रद्धा-प्रेमसे अपने पतिकी सेवा और बच्चोंका लालन- 
पालन किया करती थी | वह कभी मी ada 
विमुख नहीं हुईं और न भोजन-बच्च और आभूषणोंका 
तकाजा करके उन्होने कभी निर्धन पति- ( सुदामाजी- ) 
का चित्त ही दुखाया | मिल गया तो खा लिया, नहरी 
तो यों ही रह गयी; और, उसपर भी सदा प्रसन्न मुख | 
दोनों ( दम्पति ) ही सदाचारकी मूर्ति थे । 


एक बार ऐसा प्रसंग आया कि इस दरिद्र कुटुम्बको 
दो उपवास हो गये और कहीं कुछ न मिला । तीसरे 
दिन भूखसे व्याकुल होकर छोटे-छोटे बच्चे रोने लगे; 
तो सुशीलाका पैय जाता रहा और वे हाथ जोड़कर 
डरती हुई सुदामाजीसे बोलीं--'नाथ | बच्चे भूखके 
मारे व्याकुल हो रहे हैं, किंतु आप उदासीन s हैं, 
कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । यदि मिक्षासे काय नहीं 
चलता तो किसी कुटुम्ब्री या पड़ोसीके यहाँसे अन्नका 
प्रबन्ध कीजिये अथवा किसी मित्रकी शरण लीजिये। क्या 
आपके कोई मित्र नहीं है ? अब तो उदरकी ज्वाला 
सही नहीं जाती । मैं अकेली होती तो चाहे जेंसे भी 
दिन काट डालती, किंतु इन छोटे-छोटे बच्चोंका रोना- 
कलपना तो मुझसे नहीं देखा जाता | हाय | gustu 
बड़े अभागी हैं । पूर्व-जन्ममें न जाने कौन-से पाप किये 
हैं, जिससे ऐसा कष्ट भोग रहे हें |! 

सुदामाने हंसते इए उत्तर दिया--सुशीले | भाज 
तुमने अपना पैय क्यों छोड़ दिया है १ तुम्हारा वह 
संतोष कहाँ गया £ क्या भूखकी ज्वालाको तुम दबा 
नहीं सकती t बालक रो-धोकर खयं चुप द्दो जायँगे | 
देखती ही हो, मैं लगातार मिक्षाको जाता हूँ, किंतु 
कहींसे कुछ नहीं मिळता | फिर मैं क्‍या करू £ 
पड़ोसियोंसे मैं कई बार भिक्षा मॉगकर ले आया हूँ और 
कुटुम्बियोंके पास इस अवस्थामें माँगने जाना मैं उचित 
नहीं समझता । रद्द गये मित्र, सो इस संसारमें मेरे वे दो 
हैं--एक नारायण ( श्रीकृष्ण ) और दूसरे दरिद्रनाराण | 
दरिद्रनारायण तो सदा मेरे यहाँ डटे ही रइते हैँ और 
नारायण यहाँसे बहुत दूर द्वारिकामें निवास करते हॅ. | 


# कई लोगोंने इनका स्थान द्रविडदेश (जो उड़ीसाके दक्षिण-पूर्वीय सागरके किनारेसे रामेश्वरतक है ) बताया है; 
किंतु मदनकोशकारने गुजरात-प्रदेशमें सागरके किनारे पोरबन्दर ( सुदामापुरी ) इनका ER बताया है और AX यी 
ठीक भी जैंचता है; क्योंकि पोरबन्दरमें इनकी और इनकी sal मूर्ति अबतक विराजमान है। अतः इनका सिङ 
ब्राह्मण न होकर गुजर-ब्राह्मण हेवा अधिक डपमुझ माझ होता है | 
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मेरी-उनकी साधारण मित्रता नहीं; बड़ी घनिष्ठ मित्रता है | 
में और वे दोनों महर्षि सान्दीपनिके यहाँ साथ-ही-साथ 
पढ़े और खेले थे | मित्रताकी दृष्टिसे तो इतना 
भाग्यवान्‌ हूँ कि संसारमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य 
हो | किंतु मैंने उनसे माँगनेके लिये मित्रता नहीं की 
है । कुछ लेनेके विचारसे मित्रता करना मित्रता नहीं, 
वंचकता है । 

सुशीला बोली--'प्राणनाथ | श्रीकृष्ण जिसके मित्र 
हों, उसकी यह दशा | यह आश्चर्य नहीं तो क्या है ! 
जब वे आपके परम मित्र और गुरुभाई हैं तो फिर उनके 
पास जानेमें क्या आपत्ति है ! उन्होंने तो गो-ब्राह्मणोंकी 
रक्षा करनेके लिये ही अवतार लिया है | आप नि:संकोच 
उनके पास जाइये; वहाँ जानेसे हमलोंगोंका दारिद्रय 
सदाके लिये दूर हो जायगा । निर्धन, गृहस्थ-न्राह्मण 
और फिर मित्र समझकर वे आपको अवश्य सहायता 
करगे | उनकी पासे नित्यप्रतिकी भीखका झमेला भी 
मिट जायगा | हम झान्तिसे भजन कर सकेंगे | 


संतोधस्ति सुदामाने उत्तर दिया--'प्रेये । आज 
तुम्हारे मनमें यह तृष्णा कहाँसे उत्पन्न हो गयी, जो 
बार-बार हमें द्वारका जानेकें लिये कह रही हो rmm 
तुम इस बातको भळ गयी कि धनके लोभमें पड़ने और 
मांगनेसे ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता Š ? इतने दिन जैसे 
व्यतीत हुए हैं, वैसे ही ईश्वरकृपासे शेष दिन भी बीत 
जायेंगे | निर्धन-अवस्थामें जैसा भगवद्धजन होता है, 
बसा धनी होनेपर कदापि नहीं होता । तुच्छ धनके 
लिये मैं उनके पास जाऊँ, यह महती विडम्बना है | 


` पूवजन्मरमे यदि मैंने दिया होता तो मुझे इस जन्मे मिलता, 
- जब दिया ही नहीं तो पानेकी आशा करना व्यर्थ है | 
— सुदामाजीके उत्तरसे सुशीला बहुत दुखी हुईं और 
$53 ' सकुचाती er > S eco | 
` Wei इई पुनः बोलीं--'नाथ ! दासीका अपराध 
` क्षमा कीजिये | में अपने छिये आपसे द्वारका जानेका 
LINN . 








इतना आग्रह नहीं कर रद्दी हूँ, किंतु इन नन्हें-ननहे 
बालकोंका ख्याल करके कह रही हूँ, कुछ विचार 
कीजिये | इनका पालन करना भी तो हमारा आपका 


कतव्य है t यदि ये भूखके कारण मर गये तो क्या 


आपको इसका प्रायश्चित्त नहीं करना होगा ? आखिर मैं 


केवळ धनके लोमसे ही आपको वहाँ भेज रही हूँ, ऐसी ` 


बात नहीं दवै । द्वारिकाधीराके पास जाने और उनके 
दशन करनेसे पारलौकिक एवं ळौकिक दोनों कल्याण 
होंगे | एक तो द्वारकानाथ आपके परम मित्र हैं और 
दूसरे वे दीनानाथ हैं | उनके पास जानेमें क्या 
लजा है ! लोभसे नहीं तो प्रेमसे ही जाइये | 


गृहिणीके विशेष आग्रहके कारण विवश हो 
सुदामाजी द्वारका जानेके लिये तैयार तो हो गये, पर अब 
उन्हें यह्‌ चिन्ता हुई कि सालों बाद मैं मित्रके यहाँ जा 
रहा हूँ; यदि उनके लिये कुछ भेंट न ले जाऊँगा तो 
वे क्या कहेंगे ! यह सोचकर गृद्िणीसे बोले---'प्रिये ! 
शाक्षोंकी आज्ञा है कि जब किसी गुरुजन या प्रियजनके 
यहाँ जाय तो कुछ भेंट अवश्य ले जाय | पर मेरे पास 
तो कुछ भी नहीं है | मैं उनके लिये क्या ले जाउँ ! 
वहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता | पुशीला 
कुछ देरतक सोचती रही, फिर बोलीं अच्छा, मैं 
अपनी पड़ोसिनोंसे कुछ माँग कर छाती हँ । ऐसा 
कहकर वह चार घरोंसे चार मुट्ठी चावल माँग लायी 
और एक पुराने चिथडेके सात qam बाँधकर: उन्हें 
पतिको देकर बोळी--'ढीजिये, अपने मित्र श्रीकृष्णके 
लिये यह मेंट, अब तो आप जायेंगे n 


S< चावळकी पोटली बड़ी सावधानीसे रख 
री और फटे पुराने eel किसी प्रकार पहनकर d 
पुत्रोसे विदा हो एक फटे बाँसकी लकुटिया लेकर नंगे 


E 


R RER चळ दिये | पर आश्चर्यकी बात यह इई 


कि जो द्वारका सुदामाजीकी कुट्यासे कोसो दूर थी, वद 
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# निः स्पृह ब्राह्मण सुदामा * 


४१७ 








सामने दीखने लगी--उसके खर्णजटित प्रासाद आँखोंको 
चकाचौंध करने लगे | द्वारका पहुँचनेपर पूछते-पूळते 
सुदामाजी द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वापर पहुँच 
गये । उन्होंने द्वारपालको अपना परिचय दिया | सुदामाके 
५ अह्मतेजसे प्रभावित हो द्वारपालने सादर उठकर उन्हे 
प्रणाम किया और तुरंत भगवान्‌कें पास जाकर उनका 
संदेश सुनाया । सुदामाका नाम सुनते ही प्रभु प्रेम- 
विभोर हो उठे । वे प्रेमके आँसू बहाते हुए ड्योढीपर 
पहुँचे, श्रीकृष्णने अपने मित्रको पहचानकर उन्हें 
हृदयसे लगा लिया । वे बड़े प्रेमसे उनका हाथ पकड़कर 
अपने प्रासादमें ले गये और रत्नजटित सिंहासनपर 
उन्हें बैठाकर अपने पीताम्बरसे उनके पेरोंकी धूलि पोछने 
लगे | - पश्चात्‌ खर्णिम थालमें उनके दोनों चरणोंको 
रखकर श्रीकृष्णने खयं धोया और चरण-जलको अपने 
सिरपर सींचकर उसे सवत्र छिड़कनेकी रानियांको आज्ञा 
दी | रुक्मिणी आदिने बहुत चाहा कि,वे उन 
विप्रवरके चरणोंको धोयें, पर आदश मित्र श्रीकृष्णने उन्हें 
अवसर ही न दिया । 


अपने प्यारे सखाके इतने दिनों बाद मिलनेसे 
श्रीकृष्ण अत्यन्त आहादित इए | «meh अङ्ग- 
स्परसे भगवान्‌ आनन्द-मग्न हो गये | उनकी आँखोँसे 
रेमाश् झरने लगे | जिस प्रकार भगवानको पाकर 
भक्तजन परम निवृत्तिको प्राक्त करते हैं, उसी प्रकार 
भक्तके सङ्गसे उस आनन्दमय जगदीराके uw भी 
आनन्दकी लहरें उठने लगती e | 


सुदामाजीसे श्रीकृष्णने पूछा--मित्र | कुछ उपायन 
( मेंट) लाये हो ? (जीव जब जगदीशसे मिलनेके लिये 
जाता है, तब उसे चाहिये उपायन | उपायन भी किसका ? 
'छुकर्मोंका--पुण्यका | ge ही सुदामाके तण्डुल 
` है । ( चावल सफेद हुआ करते हैं, पुण्यका संचय भी 
 सात्तिकी बुद्धि किया करती है |) सुदामाजी संकुचित 


हो गये कि श्रीपतिको wer इन चांवलोंको क्या ç ! 
परंतु भगवान्‌ उहापोहमें पडे सुदामाकी काँखसे पोटली 
निकाल चावल खाने लगते हैँ | ( जीव भी बडा लज्जित 
होता है किं उस जगदीशके सामने अपने सुकमॉको 
क्या दिखलाऊँ ? परंतु भगवच्चरणोंमें अर्पित थोडा भी 
सत्कम वड़ा महत्त्व रखता है | ) भगवानूने मित्र-पत्नी 
ब्राह्मणीद्वारा अर्पित चावलोंको एक करके दो HE 
अपने Hed डाली, किंतु तीसरी पर रुक्मिणीजीने उन्हें 
रोक दिया । अब तीसरी मुट्ठी उन्हें असह्य हो गयी | 


सुदामाजी भगवानूके दिव्य प्रासादमें कई en 
सुखपूर्वक रहे, पश्चात्‌ श्रीकृष्णने बड़े प्रेम और सम्मानके 
साथ उन्हें विदा किया | 

सुदामा श्रीकृष्णसे मिलकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा 
और स्मरण करते हुए अपने गृह-प्रामकी ओर चल 
पड़े । वे सोच रहे थे क्रि द्वारकाधीशने मुझ-जेसे 
निर्धनकी इष्टदेवके समान पूजा की और अपार स्नेह 
दिखाया | इसका बदला मैं तीन जन्मोर्मे भी नहीं चुका 


सकता; किंतु जिसके लिये मेरी धमपत्नीने मुझे भेजा 


था वह कुछ न हुआ । श्रीकृष्णने द्रव्यके नामपर तो एक 
कौड़ी भी न दी, यह अच्छा ही किया; मुझे अनर्थकारी 


धनके सङ्गसे बचाकर उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया 


है | धनसे नाना प्रकारके कुकाय होते हैं | निधन 
मनुष्य हरिभक्त और सुशील होता है, उसे अभिमान 
नहीं होता | उन्होंने मुझपर बड़ी कृपा की है, जो मुझे 
धन नहीं दिया, नहीं तो मैं भी संसारके झगडेमें फंस 
जाता | मित्रका धर्म है कि मित्रको विपत्तिसे बचावे । 
श्रीकृष्णने वही किया है | 


सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी टूटी 


jur नहीं दीख पडी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। _ 
शोपडीके स्थानपर . मंन्य प्रासाद तथा. साधारण di | 
स्थानपर सुन्दर नगरकी रचना देखकर सुदामा š E W os 
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रह गये, किंतु पत्नीद्वारा पतिको पहचानकर उनका किंतु अब कर सकूँगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है 
खागत-सत्कार करने तथा महलके भीतर ले जाकर पूरी इसीळिये मैं उदासीन हूँ। मनुष्यका जन्म केवल सांसारिक 
बात समझानेपर सुदामाजीके आगेसे रहस्यका पर्दा सुखमोगके लिये नहीं है, अपितु ईश्वरभक्ति और उसके 
हटा | वे भगवानूकी दानशीलता और भक्तवत्सळताका स्मरण-उपासनाद्वारा इसी जन्ममें भगवान्‌को प्राप्त करनेके 
अनुभव करके कृतज्ञतापूर्वक भाव-विभोर हो गये | पर लिये है | बड़ी कठिन तपस्याके द्वारा R मानव-जन्म 
इतना अधिक Wed और धन पाकर भी सुदामाका प्राप्त होता है मेरा तो तुमसे यही कहना है कि तुम 
SFU प्रसन्न न हुआ | उनको चिन्तित देखकर एक इस धनको अपना न समझकर श्रीकृष्णका ही समझो 
दिन सुशीलाने उनसे हाथ जोड़कर पूछा--'नाथ ! और उन्हींके नामपर दान-धर्मादिमें इसे खर्च 
श्रीकृष्णका दिया हुआ यह धनैश्वर्य पाकर भी आप रहो और एकमात्र कृष्णका भजन करो | ON 
उदासीन दिखायी देते हैं, इसका क्या कारण है ? श्रीकृष्णकी कृपासे सुदामा और उन 
घुदामाने उत्तर Ear “gall | यह धन नहीं, बन्धन पत्नीको कभी NE p RE 
Mee जताई जता a 2n E ममत्व नहीं हुआ और उन्होंने 
संसारके जालसे छूट पाना अत्यन्त कठिन हो जाता श्रीकृष्णाकी भक्तिमें Me EC p 
ही बिताया | अन्तमें दोनों श्रीकृष्ण- 


Š | माग बरका 
मिक्षा 1 प्रात 


राजा 
दक्षिण देशके पाण्ड्य और edil EUR i 
चिरकालसे लि ग्रसिद्ध Ë i : बडे m 
न्यायशीळ, भगवद्धक्त Cp जिन र ? ही चलता था | वे समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यज्ञ 
वात कही जा रही है, उन दिनों EE न दिनोंकी करते, दान करते और दिल खोलकर Qa Zala 
3 पाण्ड्यवशः राजधानी सहायता करते | उनमें सबसे बड़ा बा कि 
बसे बड़ा गुण um था कि 


जो iue भी करते, सव भगवानके 3, भगवानूकी 
: . भगवानूकी प्रेम-प्रातिके लिये करते | 
ही थे “= ; ENEN 
कि Š no z इतना न और आदर्श था एक निष्काम Term ha á i | वे 
` qil बार Su और : 
और उनके राज्यें शान्ति यी | इनकी यह इच्छा हुई कि =. यात्रा की | इस बार 
S मुद्रक पवित्र तटपर, गन्ध- 


उनके पुण्य-प्रतापसे, उनके शुद्ध व्यवहारसे mani 
Sae हो रही थी | शासनकी तो ह AW à E. RE e Res ee 





sedia कता ही 


आवश्यक सामग्री एवं सेवकोंको 





का पाळन करते थे | उनके पास जङ पास सेना प्रजाकी arms प्रजाकी 
x ái ये दोनों दक्षिके प्रदेश भी हेहै] ——— लेकर वहीं जाकर निवास — URI करने लगे | राजा पुण्यनिविका 
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मन वहीं रम गया | वे बहुत दिनोंतक वहीं रह गये | 
उनके हृदयमें भगवानकी भक्ति श्री वे जहाँ जाते, 
जहाँ रहते, वहीं भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन किया 
करते । मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उनका 
अन्तःकरण और शुद्र हो गया | शुद्ध अन्तःकरणमें जो भी 
- संकल्प उठता है, वह भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये होता 


है और उस संकल्पके अनुसार जो क्रिया होती है, वह | 


भी भगतरानूके लिये ही होती Š | राजाके चित्तमें 
विष्णु और शिवके प्रति कोई भेद-भाव न था । वे जानते 
थे कि Raa हृदयं विष्णुविष्णोश्व हृदय शिवः ।? 
“भ्योरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदाद्विभिन्नवद्भाति U 
वे कभी भगवान्‌ शंकरकी पूजा करते-करते मस्त हो 
जाते तो कमी जंगलोंमें घूम-धूमकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
लीलाओंका अनुसंधान करते | एक वार वे धनुष्कोटि- 
तीयमें गये | उस तीथमें स्नान करके राजाको बड़ा 
आनन्द हुआ | भगवान्‌की स्मृतिके साथ जो भी काम 
किया जाता है, वह आनन्ददायक होता है | उसमें 
उत्साह होता है | उत्साहसे अधिक आनन्दका अनुभव 
होता रहता है | 

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकम और 
भगवान्‌की पूजा करके वहाँसे लौटने लगे, तब उन्हें 
रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली | वह कन्या क्‍या 
थी, सौन्दयकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थी । वास्तवमें वह 
भगवान्‌की प्रसन्नता ही थी | न जाननेपर भी राजाका 
चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी 
ही लड़की हो | उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे भरकर पूछा-- 
“बेटी | तुम कोन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस 
लिये आयी हो p कन्याने कहा--'मेरे माँ-बाप नहीं 
हैं, भाई-बन्धु भी नहीं हैं, में अनाथा हूँ | मैं आपकी 
पुत्री बननेके डिये आयी हूँ । में आपके "eed dit, 
आपको देखा करूँगी, लेकिन एक शत है, यदि कोई 
मुझे बलपूवक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ 








लगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा | यदि आप 
ऐसा करेंगे तो बहुत दिनोंतक मैं आपके पास Gf ।? 
राजाने वहा--'बेटी ! तुम जो कह रही हो, वह सव 
मैं करूगा | मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का 
है | तुम अन्तःपुरमें मेरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके wu 
निवास करो । जब तुम्हारी अवस्था विवाहके योग्य 
होगी, तब तुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा P 
कन्याने राजाकी बात खीकार की और उनके साथ 
राजधानीमें चली गयी। राजा पुण्यनिधिकी 
धर्मपत्नी विन्व्यावळी अपने पतिके समान ही शुद्ध 
हृदयकी थीं | अपने पतिको ही भगवानूकी मतिं समझ- 
कर उनकी पूजा करती थीं | उनकी प्रसनताके लिये 
ही प्रत्येक चे करती थीं | उनका मन राजाका मन 
था, उनका जीवन राजाका जीवन था | इस कन्याको 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | राजाने कहा--'यह 
हमलोगोंकी लड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार 
कभी नहीं होना चाहिये |! विन्ध्यावलीने sud उस 
कन्याका हाथ पकड़ छिया और अपनी गर्भेजात पुत्रीके 
समान ही उसका पालन-पोषण करने लगीं । इस 
प्रकार कुछ दिन बीते | 

भगवान्‌की लीला बड़ी विचित्र है | वे कब किस 
बहाने किंसपर कृपा करते हैं, यह उनके अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता | राजा पुण्यनिधिपर कृपा करनेके 
लिये ही तो यह लीला रची गयी थी | अब वह्‌ 
अवसर आ पहुँचा | एक दिन वह कन्या सखियोंके 
साथ ecd पुष्पोद्यानमें फूल चुन रही थी | एक ही 
उम्रकी सब लड़कियाँ थीं | Sues cmm 
मनोरञ्जन कर रही थीं । उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण 
आया | उसके KAN एक घडा था, जिसमें जल भरा 
हुआ था | एक हायसे वह उस es] पकड़े इए था 
और दूसरे हायमें छाता लिये. हुए था, मानो अभी सङ्गा- 
स्नान करके लौट रहा हो | उसके शरीरमें भस्म लगा 
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हुआ था और मस्तकपर त्रिपुण्डू, हाथमें रुद्राक्षकी माला 
और मुखमें भगवान्‌ शंकरका नाम विराजमान था | इस 
ब्राह्मणको देखकर वह कन्या स्तब्ध-सी हो गयी, वह मन-ही- 
मन जान गयी कि ब्राह्मणके वेशमें यह कौन है | यह 
छदूमवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो ढूँढ़ रहा था। 
कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान छिया 
ओर जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया | कन्या 
चिल्ला उठी | उसकी सखियोंने भी साथ दिया। 
उनकी आवाज सुनते ही कई सेनिकोंके साथ राजा 
पुण्यनिधि वहाँ पहुँच गये ओर उन्होंने पूछा--“बेटी ! 
तुम्हारे चिल्लानेका क्या कारण है, किसने तुम्हारा 
अपमान किया है ? कन्याकी आँखोंमें आँसू थे | वह 
खेद और रोधसे कातर हो रही थी | उसने कद्दा-- 
“पाण्ड्यनाथ | इस ब्राह्मणने बलात्‌ मेरा हाथ पकड़ 
लिया, अब भी यह निडर होकर ded नीचे 
खड़ा है |! राजा पुण्यनिविको अपनी प्रतिज्ञा 
याद हो आयी | वे सोचने लगे कि dR इस 
कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छाके 
विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दण्ड 
दूंगा | इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे 
अवश्य ही इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये P उनके 
चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि 
मेरे भगवान्‌ इस रूपमें मुझपर कृपा करने आये होंगे | 
उन्होंने सैनिकांको आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड़ 
लिये गये | हार्थोमें हृथकड़ी और पैरोंमें बेडी डालकर 
उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया | कन्या 
प्रसन्न होकर अन्त:पुरमें गयी और राजा अपनी 


- "esi गये | 


. कैद किया गया है, वह ब्राह्मण नहीं है, थे तो साक्षात्‌ 
` भगवान्‌ हैं | व्षाकालीन मेघके समान zm छनि, तुम्हारी 


w^ : M ^ a? x » ” 
> 


m हुई | राजाने खप्नमें देखा कि जिस ब्राह्मणकी 
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चारों करकमलोंमे शङ्ग-चक्रगदा-प्म, शरीरपर पीताम्बर 
एवं वक्षःस्थलपर वौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये 
हुए हैं | मन्दःमन्द मुसकराते हुए मुखमेंसे दाँतोंकी 
किरण निकलकर दिशाओंको उज्ज्वल कर रही है | 
मकराकृति कुण्डलोंकी छटा निराली ही है | गरुडके ऊपर 
शेषराय्यापर विराजमान हैं | साथ ही राजाकी वह 
कन्या लक्ष्मीके रूपमे खिळे हुए कमलपर बैठी है | 
कालेकाले धुंधराळे बाल हैं, हाथमें कमल है, बड़े-बड़े 
दिग्गज खण-कलशोंमें अमृत भरकर अभिषेक कर रहे 
हैं | अमूल्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए है | 
विष्वक्सेन आदि पाषद, नारदादि मुनिगण उनकी सेवा 
कर रहे हैं | महाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणको और 
महालद्मीके रूपमें अपनी पुत्रीको देखकर राजा पुण्यनिधि 
चकित हो गये ।-खप्न टूटते ही वे अपनी कन्याके पास 
गय, परतु यह क्या ! अब कन्या कन्याके रूपमें नहीं है | 
खप्तर्मे जो रूप देखा था, वही रूप सामने है । 
महालक्ष्मीको सााङ्ग प्रणाम करके वे उनके साथ ही 


' रामनाय-मन्द्रिमे गये | वहाँ ब्राह्मणको भी उसी रूपमें 


देखा, जिस रूपमें खप्नके समय देखा था | अपने 
“राका स्मरण करके राजा मूच्छित-से हो गये । 
हाय | त्रिलोकीके नाथको मैंने AN डाल दिया | 
जिसकी पूजा करनी चाहिये, उसको बेड़ीसे जकड़ 
दिया; धिक्कार है, मुझे QQ वार पिक्कार है ! 
भगवान्‌के हाथोंमें मैने हयकडी डाळ दी ! मुझसे बड़ा 
अपराधी हो सकता है । राजा 
पुण्यनिधिका हृदय फट लगा, शरीर शिथिल हो गया 
उनकी मृत्युमें अब आघे क्षणका em 5 i 
z ही उन्हें भगवानकी कृपाका स्मरण हो आया। 
SERM लीळा | भला, उन्हें कौन बाँध सकता Š | 
T T था प्रेमसे और मैने बाँधा अपनी राक्तिके 
Tied से । पर मुझसे भी बँध गये ! प्रभो | यह 
AN MIRR नहीं तो और क्या है |: 
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राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गद्गद कण्ठसे, 
आँसूभरी आँखोंसे, सिर झुकाकर रोमाञ्चित शरीरसे, हाथ 
जोड़कर स्तुति की--प्रभो | मैं आपके चरणोंमें कोटि- 
कोटि प्रणाम करता हूँ | आप मुझपर कृपा करें, प्रसन्न 
हों, मैने अनजानमें ug अपराध क्या है | आपकी 
मति कृपामयी है । आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो 
संसारी लोग भला आपको कैसे पहचान सकते हैं ? 
«mg | मैंने आपको हृथकडी-बेडीसे जकड़कर महान्‌ 
अन्याय और अपराध क्या है । यदि आप मुझपर कृपा 
न करेंगे तो मेरे निस्तारका कोई साधन नहीं है | मैं 
आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ ।? 


राजा पुण्यनिधिने महालक्ष्मीकी ओर दृष्टि करके 
कहा---हे देवि | हे जगद्धात्रि | मैं आपको बार-बार 
नमस्कार करता हूँ | आपका निवास भगवानका 
वक्षःस्थल है | मैने साधारण कन्या समझकर आपको 
कष्ट दिया है | आपकी महिमाका भला, कौन वर्णन कर 
सकता है | सिद्धि, संध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेघा, तथा आत्मविद्या 
आदिके रूपमें आप ही प्रकट हो रही हैं | माँ ! 
संसारकी रक्षाके लिये आप ही श्रुतियोंके रूपमें प्रकट हुई 
हैं | हे serere fr | अपनी कृपाइश्सि मुझे जीवनदान 
दो |^ इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानसे 
प्राथना की--'प्रभो | मैंने अनजानमें जो अपराध किया 
है, उसे आप क्षमा कर दीजिये । मधुसूदन | रिझुओं- 
का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हैं | प्रभो ! 
जिन देत्योंने अपराध किया था, उनको तो आपने 
अपने खरूपका दान किया | भगवन्‌ | आप मेरे इस 
अपराधको भी क्षमा कर | हे कृपानिघे | हे लक्ष्मीकान्त | 
आप अपनी कृपाकोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डाल | 


पुण्यनिधिकी प्राथना सुनकर भंगवानूने कहा-- 
'राजन्‌ | मुझे केंद करनेके कारण तुम्हारा भयभीत होना 
उचित नहीं है | मैं तो खभावसे ही ग्रेमियोंका बंदी हूँ, भक्तों के 


वशमें हूँ | जो मेरी प्रसनताके लिये कम करते हैं, वे 
मेरे भक्त हैं, तुम्हारी सेवासे मैं तुम्हारे अधीन हो गया 
हूँ । इसीसे चाहे तुम हथकड़ी-बेड़ी पहनाओ या मत 
पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेमकी बेड़ीमें सदा बंधा हुँ । में 
अपने भक्तोंके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता | 
इसलिये SAN कोई बात नहीं है | ये महालक्ष्मी मेरी 
अर्द्धड्डिनी शक्ति हैं | तुम्हारी भक्तिकी परीक्षाके लिये 
ही मेरी सम्मतिसे ये तुम्हारे पास आयी थीं । तुमने 
इनकी रक्षा करके, अनाथ बालिकाके रूपमें होनेपर भी 
इन्हें अपने घरमें रखकर और सेवा करके मुझे संतुष्ट 
किया है । इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी 
रक्षाके लिये मुझे कैदमें डालना किसी प्रकार अनुचित 
नहीं है | तुमने इनकी रक्षा की है । अनाथकी रक्षा 
किस प्रकार करनी चाहिये, यह तुमने दिखा दिया । 
इसलिये मैं तुमपर प्रसन हूँ । ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री 
हैं, ऐसा ही समझो । यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं | 

राजाने न्याय और कत्तव्यका पालन किया था, अतः 
प्रभु प्रसन्न Š | न्याय और कत्तव्य प्रभुकी व्यवस्था होते 
हैं | उनसे प्रमुकी प्रसन्नता खाभाविक है | महालक्ष्मीने 
कहा---राजन्‌ | तुमने बहुत दिनोंतक मेरी रक्षा की है, 
इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन्न हैँ | भगवानने और 
मैंने तुम्हारी भक्तिको झुद्ध करनेके लिये ही प्रेमकलहका 
बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे 
सामने प्रकट हुए | तुमने कोई अपराध नहीं क्रिया | 
हम तुमपर प्रसन्न हैं । हमारी कृपासे तुम सवदा सुखी 
रहोगे । सारे भमण्डलका ऐक्य तुम्हें प्राप्त होगा । 
जबतक जीवित रहोगे, हमारे चरणोंमें तुम्हारी अविचल 


` भक्ति बनी रहेगी । तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जायगी, 


सदा धममें ही लगी रहेगी | तुम्हारा हृदय निरन्तर 
मक्ति-रसमें डूबा रहेगा | इस जीवनके अन्तमे तुम हमारा 
सायुज्य प्राप्त करोगे [^ इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान्‌- 
के वक्षःस्थलमें समा गयीं । भगवानूने कहा--राजन्‌ | 
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यह जो तुमने मुझे बाँधा है, यह बड़ा मधुर बन्धन है | 
मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी स्मृति 
यहीं vH हो जाय | इसलिये अब मैं यहाँ इसी रूपमे 
निवास करूँगा और मेरा नाम 'सेतुमाधव! होगा |! 
इतना कहकर श्रीभगवान्‌ चुप हो गये | 








# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः # 


mast Ws Qa 0) ० 








राजा पुण्यनिधिने भगवानको इस अर्चा-मूर्तिकी 
पूजा की और रामनाथ-लिङ्गकी सेवा करके अपने धर 


गये | जीवनपयन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवानका _ 


स्मरण-चिन्तन करते रहे | अन्तमें दोनों भगवान्‌की 
सायुज्य-सुक्ति प्राप्तकर भगवानसे एक हो गये | 


—— 923: 5€ 9. ——— 
एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा 


एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था | वह भगवानका 
बड़ा भक्त था | धपूवक राज्य करते रहनेवाले उस राजाकी 
मृत्यु यथाकाल हो गयी । पुण्यात्मा होनेपर भी किसी एक 
पापका फल भुगतानेके लिये यमदूत उसे सम्मानपूर्वक 
नरकमागसे ले गये | नरकोंका ES देखकर राजाका 
हृदय «ge गया | वहाँके पीड़ित प्राणियोंका चीत्कार 
उससे सुना नहीं जाता था | वहाँका दृश्य देखकर 
ज्यों ही वह यमसेवकोंके साथ नरक छोड़कर जाने लगा 
त्यो ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेवाले सब-के-सब 
नरकवासी बड़े जोरोंसे चिल्ला उठे और करुण fun 
करते हुए पुकारकर राजासे कहने लगे--'राजन्‌ | 
आप कृपा कीजिये | घड़ीमर तो आप यहाँ और ठहर 
जाइये | आपके अङ्गका स्पर्श करके आनेवाली हवासे 
हमें बडा ही सुख मिल रहा है, इस सुखद:शीतल 
वायुके स्परमात्रसे हमारी सारी नारकी पीड़ा और जलन 
एकदम चली गयी है और हमपर मानो आनन्दकी 
वर्षा हो रही है, दया कीजिये |? राजाने यह सुनकर 
यमदूतोसे पूछा--मेरे यहाँ रहनेसे इन छोगोंको सुख 
मिळनेका क्या कारण है : मैने ऐसा कौन-सा कार्य 
किया है, जिसके कारण इनपर आनन्द्की वर्षा हो 
रही है!” यमदूतोंने कहा--महाराज | आपने देवता, 
पूजन-सत्कार पहले 
अपना भरण-पोषण 


स्पर्स की हुई gu इन पापियोंकी 


नरक-यातना सहज ही नष्ट हो रही है । आपके 
तेज और आपके दशनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले 
यमराजकें अ्नर्‍ा्न, तीण चोंचवाळे पक्षी, नरकाग्नि 
आदि समी तेजोहत होकर मृदु हो गये हैं; इसीलिये 
नरकवासी पापियोंको इतना सुख मिल रहा है | यह 
छुनकर राजाने कहा--'इनके सुखसे JÀ बड़ा सुख 
मिळ रहा है, मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियोंकी 
रक्षा करनेमें जो सुख होता है, खरग या ब्रहालोकमे 
भी dur सुख नहीं होता | यदि मेरे यहाँ रहनेसे 
इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतो | मैं तो पत्थरकी 
तरह अचल होकर यहीं GET | राजाकी यह बात 
सुनकर दूतोंने SEIL e यह तो पापियोंके नरक- 
भोगका स्थान है । आप यहाँ क्यों र॒हंगे---आप दिव्य- 
ळोकोंमें अपने पुण्योंका फल भोगिये पापका फळ आप 
भोग चुके, अब quad फल-भोग करनेकी बारी Ë | 


राजाने कहा--.'जबतक इनका दुःखोंसे छुटकारा 
नहीं होगा, तबतक मैं यहाँसे नहीं हट्टेगा; क्योंकि मेरे 
यहां रहनेसे इन्हें सुख मिल रहा दै | आतं और आतुर 
होकर शरण चाहनेवाळे शन्नुपर भी जो मनुष्य दया 
नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार है | दुखियोंके 
Sq दूर करनेमें जिसका मन नहीं है, उसके यश; 
दान, तप आदि कुछ भी इस .लोक और परळोकमें 
SS कारण नहीं होते | विकल, आतुर, दुःखी और 
बदके प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझमें du 
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मनुष्य नहीं, राक्षस है | इन लोगोंके पास रहनेसे मुझे 
नारकीय अग्निके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण 
बेसुध कर देनेवाला महान्‌ दुःख क्यों न भोगना पड़े, 
इनको सुखी करनेसे मिळे हुए उस दुःखको मैं अपने 
लिये खगसुखसे भी बढ़कर समझूँगा | मुझ एकके 
दुःख पानेसे यदि इतने आत जीवोंको सुख होता है, 
तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा | 

यमदूतोंने कहा--“महाराज | देखिये, ये साक्षात्‌ 
धमं और देवराज इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ 
आये हैं, अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव 


पघारिये p धमने कहा--राजन्‌ | आपने सम्यक्‌ 


प्रकारसे मेरी उपासना की है, इसीलिये मैं खयं आपको 
खगमें ले जाऊँगा; आप डर न करें, विमानपर जल्दी 
सवार हों P राजाने कहा--“धमराज ! हजारों जीव 
नरकमें दुःख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहनेसे इनका 
दुःख दूर होता है, ऐसी हालतमें में यहाँसे नहीं जा 
सकता । इन्द्र बोळे--“राजन्‌ | अपने-अपने कर्मेफलसे 
ये पापीलोग नरक भोग रहे Š | आपको भी अपने 
कर्मोका फल मोगनेके लिये खगेमें चलना चाहिये | इन 


नरकवासियांपर दया करनेसे आपका पुण्य लाखों गुना 
ओर भी बढ़ गया है | अतएव इस पुण्यफलके भोगके 
लिये आप अवश्य खग चल्यि | राजाने कहा- “जब 
मेरे पुण्यसे इनको सुख मिलता है, तब मैं अपना सब 
पुण्य इनको देता हूँ | इस पुण्यसे ये सारे यातना-भोगी 
पापी नरकसे छूट जाये । मैं यहीं रहूँगा geb कहा-- 
“महाराज | आपके पुण्यदानसे देखिये, सारे पापी नरकसे 
छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे हैं | पर इस 
पुण्यदानसे आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब 
आप और भी ऊंची गतिमें जायेंगे | ( पुण्यका त्याग 
पूर्णतः निष्कामताकी ऊँची स्थिति है | राजाने अजित 
पुण्यका त्यागकर निष्कामताकी सीमा कर दी | ऐसे 
कर्मयोगी राजाओंकी एक परम्परा रही है जो हमारे 
शाख्रो-पुराणोमें भरी पड़ी है | ) 

राजापर पुष्पवृष्टि होने लगी और इन्द्र उन्हें विमान- 
पर चढ़ाकर खगमें ले गये | नरकके सारे प्राणियोंका 
उद्धा हो गया । कामये gaaat प्राणि- 
नामारतेनाशनम्‌' का प्राचीन उदाहरण इस कथामें 
भी प्रतिफलित है । 





इमानदार व्यापारी 


महातपख्ली ब्राह्मण जाजळिने दीघकालतक श्रद्धा 
एवं नियमपूर्वक वानप्रस्थाश्रम-धमंका पालन किया था । 
अब वे केवल वायु पी-पीकर निश्चल खड़े हो गये थे 
और कठोर तपस्या कर रहे थे | उन्हें गतिहीन देखकर 
पक्षियोंने कोई वृक्ष समझ लिया और उनकी जटाओंमें 
घोंसले बनाकर वहीं अंडे दे दिये | वे दयाळु महर्षि 
चुपचाप खड़े रहे | पक्चियोंके अंडे बढे ओर छूटे, 
उनसे बच्चे निकले | वे बच्चे भी बड़े हुए, उड़ने लगे | 
जब पक्षियोंके बच्चे उड़नेमें पूरे समथ हो गये और 
एक बार उड़कर पूरे एक महीनेतक अपने घोंसलेमे 


नहीं लौटे, तब जाजलि RS | वे खयं अपनी तपस्यापर 
आश्चयं करने लगे और अपनेको सिद्ध समझने लगे | 
उसी समय आकाशवाणी हुई--“जाजलि | तुम गवे 
मत करो । काशीमें रहनेवाळे तुलाधार वैश्यके समान 
तुम धार्मिक नहीं हो V 

आकाशवाणी सुनकर जाजलिको बड़ा आश्चयं 
हुआ | वे उसी समय काशीको चल पड़े | वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने देखा कि तुलाधार एक साधारण दूकानदार है 
और अपनी दुकानपर बैठकर ग्राहकोंको तोळ-तौलकर 
सौदा दे रहा है । परंतु जाजळिको उस समय और 
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भी आश्चयं हुआ, जब तुलाधारने बिना कुछ पूछे उन्हें 
उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके 
उनके गवे तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी | 
जाजलिने पूछा--'तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें 
इस प्रकारका ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ? 

तुलाधारने नम्रतापूर्वक कहा--'्रह्मन्‌ ! मैं अपने 
वर्णोचित धमंका सावधानीसे पालन करता हूँ । मैं न 
मद्य वेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचता हूँ | 
अपने ग्राहकोंको में कभी तौल्में कम नहीं देता | ग्राहक 
बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, 
मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता Ë | किसी 
पदायमें दूसरा कोई «Rd पदार्थ नहीं ewm | 
ग्राइककी कठिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाम 
भी उससे नहीं लेता हूँ | ग्राहककी सेवा करना मेरा 
कतव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता Ë | ग्राहकोंके 
लाम और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही 
मेरा धम है | वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें 
धर्म है और धर्मनिष्ठ किसी भी गर्वीळे तपखीसे श्रेष्ठ 
है | तुलाधार धर्मके उन तत्तोंको आत्मसात्‌ कर चुके 
थे, जो साधकोंके लिये अत्यन्त उपादेय ही नहीं, 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्तोति पूरुषः * 
C LLL _  ₹ : ns C ——— 


तुलाधारने आगे बताया--मैं राग-द्वेष और 
लोभसे दूर रहता हूँ | यथाशक्ति दान करता हूँ और 
अतिथियोंकी सेवा करता हूँ | हिंसारहित कम ही मुझे 
प्रिय हैं । कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंको समान 
दृष्टिसे देखता हूँ और सवके हितकी चेष्टा करता हूँ P 
( कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम सिद्दि है । ) 

जाजलिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनको विस्तारसे 
धर्मका उपदेश किया । उन्हें समझाया क्रि हिंसायुक्त 
यज्ञ परिणाममें अनथकारी ही हैं | वैसे भी ऐसे यज्ञोंमें 
बहुत अधिक भूलोंके होनेक्री सम्भावना रहती है और 
थोड़ी-सी भी भूल त्रिपरीत परिणाम देती है । प्राणियोंको 
कष्ट देनेवाला मनुष्य कभी सुख तथा परलोकमें मङ्गल 
नहीं प्राप्त कर सकता |? अहिंसा ही उत्तम धर्म है-- 
'अर्हिसा परमो धमः P 

अब जो पक्षी जाजल्सि उत्पन्न हुए थे, वे बुलानेपर 
जाजलिके पास आ गये । उन्होंने भी तुलाधारके द्वारा 
बताये धमका ही अनुमोदन किया | तुलाधारके उपदेशसे 
जाजलिका गवं नष्ट हो गया | इस कथनसे सिद्ध होता है 
कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रत्युत घर्मपूर्वक 
वर्णाश्रम कतग्योंका यथावत्‌ पालन और निष्कामतापूर्वक 
जीवन-यापनका कर्मयोगी जीतन आदरणीय है | 


पालनीय भी होते हैं | अस्तु | ( महाभारत, शान्ति” २६१ | २६४ ) 
ee 
निष्काम-कममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र 
देन्य-पति संत फ्रान्सिस 


- संत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठ, 
 देन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके मतिमान्‌ 
सजीव उदाहरण थे । उन्होंने इटलीके असिसाई नगरमे 
सन्‌ ११८२ ई०में जन्म लिया था | उनका परिवार 
बड़ा सुखी समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें बास्तविक 
आत्मसान्तिका दशन नहीं हुआ | दीनताका जीवन 
अपनाकर सत्यपथपर चलना उन्होंने अपना कर्तव्य 


नर 
T. 5 A 4 E 
asd E dn f > AL 
> < Pjs pr >: i 


समझा | उन्हे असिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देखकर लोग 
उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरदुराते थे, 
कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बडे घरके होकर 
भिक्षा माँगते हो ? पर फ्रान्सिसने किसी भी कीमतपर 
अपनी जीवनसङ्गिनी-दीनताका परित्याग नहीं किया । 
दीनता प्रमुकी दिशाकी साधना बन जाती है-यदि 
उसकी वास्तविक चरितार्थता की जाय । C 
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निःसंदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी । 
अपने लिये कुछ भी शेष न रखकर परमात्मापर qui 
निर्भर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है | दखि- 
नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होता है । 
फ्रान्सिसके विरक्त जीवनके पहलेकी एक घटना है । 
उस समय भी वे उदारता और दानशीलतामें सबसे 
आगे थे | कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ 
नहीं जाता था | एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी 
दुकानपर बैठे हुए थे। उनके पिता दुकानके भीतर थे | 
फ्रान्सिस एक धनी ग्राहकसे बातें कर रहे थे कि अचानक 
दुकानके सामने एक भिखारी दीख पडा । बातोंमें उलझे 
रहनेके कारण फ्रान्सिसको उसका ख्याल नहीं रह गया, 
qu चला गया | 


“कितना भयानक पाप हो गया मुझसे ॥ वे दुकान 
छोड़कर मिखारीकी ख़ोजमें निकल पड़े । दुकानपर 
लाखोंकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी रह गयी | चिंता थी 
तो भिखारी की । 


आखिर भिखारीको deux विनम्र वाणीमें उन्होंने 
कहा-भाई | मुझसे बड़ी भूल हो गयी | रुपये-पेसेका 
सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें sese अंधा हो 
जाता है । आपने मुझे सेवाका अवसर दिया और मैं 
चूक गया । फ्रान्सिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे 
दिये और कोट पहना दिया । 

फ्रान्सिसने संतोषकी साँस ली, दरिद्रनारायणकी 
निष्काम-सेवासे वे धन्य हो उठे | गीतामें भगवानने ऐसे ही 
दानको सात्विक दान कहा है--“दीयतेऽलुपकारिणे” 
संत फ्रान्सिसकी एक उपाधि थी-“कोढ्ियोंके भाई! | 
एक समय वे घोडेपर सवार होकर अपनी शुफामे जा 
रहे थे | थोड़ी दूरपर We उन्हें एक कोढ़ी दिखायी 
पड़ा | उन दिनों कोढ़ियोंको विशिष्ट कपड़ा पहनना 


४२५ 





पड़ता था, जिससे लोग उन्हें qui ही पहचानकर 
दूसरा रास्ता पकइ लेते थे | संत फ्रान्सिसने sel 
मोड़ना चाहा, पर उनका दयापूर्ण कोमल हृदय हाह्मकार 
कर उठा; ऐसा करना पाप है | कोढ़ी भी परमपिता 
ईश्वरकी संतान है, अपना ही भाई है | भाई तो भाई 
ही है, फिर उससे घृणा करना, उसकी Qam विसुख 
होना अधमं है । फ्रान्सिस चल पड़े कोढीकी ओर | 
निकट जानेका साहस नहीं होता था; कोढीका चेहरा 
विकृत था; अङ्गः्रत्यङ्ग गल गये थे; कहींसे सडा रक्त 


निकल रहा था . तो कहींसे पीब चू रहा था | मवादसे 


उद्देजक दुग्ध आ रही थी। संत फ्रान्स उसके 
सामने खड़े देख रहे थे | मनने समझाया कि इसे सहायता 
चाहिये | ded अपने पासके सारे पैसे कोढ़ीके सामने 
डाल दिये | वे वहाँसे चलनेवाले ही थे, घोड़ा मुड़ भी 
चुका था, पर हृदयने पुनः घिक्कारा-भाईके प्रति ऐसा 
व्यवहार उचित नहीं, इसे पेसेकी आवश्यकता नहीं; अपितु 
यह. सेवाका आकाङ्की है---इसके अङ्ग-शर्ङ्गमें भयानक 


पीड़ा है | इसे स्नेहील हृदय तथा कोमल अँगुलियाके 


«ms आवश्यकता है | 


फ्रान्सिस अपने-आपको न रोक सके | वे घोड़ेसे उतर 
पड़े | “भाई | आपने मुझे अपने सेवाब्रतका ज्ञान करा 
दिया । मैं यह भूल गया था । आपने कितना बड़ा 
उपकार किया है मुझपर | फ्रान्सिसने कोढ़ीका हाथ 
पकड़कर चूम लिया | उसके अङ्गम्रत्यङ्ग सहळाकर 
अपनी अङ्कछियोंको पवित्र कर लिया | कोढ़ीके घाव 
उनकी सेवासे ऐसे दीख पड़े, मानो वे अमृतसे सांचे गये 
हों । संत फ्रान्सिसकी निष्काम-सेवा-भावना कितनी 
पवित्र थी | 'कोढ़ियोंके भाई!-नाम उनके लिये कितना 


साथक हो गया । सेवासे निष्कामता अधिक प्रबल होकर. 


साधन बन जाती है | 


RSS 
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* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्रोति qaq: # 


संत देवजान सकलवी 


सिकन्द्रके समयमें यूनान देशमें देवजान सकलवी 
नामक एक हकीम हुए Š | वे बड़े विरक्त और 
बेराग्यवान्‌ थे | वे जन्मभर ब्रह्मचारी रहे | उन्होंने अपने 
रहनेके लिये कोई मकानतक नहीं बनवाया । वे 
कभी एक स्थानपर भी न रहे | कभी जंगलमें, कभी 
मेदानर्मे, कभी नदीके किनारे और कमी बृक्षके नीचे रह 
लेते विना अपने मतलबके वे किसीसे बोलते-चालते भी न 
थे | जब उनको भूख लगती, तन किसी-न-किसीसे 
माँगकर खा लेते थे | अमीरके उत्तम भोजन और 
गरीबकी सूखी रोटीको वरावर ही समझते थे, सिर्फ 
पेट भरनेसे उनका मतलव रहता था | हमेशा नग्न 
रहते थे, लंगोटीतक नहीं feu थे | 

एकबार किसीने उनसे कहा--'तुम कपड़ा पहनकर 
अपने शरीरको क्यों नहीं ढाँपते ? उन्होने उत्तर दिया--- 
जिसमें कोई ऐव होता है, वही अपने ऐबको छिपाता है, 


जिसमें ऐव न हो, वह क्या छिपाये १ वह व्यक्ति - 


इस जवावको सुनकर चला गया | वे नित्यप्रति एक 
नानवाई ( तंदूरवाले )की दुकानपर रोटी माँगकर 
खाते थे, उस नानवाईके यहाँ रोटी खाते हुए जब कई 
दिन गुजर गये, तब एक दिन नानबाईने उनसे कहा--- 
(तुम रोज ही रोटी खानेको आ जाते हो ? फकीरने 
कहा---'त्‌ रोज ही रोटी पकाता है और हमको रोज 
ही भूख ळाती है, तब खायें नहीं तो क्या करें ? 
'नानबाई इस पड़ा; परंतु उसी दिनसे उन्होंने उसकी 
दूकानपर जाना छोड़ दिया | इधर-उधरसे माँगकर जो 
fis जाता, उसीसे पेट भर लेते | नानबाईने उनकी बहुत 
` खुश्ामद की, पर वे पुनः उसकी दूकानपर नहीं गये | 

_ एक दिन एक आदमीने उनसे कहा---.तुम 
` अपना घर क्यों नहीं बनाते ? उन्होंने कह्ा--'घर तो 
_ वह बनाये. 


M 


घर न हो | जिन लोगोंके परलोक सम्बन्धी सच्चे घर गिरे 
हुए हैं, वे ही वे इन झूठे घरोंकों बनाते हैं | हमारा घर 
ऐसा है जो कभी गिरनेवाला नहीं है, फिर हम बने 
हुएको क्या बनावे P दूसरे हमारा घर तमाम दुनिया है, 
जिसमें आकर करोड़ों आदमी आराम पाते हैं। जब 
हमारा इतना बड़ा घर है तब हम और घर क्या बनायें | 
हमारा घर इतना बड़ा है कि तमाम जमीन इसका 
आँगन, सहन है, आसमान जिसकी छत है, ऐसा घर 
तो किसी भी आदमीसे बन ही नहीं सकता ।! 

एक दिन वे एक जंगलमें लम्बे पड़े थे | इतनेमें 
ही सिकन्दरने आकर इनको लात मारकर कहा--उठो 
जल्दी ( रास्ता छोड़ो) ! हमने एक मुल्क फतह कर लिया 
है | इसपर लम्बे पड़े-पड़े ही उन्होंने eL nequ 
फ़तह करना तो बादशाहोंका एक शरूर ( नशा ) 
है, इसमें नयी बात क्या है १ पर इससे मुझे क्या D. 
देना है ४ यह सुनकर सिकन्दर हतप्रभ रह गया और 
उसने पूछा---'इतनी वेपरवाही तुमको कहाँसे मिली » 
संतने कहा--'सन्र ( संतोष ) करने और ख्वाहिशों 
( कामनाओं )के छोड़नेसे । 

एक दिन किसी आदमीने उनसे पूछा कि «iani 
कोई तुम्हारा सम्बन्धी भी है या नहीं p उन्होंने कहा-- 


तमाम दुनियाके लोग अपने ही सम्बन्धी हैं । इसलिये मैं 


किसीको अपना ( दूसरी बार ) सम्बन्धी नहीं बनाता P 
ER उसने कहा--“जब तुम मरोगे, तब तुमको दफन 
कौन करेगा ? उन्होंने तुरंत TE RER हमारे 
सुदकी सड़ी गन्ध आयेगी, वही दफन करेगा | इसका 
तुमको क्या गम और हमको क्या फिकर Š n निष्काम 
संतकी आसक्ति-शन्य तथा निर्लेप अटपटी वाणीमें जीवन 
और ,जगतूका मर्म सुनकर वह व्यक्ति श्रद्धावनत 


जिसका घर गिरा हो या जिसका अपना हो गया | 
. — s. 
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कमयोगकी विशेषता--सामान्य समीक्षा 
[ कमेयोगो विशिष्यते-गीता ५ | २] 
(१°) 


( लेखक--आचाय do श्रीराजबलिजी त्रिपाठी, एम्‌०ए०; साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, व्याकरणशास््ाचार्य ) 


मनुष्य सवश्रेष्ठ प्राणी है | यह सृष्टिका श्रृङ्गार है 
क्योंकि यह अपने 'ख! को सवारता है | इसका सँवारा 
हुआ ^e! ही परमेश्वर है, परात्पर परत्र है--जो 
हमारे भीतर है । वह 'सत्‌-चित्‌ आनन्दरूप? है और 
मानवका वही चरम प्राप्तव्य भी है | भगवानूने निज- 
शक्तिसे वृक्ष, सरीसृप, पशु, खग, दंश, मत्स्यादिकी 
सश्किर जब संतोष-लाभ नहीं किया, तव उन्होंने 
स्वात्मखरूपको पहचाननेवाले मनुष्यकी सृष्टि की; इससे 
उन्हें प्रसन्नता हुई---झुद्माप देवः” | निदान, मनुष्य- 
जीवनका चरम उद्देश्य 'खात्मबोध” हुआ | यही कारण 
& कि मननशील मानव खभावतः और विचारतः 
शाश्वत जीवनके मलभूत--सत्‌ ( सत्ता ), सर्वाधिक 
समझदारीका चित्‌? ( चेतनता) और नित्य-सुख “आनन्द? 
( आनन्दताकी पराकाष्टा )के रूपका घनीभूत 
स्वरूप “सच्चिदानन्दघन? चाहता है | यह इसलिये 
भी चाइता है कि अन्य योनियोंकी भाँति इसके 
जीवनका लक्ष्य या फल विषय-भोग अथवा अस्थायी, 
स्वल्प सुखदायक खगे भी नहीं है--- 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई U 

मनुष्य जन्म दुल्भ हवै--'माचुष जनम .दुरळम 
अहै, बहुरि न दूजी बार; क्योंकि यह मनुष्य जन्म बड़े 
भागसे कभी प्राप्त हो जाता है--“बड़े भाग मानुष तन पावा” 
अथवा 'कदाचिछ्भते जन्तुमानुष्यं पुण्यसंचयात्‌।' 
अतः मनुष्य-जीवनका लक्ष्य उच्च है, जो मोक्ष है; किंतु वह 
खरूप-बोधके सिवा और कुछ नहीं ë | उसे ही 


१--श्रीभद्भागवत ११ | ९ । २८ २---मननान्मनुष्यः: ( नि रुक्त यास्कः ) ३--विष्णुपुराण | 9 ठीक 


इसी आशयक्रा देवीभागवतका यह इलोक भी है--- 


आत्मदशन, कैवल्यग्रापि, ब्रह्मात्मैक्य, खरूपमें अवस्थिति; 
मुक्ति अथवा चरम और परमसिद्रि कहा गया है | 
पुरुषाथचतुष्टयकी सफलताकी चरम निष्पत्ति उसीमें हो 
जाती है | वही मनुष्प-जीवनकी सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है | 


उस False seh लिये हमारे तत्त्वदर्शी प्राच्य 
ऋषि-मनीतरियोने तत्त्वान्वेषण कर जो तीन साधन-पद्वतियाँ 
निर्धारित की हैं, वे E—( १ ) ma, (२ ) 
उपासना-पद्धाते ओर (३ ) ज्ञान-पद्धति । ये लक्ष्य- 
साधनाकी परम्परामें चरम स्थिति होकर निष्ठाएँ बन 
जाती हैं | मूलतः ( १ ) कर्मनिष्ठा, ( २ ) भक्तिनिष्ठा 
या उपासना-निष्ठा और ( 3 ) ज्ञानननिष्ठाकी 
प्रतिष्ठा हो गयी है | भारतीय dud निष्ठाएँ 
IAN और साधकोंमें अत्यन्त समारत हैं | श्रीमद्भागवत- 
( १० | २० | ६ )में श्रीकृष्णने उद्भवसे कहा है 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ur श्रेयो विधित्सया। 
ज्ञानं कमे च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुअचित्‌॥ 
प्रिय. उद्भव | मैंने ही वेदोंमें एवं अन्यत्र 
भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारि-भेदसे 


` तीन प्रकारके योगोंका (साधनाका ) उपदेश किया है | वे 


£—( १ ) ज्ञानयोग, ( २) कमयोग और ( ३ ) 
भक्तियोग | मनुष्यके परमकल्याणके लिये इनके अतिरिक्त 
और कोई उपाय कहीं नहीं है । 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने तीनोंका सामान्य 
विवेचन इस प्रकार क्रिया है-- 


` 


Ts मे विख्याता मोक्षप्राप्तों नगाधिप | कर्मयोगो श्ञानयोगो भक्तियोगश्व सत्तम | 
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. उद्धवजी | जो लोग कमो तथा उनके wela 
विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे 
ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके, विपरीत जिनके चित्तमें 
कर्मा और उनके फलांसे वैराग्य नहीं हुआ है--उनमें 
दुःख-बुद्रि नहीं हुई--वे सकाम-व्यक्ति कमयोगके 
अधिकारी Š ---कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ U किंतु जो 
पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त 
ही है. तथा करिसी पूर्वजन्मके खुभकर्मसे सौभाग्यवश 
मेरी लीला कथा ARA उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह 
भक्तियोगका अधिकारी Š | उसे भक्तियोगके द्वारा ही 
सिद्रि मिल सकती है | कमके सम्बन्धमें जितने भी 
विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार ( साधकको ) तभीतक 
कम करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
m GS खर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो जाय 
अथवा जबतक मेरी लीला-कथाके श्रवण-कीर्तन आदिमे 
अद्रा न हो जाय | उद्धव | इस प्रकार अपने वर्ण और 
` आश्रमके अनुकूल घममें स्थित रहकर योगोंके ( भक्तियोग- 
कमंयोगोंके- ) द्वारा विना किसी आशा और कामनाके 
( आसक्तिरहित होकर ) मेरी आराधना करता रहे और 
ARa mA दूर रहकर केवळ विहित wakha d 

ATE ध्यातव्य है कि 'कर्मयोगः पहले सकाम-कर्मसे 


वेदिक " 
Uga: ( २ | २ ) और भागवत ( ११। २० | ७ )š 
कम होते हुए भी बन्धनकारक नहीं माने जाते थे | गीता- 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः * 


(v| ९ yi 





( अनासक्तभावसे ) आचरण करे तो उसे < या 


नरकमें नहीं जाना पड़ता--उसके छिये कम बन्धन- 


कारक नहीं होता | अपने धममें निष्ठा रखनेवाला 
ऐसा पुरुष इस शरीरमें रहतेरहते ही निषिद्ध-कर्मका 
परित्याग कर देता है और रागादि मछोंसे भी मुक्त--- 
पवित्र हो जाता है | इसीसे अनायास ही उसे आत्म- 
साक्षात्काररूप Aga तत्त्वज्ञान अथवा द्रुतचित्त होनेपर 


मेरी भक्ति प्राप्त होती है--ज्ञान-निष्ठा अथवा भक्ति-निष्ठा 


प्राप्त हो जाती है । 
निश्‍चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ मुख्यतः ज्ञान- 


निष्ठा तथा भक्तिनिष्ठाको प्रतिपादित करते हुए ( सकाम ) 
कर्मयोगको गौणरूपमें रखा है एवं उनकी प्रकृत व्याख्या 
म॑ “भक्ति-निष्ठाः अत्यन्त उत्कृष्ट रूपमें--प्रमुम्रीतिमें 
पर्यवसित होकर अद्वितीय बन गयी है; उदाहरणाथ यथा-- 
. 'प्रीयतेष्मलछया भकत्या हरिरन्यदू विडस्वनम? 


eS e प्यच्युतभाववजितं è 
ओर qunqu न शोभते ज्ञान- 


मळे निरञ्जनम्‌ 8 वाक्य उद्घरणीय हैं, फिर भी 
श्रीमद्भगवद्गीता ३ | ३ y श्रीकृष्ण भगवानूने 
ही खयं पहले अपने द्वारा जिन दो ही प्रकारकी 
निष्ठाओंकी बात दुहरायी है उनमें ज्ञानयोग और 
कमं योगकी ही चर्चाकी है, भक्तिकी नहीं; देखिये-- 

सम्बद्ध था, जैसा किं मनुके "काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च 


धक मिनाम्‌ a 
केसयोगस्तु कामिनाम्‌! वाक्योसे स्पष्ट है; परन्तु यज्ञादि सकाम- 
इसका उल्लेख 'यशार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोकोऽयं - 


कमंबन्धनः? से किया गया है; अर्थात-.. यज्ञके लिये जो कर्म 
T है; अर्थात्‌--.'यज्ञके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कमांसे यह लोक बँधा हुआ 


RP मीमांसका प्रतिपादन 
निश्चितरूपसे निष्काम ही है, जो चरमसाधना या निष्ठा है | 


गीता = कम T घन कार नः 
वन्धनः कन gi सानता अ पौर रीताक का i RT 


६-सन्यास-मागकी ओर संक्रेत RI ७-भक्ति-निष्ठाकी अवतारणासे तात्पर्य है | 


M A ८-श्रीहरि निश्छळ भन्तिसे प्रसन्न होते हैं, 
तथा १२। १२1५२) | 


| अन्य सभी साधन विडम्बना š ( श्रीमद्भा० ७ | ७ | ५२ 
AP : 1५२ )I 
पूण शान 
पूण शान भी भगवद्‌ भक्ति-भावसे रहित होनेपर पूर्णतः सुशोभित नहीं होता ( १।५।१२ 
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* कर्म योगकी विरोषता--सासाल्य समीक्षा # 


RuwrüReRr qoe = 75 द्विविधा निष्ठा gadt मयानघ | 
vere सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
3 है निष्पाप अजुन | मैंने इस लोकमें श्रेय:-सिद्धिके 
लिये दो प्रकारकी निष्ठा कही है, diea लिये 
ज्ञानयोग और योगियोंके लिये कर्मयोग L 
आगे चलकर वहीं उन्होंने मुक्ति-साधनके रूपमें 

ज्ञानयोगके साथ कमयोगकी तुल्ययोग्यता ( निःश्रेय- 
SONG ) बताते हुए विश्व-व्यवस्थिति अथवा 
लोकसंग्रहके मङ्गलमय दृष्टि-प्राधान्यसे उन दोनों 
निष्ठाओंमें कमयोगकी विशिष्टता भी निरूपित कर दी 
है---'तयोस्तु कमेसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यतेः 
अर्थत्‌---.खरूपतः कर्मसंन्यातकी अपेक्षा कमेयोग-- 
inp T i रहकर जीवनपयन्त कर्तव्य 
म करतं रहना---विशिष्ट है, श्रेष्ठ Ë | कल्याणक 
तो समानरूपसे दोनों ही हैं, किंतु लोकसंग्रह | e 
et सावेजनीन ( सर्वकल्याणकारी ) 
पकं इस ओर होनेसे एवं सुगमताकी दृष्टिसे 
कर्मयोग विशिष्ट और श्रेष्ठ हो ms 
भगवानका “निजी मत? है और इसे ही उन्होंने 'उत्तम- 
रहस्यः, 'सर्वगुद्यतम! अथवा 'मे परमं e he 
कहा है |” 
. UE ध्यान देनेकी बात यह है कि गीताका यह 
कमयोग अथवा कमनिष्ठा श्रीमद्भागवतके प्रकृत 
कामना-परक कर्मयोगकी अपेक्षा कहीं अधिक सुपरिष्कृत 
Š | कहना चाहिये कि “निष्कामताः की यही विशेषता 
कर्मयोगका सर्वोत्तम सँवारा हुआ खरूप है, जिसमें 
भक्तिनिष्ठाका सम्मिश्रण 'सोनेमें ger हो गया Š | 


१०--द्रश्व्य--गीता tbv २ द tI? ३, ३१ | ४, ३ | ९, १ | १०, 
११-देखिये मन्त्र २--“कुवन्नेवेह कर्माणि Rises 


~ = 


४२९ 
— n. 
इस रूपमें कमयोगको लाकर ज्ञाननिष्टाके समकक्ष चरम- 
निष्ठाका पद देने एवं उसे विशिष्ट मान्यता प्रदान करनेका 
सर्वाधिक श्रेय श्रीक्षण्णद्वारा गीत श्रीमद्गावद्गीताको ही 
है | वस्तुतः ज्ञान-भक्ति-मिश्रित निष्कामता-विशिष्ट कर्मयोग- 
का प्रधान ्रतिपादकग्रन्थ गीता ही Š Tai इसका 
मूळ ईशावास्योपनिषद्‌, सेतारतरतरोपनिषद्‌ः` तैत्तिरीयो- 

पनिषद्‌” आदि कतिपय वैदिक प्रन्योमें एवं महाभारतों 

वर्णित भागवतीय धर्म या नारायणीयाख्यान-( महाभा० 

शा० २४८-७४)में भी विस्पष्टरूपमें विद्यमान ë 

'सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्म एकान्तसेवितः pP 

भागवतधमको तो कमंयोगका सुपरि्कृत खरूप ही 

समझना चाहिये | मूलतः गीताका कर्मयोग भागवत 

धमं ही है | , 

MAN कर्मनिष्ठामें आदर्श भक्तिका समन्वय हो 
जानेसे गीताका कर्मयोग पूर्णतः भागवतधर्म हो गया, 
जिसे नारायणीय-धर्म भी कहते हैं; क्योंकि इसका उपदेश 
खयं श्रीनारायणने ही सर्वप्रथम भगवान्‌ विवखानको 
दिया था, जिसकी परम्परा मनु, इक्ष्वाकु-प्रश्रति 
राजर्षियासे होती हुई विदेह! ( जनक ) तक चलती 
आकर परिनिष्ठित ( अन्तिम) रूपमें विकसित हो 
गयी | किंतु बहुत समयके बाद कर्मयोगका HE खरूप 
नष्ट हो गया था, जिसे श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश 
कर पुनरुज्जीवित ( नवीनीकृत ) कर दिया | यही क्यों, 
गीतामें कमयोग ज्ञानभक्तिसे युक्त तथा निष्कामता एवं 
अनासक्तिसे मिश्रित और लोकसंग्रह अथवा भगवदर्पणके 
महान्‌ उद्देश्यपरक हो जानेसे विशिष्ट या सर्वश्रेष्ठ हो 
गया है | इसकी अतीत परम्परा ही इसमें प्रमाग Ë” | 


१। १५, २० ओर १८; ६४। 





समाः? इत्यादि । 


१२-द्रष्टव्य---६ | ४--'आरम्भकर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्यः | 
~ e ^ w 
: तेषामभावे कृतकर्मनाश; कर्मक्षये याति स तस्वतोऽन्यः ll 
१३-१-९ को देखिये; विद्याके साथ-साथ स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिय---“ऋतंच खाध्याय प्रवचने sp इत्यादि | 


१४-दरष्टव्य-गीता Y | १,२ और महाभारतमें वर्णित भागवतधर्मकी भेतायुगीन परम्परा और वेशम्यायनका 


यह कथन कि 'गीतामें भागवतधमं ही बतलाया गया है? ( महाभा० शा० ३४६, १० )। 
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मनु, इक्ष्त्राक, जनक-प्रश्नतिके जीवनका अध्ययन 
करनेपर हमें विदित होता है कि इनमें ज्ञान-भक्ति- 
मिश्रित कमनिष्ठाकी मान्यता ही नहीं थी, प्रत्युत 
अनुष्ठेयता ( व्यावहारिता ) भी रही है | यदि हम मनु- 
प्रशतिका ही निदान मानें तो उनकी भक्ति-परायणता 
“मानस!के एकाधिक मार्मिक संदर्भोके रूपमें सामने उभरी 
दीखती है ओर मनुस्मृति-बद्धमनुके sug ( प्रथमाचार्य ) 





होनेके नाते वे खयं विश्‍व-व्यवस्थाके विधि-विधायक होनेसे 


लोकसंग्रही-रूपमें भी सबके सामने आते हैं | इसी प्रकार 
जनककी उपनिषत्प्रसिद्र ज्ञानगरिमा गीता-( ३ | २० ) 
के 'कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः'से कर्म- 
निष्ठामें समंजस दीखती है | eq: भक्त ज्ञानी तो होता 
ही है, वह लोकसंग्रही कर्मयोगी भी होता है | कोई भी 
भक्त इन दोनोंसे भिन्न नहीं देखा जाता | इसीळिये वह 
“निज प्रभुमय देखहिं जगत? में ज्ञानी और "मैं सेवक 
सचराचर रूपरासि भगवंत? की भावनामें अनन्य आदा 
भक्तिकी भूमिका निभाते हुए लोक-संग्रहके उपयुक्त 
कतेब्यमें लगा रहता है | 'अद्वेश सर्वेभूतानां मैत्रः 
करुण एव च ( गी० १२-१३ ) उसका खभाव ही बन 
जाता है। यही कारण है कि भक्तिको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अलग निष्ठा रखनेकी अपेक्षा ज्ञान और कर्मयोगके साथ इस 
पकार समन्वित कर दिया है कि दो ही निष्ठाएँ (ज्ञाननिष्ठा 


३ असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः + 





और कर्मनिष्ठा ) माननेपर भी भागवतकी भक्ति-निष्ठावी 
मान्यता अव्याहत ( अवाधित ) ही रहती है । स्यात्‌, 
इसीळिये गीतामें भक्तियोग R और qe p 
मध्यमे भावयोगका हृदय वनकर सर्वथा संवेदनशील 
हो गया हैँ। यही कारण है कि हमारी मान्यता है 
कि गीताका निष्कामकर्मयोग सर्वथा भक्ति-मिश्रित है* | 
उपनिप्रदोंका ब्रह्मक्षान तथा कापिल-सांख्यके “sq 
अक्षर-विचार तो कमयोगकी आधारशिला ही है | 
पातक्लल्योग भी साधनावस्थामें कर्मयोगका उपजीब्य 
( साधन या सहायक ) है | सच तो यह है कि गीताके 
कमयोगमें सबका संयोजन-समन्वयकर शास्त्रीय रीतिसे 
उसे परिनिष्ठित ( अन्तिम रूपमें ) निष्ठाका खरूप दे 
दिया गया है; अतएव . निःसंदिग्धरूपसे कहा जा 
सकता है कि गीताका कमंयोग अन्यतर ( ज्ञाननिष्ठा और 
कमनिष्ठा-इन दोनोंमें एक ) अन्तिम निष्ठा या चरम 
साधनावस्था है, जिसके बाद मोश्चकी प्रापि सुतराम्‌ 
सुगम हो जाती है--ठीक वैसे ही जैसे ज्ञाननिष्ठासे 
केवल्य मुक्ति मि जाती है | इस प्रकार कर्मयोगका विशेष 
विकास और विवेचन गीतामें ही हुआ है | 


अत्यन्त प्राचीन कालमें वेदिक धमे कर्म -प्रधान था 
ओर कमयोग शब्द DN यग शब्द काम्यकर्मों--यज्ञादि कन्यके ल्य कर्तव्योंके लिये 


र्‌ (0 Nec pu सस्तते मोरङ? =s मधुसूदन सरस्वतीने गीताके १८ अध्यायोर्म प्रथम छः अध्यार्योको कमंषटक, दूसरे षट्कको उपासनाषटक 


' और तीसरे घटकको ज्ञान पटक माना है | देखिये औम्भभगबद्गीता उपोद्धात २ 
सच्चिदानन्दरूपं तत्‌ पूर्णं विष्णोः परं प॒दम्‌ | यत्पासये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः || 
क्मोपासि तया ज्ञानमिति meri कमात्‌ | तद्रूपा्शदशाध्यायेगीता काण्डत्रयात्मिका || 
एकमेकेन षट्केन काण्डत्रयोपटक्षयेत्‌ | कर्मनिष्ठाजञाननिष्ठे “Ña प्रथमान्त्ययोः || 
यत; समुञ्चयो | नास्ति तयोरतिविरोघतः | भगवद्वक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीतिता || 
कर्म और ज्ञानके मध्य उपासना या भक्तिषटकक ज्ञान उभयमें व्याप्ति और 





अ 













` M था | मनुने ( २।१३७ ) इसी पुराने any eme) 
हि दे Tea: कमेयोगश्च वैदिक: |? ( अर्थात वेदोंकी 
( सम्पूण ) SP, तदनुरूप क्रियायोग यानी क्रिया- 
केलापसन्पन करना कामनामूलक ही है ) कहा है | 
उस समय न तो ज्ञानी उतनी प्रतिष्ठा हो पायी थी कि 


“ऋते ज्ञानान्न SR: तथा 'तमेव विदित्वातिसृत्युमेति 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय का नितरां विवेचन किया 
जाय और न भक्तिकी ही प्रतिपादित QE थी कि 
'गीयतेऽमळ्या भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ |! 
का ही दृढृतासे प्रतिपादन क्रिया जाय | वेद-संहिता और 
्राह्मण-गन्थोंमें ddl मीमांसा और कर्म प्रधान धर्मोका 
प्रतिपादन क्रिया गया था जो यज्ञादिकी महिमामें कृतार्थ 
थे | उन्हें 'त्रयीधम? कहा जाता था; क्योंकि तीनों 
वेदोंकी प्रवृत्ति इन्हीं कर्मधमोक्री ओर अधिक थी | आगे 
चलकर वेदान्त-उपनिषदोंसे उपजीवित ज्ञानमार्ग और 
पञ्चरत्रों एवं भक्तसूत्रों ( नारदभक्ति-सूत्र एवं शाण्डिल्य 
भक्ति-सूत्रों ) से sql भक्तिमार्ग अत्यन्त प्रसिद्ध 
होते गये | आचार्य ॒शंकरके समयमें ज्ञानमार्ग 
परमोत्कषपर आ गया और आचार्य. रामानुजने मक्तिकी 
निष्ठान्त व्याख्या कर उसकी TEAR अत्यन्त परिमार्जित 
कर दिया । गोखामी तुलसीदासजीने तो भक्तिविषयक 
ede सिद्धान्त ही प्रस्तुत कर दिया---'बिज हरि 
सज्जन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल । किंतु कममार्ग 


* यथाशक्ति करना निल्काम x 
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अथवा प्राचीन कपयोगका IRER भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस कौशल्से किया कि उसमें ज्ञानका आधार और 
भक्तिका सम्मिश्रण तो हुआ ही, लोक-संग्रहके vu 
निष्काम कमंकी कतंव्यता भी उद्दीत हो उठी । लोक- 
संग्रहमें विश्व-व्यवस्थाकी प्रेरिका प्रभु-प्रीति हुई, लौकिक 
कामना या फलेच्छा नहीं । आसक्ति, अकर्मण्यता एवं 
फळाविकारिताके साथ कीति-छिप्सा या लोकेषणा भी निष्काम 
कमयोगकी पद्भतिमें बाधा मानी गयी | अतः कर्मयोगका 
निखरा हुआ खरूप इस रूपमें प्रतिष्ठित हो गया--- 
'जीव, जगत्‌ और ईरवरके ज्ञान हो जानेपर कर्मफळकी 
इच्छाको त्यागकर लोकसंग्रह ( व्रिश्‍व-व्यवस्था ) अथवा 
भगवदर्पण-बुद्रिसे अनासक्तरूपमें अर्थात कर्म-फलसे 
मनका लगाव न रखकर SEN कर्मोको जीवन-पर्यन्त 
करते जाना निष्काम कर्मयोग है, जो निःश्रेयसकी अन्यतर 
अन्तिम साधनावस्था या निष्ठा है । ( क ) यतः विश्व 
व्यवस्थिति भगवत्काय है और ( ख) भगवत्सृष्ट 
वर्णाश्रमधम व्यवस्थाकी चरितार्थता इस euin dl 
व्यवस्थितरूपमें निवेहित होती है, अतः यह ज्ञान-निष्ठाकी 
अपेक्षा विशिष्ट है; “कमयोगो विशिष्यते” का तात्पर्य 
इसी दिशाका है | इसीका समथन करते हुए सूर्यगीत- 
( ४।४७ )ने इसको जाननेवालेको उत्तम पुरुष कहा है 
शानाडुपास्तिरुत्कष् कमोत्कश्मुपासनात्‌ | 
इति यो वेद्‌ चेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


( अगले egit समाप्य ) 





— -9862—— 


जीवनके सर्वात्तम काम । 


सत्पुरुषोकी संगति करना, मुखसे जपना हरिका नाम N 
ख कर्म ही करने, तजने खोटे 

T चिन्तन तज मनसे) भजना प्रभुका रूप ललाम ॥ 
कभी किसीका जी न दुखाना, बनना सबका ही सुख-धाम । 
सबकी सेवा तन-मन-धनसे यथाशक्ति करना निष्काम ॥ 


RS ब्ध. 


यथाशक्ति करना निष्काम' 


= 
en 9 


कर्मी तसाम । 


==. 


DES 


¬ औभाईँजी ( पद्रत्नाकर-१३८१ ) 
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श्रीहरिकी अहैतुकी कृपासे सम्पादित-प्रकाशित 
निष्कामक्मयोगाङ्को अंपने सहृदय पाठक, ग्राहक, 
अनुग्राहकों एवं मनीषी लेखकोंके हाथोंमे समर्पित करते 
हुए हमें अपार हष हो रहा Ë | इस विषम परिस्थितियोंमें, 
विष्न-बाधाओंके बावजूद, हम उनकी प्रेममयी पुण्यतोयामें 
पावन अवभथ यज्ञान्त स्नानके भाजन हो रहे हैं 
ओर कुछ समसामयिक अपेक्षामें निवेदन करनेका 
अवसर प्राप्त कर सके हैं | अस्तु ! 


देश और धममें तथा व्यापक दष्टिसे देखनेपर 
विश्वमरमें आज वैमनस्य, S, आलस्य और 
अकमण्यताके साथ धार्मिक कुण्ठा व्याप्त हो गयी है | 
धर्मालोक क्रमश: क्षीण, क्षीणतर, क्षीगतम होता चला जा 
रहा है और मानव लक्ष्यच्युत होकर खार्थ प्रेरित Sl- 
द्वेष, हिंसा, प्रतिहिंसा और कलह-कोळाहइलके कारण 
fae पड़कर अधःपतनके गतमें गिरना ही चाहता 
है | अत: आज वास्तविक पथःप्रद्शनकी नितान्त 
अवश्यकता, अपेक्षा या अनिवार्यता है | 


'कल्याण' आरम्भसे ही विरव-कल्याणकी चिन्तनामें, 
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और धर्म्य सुदाचारके प्रसारद्वारा 
विश्वमङ्गलकी कामनाके साथ यथाइाक्ति चेष्टाकी परम्परा 
रखता चला आया है | उसी परम्पराकी कड़ियोंमें संदर्भ- 
HE उपादेय विशेषाळू भी जुड़ते चले आये ë | 





इस वषका "E ag समसामयिक संसारकी कल्याण- quim: पूर्णमिदं पूर्णोत्पूर्णमुद्च्यते । Be: 
भावनासे कमण्यता, निष्कामता और निष्कामता-पूर्वक A पूर्णमादाय पूर्णमेबाऽवशिष्यते । 
संग्रहके प्रचारोदेश्यको ध्यानमें रखकर प्रकाशित किया I s L 
गया Ë | जीवनकी चरम साधना-त्रयोंमें जैसे ज्ञान और Rs E 
भक्तिकी उपयोगिता है, वैसे ही उन दोनोसे संवलित मोतीलाळ जालान, का 
——s ous | 
| 


22: > 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति qeq: * 


नग्न-निवेदन ओर क्षमाप्राथंना 


निष्काम कर्मयोगकी भी उपादेयता Š । इसका प्रवत्तन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं किया था और पुनः गीताकालमे 
बढ़े ही मनोयोगसे उसका पुनः कथन किपा--- 
“स एवायं मया तेऽद्ययोगः प्रोक्तः पुरातनः ।! 
यदि हमारे कृपाळु ग्राहक-अनुग्राहकों और पाठक- 
पाठिक्राओंने इसके अध्ययन, मननसे धर्म्यपथ-प्रदशन 
पाकर लोक़-परलोकके सुधारनेमें प्रबृ्ति-लाम किया तो 
फिर सारा-क-सारा यह प्रयासयज्ञ सफल समझा जा 
सकेगा; ऐसे तो हम कत्तब्य-मात्रसे और निष्कामभावसे 
भगवदर्पित इस प्रयासको सफल ही समझते हैं; क्योंकि- 
"कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।! 
पूज्य आचायों, संत-महात्माओं और अधिकारी विद्वान्‌ 
लेखकमहानुभावोंके तो हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं और 
उनके प्रति श्रद्भा-विनयसे अवनत होकर “भूयिष्ठां ते 


नम उक्तिविधेम' कहकर नुटियोंके लिये-चाहे वे स्थान- | 


निवेश अथवा संक्षेपण-संशोधन अथवा अन्य कारणोंसे 
जन्य हों--क्षमा-याचना करते हुए बिलम्बके लिये 
ग्राहकोंसे भी क्षमार्थी हैं | हमारे सहयोगियों, टंकण- 
मुद्रण-कमेचारियों और कागजकी सुविधा देनेवाली 
सरकारने जो स्तुत्य सहयोग किया है, उसके नाते हम 
सबके हृदयसे आभारी हैं । 


पृणता पूण परमेरत्ररकी है; निमित्तता हमारी है। 
अपूणता तो सम्पूणतः हमारी ही है, फिर भी-- 
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कळ्या J णयः 
थण कू 


उद्देश्य-भक्ति शान; वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्बित 
SAER जनताको कल्याणके रथपर पहुँचाने का प्रयत्न करना 
' इसका उद्देश्य है |. | 
É | नियस 
( १ ) भगवद्भक्ति) भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वर- 
परक कल्याणमारमें सहायक, अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत 
आश्वेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख opemp 
प्रकाश्य नहीं माने जाते। लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने 
' अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख 
बिना मागे लोटावे नहीं जाते | SRN प्रकाशित wa 
लिये सस्पादक उत्तरदायी नहीं Ë । 

C3) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
MIR मूल्य भारतवपसे १६.७० रुपये और भारतवर्ष से 
बाहरके लिये २० २४,२२ ( २ पीण्ड ) नियत है | 

| (3) कल्याणःका नया wd जनवरीसे आरम्भ 
ोकर दिसम्वरमं समाप्त होता है, अतः ग्राहक. जनवरीसे 
दी बनाये जाते हू | वके किसी भी महीने में ग्राहक बनाये जा 
` सकते. हैं; ओ्जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तवतक्रके सव 
अङ्क उन्हे विना मूल्य दिये जाते हैं | “कस्याणःके वीच करे 
किसी TES ग्राहक नहीं बनाये जाते; छ: या तीन महीनेके 
' लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
( 9 ) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी i 
| चरसे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


( ५ ) कार्याल्यसे "कल्याण दो-तीन बार जॉच करके 


अत्येक आहकके नामसे भेजा जाता Š | यदि किसी मासका अङ्क 
सम्रयपर न पहुंचे तो अपने डाकत्ररसे लिखा-पढ़ी करनी चा हिये। 
RA जो उत्तर मिळे, qz दम भेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
x बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है | 
e (६)पता ARAR सूचना कम-से-कम १५ दिनों पहले 
| पगयाळयमे पहुँच > जानी चाहिये । पत्रमे आहक- 
सख्या) पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महदीने-दो-महीनेके लिये पता बदलवाना 
` ' हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना 
| चाहिये | पता-वदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
` जले जानेकी अवशामे दूसरी प्रति भेजमेमें कठिनाई हो 
सकती Š | 
2! 







EN 
GREI 

( ७) जनवरीसे बननेवाले आइकोको रंग-बिरंगे 
चित्रोंबाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका बिशेषाङ्क ) दिया 
जायेगा | विशेपाळु ददी जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा | फिर दिंसम्बरतक ग्रतिमास एक अङ्क विना मूल्य सिला 
करेगा | किसी अनिवाय कारणवश “कल्याण? वंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिळे हों, उतनेमें ही संतोप करना चाहिये; 
क्योंकि केवळ AANGE दी मूल्य १६.०० रूपये RI 

बाकी ११ अङ्क चिना मूल्य Š | 

आवश्यक सूचनाएँ 
(८ ) कल्याणःमे किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याणः- 


को एजेन्सी किंसीको देनेका नियम नहीं Š | 


( ९ ARRIR अपना नाम-पता स्पष्ट लिखने साथ- 
साथ आहेक-खंख्या अवश्य लिखनी चाहिये । quu 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( १० ) पत्रके उत्तरके लिये जवावी कार्ड या डिक 
भेजना आवश्यक है | एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमे पिछले पत्रकी तारीख तथा विषय भी देना चाहिये | 


A 


( ११ ) आहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते XI 
(१२)प्रेस-विभाग,'कल्याणरूयवस्था-विभाग तथा 
सस्पाद्न-विभागको अळग-अळग समझकर अलग- 
अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना 
चाहिये ।“कल्याणःके साथ पुस्तके और चित्रनहीं भेजे जासकते। 
प्रेससे १.००२०से कमकी बी० पी० प्राय: नहीं भेजी जाती। 
( १३ ) चाळू वर्षके विशेपाळुके बदले पिछले वर्षांका 
[SITE नहीं द्या जाता । 
. ५ ४ ) मनीआर्डरके कूपनपर eite सख्या) 
सप भजचका उद्देश्य, MERAN ( नये ग्राहक हा 
तो “नया? शब्द ); पूरा पता आदि सच बाते साफ- 
साफ लिखनी. चाहिये । 

( १५ ) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक दोनेकी सूचना, 
सनीआइर आदि व्यवस्थापक-'कट्याण?, पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर )के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पादि ANER RAW, पो० 
( गोरखपुर )के नामसे भेजने चाहिये | 

(१६) खयं आकर ले जाने या एकसाथ एकसे अधिक अळू 
रजिस्ट्रीसे ERE मंगानेवालोसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


he 


कोई 


व्यवस्थापक --कल्याण', पत्रालय-गीताप्रेय ( गोरखपुर ) 
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- ममलकी अपेक्षा निममत्वका महत्व | 


A e a ex e 2N c 
[ ममता-आसक्तिसे रहित हो राज्यकायं करनेका ताचिक परामश | 
! ( सहदेव उवाच ) 
न बाह्य प्रव्यसुत्सुज्य सिद्धिर्भचात भारत । शारीरं mener far बानबा॥ ॐ 
e. ™ >p : . P 3 , 
बाह्यद्रव्यविसुक्तस्य शारीरेष्वनुशृध्यनः। यो धर्मा यत्‌ सुखं वास्यात्‌ ङ्विषतां तत्‌ तथास्तुनः | f 
शारीर mense पृथिवीमनुशासतः । यो धमां यत्‌ खुरू वा स्यात्‌ छुदा तत्‌ त थास्तुन्नः ॥ | 
> रस्तु qaqapas यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌। ममेति च अवेन्सत्युचे ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
Bü ततां राजन्नात्मन्येच समाश्रितो । अडञ्यमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ 
झचनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । हत्वा शारीरं भूतानां न हिरा घतिपत्स्यते E | | 
अथापि च सहोत्पत्तिः सत्यस्य ग्रळ्यस्तथा । नप्ट शारीर नगरः स्यादू चथा च. स्यात क्रियापथः | 
तस्मादेकान्तमुत्छज्य पूर्वे; giaa यः। पन्था fut q Ra P sa 
Du इनः aa यः । पन्था निषेचितः aig: स निपव्यो विजानता ॥ 
स्वा उचच सुना तथान्येरचक्रवतिभिः । qepi हाधमः पन्थाः करमात्‌ तेस्तेसियेवित; q 
साता न शुणयन्ति च भारत । युगानि Am  भुक्‍्तयभवनी qI 
च भूतानां SS. Š f ES zoe | 
| cS स्थभाव परय RS lg प गयन्ति त दू सूत मुच्यन्त ते मदाभयात्‌ः॥ 
( सहदवने कहा-) भरतनन्दन | केवळ बाहरी gestr त्याग कर देनेसे सिद्धि नहा Eesti शारीर 
Mee RRR 
RD E त्याग क्रनेसे dua मिलती है या "El, KUH भा सदह हैं। बाहर द्रव्योसे दर होकर 
क छुख-भांगोमे आराक्त हनेव रको घ्य अथवा जो सख ou SD : 
AV CORRER VIRIS जा थम अथवा जो छुख ग्राप्त होता हो, ag उस रूपमें हमारे gN- 
i Ea 2 । परत झरीरके उपयोगमें आनंबाले द्रव्योंदी ममता mraz aA j 
रनेवाले राजाको जिस धर्म अथवा जिस सर्वी mm muc ME s 
अक्षरोंका भम! (य es ih gi s होती हो, वह हमारे हितेपी सुहदोंको मिळे 
' (यह मेरा है ऐसा भाव ) मृत्यु है, ओर तीन अक्षरोका न मम! ( यङ मरा नहीं है, Ç 
भाव ) अयृत-सनातन ह्य है । राजन्‌ ! इससे सचित होता है 5. ५०... .२.. ..... xx 
Suite Sr जय इससे सूचित होता है कि. मृत्यु और अत बर दोनों अपने ही 
प ह | ये हा अड््यभावसे रहबर प्राणियोंकी एक-दूसरेसे ढड़ाते हैं, हरे ¿m नहीं 5 
भरतनन्द्न ! यदि इस जवान 2 2 0 छ इसमे सादय: नहीं Š | 
` 13 इस जवित्माका अविनाइी होना निश्चित है, तव तो ग्राणियोंकि r^r z 7 
उनकी हिंसा नहीं हो सः E E AN ITAA IGRI वध 
i 'ह! हा सकेगी | इसके विपरीत यदि शरीरके साथ ही जीवकी उत्पत्ति तथा उसे Ax ` | 
साय ही जीववः नाश होना मा oe ७ € जावका उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होनेके 
सारा वैदिक SINT दीना माना जाय, तव तो झरीर नष्ट होनेपर जीव भी नष्ट हो जायगा, उस दशा 
eia cn FHA ही ez सिद्ध हांगा । इ me प्प ` ; CSI UH, उस E 
i š Ie विज्ञ 2 zl eh नतम र हनेव fd a 
तया अत्त पूती टोन विस गाए Um geni एकान्तमं रहनेका विचार छोड़कर पूर्ववती 
भ्रष्ट मुनि महात्माओंके i अनुसरण s s ह Z 
à चाहि wa A eve ^ 
करते हुए राज्य ९ २ = n चाहिये | यदि आपकी RË गृहस्थधर्मका पाटन 
MI करना अधम-माग हे तो. खायम्भुय Ts तथा उन-उन अन्य wx mit नः x 
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